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कृपया यह श्रन्थ नीषे निदंदित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दं । विलम्ब से रोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेषे विम्ब शुल्क देना होगा । 





मुमुक्षु भवन वेद वेदाङ्गं पुस्तकालय, वाराणसो । 
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सादेशिक आर्य प्रतिनिधि समा ` 


महपि दयानन्द भवन, रामलीला मंदान, नई दिल्ली-१ 


@ 1 ( 


ध. 
२: 
आग्वेद्‌ ( यायं भाषा भाष्य) 
हितीयः, ठृतीय, चतुथे मण्डल 
महपिं दयानन्द सरस्वती ऊत 
छि 4७ व 
¦ { & रृशद् अवन प्रिद वेदाङ्ग पुर: ® { 
मूल्य © 1 1 
६ त दत कमाक., १ | | ८ ८1 = 
= र. 118९. 
चतुररेन ~ 


सदि प, वराग, दिन्ली-द्‌ ` ` स 


©©-0. ॥\/4111 (1९51114 8118811 \/8/8/1851 €.0॥6611001. [1011260 0\/ 66800011 





१२ ४ ५१ २ = छ चै #॥ + ष्क {६ $ क," "छ ध " 4 ५ 


पिरे 


% ओश्म्‌ # 


मी 3 च मो 1 क 


वे स्य के. ति -वान बाता 


जिन्दोने ५ हजार रुपया प्रदान किया 
१. श्रीयुत मंत्री जी, भरायं समाज, काकंडवाड़ी गिरगांव 
वी०पीण रोड, बम्बई 
२. श्री जयदेव जी भां, ३१०, सत्य विल्डिग शीषं सकिल- 
` वम्बई-२२ = 
३. शरी भ्रो° पी° गोयल जी-मेससं एयर टान्सपोटं कार 
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कंलादा नई दिल्ली-४८ १००१) 
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(गूजरात) १००१} 
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३१. श्री राजेश गुप्ता जी, १०६२८, मोतियाखान नई दिल्ली-५५ १०००} 
३२. श्री जगदीश चन्दर मयाना जी, भरार० ४१ ग्रेटर कला 
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३६. श्री मंत्री जी, भरायं समाज, बाजार ्रद्धानन्द, श्रगृतसर 


(पंजाव) १०००) 
३७. श्री मन्त्री जी; भ्रायं केल्रीय सभा; १५ हनुमान रोड 
नई दिल्ली- १ १०००} 
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३९. श्री मन्त्री जी भ्रायं समाज, ९४ रवीन्द्र सरणी वड़ा वाजार 
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४१. श्री गुरदास राम भण्डारी, ८३ ब्रज्यूक्रीसेण्ट, एस० यू 
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श्रीपदयनन्दसरखतीखामीनि मित 
अआअतन्वाद 
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सर्वात्मा सच्चिदानन्वो- 
ऽनन्तो योन्यायक्च्छुचिः । 
भूयात्तमां सहायो नो 


दयालुः सवंशव्तिमान्‌ ॥ १। 


व्याख्यान-जो परमात्मा, सवका 
आरमा, सत चित्‌ आनन्दस्वरूप, अनन्त, 
अज, न्यापकारी, निपलः सदा पित्र, 
दयालु, सश्र सामथ्यं बालता हमारा इष्ट 
देष हे वह हमको सहाय नित्य देवे 
जिससे महा कठिन काम भी हम लोग 
सहज से कणे को समये हा । दहे कप 
निषे ! यह काम हमारा अपद भिद 
करने बाले हो, दम चाशा करते हें फि माप 


द्मवश्य हमारी काणना सिद्ध करभे । 
--महषि दयानन्द सरस्वती 
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घरमे परायणा स्व° श्रीमती राजदेवी जी 
| ( धर्मेपत्नी श्री प्रद्युम्न सिह जी वम्बई ) 


१ ३१-८-७२ को वरम्बई मं स्वगवास टा गया। भ्रापन 
“ भ्रपने जीवनकाल मं ही वेद भाप्य को सहायताथं सभा को 
५०००) रुपये प्रदान करन का संकल्प करिया धा । 
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चोदयन्ता पावमानी द्रिजानाम। 
आयुः प्राणं प्रजो पशं कीर्ति द्र 
विणं ब्रह्मवर्चसम। मह्य दत्वा 
व्रजत्‌ ब्रह्मलोकम्‌ ॥ 
अथर्व०१९-७१-१ 
परप 4 
स्तुतिं करतें हम वेद ज्ञान कीं 
अ। माता इ प्यक ~पालक, 
पावन करतें मनुज माल को । 
आदु,चल्‌, सन्तति, पशुकीर्वि 
नन्‌, मधा, विद्या का दान1 
जव कछ ढंकर हमरे दिया 
गक्ष मागे का पावन्‌ ज्ञान1 । 


। 














| % ओम्‌ # 
श्रथ ऋग्वेदभावाभाष्य 


दितीय मण्डल । प्रथम सूक्त 
विश्वानि देव सवितदरितानि परं सुव । यद्द्र तम॒ आ सव ॥१॥ 





| अङ्गिरसः शौनहोत्रो भागंबो गृत्समद ऋषिः । श्रग्नि्देवता 1 १ पर्डिक्तः। 
। ९ भुरिक्‌ पङ्क्तिः । १३ स्वराट्‌ पङ्क्तिशथन्दः 1 पम्‌ वमः स्वरः । २1१५ विराड्‌ 
| , जगत । १६ भिचृज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ! ३।५। ८! १० निच स्जिष्डुष्‌ । 
४।६। ११। १२! १४ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७ विराट्‌ च्िष्डुष्‌ छन्दः । धैवतः 
स्वरः ।। 
५ भ्रव दूसरे मण्डल का रौर उसमें भ्रथम सूक्त का भ्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र 
॥ मं भ्रग्नि के दुष्टान्त से विद्धान्‌ भौर विद्याधियों के कृत्य को कहते है ॥ 


त्वम॑े व्रभिस्त्वमाशशुक्षणिस्तवमदभ्यस्त्वमस्मनस्परि । 
तवं बनेभ्यस्त्वमोषधीभ्यस्त्वं नृणा त्रपते नायसे शरधिः ॥१॥ 


पदार्थः - हे (श्रग्ने) भग्न के समान (नृपते) मनुष्यों कौ पालना करने 
वाते ! जो (त्वम्‌) श्राप (च्‌.भिः) विद्यादि भ्रकाशो से विराजमान (त्वम्‌) भरा 
। (भराुशुक्षणिः) शीघ्रकारी (त्वम्‌) श्राप (भरद्भ्यः) जलो से पालना करने वाने 
| मेष के समान (त्वम्‌) भ्राप (प्ह्मनः, परि) पापाण के सव भ्रोर से निकले रत्न 
। के समान (त्वम्‌) भाप (वनेभ्यः) जङ्गलो भं चन्द्रमा के तुल्य (त्वम्‌) प्राप 
| (भ्रोषधीभ्यः) मरोपधियों से व॑ के समान भौर (स्वम्‌) भाप (नृणाम्‌) मनृष्यों 
। के वीच (शुचिः) पवित्र धुदध (जायसे) होते है सो हम लोग भाप लोगो को सत्कार 
करने योग्य ह ॥ १॥ 

भावा्यः- इस मत्त मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै 1 हे 








` 
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९ वैदः मं० २, सू०.९॥ | 


राजन्‌ ! जैसे विजुली भ्रपने प्रकाश से शीघ्र जाने वाली जल, पाषाण, 
वन मरौर मपधियों के पवित्र करने से सव की पालना करने वाली है वसे 
विद्वान्‌ जन समग्र सामग्री से पवित्र भ्राचरण वाला होता हुभ्रा विद्यादि के 
प्रकारा से सव की उन्नति करने वाला होता है । इस मन्त्र का निरुक्त में 
मी व्याख्यान है। १॥ 


तवभ हों तव॑ पोत्रमृत्वियं तवं नेष्टं त्वमग्निदृतायतः । 
तवं भाल त्वम॑ध्वरीयसि व्रह्मा चासिं गृहपतिश्च नो दम ।।२॥ 


पदा्ेः-हे (श्रग्ने) अग्नि के समान वलवान्‌ वत्तंमान विद्वान्‌ ! (तव) 
विद्या, धमं भ्रौर नम्रता से प्रकाशमान जो श्राप उनका (होत्रम्‌) जिस में पदार्थ 
होमा जाता वह होता का काम (तव) भ्राप का (पोत्रम्‌) पवित्र काम (तव) म्रापका 
(नेष्टम्‌) पहुचाने का काम वह है (त्वियम्‌) .कि जो ऋत्विजो के योग्य है (स्वम्‌) 
भ्राप (भ्रग्नित्‌) प्रन्नि को प्रदीप्त करने वाले प्रौर (ऋतायतः) भ्रपने को सत्य 
की इच्छा करने वाले (तव) भ्राप का (प्रशास्त्रम्‌) उत्तम शिक्षा करना काम द 
(स्वम्‌) भ्राप (ग्रध्वरीयसि) भ्रषने को र्हिसा कमे को इच्छा करते (त्वम्‌) भाप 
(बरह्मा) चारों वेदों के जानने वाते (च, भ्रसि) दै प्नौर (नः) हम लोगों के (दमे) 
जिस मे जन इन्द्रियों का दमन करते द इस घर में (गृहपतिः) घर के कामों की 
रक्षा करने हारे (च) भी &।२॥ 
_ . भावार्थः जिस पुरुष का प्रग्निहोत्र के तुल्य उपकार, ऋत्विजो 
केकमंके समान पवित्र क्रिया, भ्राप्त विद्वानों के समान न्याय, भ्रग्नि 
विद्या को जानने वाले के समान उद्यम, न्यायाधीश के समान न्याय- 
-्यवस्या, यज्ञ करने वाले के समान श्रहिसा, वेदपारङ्खत के समान विद्या 
भौर गृहपति के समान एेश्वग्यं का संग्रह हो वही प्रशंसा को प्राप्त होने 
योग्य होता है ॥ २॥ 


| फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
` त्वमश् इनदर इृपभः सतामसि तं विष्णरुस्गायो न॑मस्य॑; । 

त ब्रह्मा रपिविददहमणस्यते लं विधैः सचसे पुर॑न्ध्या ॥२॥ 
न (भग्ने) सूयं के समान वत्तमान ! 
/ (स ५ विनाशने वाले (त्वम्‌) भ्राप (सताम्‌) सत्युर्पों के वीच 
, त योग्य (भ्रमि) ई (विष्गुः) जगदीश्वर के समान (त्वम्‌) 
। ` "जना का (उद्गायः) बहृतों से कीर्तन क्यिहयेरह। हे (ब्रह्मणस्पते) वेदविद्या 
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(इन्द्रः) एेश्वरयवान्‌ (वषभः) 





ऋग्वेदः मं० २ 1 सू० १॥ ३ 
का प्रचार करने वाते ! जो (त्वम्‌) भ्राप (रयिवित्‌) पदार्थविद्या के जानने (ब्रह्मा) 
समस्त वेद के पढ़ने वाले ह । हे (विधत्तः) जो नाना प्रकार के शुभ गुणों को धारण 
करने वाले ! (त्वम्‌) माप (पुरन्ध्या) पूणं विद्या के धारण करने वाली स्प्री उसके 
साथ (सचसे) सम्बन्ध करते ह ॥॥३॥ 

भावार्थः- जो मनुष्य ब्रह्मचयं से भ्राप्त विद्वानों के समीप से विद्या 
शिक्षा को प्राप्त हुभ्रा ईइवर के समान उपकार-दृष्टि से प्रशंसा रौर सत्कार 
को प्राप्त हुभ्रा प्रतिदिन उत्तम वुद्धि से समस्त शुभ गुण कमं श्रौर स्वभावों 
को धारण करता है वह्‌ सम्पूणं विद्यावान्‌ होता है ॥३॥ 

भ्रव चलते हुए विपय में राजशिष्य कं कृत्य का वरणंन करते ह ॥ 


त्वम॑मे राजा वरुणो पृतब्॑तस्तवं मित्रो भवसि दस्म ईडः । 
त्वम॑य्येमा सत्प॑तियस्यं सम्भुजं त्वम॑शों विदथं देव भाजयुः ॥४॥ 


पदार्थः -हे (देव ) भ्रतीव मनोहर (श्रे) सूयं फे समान समस्त ॒भ्र्यो का 
प्रकाश करने वाले ! जो (त्वम्‌) भाप (धृतव्रतः) सत्य को धारण करयं स्वीकार 
किये हए (बख्णः) धेण्ठ के समान (राजा) शीर भ्रात्मा प्रर मन से प्रतापवान्‌ 
(भवसि) होति ह (दस्मः) दुःख प्रौ८ दुष्टो के विनाश करने बाते (ईड्यः) प्रशं ना 
के योग्य (मित्रः) प्राणके मित्र होते ह (यस्य) जिस राज्य के (सम्भुजम्‌) 
सम्भोग करने को (स्वम्‌) श्राप (श्र्यमा) न्यायकारी (सत्पतिः) सज्जन भौर 
सदाचारो के पालने वान्ते. होते टं (भ्रशः) प्रेरणा करने वालं (त्वम्‌) भ्राप 
(विदथे) संग्राम मे (माजयुः) समर्थी प्रत्यथियों की व्यवस्था से पृथक्‌ पृथक्‌ करने 
वाले होते ६ इस से हम लोगों के राजा ह ।४॥ 

भावा्थः--जिस से सत्य को धारण कर श्रसत्य का त्याग किया जाता 
भ्नौर भित्र के समान सव के लिये सुख दिया जाता है बह सत्यसन्ध, दुष्टा- 
चार से श्रलग हम्रा सत्य भौर भ्रसत्य का यथावद्विवेचन करने वाला सव 
को मान करने योग्य होता है ॥४॥ 

, फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


त्व्म तष्ट विधते सुबीय्यं तव म्र मित्रमहः सजात्य॑म्‌ । 
तव्माुदेमां रिरिपे खश्व्यं तं नरां शर्था असि पुरूवसुः ॥५।।१.७ 
पदायः- हे (भग्ने) भरग्नि के समान वतमान विद्धान्‌ (त्वष्टा) ज्ञान का 


विनाश करने वाले ! (त्वम्‌) भ्राप (विधते) सेवा करते इए मनुष्य के लिये 
(सुवीयंम्‌) उत्तेम पराक्रम कोदेनेटहै। हे (मिमरमहः) भित्रोंका सत्कार करने वातं 
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। 11 11 11 [1 1] 1 11 11 11 11 11 1 11 {7 1711-1 11११ १११११११९. 
(ग्नावः) प्रशंसित वाणी से युत जन !{ (तव) भ्राप का (सजात्यम्‌) समान 
जातियों में प्रसिद्ध हुमा प्रेम है (भाशयुहेमा) शी त्रकारी जनों को वुद्धि देने वाले (त्वम्‌) 
भ्राप (स्वदव्यम्‌ ) सुन्दर भ्ररन्यादि पदार्थो मे प्रसिद्ध हुए वल को (रिरिपे) देते हसो 
(त्वम्‌) भ्राप (परूवयुः) वहतो को निवास देने वाले (नराम्‌) मनुष्यों के (लः) 
वल के बढाने वाले (भ्रसि) हं ॥५॥ 

भावाः जिस पर्ष की सत्यवाणी भ्रौर पराथ पराक्रम है वह्‌ 
राजजनो मे प्रशंसायुक्त होता है ॥५॥ 
फिर उसी विपय को म्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 


त्व्म खो अरषुरो मशो दिवस्तं शद्धा मास्त पृक्ष ईरिषे। 
` खं बातिरस्णे्यासि शङ्गयस्तवं पूपा विधतः पासि लु त्मन। ॥६॥ 


पदार्थः हे (श्रग्ने) भरन के समान दाह करने वाले ! (स्वम्‌) राप 
(खः) दृष्टां को इलनि वाले (म्रसुरः) मेव के समान (महः) बड़ (त्वम्‌) 
माप (मास्तम्‌) मस्त विपयक (पृक्षः) सम्बन्ध भ्रौर (दिवः) प्रकाशमान पदार्थ 
के (शद्ध :) वल के, (ईशिषं ) ईश्वर है उसके व्यवहार प्रकाश करने मे समथं ह 
(त्वम्‌ ) श्राप (वातः ) पवनो से ्रौर (श्रुणैः) भरग्नि रादि पदार्थो के साथ 
(यासि ) प्राप्त होते ई (पूषा) पुष्टि करने भ्रौर (शङ्कयः) सुख प्राप्ति कराने 
बाले (त्वम्‌) भराप (त्मना) भ्रपने से (विधतः) सेवकों की (नु) शीघ्र (पासि) 
पालना करते ह इससे किस को सत्कार करने योग्य नहीं हाते ? ॥६॥ 
। भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ! जो जन वल की 
य (० ५ मच्छ र ताडना देकर धर्माचारियों को 
६ सदेव उन्नति को चाहते है वे भ्रतुल इवय को 
प्राप्त हाते ह ॥६॥ ॥ क 
| फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
| त्वमप् द्रबिणाद्‌ा अंङ्छते सवं देवः सविता रतथा अंसि । 
ॐ ६१ र +~ द्ध 
ल भगो पते वस्वं ईशिषे सवं पायुर्दमे यस्तेऽविंधत्‌ ॥७॥ 
पदाथः हे (अर्े) सूरय के समान सुख देनेवासे । 
| * (त्वम्‌) प्राप (भ्ररङ्कृते 
व $रन वाल के लिए (ब्रविणोदाः) धन देने च न 
पारण भ्रौर (सविता) रेवं के प्रति ररणा करने वाते (देवः) मनोहर 
(षरि) ६ । ह (नत । र करनं वाले (देवः) मनीहुर 
(लम्‌) मष (क ) मनुष्यो की पालना करने वाले श्रौर (भगः) देश्वर्यवान्‌ ! 
* धना कौ (ईशिषे) ईश्वरतः रखते ह (यः) जो (ते) भाप 
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ऋग्वेदः मं० २ । सू° १॥ ५ 
के (दमे) निज घर में (श्रविधत्‌) विघान करता है उसके (त्वम्‌) राप (पायुः) 
पालने वाले हैँ ।७॥ । 

भावार्थः-जो पुरुषार्थी मनुष्यो का सत्कार तथा भ्रालस्य करने वालों 

का तिरस्कार करने वाले श्रौर सेवकं के लिए सुख देने वाले एेश्वय॑वान्‌ 
हों वे इसं संसार मे सवके राजा होने को योग्य होवे ।॥७॥ 
. फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


त्वाम॑ग्ने दम आ विश्पतिं विशस्त्वां राजानं सुविदंमृञ्जते । 
तवं विश्वानि स्वनीक पत्यसे तवं सदस्राणि श॒ता दश प्रतिं ॥८॥ 


पदार्थः---हे (भ्रमे) स्नग्नि के समान प्रतापवान्‌ (विश्पतिम्‌) प्रजा कौ पालन 
करने वाले ! (त्वाम्‌) भ्राप को विज्ञः) प्रजाजन (मे) निज धर में (श्रा, ऋञ्जते) 
सव भ्रोर से प्रसिद्ध करते £ भर्थात्‌ प्रजापति मानते हँ भौर (सुविदन्नम्‌) सुन्दर देने 
वाले (त्वाम्‌) श्राप को (राजानम्‌) श्रपना स्वामी प्रसिद्ध करते है । हे (स्वनीक) 
सुन्दर सेना रखने वाले ! (त्वम्‌) भ्राप (विदवानि) समस्त पदार्थो को (पत्यते) 
पतिभाव को प्राप्त होते है श्रौर (त्वम्‌) भ्राप (सहन्नाणि) सहलो (शता) संकड़ं 
भ्नीर (दश्च) दहाइ्यो के (प्रति) प्रति पतिमाव को प्राप्त होते है ॥८॥ 
। ` आवारः - वही राजा होने योग्य है जिसको समस्त प्रजाजन स्वीकार 
करे । वही सेनापति होने को योग्य है जो दश वा सहस्र वीरो के साथ युद्ध 
कर सकता है ॥॥८॥ 
- - त्वाम॑ने पितर॑मिष्टिभिेरस्त्वां भ्रात्रा शम्यां तनूरूचम्‌ । 
तवं पुत्रो भ॑वसि यस्तेऽविधत्वं सखां सुरोवः पास्याधपंः ॥९॥। 

पदा्थः-- हे (श्रते) भग्न के समान वत्तं मान राजन्‌ ! (याः) जो (त्वम्‌) 

| भाप (पुत्रः) वहत दुःख से रक्षा कटने वाते (भवसि) होते है जो (ते) भ्राप के सुख 
का (श्रविषत्‌) विधान करता है जो (सुक्ञेवः) सुन्दर सुख देने वाले (सला) मित्र 
(त्वम्‌) भ्नाप (्राघृषः) सव म्रोर से धृष्टता करने वाले जनों को (पासि) पालते हो 
न उन (त्वाम्‌) भ्राप (ततरुद्चम्‌) तनूरुच्‌ भ्रर्यात्‌ जिन के लिए शरीर प्रकाशित होति 
वा उन (त्वाम्‌) भाप (पितरम्‌) पालने वाने वा (इष्टिभिः) हवनो के समान सत्कारं 
से रग्नि के तुल्य वत्तमान को (शरात्राय) भाईपने के लिए (शम्या) कमं के साथ 
(नरः) मनुष्य पालं ॥६।। 

भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जसे होम श्रादि 
से भच्छा सेवन किया हुभ्रा रग्नि रक्षा करने वाला होता है वैसे भ्राता 
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६ ऋरवेदः मं० २। सू०१॥ 


मित्र पुत्र जन भ्रपने भ्राता मित्र भ्रौर पितृयों को सेवं ॥\९॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
त्वम॑प् ऋसा न॑मस्य स्त्वं वाज॑स्य श्रुमतों राय ईरिपे । 
तवं वि भास्यदुं दक्षि दावने त्वं विशिकरसि यज्ञमातनिः ॥१०।१८॥ 


पदार्थः-हे (भ्रगने). र्वशास्व्रपारङ्खत प्रतापवान्‌ राजन्‌ 1 (त्वम्‌) राप 
(युः) वृद्धिमान्‌ है भ्रौर (भ्राके) समीप मे (नमस्यः) नमस्कार सत्कार करने 
योग्य है (त्वम्‌) भ्राप (वाजस्य) विज्ञान निमित्तक (कमतः) बहुत ॒भअ्रन्नादि पदाथं 
समूह जिसके सम्बन्ध मे विद्यमान उस (रायः) घन के (ईशिषे) ईश्वर होते ईं 
(त्वम्‌) भ्राप (विभासि) विशेषता से सव पदार्थो का प्रकाश करते हैं प्रौर भ्रग्निके 
समान (रनुदक्षि) भनुकूलता से ्रज्ञानजन्य दुःख को दहन करते हो (दाथने) दान- 
शील (विभुः) उत्तम शिक्षा करने वाले (त्वम्‌) भ्राप (यज्ञम्‌) यज्ञ का (श्रातनिः) 
विस्तार करने वाते (प्रसि) ह ।॥१०॥ 

भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो भरग्निके 
समान प्रजाभ्नो के पीड़ा देने वालों को जलाते है पुरुषार्थं से एेदवयं की 
उन्नति करते है विद्या विनय भ्रौर उत्तम शीलादि का प्रकादा करते हवे 
सव को माननीय होते है ।॥ १०॥ 


फिर भ्रध्यापक विषय को भ्रगते मन्त में कटा है ॥ 
ममे अदितिदेव दाष तवं होत्रा मार॑ती वद्धसे गिरा । 
त्वमिकां सतिमासि द्॑से तवं बंत्हा वसुपते सर॑सखती ॥११। 


“ पदार्थः हे (देव) प्रकाशमान (अरणे) विद्या देने वाले विद्धान्‌ ! 
भाप (दाद्युपे) दानशील शिष्य के लिये (प्नदितिः) भ्रन्तरिक प्रकाश के स 
धा का प्रकाश करन वाले ह (त्वम्‌) श्राप (होत्रा) ग्रहण करने योग्य (भारती) 
विद्या घारण॒ करने वानी वालिका के समान होते हुए (गिरा) सुन्दर शिका रौर 
ल (बद्धसे) वदि को भप्त होते है (स्वम्‌) राप (क्षसे) विद्या 
त ये (शतहिमा) सौ वयं जिक्षकी भ्रायु वह (इडा) स्तुति के योग्य 
समान भ्रति) ह हे (वसुपते) धन के पालने हारे (त्वम्‌) भाप 


(वृब्रहा) मेषहन्ता सूयं के - 
समान हं ॥११॥ दः > समान तथा (सरस्वती) प्रज्ञान विज्ञानयुक्त वाणी के 


भावाथं:- मे 
व ल मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । अ्रच्छी विद्या का 
्‌ " र पारगन्ता विद्वान्‌ जन माता के समान पालना करता 
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है श्रौर सव विषयों से उत्तम गुणों को देता है उस से दिष्यजन शीघ्र विद्या- 
- वलयुक्त होते ह ।॥११॥ ग 
| फिर उसी विषय को प्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 
| तवमम खुमुंत उत्तमं वयस्तव स्पा बणे आ संहि शरियं; । 
| त्वं वाजः भतरणो वृहत्न॑सि त्वं रयवहुलो बिशत॑स्पृथः ॥१२॥ 
पवा्थः- हे" (प्रगे) विली के समान बलीजन ! जो (स्वम्‌) प्राप (रयिः) 

भ ्रव्यरूप (बहुलः) वहत सुखो के ग्रहण करने हारे (विश्वतः) सव से. (पृथुः) 
विस्तार को प्राप्त (सुश्रुतः) उत्तम कमं जिन्होने धारण किया (प्रतरणः }) कठिनता 
से दुःखो को पार होते रौर (बृहन्‌) वदते हृए (भ्रसि) है जो (त्वम्‌) भराप (वाजः) 
ज्ञानवान्‌ ह जिन (तव) भरापके (स्पाहं) इच्छा करने भौर (संदृशि) भ्रच्छे प्रकार 
देखने योग्य (वणे) वणं में (उत्तमम्‌) उत्तम (वयः) मनोहर जीवन (भ्रा, भियः) 
भ्रौर सव भ्रोर से लक्ष्मी वत्तं मान है सो (त्वम्‌) भ्राप अरष्यापक हृजिये ॥१२॥ 

भावा्ंः--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालंकार है । जंसे विद्वान्‌ जन 
गुण कमं स्वभाव से विजुली को जान भौर कार्यो मे उसका भ्रच्छे प्रकार 
प्रयोग कर श्रीमान्‌ होते हं श्रौर ब्रह्मचर्यं से दीर्घायु होते ह वेसे सव विद्या- 
यक्त मनुष्यों को होना चाहिये ॥१२॥ 

फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

त्वार्मग्र आदित्यास आस्यं १ त्वां निहा शुच॑यश्चक्रिरे कवे । 
त्वां रतिपाचों अध्वरेषु सथिरे त्वे देवा हविरंदन्त्याहृतम्‌ ॥१३॥। 

पदाथः--हे (कवे) समस्त साङ्गोपाङ्ग वेद के जःनने बाले (श्ग्ने) भरग्नि 
के समान वत्तंमान विद्वान्‌ ! (भ्रादित्यासः) बारह महीना जंसे सूर्यं को वसे विदयार्थी- 
जन जिन (त्वाम्‌) भ्रापको (श्रास्यम्‌) मूल के समान भग्रगन्ता प्रीर (शुचयः) 
पविच्र शुद्धात्मा जन (त्वाम्‌) भरापको (जिह्वाम्‌) वाणीरूप (चक्रिरे) कर रहे ८ 
रहे है तथा (भरष्वरेषु) न नण्ट करने योग्य व्यवहारो म (रातिषाचः) दान कै सेवने 
= वाने जन (त्वाम्‌) भ्रापको (सश्चिरे) सम्यक्‌ प्रकार से मिलते है (त्वे) तुम्हारे 
होते (देवाः) विद्वान्‌ जन (भ्राहृतम्‌) सव भोर से रहण क्वि हृए (हविः) मक्ष॒ 
करने योग्य पदाथं को (श्रदन्ति) खाते ह॑सो प्राप हमारे अध्यापक हूजिए ॥१२॥ 

भावाथंः- इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालंकार है 1 जंसे संवत्सर का 
भ्राधय लेकर महीने, मुख का श्राश्रय लेकर शरीर की पुष्टि, जिह्वा के 
भराश्रय से रस॒ का विज्ञान, यज्ञ को प्राप्त हो विद्वानों के सत्कार भ्रौर उत्तम 
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म्रनन को पाकर रुचि होती है वैसे भ्राप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विद्वानों को प्राप्त 
होकर मनुष्य शुभ गुण लक्षणयुक्तं होते हैँ ॥१३॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मनर में कहा है ।॥ , 


त्वे अगन विश्वं अपृतासो अददं आसा देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ । 
त्वया मर्तासः म्बदन्त आसुति त्वं गमं वीरभ जहिपे शुचिः ॥१५॥ 


पदार्थः--हे (भ्रगने) रग्नि के समान प्रकाशमान ! ग्राप (त्वे) तुम्हारे होते 
(दहः) द्रोह छोड हुए (विश्वे) सव (श्रगरृतासः) भ्रपने श्रपने रूप से जन्म मरण 
रहित जी वात्मा जिनके वे (देवाः) विद्धान्‌ जन (श्राहुतम्‌ ) प्राप्त होने योग्य पदार्थ 
का (भ्रासा) मुख से (हविः) जो कि विदानो के खाने योग्य है ( रदन्ति) खाते ह 
तथा जिन (त्वया) राप की प्रेरणा से (स्वदन्ते) सुन्दरता से भोजन करते हए 
(मर्तासः) शरीर के योग से जन्म मरण सहित मनुष्य (भ्रायुतिम्‌ ) जन्मयोग भ्र्थात्‌ 
` विद्याजन्म का संयोग सेवते ह जो (त्वम्‌ ) भ्राप (वीरुधाम्‌ ) लता वृक्षादिकों के वीच 
(गर्भः) ग्भेरूप भ्रन्ति जसे वैसे हो कर (शुचिः) पवित्र होते हए (जज्ञिषे) प्रसिद्ध 
होते ह उन भ्रापका विद्या की प्राप्ति के लिये लोग श्राय करते हं ॥१४॥ 
भाशायः --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे सव जीव विद्य- 
मान भ्रमि के होते जीने भ्रौर भोजन करने को योग्य होते ह वैसे शास््रज्न 
धमातमा पढ़ाने वालों के होते पवित्र रागे परहित सांसारिक भ्रौर पार- 
माथिक सुख को प्राप्त हुए मुक्ति के वीच भ्रानन्द करते हुए जन्मान्तर 
सस्कार मं पवित्र होते है ॥१४॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मँ कहा है ॥ 
तव तान्त्सञ्च भति चाति मज्मना सुजात भ च॑ देव रिच्यसे । 
पृक्षा यदत॑ महिना वि ते सुवद्‌नु ्रावापृथिवी रोदसी उभे ॥१५॥ 


पवार्थः-े (भुजात) सुन्दर प्रसिद्धिवान्‌ (देव) विद्या देने वाले (श्रग्न 

विली के समान सवसे भ्रलग विदान्‌ ! जो (त्वम्‌ म (मज्मना) ध से र 
५ ₹ (व्‌ उन मनुष्यों को कि जो मोक्ष सुख भ्रौर सांसारिक सुख साधने 
नि सि भौर (सम्‌, च) मित्ते हृए भी (प्रसि) हं (च) भौर 
4 ह भौर (उभे) दोनों (रोदसी) सांसारिक तुच्छ सुख के 
वा (4 ९ द्यावापृयिवी के समान (महिना) भरपने 
भाक सिद (भ यह्‌। (गृरक्षः) विद्या सम्बन्ध को भी प्राप्त हो जिन (ते) 

`° भ्रु, भुवत्‌) भ्नुदूल विशेषता से होती है सो भ्रापः हमारे 
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ऋग्वेदः मं० २1 सु०२॥ ९ 


म्रघ्यापक भ्रौर उपदेशक हूजिए ॥ १५॥ 
भावार्थः- जसे रग्नि मे भ्रनेक गुणै वैसे विद्वानों की सेवा करने 
, श्रौर धमं में प्रवत्तं मान होने अधमं से निवृत्त जनों मे इस संसार में वहुत 
शुभ गण उत्पन्न होते ह । १५॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
ये स्तोत्रभ्यो गोअग्रामश्वपेशसमम्ं रातिमुपसृजन्ति सूरयः । 
अस्माञ्च तोश म हि नेपि षस्य आ वृहददेम विदथं 
सुवीरांः ॥१६।१९॥ 
पदा्थं---हे (भ्रग्ने) विद्वान्‌ ! भ्राषप (ये) जो (सुरः) विद्या ज्ञान चाहते 
हृए जन (स्तोतुम्यः) समस्त विद्या के भ्रघ्यापक विद्वानों कै लिए (गोग्रग्राम्‌) जिसमें 
इन्द्रिय भग्रगन्ता हो (भ्रश्वयेश्षसम्‌) उस शीघ्रगामी प्राणी के सभान स्प वाली 
(रातिम्‌) विद्यादान शिया को (उप, सजन्ति) देते ह (तान्‌, च) उनको भ्रौर 
(भ्रस्मान्‌, च) हम लोगों को भो (वस्यः) भरत्युत्तम निवासस्थान (श्रा, प्र, नेषि, हि) 
भरच्छ प्रकार उत्तमता से प्राप्त करते हो इसी से (सुवीराः) उत्तम शरुरतादि गुणों से 
युक्त हम लोग (विदथे) विवाद संग्राम में (बृहत्‌) बहुत (वदेम) कहं ॥१६॥ 
भावार्थः --इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे 
विद्वान्‌ सर्वोत्तम विद्यादान देके हमको तथा रों को विद्वान्‌ करते है वसे 
हमको भी चाहिए कि उनको सदा प्रसन्न कर 1 १६॥ 
इस सूक्त मे ्रग्नि के दृष्टान्त से विद्वान्‌ भ्रौर विद्याथियों के 
कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अथं की पिद्धले 
सूवताथं के साथ सङ्गति समनी चाहिए ॥ 
यह्‌ दूसरे मण्डल में प्रथम्‌ सूक्त समाप्त हुश्रा ॥ 





गृत्समव ऋषिः । भ्रग्निर्देवता १।२। ७1 १२ विराट्‌ जगती । ४ जगती 1 
` ४।६। ९। १३ निच॒ज्जगती छन्दः ! निचादः स्वरः । ३ । ८1 १०। ११ भुरिक्‌ 
त्रिष्टुप्‌ छन्वः धैवतः स्वरः ॥ 
भ्व द्वितीय सूक्त का भरारम्भ है उसमे फिर श्रग्नि के दृष्टान्त 
से विद्वानों के गृणों को कहते ह ॥ 
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१० ऋग्वेदः मं० २। सू०२॥ 


येन॑ वद्धेत जातवेद सम्नि य॑जध्वं हविषा तनां गिरा । 
समिधानं छुभयसं खंणरं यक्षं होतारं वृजने भूपेद॑म्‌ ॥१॥ 


पदा्थः-हे विद्वान्‌ जनो ! तुम (तना) विस्तृत (भिरा) वाणी से (वृजनेषु) 
जिन मार्गो मे जन जाते ह उनमें (धूषदम्‌) विमानादिकों की चुरियोंकोते जाने 
तया (होतारम्‌) पदार्थो को ग्रहण करने वाते (सभिधानम्‌) प्रचण्ड दीप्तियुक्त 
(सुप्रयसम्‌) सुन्दर मनोहर (दक्षम्‌) प्रकाशमान (स्वरम्‌) सुख की प्राप्ति कराने 
हारे (जातवेदसम्‌) उत्तम होता दै धन जिससे उस (शग्निम्‌) भ्रग्नि को (हविषा) 
दान से (यजध्वम्‌) प्राप्त होभ्रो भ्रौर उस (यज्ञेन) यज्ञ से (वद्धंत) वदो ॥१॥ 


भावा्थः- जो मनुष्य रित्पक्रिया से विजुली ्रादिके रूप को यान 
विमान भ्रादिके काय्यं मे भ्रच्छे प्रकार युक्त करें वे एेदवये को प्राप्त 


हों ।॥ १॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है॥ 
अमि त्वा नक्तीरपसों ववाशिरेऽं वत्सं न स्वस॑रेषु धेनवः । 
दिबह्वेदरतिमालुंपा युगा क्षयां भासि पुख्वार संयतः ॥>॥ 


पदा्थः--हे (भ्रग्ते) भ्रग्नि के तुत्य प्रदीप्त विद्वान्‌ जन ! (स्वसरेषु) गोष्ठो 
म (वत्सम्‌) बड को (धेनवः) गौर्ये (न) जैसे रंभवाती ह वैसे (नक्तीः) रात्रि 
रौर (उषसः) दिन (त्वा) म्रापको (श्रभि, ववक्षिरे) सव श्रोर से शब्दायमान करते 
है भर्थात्‌ प्रत्येक काम के नियत समय में श्राप श्रपने शब्दादि व्यवहार को प्राप्त होते 
हो । हे (पुख्वार) बहतो को स्वीकार करने योग्य ! माप (दिव्इव) सूर्येप्रकाश के 
समान भ्रपने प्रकाश ते (इत्‌) ही (प्रतिः) सवं व्यवहारो की प्राप्ति फराने वाले 
(मातुष) मनुप्यसम्बन्धी (यगा) युगवर्ां को श्रौर (क्षयः) निबासहेतु रात्रि समयो 
का (संयतः) संयम किए्‌ हुए (श्रा, भासि) भ्रच्छे प्रकार प्रकाशमान होति ई ।२। 
भावार्यः - इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे गौय श्रपने वच्डों को 
| ध होतीं वैसे काल विभाग परिश्नमी विद्वान्‌ जन को प्राप्त होते है । 
ह उसके सव कायं नियमयुक्त काल से सिद्ध होते है । ्रालसी 
र 8 धी 6 नियत समय पर नदीं होते । परिश्रम विद्वान्‌ जन 
| 2. 0 शा त समय 
1. परिथरमसे भ्रायुकी हानि को नहीं प्राप्त होते ॥२॥ ध 
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फिर उसी विपय को भरगते मन्त्र मँ कहा है ॥ 
तं देवा बुध्ने रन॑सः सुदंसंसं दिवश्युथिव्योररति न्यैरिरे। 
रथमिव वेगं शुक्रोचिपमम्नि मिन न कतिषु मरस्य॑म्‌ ॥३॥ 


पदार्थः- जो (देवाः) विदान्‌ (बुध्ने) मन्तरिकमें वा (रजसः) सोक के 
वीच मे वा (दिवस्पु धिष्योः) सूयं पृथिवी के वीच (भ्ररतिम्‌) प्राप्त (सुदंससम्‌) 
जिससे सुन्दर काम वनते है (दयुक्रगोचिषम्‌) भौर शीघ्रता करने वाला तेज जिसमे 
विद्यमान (वेद्यम्‌ ) जानने योग्य (तम्‌) उस (श्रग्निम्‌) भग्न को (क्षितिषु) पृथिवियों 
मे (श्रशंस्यम्‌ ) प्रशंसनीय (मित्रम्‌) भित्र के (न) समान वा (रथमिव) रथ के समान 
(न्येरिरे) निरन्तर कंपाते भ्र्थात्‌ चलाते ह वे भ्रत्यन्त सुख को क्यो न प्राप्त 
होवें ।३॥ 

मावार्थः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! यदि अन्तरिक्ष 
भें स्थित पदार्थो मेँ वत्तं मान अग्नि को जानकर रथ के समान कार्यो भें 
चलावे तो वह मित्र के समान कार्यो को सिद्ध करे ॥३॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
तमुक्षमांणं रज॑सि सख आ दम चन्द्रमिव सुरुचं ह्वार आ दुः । 
पृरन्याः पतरं चितयन्तम्षभिः पाथो न पायुं जन॑सी उमे अनुं ॥४॥ 


पदार्थः -जो विद्वान्‌ जन (जनसो) सव पदार्थो को उत्पन्न करने वाली 
द्यावापृथिवी भ्र्थात्‌ सूयं पृथिवी के सम्बन्ध से मानुपी सृष्टि के भ्रन्नादि पदार्थं उत्पन्त्‌ 
होते ह (उभे) दोनों वा (पायः) जल (षायुम्‌ः) उसके पीने वाले को (न) वसे वत्त - 
मान तथा(रजसि) एष्वयं के निमित्त (उक्षमाणम्‌) सचा हुमा (स्वे) अपने (दमे) 
कला धर में (चनद्रमिव) सुवणं के समान (श्रा, सुरवम्‌) च्छे प्रकार प्रकाशमान 
(पृदम्याः) वा भ्रन्तरिक्ष के वीच (ह्वार) जिस व्यवहार मे कुटिल गति को पदाथ 
प्राप्त होते हँ उसमें (पतरम्‌) गमन को प्राप्त होता (चितयन्तम्‌ ) प्रौर पदार्थो को 
इकट्ठा कराता। (तम्‌) उम॒श्रग्नि को (ब्रक्षमिः) इन्द्रियों के साथ (भ्रन्वादधुः) 
भ्रनुकूलता से स्थापन करते ह वे पदाथवेत्ता होते ह ॥॥४॥ 

भावार्थः-- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे जल पियासे को तप्त 


करता है वसे कार्यों में संप्रयुक्त किया हुभ्रा भ्रमि रेश्वयं के साथ जनों को 
युक्तं करता है ।(४॥ 
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१२ ऋग्वेदः मं० २। सू०२॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र म कहा है ॥ 
स हता विश्वं परि भूतश्चरं तणुं हव्यैमेदुप ऋञ्जते गिर । 
दिरिरिभो वुंषसानाथु जररदश्ोने स्वभि्ितयद्रोदंसी अचु ॥५।२०॥ 
पदार्थः- जो (हरिशिप्रः) एेसा है करि जिसके मुख्यावयव पार्थं को हरने 
भ्रौर (होता) ग्रहण करने वाले है (तम्‌ ) उस ( विइवम्‌) समस्त (भ्रध्वरम्‌) न नष्ट 
ध योग्य शिल्यसाच्य व्यवहार को (परि, भरुु) विचारे भ्रौर उसको (उ) तकं 
वितकं के साथ (हव्यैः) ग्रहण करने योग्य पदार्थो पौर (गिरा) वाणी से (मनुषः) 
मनुष्य (ऋञ्जते) श्रसिद्ध्ररते है । जो भ्रग्नि (वृधसानासु) वदी हुई प्रजाग्रो में 
(रोदसी) द्यावापृथिवी के (श्नु) भ्नुकूल (चः) सूयं (स्तृभिः) न्त्र भर्थात्‌ 
तारागण के साथ (न) जसे व॑से पदार्थो से (चितयत्‌) चेतन करे वा (जुं रत्‌) 
निरन्तर पदार्थो को धारण करे (सः) वह्‌ सवको कार्यो मे म्रच्छे प्रकार युक्त कराने 
योग्य है ॥५॥ 
भावावः--दस मन्त मँ उपमालङ्कार दै। जंसे सूयं नक्षत्रों को 


भकाशित करता है वसे यह्‌ भ्रग्नि समस्त विश्व को प्रकाशित करता है “ 


नो पढ व होते 
< | ५ भरौर सुनने से भ्रगनिविद्या का ग्रहण करते दवे सुभूषित होते 


^ फिर विदान्‌ के विषय को भ्रगले मन्त मे कहा है ॥ 

= न सत्समभानः स्वस्तय संद्दसवात्रयिमस्माघ्ं दीदिहि । 
आ न॑ कृणुत सुविताय रोद॑सी अग्रं हव्या मतुपो देव बीतयं ।॥६॥ 

पदाथः - हे (देव) व्यवहारविदयाकशल (श्रग्ने) दान्‌! जसे सः) वह 

निचाङ्‌ ` १/ (ह्‌ 

(व ) 8 भकाशमान (संददस्वान्‌) भ्रच्छे श्रग्नि (नः) हम (8 के 
द प ए (रेवत्‌) वहत बनयुक्त व्यवहार को धारणा करता है वैसे 

-ग/ हम लोगों भं (रयिम्‌) षन को (श्रा, दीदिहि) प्रकाण कीजिए भ्रौर ` 


(नः) हम लोगों को < 
6 क ऊ (विताय) पेयं क लिए (कृणुष्व) संनद्ध कीजिए वा जैसे 


(हव्या) ग्रहण करने योग्य पदां मनुयः गं 
कपती हई (वीतये) सुख प्रान्त के सि होती ह वैसे ५ 0 १ 
द्मा भग्न 4 भ वाचकलुप्तोपमालद्ार है । जैसे संसिद्ध किया 
विद्ात्‌ जन मनुष्यो को का निमित्त होता है वसे र्ये प्रकार भ्ाप्त इए 
=: विचा प्राप्ति के हेतु होतेह ॥६॥ 
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ऋग्वेदः मं० २। सु० २॥ १३ 


फिर उसी विपय को श्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
द्‌ा नौं अत्रे बृहतो दाः सहक्षिणो। दुरो न वाजं भरत्या अपां धि। 
माची वापथिवी ब्रह्मगा कृधि खण युकरधुपसो शि दियतः ॥७॥ 


पदार्थः -हे (श्रते) अग्नि के समान वर्तमान विद्वान्‌ ! भ्रापर (नः) हम लोगों 
के लिए (बृहतः वहुत मोग करने के पदार्थो को (बाः) दीजिए (वाजम्‌) ज्ञान (दुरः) 
हारो के (न) समान (त्यं) भवण से (सहल्निणः) भ्रसंख्यात सुख्पी ग्रङ्गयुक्त 
पदार्थो को (दाः) दीजिए भौर (श्रपा, वृधि) उनको प्रकट कीजिप्‌ तथा (प्राची) 
जो पहिले से वत्तमान (द्यावापृथिवी) ्यावापथिवी को (ब्रह्मणा) धन से युक्त (कृषि) 
कीजिए (उयसः) दिनो को (शुक्रम्‌) शीघ्रकारी (स्वः) सुख के (न) समानं (चि, 
दिद्युतः) विशेष प्रकाशित कीजिये ॥७।। 

भावा्थः--इस मन्त्र मेँ उपमा रौर वाचकलुप्तोपमालकङ्कार हैं । जो 
भ्रग्नि के तुल्य भ्रसंख्य सुख द्वारो के समान विद्यामागं भ्रौर यथासमय कार्यों 
से दिवसो को संयुक्त करते हवे सूपं ्रौर पृथिवी के समान भन्नादिके 
संयोग से सुखी होते हं ।॥७॥ 


भ्रव विद्धानों के विषय के म्न्तगंत राजविपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
स ईभान उपसो राम्या अनु खश्णं दीदेदस्षेणं भायुनां । 
होताभिरभिमेलुपः खध्वरो राजां विश्ञामतिथिश्वार॑रायवे ॥८॥ 


पदायः -जंसे (इधानः) प्रकाशमान (सः) वह॒ (भ्रग्निः) भगिनि (्रस्वेण) 
उत्तम रूपयुक्त (भानुना) प्रकाश से (होत्राभिः) ग्रहण की हुं क्रियां से (उषसः) 
प्रतिदिन (राम्याः) रात्रियो मं (मनुषः) मनुष्यों को (स्वः) सुख के (न) समान (भनु, 
ददेत्‌) ्रनुशलता से प्रकाशित कराता वसे (चारः) सुन्दर (श्रतिथिः, सत्कार करने 
के योग्य जिसके ठट्रने की अविद्यमान तिथि वह्‌ (स्वध्वरः) न विनाशने योग्थ 
(राजा) प्रकाशमान सभापति (श्रायवे) राजकाभ्परं. मं चलने भर्थात्‌ प्रवृत्त होने के 
लिए (विशाम्‌) प्रजाजनों के वीच वत्तं ।॥८॥ । 


भावार्थः - इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार हँ ! जसे 
भ्रहोरा्ो का काटने वाला सूर्यं भ्रपने तेज से सवके भ्रनुङृल प्रकारित 
हाता है वसे राजा सत्य भ्रौर मूठ कायं करने वालों के विभाग से प्रजा- 
जनों की पालना करे ॥८॥ 


((-0. 1/८111141/5511॥ 8118811 \/81/81185। (01661101. 01411260 0 6810011 


१४ ` ऋवेदः मं० २। सू० २॥ 


फिर उसी विपय को श्रगले मन् में कहा है ॥ 
एवा नां अग्ने अमृते पवये धीष्पीपाय बहदिवेषु मादा । 
दुहाना येञुवननैष कारवे त्मना श॒तिन॑पुरुरूप॑मिपणि ॥९॥ 


पदार्थः- दे (पुय) पूज विद्वानों दारा विद्या पढ़कर किये (श्रग्ने) विदान्‌ 

म्नाप (त्मना) पने से जो (बृहदिवेषु) वहत प्रकाश जिनमे विद्यमानं उन (वृजनेषु) 

बलयुक्त (भ्रमृतेषु) विनाश म्नौर उत्पत्ति रहित जीषों मे (मानुषा) मनुण्यसम्बन्धी 

सुख भ्रौर (इषणि) इच्छा के निमित्त (शतिनम्‌) अपरिमित भ्रसंख्य (पुरुरूपम्‌) जिसमें 

वहत रूप विद्यमान उस व्यवहार को (बहाना) दोहती पूरा करती हुई (धेनुः) बाणी 

ही है उन सवकी प्राप्ति कराते हुए (एव) ही (नः) हम लोगों के लिये भौर (कारवे) 
करने वाले के लिये (धीः) बुद्ध भ्रौर कर्मो की (पीपाय) वृद्धि कीजिये ।६॥ 

भावार्थः - विज्ञान चाहने वाले जनों को शिष्ट महात्मा जनों से पाई 

हु वुद्धि को प्रप्त होकर वहुत प्रकार के पदा्थविज्ञान से मनुष्य जन्म के 

घर्मः भ्रथं, काम भ्रौर मोक्षल्पी फलों को प्राप्त होना चाहिये ॥€॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्रम कटा है॥ 
वयमग्ने अवेता वा सुवीयं ब्रह्म॑णा वा चितयेमा जनां अति । 
अस्मा चम्नमधि पञ्च॑ कृष्टशूस्चा स्वशणे शंश॒चीत इष्टर॑म्‌ ॥१०॥ 


पदा्थः- हे (श्रमे) भ्रग्नि के समान वत्तंमान विद्धान्‌ ! भाप (भ्रवता) 
भ्वादि युक्त सेना समह्‌ (वा) प्रथवा (ब्रह्मणा) धन से ( इष्टरम्‌) दुःख के साथ 
उल्लंघन करने योग्य (सु वोरयम्‌) उत्तम पराक्रम भ्रीर (जनान्‌) जनों को जतलते हो 
वैसे (वयम्‌) हम लोग (भ्रति, वितयेम) प्रत्यन्त चिन्ता से स्मरण कराते ई! हे 
मनुष्यो ! जं से (शरस्माकम्‌) हम लोगों के (वा) भरथवा विद्रानों के (स्वः) सुख के 
(न) समान (च्‌न्नम्‌) यश को (कृष्टिषु) मनुष्यों मे विद्धान्‌ प्रकाशित करे वैसे 
इको तुम लोग (शुशुलोत) बुद्ध करो ज॑से हमारे (पञ्च) पांच (उक्षा) उत्तम 
(प्रधि) भ्रमिकार ऊपर वत्तमान हं वैसे तुम्हारे भी हों ।१०॥ 
_ भावा्ः--विद्वानों के सङ्गी ज्ञान चाहने वाले पुरुषों को चाहिये कि 
। न धो (5 ( प्राप्त हो वेसा ही भरौरों को देवे । जसे हम 
गा के 1 बल्‌ शील्‌ मं वसे | 
(शो पुरषाथं वदते हे वसे सवके बढ़ एेसी हम 
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ऋग्वेदः मं० २ । भु० २॥ १९ 


फिर उसी विपय को भ्रगतले मन्त्र मे कहा है ॥ 
स नौं बोधि सहस्य मस्य यसिन्त्ुजाता इषयन्त सूर्य॑ । 
यम॑ग्ने य्गयुपयन्ति वाजिनो नित्ये तोके दीदिवांसं स्वे दमे ॥११॥ 


पदा्थः- हे (सहस्य) वल के विपय में उत्तम (भ्रगने) भ्रग्नि के समान वत्त 
मान विद्वान्‌ (वाजिनः) उत्तम विज्ञानवान्‌ पुरुष ! (नित्ये) नित्य (तोके) घछोटे 
व्यवहार में भीर (स्वे) भ्रपने (दमे) धरम (दीदिवांसम्‌) प्रकाशित करते हए 
(यम्‌) जिस (यज्ञम्‌) विदयाप्राप्ति के व्यवहार को (उपयन्ति) प्राप्त होते ह (यस्मिन्‌) 
जिसमे. (सुजाताः) उत्तम पृर्पार्थ से प्रसिद्ध (सुरयः) विद्वान्‌ जन भ्रानन्द को 
(इषयन्त) प्राप्त होवे (सः) वह (अरशंस्यः) भ्रशंसा करने योग्य यज्ञ (नः) हम 
लोगों को भ्राप (बोधि) बतलाइये ॥ ११॥ 

मावाथः-जो विद्वानों के मागं से रौर सुशीलता से नित्य पदार्थो 
को प्राप्तहोंवेम्नौरों को भी प्राप्त करावें ॥११॥ 

फिर उसी विपय को भ्रगतले मन्त्र में कहा है ॥ 


उभयासो जातवेदः स्याम ते स्तोतारो अग्ने सूरय॑श शर्मणि । 
वस्वो रायः पुनरस्य भूय॑सः मजाव॑तः स्वपत्यस्य शग्धि नः ॥१२॥ 


पदार्यः- हे (जातवेदः) विज्ञान को प्राप्त हए (भ्रमे) परम विद्धान्‌ भ्रौर 
उपदेशक जन ! भिस कारण श्राप (नः) हमारे (स्वपत्यस्य) सुन्दर सन्तानयुक्त 
(ग्रजावतः) प्रजावान्‌ (भयसः) वहुत (वस्वः) निवास का हेतु (पुखचनदरत्य ) बहुत 
सुवर्णादि घनयुक्त (रायः) घन के दान करने को (शग्धि) समं हो इससे (ते) 
भ्रापके (मणि) घर में (स्तोतारः) प्रशंसक (सूरयः) रौर विद्वान्‌ जन (उभयासः) 
दोनों प्रकार के हेम लोग उन्नति को प्राप्त (स्याम) होवे ॥ १२॥ 
भावा्थः-जो ध से धनादि पदार्थो का सञ्चय करते हैं उनका 
म्रतुल धन, उत्तम प्रजा भौर सुशील भ्रपत्य होते है। जो पाण्डित्य रौर 
प्रगल्भता को प्राप्त होकर भ्रष्यापक श्रोर उपदेशक होते है वे दुःख को नहीं 
देखते है ।॥१२॥ 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्रम कहा दहै॥ 


ये स्तोठ्भ्यो गोअप्रमश्वपसमरन रातिरुपसूजनित सूरयः । 
अस्माञ्च तो म॒ हि नेपि वस्य आवृ्दम विदथं सुवीराः ॥१३।२१॥ 
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पदा्थः- हे (भ्रगने) विदान्‌ ! म्राप (ये) जो (सूरयः) विद्ठान्‌ जन 
(स्तोत्रम्यः) सवं विद्याप्रो की प्रशंसता करने वाले विद्ानों की (गोश्रग्राम्‌) जिसमें 
पृथिवी वा धेनु मुख्य है भौर (ग्रदवपेशसम्‌) प्रश्वादिकों के रूप विद्यमान उस 
(रातिम्‌) दान को (उप, सृजन्ति)देते ४ (तान्‌) उनको (च) भौर भ्रन्यों को तथा 
उनके समान (भ्रस्मान्‌) हम लोगो को (च) भ्रौर हमारे सम्बन्धियों को (हि) ही 
श्राप (प्रणेपि) सव विपय प्राप्त करते ह इससे (विदथे) विशेष कर जानने योग्य 
व्यवहार मे (सुवीराः) सृन्दर समस्त विदयाभ्रो मे व्याप्त हम लोग (वस्यः) भ्रतिशय 
कर सव में वसने भ्रौर भ्रपनेमेंश्रौरोका निवास कराने वाते (बृहत्‌) सव से बड़ 
बरह्म को (भ्रा, वदेम) प्रच्छ प्रकार कहं उसका उपदेश करे ॥१३॥ 

भावा्थः-- जो उत्तम विद्वान्‌ जन पढ़ाने वाली विद्वानों के लिये 
भ्रधिकतर विद्या को भ्रच्छे प्रकार देकर उनको श्रीमान्‌ करते ह वे हमारे 
प्रणेता भ्र्थात्‌ सवं विषयों को प्राप्त कराने वाले हों | १३॥ 

इस सूक्त में श्रग्नि के विषयसे विद्वानों के गुणों का वणेन होने से 
इस सूक्तं के भ्रथं की पिते सूक्त के प्रथं के साथ सङ्खति है यह समभना 
चाहिये ॥ 

यह इूसरे मण्डल में दूसरा सुक्त समाप्त हमा ॥। 





गृत्समद ऋषिः 1 भ्रग्निदेयता । १1 २ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ \ ३।५।६। 
भुरिक्‌ भरष्टुम्‌ । ४ । ९ 1 ११ निचृत्‌ श्रष्टुष्‌ ! ८ । १० त्रिष्टुप्‌ छन्वः । धेवतः स्वरः 
७ जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 

भ्रव ग्यारह ऋचा वाले तीसरे सूक्त का ्रारम्भ है इसके प्रथम 
मन्त्र में श्रग्नि का वर्णन किया है ॥ 


समिद्धो अग्निनिहितः पृथिव्यां भत्यङ्‌ विशवानि सुवनान्यस्थात्‌ । 
हात। पावकः दिव॑ः सुमेधा देवो देवान्यजत्वग्नररैन्‌ ॥१॥ 


पदार्थः जैसे (सुमेधाः) शोमना मेधा वुद्धि जिसकी वह्‌ (देवः ) दिव्य 
ण (दवान्‌) विदानो को (गजनु) भ्रात हो वैसे (होता) सवं पदार्थो का ग्रहणा 
समभ्नि 4 ४ ४ पविन करने वाला (हृन्‌) योग्यता को प्राप्त हमरा (शरम्नः) 
प्रकार प्रदीप्त (भ्रस्यङ्‌) पृषिवी भे (निहितः ) रक्खा हमरा (समिद्धः) भच्छे 


(विरवानि) सव (भुवनानि) मूगोलो को । 
(दिवः) जिसकी उत्तम विद्या भ्रकाछित (ध होता है व॑सा 
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भावाथः--इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । यदि इस संसार 
मे ईङवर म्ग्निकोन रचे तो कोई प्राणी सुख को न प्राप्त हो सके। जसे 
विद्वान्‌ विद्वानों का सत्कार करे वसे अनन्यलोग भी विद्रानों का सत्कार 
करे ॥ १॥। 
भ्रव रग्नि के दृष्टान्त से विदानो के विप को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 


नरादंसः मति धरममान्यज्न्ति्ठा दिवः भतिं महवा खचिः। 
पृतपा मन॑सा इव्यमुन्दनमूदधन्यजञस्य सम॑नक्तु तेषान्‌ ॥२॥ 


पदा्थः--हे विद्धान्‌ ! भ्राप जसे (नराशंसः) मनुष्यो को प्रशंसा करने योग्य 
(धामानि) स्थानों को (प्रत्यन्न्‌) प्रकट करता हुभ्रा (स्वविः) प्रशंसित दीप्ति 
वाला भ्रग्नि (मल्ला) भ्रपने वड्प्यन से (तिन्लः) गार्हपत्य भ्राहवगीय दाक्षिणात्य से 
तीन (दिवः) दीप्तियों को तथा (हृश्यम्‌) भक्षण करने योग्य पदार्थं (भत्युन्दन्‌) 
भाद्रं पन से प्रतिकूल करता हृग्रा (यज्ञस्य) यज्ञ के (मूद्धन्‌) उत्तम भङ्ग मे (धृत्वा) 
तेज से परिपुरं प्रचण्ड वा (मनसा) भ्रपने गुणो का जो विज्ञान उससे (देवान्‌) दिव्य 
गुण वा विद्वानों को भ्च्छे प्रकार प्रकट है वसे (समनवतु) प्रकट कीजिये ।(२॥ 

भावाथः -इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जेते अग्नि 
विजुलौ प्रसिद्ध भ्रौर सूयं रूप से सव व्यवहारो को पूणं करता है वसे विदाम्‌. 
जन विद्या धमं रौर सुन्दर शील ्रादि की प्राप्ति से समस्त भ्रादाजो 
मनुष्यों की उनको पूणं करे ॥२॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 
ईणितो अग्ने मन॑सा नो अरहन्देवान्य॑षि मालुपातपर्वो अच । 
स आ वंह मस्ता शद्धा अच्युतमिन्द्रं नो बहप यजध्वम्‌ ॥३॥ 


पदार्थः-हे (प्रे) विजुली के समान प्रचण्ड प्रताप वाते विद्रान जन 1 
(मानुषात्‌) भौर मनुष्य से (पूर्वः) प्रथम (नः) हम लोगों का (भ्रहुन्‌) सत्कार करत्‌ 
हए (ईडितः) स्तुति को प्राप्त (मनसा) विज्ञान से (देवान्‌) दिग्य गुणो के समानं 
विद्वानों का (यक्षि) सत्कार करते ट (सः) सो भ्राप (मदताम्‌) पवनो के (भरच्युतम्‌) 
न नष्ट होने वाले (इग््म्‌) विदुलीरूप (बहिषदम्‌) वड़े वड़े पदार्थ में स्थिर होने 
वाते (शद्धः) बल को (भ्र) भ्राज (घ्रा, बह्‌) प्राप्त कीनियि । हे (नरः) श्रग्रगामी 
नायक जनो ! उसको 1. लोग (यजध्वम्‌) प्राप्त जिय ।३॥ 

= .भावायंः--जो. ्रानो का सत्कार कर विद्या कों ग्रहण करायी हई 
पवनो में स्थिर होने बाली विजुली को ग्रहण कर सकते त पन 
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होकर सवत्र सत्कार को प्राप्त होते है ॥॥३॥ 
फिर उसी बिपय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 


देवं बहिवेधेमानं सुवीरं स्तीर्णं राये सुभरं वे्स्याम्‌ । 
रतेनाक्तं वसवः सीदतेदं विश्वं देवा आदित्या यङ्गियांसः ॥५॥ 


ल पदाथः हे (देव) भर्ति के समान प्रकाशमान ! आप (राये) धन के लिये 
(सतीम्‌) जो ढपा हभ्रा (सुवीरम्‌) जिससे श्रच्छे अच्छे वीर होते है उस (वद्धमानम्‌) 
बढते हुए (सुभरम्‌) सुत के धारण करने योग्य (बहिः ) जल को (श्रस्याम्‌) इस 
(वेदी) बेदी मं (धृतेन) घी से (भ्रक्तम्‌) युक्त करो । हे (बसवः) पृथिव्यादिकों वा 
(भ्रादित्याः) महीनों के समान विद्ानो ! तुम जसे (यज्ञियासः) यज्ञ करने में रामथं 
(विदे) समस्त (देवाः) दिव्य गुणयुक्त विद्वान्‌ जन (इदम्‌) इस धन को प्राप्त होत 
ह वसे उसको (सीदत) प्राप्त होमो ।॥४॥ । 


भावाः - इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो को चाहिये 
भ जल वारि स कर जिस स 
भव स्वर पुरो कैः भ्राचरणा को कहते है ॥ 
वि भयनताुिया हूयमाना द्वारो देवीः सुभायणा नमंभिः। 
वयचसतीवि भर॑यन्तामजु्या वण पुनाना यसं सुबीर॑म्‌ ॥५॥ 


= हे एुख्पो ! भ्राप (नमोभिः ) भ्रनादिकों वा (उविया) पृथिवी के 


' ते केः समान शोभावती हुईं श्रीर्‌ (हूयमानाः 
इई (सुप्रायणाः) जिन की युन्दर चाल (्रचुर्याः) ज्वर रहित क 


४) श वीरो से युक्त (यासम्‌) यश प्मौर (वर्णम्‌) अगने रूप को 
देदीप्यमान स । समस्त गुरो मे व्याप्ति रखने बाली (देवीः) 
प्राभ्य करो भौर उनके ० 1 सा (व, भयःताम्‌) विशेषता से 
सुनो ॥५॥ प्रवा सुरा को (वि, अ्रयग्ताम्‌) विशेषता से. कहो 


भावार्थः इस मन्त्र में 


बनाये हए घरों मे ~ गचकलुप्तापमालङ्कार है । जसे कारको के 


१ छन्दर्‌ शोभायुक्त वनाये हृए दार होवें वैसे विदुषी 


को वाली होती है ॥,९१' री त्तिमती प्रर उत्तम सन्तानो की उतपन्न 


॥ । 5 
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फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 
साध्वपांसि सनता न उक्षिते उपासानक्त। व्यव रणते । 
तन्तुं ततं संवयन्ती समीची यज्ञस्य पेशः ुदुये पय॑खती ॥६॥ 


पदार्थः- हे स्त्रीपुरुपो ! (तन्तुम्‌) सूत को (वय्येव) जंसे वस्व वनवाने वालौ 
नली वा (रण्वित) शब्दायमान (यज्ञस्य) सराहने योग्य ॒यज्ञकमं के (ततम्‌) धिस्तृत 
(पेशः) रूप को (संवयन्ती ) उत्पन्न कराते श्रार (समीची) भ्च्छे प्रकार श्रपनी भपनी 
कक्षा मं चलते हुए (पयस्वती) प्रशं सित जलयुक्त (सुद्धे) सुन्दरता से सव कामों को 
पूरा करने हारे (उक्षिते) सीचे हुए (उधासानक्ता) राभि दिन के समान तुम दोनों (नः) 
हम लोगों के लिये (सनता) नञ्नमाव के साथ वत्तंमान (साधु) उत्तम (रपांसि) 
कर्मो को कराभ्रो ॥६॥ 

भावायंः--इस मन्व में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। 
सन्तान भ्रौर भृत्यजन श्रपने पालने वाले स्त्री परुषो के प्रति एसी प्राना 
करे कि तुम हम से धर्मयुक्त कायं कराभ्र ॥६॥ 

फिर उसी विषय को भ्रगले मन मं कहा ई ॥ 


दैव्या होतारा भयमा विदृष्टर ऋज य्षतः समचा वयुषा । 
तेवान्यजन्तादरतुथा सम॑ज्ञता नाभां पृथिव्या अधि सानुं त्रि ॥७॥ 


पदाथः-हे मनुष्यो ! जंसे (देव्या) विदानो में कशल (होतारा) सेने देने 
वाले (श्रथमा) भ्रस्यात (विदष्टरा) म्रतीव विद्धान्‌ (वपुष्टरा) भ्रतीव रूपलावण्ययुक्त 
(ऋचा) ्रशंसित (ऋतुथा) ऋतु ऋतु मं (देवान्‌) पृथिवी भादि लोकों के समान 
(यजन्तौ) सत्कार करते हए स्व्ीपुरुय (पृथिव्याः) पृथिवी के (नाना) बीच (ऋजु) 
सरलत्ता जसे हो वंस (संयक्षतः) रब उ्रबहारोंकी सङ्गति करे षा (त्रिवु) तीन 
(सानुषु) शिखरो कं (भ्रधि) ऊपर (समञ्जतः) ग्रच्छे प्रकार काम करे वैस तुमभी 
भ्रयत्न करो ।७॥ 


भावा्ंः--जंसे ब्रह्मचयं से पूणं विद्या भौर शिक्षा को प्राप्त सुन्दरता 
े युवत स्वयंवर विवाह विधि से पाणिग्रहण किये हृए विद्वानों क सजो 
भ्राप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विद्वान्‌ ग्रध्यापक स्त्ी पुरुप स्कमो मे वतन है 
वैसे सव को प्रयत्न करना चाहिये ॥॥ 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
सर॑सखती साधयन्ती धियं इन्यं देवी भार॑ती विश्वतंत्तिः । 
तिरो देवीः खयां वदिरेदमच्छ्रं पान्तु शरणं निपच्र ॥८॥ 


पदार्थः-- जो (साधयन्ती) विद्या श्रौर उत्तम शिक्षा से प्रौरोंको विद्वान्‌ 
कराती (सरस्वती) प्रशस्त विज्ञान कराने वाली वाणी सदृश स्त्री (देवी) देदीप्यमान 
(इडा) स्तुति करने योग्य (विदवतूत्तिः) समस्त संसार को शीघ्रता कराने वालो 
(भारती) मरौर शुम गुणो को धारण करने वाली (तिस्रः) तीन (देवीः) मनोहर 
देवी (इदम्‌) इस (म्रच्छ्रम्‌) धछिद्ररहित (बहिः) भ्रन्तरिष को (निषद्य) निरन्तर 
प्राप्त हो के (स्वधया) भ्न से (नः) हमारी (धियम्‌) वृद्धि वा कमं को (भ्रा, पान्तु) 
भ्र प्रकार पालं उनका (शरणम्‌) भ्राश्चय हम लोगो को करना चाहिये ॥5॥ 
भावा्यः--एक माता दूसरी पढ़ने वाली भ्रीर तीसरी उपदेश करने 
वाली स्त्री कन्याग्नों को सदा समीप मे सेवनी चाहिये जिससे वुद्धि मरौर 
चिद्या नित्य वड़े ॥८॥ 
भ्रव पुरुप विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
पिशङ्गरूपः सुभरो वयोधाः शष वीरो नायते देवकामः । 
भजा चष्ट वि ष्य॑तु नाभिमस्मे अथां देवानामप्य॑तु पाथ॑ः ॥९॥ 


पदायः-- जसे (पिकषङ्करूपः) सुवणं के रूप के समान जिसका सूप (सुभरः) 
मरण पोप करता हुभरा (वयोधाः) गभे स्थापन करने वाला (देवकामः) भ्रीर 
विद्रानों कौ कामना करता वह (र ष्टौ) शीघ्र (वीरः) सकल वि्याभरों को भ्ाप्त होने 
वाला परू (जायते) उत्पन्न होता है ज॑से (त्वष्टा) विविध डप रचने बाला ईश्वर 
(अस्मे) हम लोगों फो (प्रजाम्‌) सन्तान (वि, ष्यतु) देवे (भ्रय) इसके मनन्तर हम 
(देवानाम्‌) विद्वानों की (नाभिम्‌) नामि को प्रौर (पाथः) रक्षा करने हारे भरन्त को 
(रपि) भी (एतु) प्राप्त होवे ॥९॥ 

नावायः-- जो म्रच्छा संस्कार कयि रोगहरने भ्रं देने 
स रागहरने भरौर वुद्धि देनेवाले 


ए र सन्तानोत्पत्ति करते हं उनके सन्तान विद्रानों 
के भ्रिय दीं भ्रायु वाले भ्रौर सुरील होते ह ।॥९॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मेँ कहा रै ॥ 
पनसर्तिरवसूजन्तुपं स्थाद्ग्नहैविः सूदयाति भ धीभिः। 
रषा सम॑क्तं नयतु भनानन्देवभयो देव्य शमितापं हव्यम्‌ ॥१०॥ 
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अ ऋग्वेदः मं० २। सू०३॥ | २१ 
पवाथः- हे विद्धान्‌ ! जसे (धोभिः) कर्मों के साथ वत्तमान ( वनस्पतिः) ` 
वरद प्रादि (अ्रवसजन्‌) फलादिकों का त्याग करता हुभरा (उथ, स्यात्‌) उपस्थित 
होता है वा (श्रग्निः) प्रगिति (त्रिधा) तीन प्रकार के (समक्तम्‌) समूह्‌ को प्राप्त हए 
( हविः ) होमने योग्य द्रव्य को (सूदयाति) प्राणिमावर के सुख के लिए केण करा करके 
पहाता है वे (शमिता) शान्ति करने वाला (दं श्यः ) विद्रानों में प्राप्त हुए 
(भ्रजानन्‌) उत्तम ज्ञान को प्राप्त होते हए राप (देवेभ्यः ) दिव्य गुणों के लिप (उप, 
हव्यम्‌) समीप में प्रहरण करने योग्य पदाथं को (श्र, नयत्‌ ) प्राप्त कीजिये ॥१०॥ 
भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे वनस्पति 
म्रौर म्रग्नि भ्रपने कर्मों से समस्त प्राणियों का उपकार करते ह वसे विद्वान्‌ 
जन भ्रध्ययन भ्रध्यापन ग्रौर उपदेश से सवका उपकार करे ॥१०॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
रतं मिमित भृतम॑स्य योनिधृते श्रितो धृतम्॑स्य धामं । 
अनुष्वधमा वंह मादयस्व सखाहाकृतं पम वक्षि हव्यम्‌ ॥११॥ 


पदाथः--हे (वभ) भेष्ट जन ! जो भ्राप (स्वाहाकृतम्‌) उत्तम त्रिया से 
उस्र किये हुए (हव्यम्‌) प्रहरण करने के योग्य पदार्थं को (वक्षि ) प्राप्त करते हो 
सा राप (श्मनूष्वधम्‌) भरन के भ्नुब्‌ःल व्यञ्जन द्रव्य यो (भ्रा, वहु) सवर प्रकार से 
प्राप्त कीजिये जसे म (घृतम्‌) घी को (मिमिक्ष) सींचने की इच्छा करता ह वैसे 
भाप चने को इच्छा करो जसे (भ्रस्य) इस भ्रमि का (घृतम्‌) प्रदीप्त होने का 
धृत (योनिः) कारण है (धृते) घी में (भितः) सेवन किया जाता (धतम्‌) तेज (उ) 
ही (भ्रस्य) इस भ्रग्नि का (धाम) प्राधार ह व॑से उस से भ्रा (मावयस्व) भ्रानन्दित 
हृजिये ।॥११॥ 
भावार्थः--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जो मनुष्य यज्ञमें 
रग्नि जसे वसे उपकार करने वाले, परोपकार का भ्राधय किये ए, प्रौरों 
को सुखी करते है वसे ग्राप भी उन से उपकार को प्राप्त मरौर भ्रानन्दित 
होते ह ।॥११॥ ` 
इस सूक्त मं भ्रभ्नि विद्वान्‌ भ्रौर स्त्रीपुरुपों के भ्राचरण का वणं 
श इस सूक्त के भ्रथं की पिद्छले सृक्ता्थं के साथ सङ्गति है यह जनि 
दिये ॥ 





यह दुसरे मण्डल में तीसरा सूक्त समाप्त हुभरा ।! 


जिका 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 66810011 





२२ ऋग्वेदः मं० २। सू०४॥ 


"यि च, भनददता । १।८॥ स्वराद्‌ पक्तिः ॥ २ । 
३ । ५--७ भ्रार्पी पङक्तिदचछन्दः । पञ्चमः स्वरः । ४ ब्राह्यच्‌.प्णिक्‌ छन्दः 1 ऋषभः 
स्वरः ! ६ निच्‌स्त्ष्टुप्छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 

श्रव नव ऋचा वाले चतुर्भं सूक्त का श्रारम्भ है ॥ 
इसके प्रथम मन्त्र मे विद्वान्‌ के विपय को कहते ह ॥ 
हवे व॑ः सुचोत्मानं सुवृक्ति विामग्निमतिथि सुभयसम्‌ । 
मित्रश यो दिधिषाय्यो भूदेव आदेवे जनं जातवेदाः ॥१॥ 


पदा्थः--हे मनुष्यो ! जैसे म॑ (भ्रदेवे) सव भ्रोरसे विद्या भ्रकाणमुक्त 
~ (जने) विदान्‌ मनुष्य के निमित्त (यः) जो (मित्र, इव) मित्र के समान देवः) 
व्यवहार का हेतु (दिधिषाग्यः) यथावत्‌ पदार्थो का धारण करने वाला (जातवेदाः) 
उत्पन्न हृए पदारयो मे विद्यमान भग्नि प्रसिदढध (भूत्‌) होता है उख को (विकाम्‌) 
प्रजाजनों के वीच (सु द्योतमानम्‌) सुन्दरता से निरन्तर प्रकाशमान (सुप्रयसम्‌) भच 
प्रकार मनोहर (सुवृक्तिम्‌) सुन्दर त्याग करने वासे (भ्रतियिम्‌) तिथि के समान 
बत्तमान (श्रग्निम्‌) अग्नि की (बः) तुम लोगों के लिये (हुवे) प्रशंसा करता हं वसे 
हम लोगो के लिये तुम भ्रग्नि की प्रणंसा करो ॥१॥ ३ 
भावा्थः-- इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालद्कार ह! जा 
मनुष्य परस्पर विद्या दे के जगत्‌ के प्रकाशा को घारण करवा मित्र के समान 
सृख देने वाले विद्वानों को जानने योग्य वरिजुलीरूप रग्नि की प्ररंसा करते 
हवे उस के गुणो को जानने वाले होते ह ॥१।। 
। फिर उसी विपय को श्रगले मन्ध मे कहा है ॥ 


111 
एष वि्वानय्यस्त भूमां देवानामग्नररतिजी राव; ॥२॥ 


पदार्थः-- जो (एषः) यह्‌ (श्रतिः) समर्थं (जीराइवः) जिम॒ के वेगवान्‌ शीध्र- 
गामी गुण विद्यमान वह (रग्निः) भ्रग्नि (भूमा) वहृताई से (देवानाम्‌) दिव्य गए 
वाले पृथिवी भ्रादि लोक लोकान्तरं के (विक्षु) ्रजागणों में (भ्रायोः) प्राप्त व्यबहार ` 
को (विइवानि) समस्त वस्तुप्रो को सव भ्रोर से व्याप्त होता भ्रा विद्यमान है जिस 
(इमम्‌) इस भ्रम्नि को (विधन्तः) सेवते हुए (मृगवः) विद्वान्‌ जन (श्रपाम्‌) अन्तरिक्ष 
बे जल वा प्राणों के (सधस्थे) समान स्थान मे (श्रदध्‌ः) घरते स्मापन करते ह उस ठ 
के साय यहां (द्विता) दोनों व्यवहारो का भाव अर्थात्‌ शराग्निमाव बरौर पञ्वाकला- ` 
ग्िभाव (भ्रभ्यस्तु) सब भ्रोर से हो ।।२॥ 


((-0. 1/८111141/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 








= ॐ ==> ~ 
न 


= क जः ऋ 9 
न ०. 


च च पन्य को न न 0 -- 





ऋग्वेदः मं० २। सु० ४॥ २३ 


भावार्थः - जो भ्रग्न म्रपनी व्याप्ति से प्रजाजनों में प्रविष्ट है उससे 
समस्त वेगवान्‌ यन्त्रकलाभ्नों से प्रचलित किये हुए यान शीघ्र चलने वाले 
वनाने चाहिये ॥२॥ 

फिर भ्रग्नि कार्यो से विद्वानों कै विपय को प्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 


अग्नि देवासो माुंपीडु विश्च भियन्धुः ्षे्यन्तो न मित्रम्‌ । 
स दैौद्यदुशतीरूम्यां आ दक्षाय्यो यो दाखवते दम आ ॥३॥ 


` ˆ "पदार्थः--जिस (श्रग्निम्‌) भ्रग्नि को (मानुषीयु) मनुष्यमम्व्न्धी (विसु) 
भ्रजाजनों मे (क्षेष्यन्तः) निवास करते हुए (देवासः) विदान्‌ जन (प्रियम्‌) प्रिय मनो- 
हर (भिरम्‌) मित्र के (न) समान (भ्राधुः) भ्रच्ये प्रकार स्थापन करे (यः) जो 
(दक्षाय्यः) सव पदार्थो को छिन्न भिन्न करने वाला भ्रग्नि (दमे) कलार में 
(दास्वते) दानशील जन के लिये (उशतीः) मनोहर (ऊर्भ्याः) रात्रियों को(श्रा दीदयत्‌) 
प्रज्वलित करता प्रकाशित करता है (सः) वह॒ सव को संप्रयुक्त करना चाहिये 
भ्र्थात्‌ वह कलाधरों में युक्त करना चाहिये ॥३॥ 

भावा्थः- दस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो अनग्नि मित्र के समान 

सुख देता रौर सव प्र॑जाजनो में प्रदीप समान सव ॒वस्तुम्रों को प्रकाशित 
करता है यह विद्वानों को श्रपने कामों में भ्रनुक्ल उसका योग॒ करना 
चाहिये ॥॥३॥ ४ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्म कहा ई ॥ 
अस्य रण्वा स्वस्यैव पुष्टः संदिश्य हियानस्य दक्षोः | 
वि या भररिंभ्रदाप॑धी जिह्वामत्यो न रथ्यां दोधवीति वारान ॥४॥ 


पदार्थः (यः) जो (रघ्यः) रथों मे उत्तम प्रशंसित (भत्यः) सुशिक्षित 
तुरङ्ग उस के (न) समान (वारान्‌) बालकं को जसे वसे स्वीकार करने योग्य लोकों 
को ग्रौर (जिह्वाम्‌) भ्रपनी जिह्वा को (वोधवीति) निरन्तर कम्पाता दै भौर 
(श्रोषधीवु) सोमलतादि म्रोपधियो में (वि, भरिज्नत्‌) विशेष कर निरन्तर गणो को 
धारण करता हमरा विद्यमान दै उम (भरस्य) इस क हुं (स्वस्येव) पनी प्ष्टिके 
ममान दूसरे की (रण्वा) प्रणंसनीय (पष्टिः) ष्टि म्र्थात्‌ धातुवृद्धि भौर (हिया- 
नस्य) वृद्धि को प्राप्त होते हृए (भरस्य) इस ॒(धक्षोः) दाह कंरे वाने प्रग्नि की 
(सृष्टिः) प्रच्छ प्रकार दृष्टि करनी चाहिय ॥४॥ 

भावार्थः दस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । मनुष्यों को जसे भअरपने 
पोषण के लिये भ्रग्निविद्या प्रप्त किद्‌ जाती है, वैसे भीरो केलिये मी 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 1411260 0 6810011 





र ऋग्वेदः मं ° २ । स्‌० ४॥ 
9 ® @@ ® ॐ ® @ॐ 9 ॐ ® @ॐ ® क ® आ ® श ® शट ® ॐ 9 > ® @ॐ ® @> ® € 9 ॐ ® > ® सॐ ® ॐ ® @ॐ ® @> 9 @ॐ ® € 9 @ॐ> ® € ® &ॐ ° @ॐ 


करनी चाहिये । जो इन्धनो से वढृता है श्रौर पदार्थों को जलाता है वह 
रथों मे युक्त किया हुश्रा अग्नि गीध्र गमन कराता है। जैसे वक्ता ग्रपनी 
जिह्वा को कपाता है वेसे श्रग्नि भूगोलों को कपाता है ।४॥ 

फिर उसी विपय को भ्रगले मन्र मे कहा है ।। 


आ यन्मे अभ्वं वनद्‌ः पनन्तोरिरभ्यो नामिंमीत वरण । 
स चित्रेणं चिकिते रुं भासा जुजु्वौ यो सुहुरा युवा भूत्‌ ॥५॥ 


पदाथः---(यत्‌) जो (चित्रेण) अद्मृत (भासा) प्रकाशसे (भे) मेरे 
(वर्णम्‌) रूपका (चिकिते) विज्ञान कराता (सः) वह॒ (रंसु) रमणीय पदाथं को 
(भ्रम्बम्‌) जल के समान (श्रा) अच्छे प्रकार जतलाता है (यः) जो (जुजुर्वन्‌) 
जीणं हुमा मी (मुहुः) वार वार (यवा) तद्ण के समान (भ्रा, भत्‌) भच्छे प्रकार 
होता है जिस की (उद्िरभ्यः) कामना करते हुए जनों को (वनदः) प्रशंसा करने 
वाले विदान्‌ (पनन्त) ्रशंसारूप स्तुति करते ह वह॒ (न) नहीं (श्रभिमीत) मान 
करता म्रथात्‌ अपनी तीक्ष्णता के कारण सव को जलाता, सव मनुष्य उस का भ्च्छे 
प्रकार प्रयोग करे ॥५॥ 

भावाथः- जो शअ्रग्नि के समस्त भ्रविद्यमान को विद्यमान के समान 
करता भ्रौर जसे जीव बृद्धपन श्रौर मरण को प्राप्त होकर फिर उत्पन्न | 
ज्वान होता है वेसे जो वार वार बृद्धि भ्रौर क्षयको प्राप्त होता है वह॒ 
भग्न व्यवहारो भे युक्त करने योग्य है ।॥५॥ 

फिर उसी विपय फो भ्रगले मन्त्र मेँ कहा है ।। 


आ या बना तात्ृपाणो न भाति वाणे पथा रयेष स्वानीत्‌ ! 
शृगाध्वा तपूरण्वरचकेत गरोरिव स्मयमानो नभोभिः ॥६॥ 

स पदाथः--जो (वना) यन भ्रौर जंगलो के प्रति (तातृषाणः) निरन्तर पिप्रासे 
(4 पमान (श्रा भाति) प्रचये प्रकार प्रकाशित होता है प्नौर (पया) मागे से 
(4 जल के (न) मान तथा (र्येव) रव प्रादि के लिये जो दित है उस मार्गं 
| यक्त ( 7 नमान (स्वानीत्‌) णब्दायमान होता है जो (कृष्णाध्वा) काले वर्ण- 





छ ओ ले तपाने वाला (रण्वः) रमणीय र 
कातासा हा ५ ९ (स्मयमानः) कुछ मुम- 
11148. थं क प्रका के समान (नभोभिः) अन्नादि पदार्थो से 


६ ।६॥ प्त हो रात्‌ ्ज्वसित हो बह विद्वानों ही को जानने योग्य 
| सानं उपमालङ्कार है । जैसे कोई भ्रति तृषायुक्त 
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ऋग्वेदः मं० २। सू० ४॥ २५ 


कटने वाल जन हसता हुभ्रा कहे कि जल मागं मे जाता है वैसे वनस्थ 
ग्रग्नि बहुत गब्दायमान होता है ॥६॥ 
फिर भ्रगिपरतामेटही विद्धानों कै विषय को म्रगले मन्त्रम कहादटै॥ 
स यो व्यस्थांदृभिदक्षदुवीं पडरनतिं स्वयुरगो पाः । 
अग्निः शोचि अतसन्युष्णन्छरष्णग्यंथिरस्वदयम्‌ भूमं ।॥७॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! (यः) जो (भ्रम) वहूताई के साथ (व्यस्थात्‌) 
विविध प्रकार से स्थित होता दै (स्वयुः) जो श्राप जाता भ्र्थात्‌ विना चैतन्य पदां 
के भी चैतन्य के समान गति देता है (भ्रगोषाः) पालना करने वाले गुणों से रहित 
पदार्थो को श्पने प्रताप से सन्ताप देने वाला (पद्यः) पु के (न) समान (एति) 
जाता है (उर्वीम्‌) भौर भूमि को (्रभि, दक्षत्‌) सवर भोर मे जलाता है (सः) वह्‌ 
(शोचिष्मान्‌) बहुत लपटों वाला (कृष्णव्ययिः) पदार्थो के भ्रंशो को चीचने भ्रीर 
उन को व्यधिति करने वाला (श्रग्निः) अग्नि (भ्रतसानि) निरन्तर जाने वाले 
व्रसरेण रादि पदार्थो को (उष्णन्‌) जलाता भ्रौर (भ्रस्वदयत्‌) स्वादिष्ट करता हमा 
(न) सा वत्तमान है ।७॥ 
भावाय - इस मन्त्र मे उपमालङ्कार दै । जो पृथिवी भादि षदार्थोमें 
व्यवस्था को प्राप्त मूर्तिमान्‌ पदार्थो का जलाने वाला रक्षक रहित पद्यु के 
समान प्राप जाने वाला प्रकाशमय भ्रगनि भ्रपने .तेज से विथरे हुए घरसरे- 
णुभ्रोंको भी सव भ्रोर से तपाताहै वह्‌ भ्रग्नि वलिष्ठहै यह जानना 


चाहिये ॥७॥ 
फिर विद्रानों के विषय को भगले मन्व मे कहा है ॥ 


नू ते पूवश्यावंसो अर्तो ततीयं विदथे मन्मं शंसि। 
अस्मे अंगने संयद्धरं वहन्तं श्रुमन्तं वाजं स्वपत्यं रबिन्द्‌ाः ॥८॥ 
पदा्ंः-हे (श्रग्ने) मग्न कै सभन वत्तमानं विदान्‌ जन ! (ते) भ्रापकी 
(पुरस्य) पिद्धनौ (प्रवसः) रक्षा सम्बन्व फे (प्रीतौ) भरष्ययन में (तृतीये) तीसरे 
(विदथे) संश्राम के निमित्त प्राप हौ (मन्म) विज्ञान की (शंसि) स्तुति भ्र्थात्‌ 
प्रशंसा करते ष ये राप (भ्रस्मे) हम लोगों के लिये (संयद्वीरम्‌) जिसमें संयमयुक्त 
वीरजन विचमान (बुस्तम्‌) जो वृता हमरा है (क्षुमन्तम्‌) उस प्रशंसित भन्न भ्रौर 
(स्वपत्यम्‌) उत्तम्‌ ्रपत्ययुक्त (वाजम्‌) पदार्थयोष भ्रौर (रयिम्‌) धन को (नु) 


शीघ्र (दाः) दीजिये ॥८॥ 
भावाथ: हे विद्वान्‌ ! जिस विद्यापढ़ हृए रक्षा करने वाले के 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 1411260 0\ 6810011 


२६ ऋग्वेदः मं०२। सू० ५॥ 


99 ® ® >) ® &ॐ ® >) ® ॐ ® ॐ 9 > ® €> 9 @क ® <> ® > # €> # &@ ® @> ® @> ® €> 9 €> ® € 9 € % €> 9 €> * €> ® > 9 <> <$ चै 


समीप से तृतीय सवन भ्र्थात्‌ ब्रह्मचयं के तीसरे भाग को बीघ्र पूणं कर लिये 
पीछे अरन्यादि विद्ययं प्राप्त होकर उत्तम धन वल भ्रौर प्रजावान्‌ हम लोग 
हो उस को भ्राप वतलाइये ॥८॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
| त्वया यथ शत्समदासों अग्ने गुह्यं वन्वन्त उपरो अभि प्युः | 
॥| सुवीरासो अभिमातिषाहः स्मरि भ्यौ शणते तद्रयोधाः.॥९॥ 


पदार्थः--हे (श्रग्ने) अगन वेः समान विद्वान्‌ ! (यथा) जैसे (त्वया) श्राप 

के साथ वत्तमान (गृत्समदासः) भ्रौर जिन का वुद्धिमानों के भ्रानन्द के समान 
भरानन्द टै वे (गृहा) वृद्धि में (बन्वम्तः) सव प्रकार के पदार्थो का विभाग करते हए 
(सुवीरासः) उत्तम बीरों से युक्त जनं (सूरिभ्यः) विदानो से विद्याभ्नो को प्राप्त होकर 
(उपरान्‌) मेषो को सूयं के समान (श्रभिमातियाहः) श्रभिमान करने भ्नौर शत्रूजनों 
को सहने वाले (श्रभिष्युः) सव भ्रोरसेहों व॑से जो (तत्‌) उस (वयः) काम को 
(भाः) वारण करता है उस की जो (गृणते) स्तुति करते है उन के साथ (स्मत्‌) 
ही हम लोग भी पसे हों ॥६॥ 

1 इस मन्त्र म उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जसे भ्राप्त 
नं से विया भ्रौर शिक्षा ग्रहण कर विजयमान भ्रौर वीर- 
परषों से यक्त प्रशंसनीय जन होते ह वैसे भ्रग्निविद्या से युक्त पुरुष भ्रन्धकार 
को जसे सू = 1 करते ह ॥६॥ 
- इस सूक्तम श्रनि भ्रार विद्रानों के गुणों का वणेन होने से इस सूक्त 
कं श्रथ की पिदधते सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥ 

यह इसरे मण्डल भं चौया सूक्त समाप्त हृभ्रा ॥ 








सोमाहुतिभागिंव ऋपिः 1 श्रगवेवता । १।३ । ६ निचुदनुष्टुष्‌ । २।४। 


५ भरुषटुष्‌ । य विर भ 
व एवष्ट्‌प्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः । ७ भुरिगप्णक्‌ छन्दः ! निषादः 


भ्रव भ्राठ ऋचा वास पांचवे सुक्त का आरम्भ दै उस के प्रथमं गन 
म जव क गुणों का वणेन करते हैं ।। 


हो्ताजनिषठ चेत॑नः पिता पितरभ्यं उत्वे । 
` म्न्य बुं सेमं वाजिनो यम॑म्‌ ९ १ 
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ऋग्वेदः मं०२। सूु०५॥ २७ 


"` पदाथः से (होता) श्रादाता भ्र्थात्‌ गुणादि वा म्न्य पदार्थो का प्रहण- 
कर्ता (चेतनः) ज्ञानादि गुरगरक्त (पिता) भ्रीर पालन करने वाला जीव - (ऊतये) 
रक्षा भ्रादि के लिये (पितृभ्यः) वा पालना करने वालों के लिये (जन्यम्‌) जीतने 
योग्य (यमम्‌) नियमकर्ता को भ्रौर (वसु) धन को (श्रजनिष्ट) उत्पन्न करे भ्रौर 
विदान्‌ जन (प्रयक्षन्‌) प्रकृष्टता से सर्गं करते है वैमे (वाजिनः) विज्ञानवान्‌ हम 
लोग उक्त विपय की प्राप्ति कर (कशषकेम) सक ॥ १॥ 

भवाथः इस मन्त्र में वाचकलप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जसे 
सच्चिदानन्दस्वरूप परमेश्वर इस संसार मे सव की रक्षा के लिये भ्रनेक 
द्रव्यो को रचता है वैसे विद्वान्‌ जन भी भ्राचरण करं ॥१॥ 
फिर ईश्वर के विपय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 


आ यसिन्सप्त र्मयंस्तता यज्स्यं नेतरि । 
मनुप्वैव्य॑मष्टमं पोता विदध्वं सादिन्वति ॥२॥ 


पदा्थः-- (यस्मिन्‌) जिस (यज्ञस्य) सर्गम करनं के योग्य जगत्‌ के (नेतरि) 
नायक सविता सूर्यमण्डल में (सप्त) सात (रमयः) किरणं (भ्राताः ) विस्तृत ह 
उस मँ जो (मनुष्वत्‌) मनुष्य के तुल्य (वेष्यम्‌) दिव्य र्यो मे प्रसिद्ध (भ्रष्टमम्‌) 
भ्राठवां विस्तृत है वह (पोता ) शुद्ध करने वाला धिदवम्‌) समस्त जगत्‌ को प्रका- 
शित करता है रीर, (तत्‌) उस सूयं मण्डल को भी (इन्वति) ग्याप्त होता ह 4 ९५९ २॥ 

मावा्यः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जो सात विध रदिमयो वाला 
सूयं परिमाण से विस्तार को प्रप्त भ्रौर पवित्र करने बाला है उसमेजो 
चेतन ब्रह्म व्याप्त वत्तेमान है बह समस्त सूर्यादिक्‌ को त 
करता है ज॑से मनुष्य शित्पक्रिया से भ्रनेक वस्तुञ्मों को बनाते ह बसे 
जगदीश्वर भ्रखिल संसार का विधान करता हे ।॥२॥ 

फिर ईश्वर के विपय को अगले मन्त्र मे कहा गया है ॥ 
दधन्वे वा यदीमनु वाचदब्रह्मणि बेर तत्‌ । 
. परि विद्वानि काव्यां नेमिशक्रपिवामवत्‌ ॥२॥ 


पदार्थः - सूर्यं (यत्‌) जो (ईम्‌) जल को (दधन्वे) धारण करता है ब्रह्य 
वेत्ता (वा) वा ( ब्रह्माणि) वड वड्‌ ब्रह्मविपयों का (ग्रनुबोचत्‌) वार वार उपदेश 
करता है (तत्‌) उस सव को जिस कारण ईष्वर (वेः, उ) जानता ही है भौर 
(विश्वानि) समस्त (काग्या) उत्तम बुद्धिमानो के कर्मो को (परि) सव भ्रोरसे 
जानता ही है इस कारण जँसे (नेमिः) धुरी (चक्रम्‌) पिय को वक्तनि वाली होती 


` ॐ ॐ ` = ष्णि धौ विधिव पि किणरर क क भ भो 9.9 909 
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२८ ऋरवेदः मं० २। सू ५॥ 


वेमे इम संसार के व्यवहारो को वत्तनि वाला विदान्‌ (भ्रभवत्‌) होता टै ॥३॥ 


भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । सूयं जल को धारण करता 
है वा विद्वान्‌ जने ब्रह्मविपयादि को कहते ह उस सव को व्यापक परमेश्वर 
साङ्गोपाङ्क जानता है ।३॥ 


रव विद्रानों के गुणो को कहते है ॥ 
| साकं हि श॒चिना शुचिः मशास्ता कतुनाजंनि । 
विद्रा अस्य व्रता ध्वा वयाइवानुं रोहते ॥५॥ 
~ क 
पदार्थः जो (विद्वान्‌) विद्वान्‌ जन (शुचिना) पवित्र (क्रतुना) बुदिवा 
कुम के (साकम्‌) साथ (शुचिः) गुद्ध॒(परज्ञास्ता) उत्तम शासनकर्ता (भ्रजनि) 
उत्पन्न होता है (हि) वही (भ्रस्य) इस ईण्वरप्रकाणित चारों वेदोंके (ध्रवा) 


निश्चल अविनाशी (व्रता) स॒त्याचरणो को स्वीकार कर॒ (वयाइव) विस्तार को 
प्राप्त णाखाम्रों के समान (श्नु, रोहते) वृद्धि को प्राप्त होता & ॥४॥ 


भावाथः-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो पवित्र विद्धानों के साथ 
| सङ्ग कर उत्तम वुद्धि को उत्पन्न करके भज्ञजनों के उपदेशक हो वेदविहित 
.: ४ का भ्राचरण करभ्राप वदते हवे श्रौरों की उन्नति करने वाले होते 
\* ॥४॥ - | 


भ्रव विदुयी स्प्री के विषय में कहते ई ॥ 
ता अस्य व्णमायुवो नेष्टः सचन्त धेनवः । 
विति्टभ्य आ वरं खसारो या इदं ययुः ॥५॥ 





पदार्थः-- (याः) जो (स्वसारः) बहिन कन्या जन (तिसुभ्यः) कर्मं उपासना 
भर्‌ज्ञान विद्यास (कुवित्‌) (वरम्‌) स्वीकार करने योग्य बन्धुसमुदाय को 
(भरा, ययुः) प्राप्त होरे (ताः) बे (भरस्य) इस (नेष्टुः) नायक सवं विद्यां मं 
भ्याम वेद के (वणम्‌) स्वीकार करने योग्य वयय भ्नौर (इदम्‌) जल को 


(भायुवः) प्राप्त हृदरं (येनः) गौम फे समान सबको सखो २ स 
करी ¶।।५॥ ) समान सबको सुलों से (सचन्त) सम्बन्ध 


।  " _ -भावाथः- जो बहिन भ्रपने भ्रियवन्धु को श्रौर कन्या विद्याविषय को 
त्‌ होती है वे गौभ्रों के समान उत्तम सुख को उत्पन्न करती दै ।॥५॥ 
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। 
। 
॥ 


य ऋग्वेदः मं० २। स्‌०५॥ २९ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यदीं मातुरुप स्सा धृतं भरन्त्यरथित । 
तासांमध्वयुराग॑तो यवो वृष्टीव मोदते ॥६॥ 


पदार्थः-- (यवि) जो (घृतम्‌) जल को (उप, भरन्ती) समीप होकर भरने 
वाली (मातुः) माता की (स्वसा) वहिन वा (तासाम्‌) उन पूर्वोक्त कन्याम की 
भ्रघ्यापिका (श्रस्यित) स्थित होती है तो ऋत्विक्‌ भ्रौर (श्रष्वयुः) यज्ञ का करने 
वाला यज्ञ को (भ्रागती) प्राप्त होकर भ्रानन्दित होते हं वैसे [वा (यवः) (वृष्टीव) 
वृष्टि से भ्रोयधि वैसे] (मोदते) हं को प्राप्त होती है ।1६॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र म उपमा रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैँ । यदि 
कन्याजन भ्रष्यापिका विदुषी श्रौर माता को प्राप्त होकर विदुषी होती ह 
तो जल से प्रोपधियों के समान सव भ्रोर से बृदि को प्राप्त होती ह ॥६॥ 


ग्व विद्वान्‌ के विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है॥ 
स्वः स्वाय धाय॑से कृणुतामृत्विगृतिज॑म्‌ । 
स्तोमं यङ्ग चादर वनेमा ररिमा वयम्‌ ॥७॥ 


पदाथः - जसे (स्वः) श्राप (स्जाय) भपने (धायते) धारण कटने वाते 
स्वभाव के लिए (कृणुताम्‌) किसी काम्‌ को करं वा (ऋत्विक्‌) ऋतुं के भ्नुक्ल 
रब व्यवहारो की प्राप्ति कराता हुभ्रा (ऋत्विजम्‌) दूसरे को श्रगने भ्रनुकूल वा 
(स्तोमम्‌) स्तुति प्रशंसा के योग्य व्यव्हार (यज्ञम्‌, च) श्रौर यज्ञको करे वमे 
(बयम्‌) हेम लोग (ररिम) रमं (श्रात्‌) भौर (भ्रम्‌) परिपूणं (वनेम) अच्छ 
प्रकार सब्र पदार्थो का सवन करे ।७॥ 

भावार्यैः - जसे राप भ्रपने हित के लिए प्रवृत्त हों वा विद्धान्‌ जन 
विद्वानों भ्रौर यज्ञ करने वाले विविध प्रकार के क्रियायज्ञ को सिद्ध करते हैँ 
वसे हम लोग भी प्रवृत्त हों ॥७॥ 

फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्रम कहा है ॥ 
यथां दिदं अरङ्करद्व्वैभ्या यजतेभ्यः । 
अयमग्ने त्ये अपि यं यहश्॑कृमा बयम्‌ ॥८॥ 


पदाथः ~ हे (भ्रगने) विद्रान्‌ ! (यथा) जेस (श्रयम्‌) यह (विद्वान्‌) भ्राव्त- 
जन (विष्वेम्यः) समस्त (यजतेभ्यः) विद्वानों की सेवा करने वालों पाद्‌ हुं 
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३० ऋग्वेदः मं० २.। सू० ६॥ 
विद्याभरों से (श्ररम्‌) दूसरो को परिपरणं (करत्‌) करता है श्रोर जैसे (त्वे) तेरे 
निमित्त (यम्‌) जिस (यज्ञम्‌) यज्ञ को (वयम्‌) हम लोग परिपू (चछृम) करं 
वसेत (भ्रपि) भीकर ।॥प 
भावायः - इस मन्त्र मे उपमा ग्रौर वाचकनुप्तोपमालङ्कार ह । जसे 
॥0 भ्राप्त विद्वान्‌ जन जगत्‌ के लिए सत्योपदेश कर मनुष्यों को सत्य वोच वाले 
करते है वसे सव ्राप्त विद्वानों को निरन्तर श्रनुष्ठान करना कराना 
चाहिये ॥८॥ . 
इस सूक्त में जीव, ईरवर, विद्धान्‌ भौर विदुषियों के गुणों का वणेन 
होने से इस सूक्त के अथं की पिद्ले सूक्ताथं के साथ सङ्खति समभनी 
चाहिये ॥ 
यह बरूसरे मण्डल में पांचवां सक्त समाप्त हुश्रा ॥। 





सोमाहृतिर्भागंव ऋषिः । श्रग्निद यता । १।३। ५1 ८ गायत्री । २। 
४ । ६ निचृद्गायत्री । ७ विराट्‌ गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 

भ्रव भ्राठ ऋचा वाले छठे सूक्त का प्रारम्भ है --उसके प्रथम मन्त्र तें 

म्रम्निके गुणों का वरणंन करते & ॥ 
इमा भं अग्ने समिध॑मिमायुंपसदै घनेः । इमा उ षु श्र॑धी गिर; ।१॥ 
| 
„ , पदार्ः--हे (भग्ने) अग्नि के समान अव्यापक विदान्‌ ! जसे अग्नि (मे) 
१९ (इमाम्‌) इस (समिधम्‌) इन्धन को रौर (इमाम्‌) इस (उपसदम्‌) वेदी को 
4 जिसमें स्थित होते हं सेवन करता है वैसे राप (वनेः) सेवन करने वाने विचयार्थी 
| (इमाः) (उ) (गिरः) वाणियो को (सु, थ्‌ थि) सुन्दरता से सुनो ॥१॥ 

+> , भावाः --इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । हे विद्धान्‌ ! 
। जसे श्रग्नि समिषाग्रो मे वदता है वसे हम लोगों को धरी स +र ज 
| ५.९ 7 को परीक्षासे भौर हमारे 
। वचना का सुन्‌ कर वद़ादये ॥ १॥ ४ ६ 
| भव विद्वानों के गुणो को भ्रगले मन्ध मं कहा है ॥ 


अय तं अग्ने विधेमोो नपाद्वमिष्टे | एना सृक्तेनं सजात ॥२॥ 


रो भो (न) गोम यशो ङ ! (मरिष्ये) गो इन्वा 
` भरका्मान (र) . (0 पतनं कराने वाले (श्रमे) श्रण्निके समान 
१ १५. ) प्रापक स॒म्दन्य म जा (भरणनः ) ग्न्नि है उस (अया) द्र प 
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समिधा से श्रीर (सक्तेन) उत्तमता से बहे हुए सूक्त से हम लोग (विधेम) सेवन 
कर्‌ |] ९ 
भावायः--जो विद्या श्रौर साधनों से भ्रग्नि का युक्ति के साथ म्रच्छे 
प्रकार प्रयोगकरतेहवेभ्रग्निके पराक्रम से भरपने कामोंको सिद्धकर 
सक्ते ह ।२॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्र मं यहा है ॥ 


तं त्वां गीभिगिवेणसं द्रविणस्यु द्रविणोदः । सपर्यमं सपर्यवः ३ 


पदार्थः--हे (द्रविणोदाः) धन को देने वाते विषान्‌ जन ! भरग्निके समान 
वत्तंमान (द्रविणस्युम्‌) सपने को धन को इच्छा करने वाले (गिर्वणसम्‌) व्रिद्या की 
वाणी को सेवते हृए (तम्‌) उन (त्या) भ्राप को (सपर्यवः) अपने को सेवने की 
इछा करने चाले जन (गीभिः) सुन्दर शिधित वारियो से सेवते ड वैसे हम लोग 
(सपर्येम) सेचन करे ।३॥ 4 

भावार्थः -इस मन्व मं वाचवलुप्तोयमालङ्कारहै। जो गृण कमं 
स्वभाव से श्रग्नि को विरेय जान कर कायंसिद्धि कै लिये उसका अच्छ 
प्रकार प्रयोग करते है वे श्रीमान्‌ हाते ह ।॥॥३।। व 

फिर उसी विपय को गरगते मन्त्र गे कहा है ॥ 


स बोधि सूरिमेषवा वसुपते वसुदावन्‌ । गुयाध्य १सद्रपांसि ॥५॥ 


पदाथः-- हे (वसुपते) धनो को पालना करने म्रौर (बसुदावन्‌) घनो को 
देने वाने जो (मघवा) परमप्रशंसित धनयुक्त (सुरिः) विद्धान्‌ ! भाष (योधि) सव 
व्यवहारो को जानते ह (सः) सो प्राप (ग्रस्मत्‌) हम लोगों के (दवेषांसि) बैरभरे 
हुए कामों को (युयोधि) अलग कीजिये ॥४॥ 
भावा्थः- जो राग दरं परहित गुणग्राही जन होते है वे भरौरोंकोभी 
ग्रपने सदश करके दाता होते हृए लक्ष्मीवान्‌ होते ह ॥४॥ 
` फिर उसी बिपय को भ्रगले मन्त्र मं कहा ई॥ 


स नोतृष्टि दिवस्परि स ना वाज॑मनर्वाण॑१्‌ । 
स न॑ः सहसिणीरिपः ॥५॥ 


पवाथः-- द विद्वान्‌ ' जसे (सः) बह प्रमि (नः) हम लोगो के लिये (दिवः) 
रकार श्र मेषमण्डल से (वृष्टिम्‌) वर्प यो फरता ह वां (सः) यह्‌ दमरिन 
(नः) हम लोगो को (अनर्बाणम्‌) धो जिसमे नहीं विधमान ह उस (षाजम्‌) 
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वेगवान्‌ रथ को प्राप्त कराता है वा (सः) वह्‌ ्रग्नि (नः) हमारे लिये (सहल्लिणीः) 
भरसंख्यात प्रकार के (इषः) भरन्नों को (परि) सव ्रोर से उत्पन्न कराता है वैसे 
भ्राप वर्ताव कीजिये \॥*५॥ 
„  भावा्थः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को 
तसा यत्न करना चाहिये जिससे भ्रग्नि की उत्तेजना से वहुत उपकार 
हों ॥५॥ 

फिर उसी विपय को भरगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


व्॑नायावस्यवे यवि दूत नो गिरा । यजिष्ठ होतरा ग॑हि ।।६॥। 


पदायः--हे (यविष्ठ) भ्रतीव युवावस्था वाले (यजिष्ठ) भरत्यन्त प्रशंसा 
भ्रौर सत्कार के योग्य (दूत) दुष्टों को सव भ्रोरसे कष्ट दने भ्रौर (होतः) दानकमं 
करने बालि ! भ्राप जंसे (श्नवस्यवे) ्रपने को रक्षा की इच्छा करने वाते (ईडानाय) 
सतुति करते हुए जन के लिये (गिरा) वाणी से सुख देते ह वसे भ्राप (नः) हम 
लोगों को (भ्रागहि) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये ॥।६॥ 

भावायः--इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे मनुष्यों का 
दूतरूम श्रग्नि पृथिवीतल से ऊपर पदार्थो को पचा नी जलो को वर्षा 
कर सव की रक्षा का निमित्त होता है वैसे विद्वान्‌ जन उत्तम वचन से सब 
का हित करने वाला होता है ॥६॥ 


भव ईश्वर के विपय को भ्रगते मन्त्र में कहा १ ॥! 


अन्न शय॑से विदान जन्मोभयां कवे । दूतो जन्येव मितः ।७॥ 


पवाथः- हे (कवे) क्रम कम से वुद्धि को विपयों मे श्रविष्ट करने वति ` 


1 विली के समान भ्राप हौ प्रकाणमान जगदीश्वर वा (विद्वान्‌) सव 
1 का जानने वाले विद्रान्‌ जन ! श्राप (हि) ही (मित्यः) मित्रो में साधु 


(तः) मब से समाचार के देने हारे (जन्येव ) जनों के सिये हितकारी जसे हो वैसे 


भरन्तः) हृदयाकाग के बीच (यते) प्राप्त होते हो (उभया) वर्तमान के साथ 


भगत पिष्ठतने (जन्म) जन्म भ्रौर कर्मो को जानते हो इस से हम लोगो के उपासना 


कटने योग्य हो ।७॥ 
सत्य का ध मन्न म उपमालक्कार है । जसे सत्य का उपदेश आर 
करन वाला पुरुष सव के प्रिय पियारे काम को चाहने 


ध | 
गला सव का भित्र ्ास्वज्ञ धर्मात्मा विद्वान्‌ बाहर भीतर विज्ञान देकर 


भर्म भ नियत करता है वसे भीतर बाहर कामों 
6 वाहर परमेश्वर सवर के समस्त क 
काजान कर फल देता है 11७1 ् ५ प 
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011१ 


कै. 


4) 
५१. 


~ ~ क पा कः न्को 
न्न्य य 


0 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्र मेँ का है ॥ ५ ८ 
स विद्वां आ चं पिमयो यक्षि चिक्रित्व आनुक्‌ । 
आ चासिन्त्संत्सि वपि ॥८॥ 


पदा्थः-हे (चिकित्वः) विज्ञानवान्‌ ईश्वर (सः) वह॒ (विद्वान्‌) विद्वान्‌ ! 
भ्राप (स्मन्‌) इस (बहिपि) भ्न्तरिक्ष जगत्‌ भें (भ्रा सत्ति) भ्रासन्न हो रहे हो 
प्राप्त हो रहे हो सो भ्राप (भ्रानुक्‌) भ्रनृक्ल जसे हो वंसे (भ्रा, पिप्रयः) प्रच्छ 
प्रसन्न करते (च) भ्रौर (यक्षि, च) प्रच्छ प्रकार सव्र वस्मु देते हो ॥६॥ 

भावाथः- हे मनुष्यो ¡ भ्राप लोग जो इस जगत्‌ में व्याप्त, प्रिय 
पदार्थं का देने वाला भ्रौर सर्वज्ञ भ्रन्तर्यामी ईश्वर है उसी की उपासना 
कर [८] 

इस सूक्त मं वह्नि श्रौर ईदवर के गुणों का वणन होने से इस सूक्त 
के अथं को पिद्धले सूक्ताथं के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥ 

यह छठा सक्त समाप्त हरा ॥ 





सोमाहृतिभिव ऋपिः । अग्निदेवता । १--३ निचृद्‌ गायत्री । ४ धरिपाव्‌ 
गायत्री ।! ५ विराद्‌ पिपीलिका मध्या। ६ विराट्‌ गायत्री छन्दः। षडजः 
स्वरः ॥ ध 
ग्रव छः ऋचा वाते सातवं सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र मं 

विद्वानों के गुणों का वर्णन करते ह ॥ 

ठं यविष्ठ भारताऽगन चमन्तमा मर । वसो पुरुस्पृहं रयिम्‌ ॥१॥ 

पदार्थः- हे (वसो) सुखो मे वास कराने भ्रीर (भारत) सव विद्या विषयों 
को धारणा करने वाले (यविष्ठ) भ्रतीव युवावस्थायुक्त (भग्ने) भगिनि के समान 
प्रकाशमान विद्वान्‌ ! भाप (भेष्ठम्‌) मरत्यन्त कल्याण कले वाली (५ 
बरहुत प्रकाशगुक्त (पूुरस्पृहम्‌) बहतो को चाहने योग्य (रयिम्‌) लक्ष्मी को (श्रा, भर) 
ग्रच्छ प्रकार धारण कीजिये ॥१॥ 

भावाथंः--जो उत्तम धन लाभ के लिये बहुत यतन करते टै वे धनाढच् 


होते हँ ।॥१॥ 
फिर उसी विषय को भरगले मन्व मे कहा टै ॥ 
मा नौ अरांतिरीकत दैवस्य मन्यस्य च । परि तस्यां उत द्विपः ॥२ 
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३४ ऋग्वेदः मं० २। सू ७ ॥ व 
¦ पदाथः--हे विद्वान्‌ ! (नः) हम (देवस्य) विद्वान्‌ (म्यस्य, च) भ्रीर 
विद्धान्‌ का (भ्ररातिः) शत्रु (मा, ईशत) मत समर्थं हो (उत) भ्रौर हम 
लोगों को भ्रौर (तस्याः) उस (द्विः) भ्प्रीति वाले शत्रु के (पपि) पार 
पटुचाइये ॥२॥ 
भावा्यः- जो द्रष छोड धार्मिक विद्वानों को तथा भ्रविद्वानोंके ¦ 
साथ प्रीति उत्पन्न कराते वे किसी से तिरस्कार को नहीं प्राप्त . 
होते ह ।॥२॥ | 


फिर विद्वानों के विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
विश्वां उत त्वयां वयं धारां उद्न्यां इव । अति गाहेमहि द्विपः ॥३॥ 


| 
। 
। 
| 
॥ 
| 
| 
पवायः--हे विद्रान्‌ ! जसे (स्वया) प्राप्त विद्धान्‌ जो श्राप उनके साय | 
वत्तमान हेम लोग (धाराः) (उद्याइव) जल की घाराभ्रं को जैसे वैसे (विरवाः) | 
समस्त (द्विषः) वेरवृक्तियों को (भ्रति, गहेमहि) भ्रवगाहं विलोड़ं मथे वैसे प्राप | 
(उत) भी इनको गाहो ॥३॥ | 
भावाः इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे जल की 

# { धारा प्राप्त हृए स्थान को छोड़ दूसरे स्थान को जाती ह वैसे श्रुभाव को | 
। } छोड़ मित्रभाव को सब मनुष्य प्राप्त होर्वे ॥३॥। | 
फिर उसी विपय को म्रगले मन्त्र में कहा है ॥ | 

| 


चैः पावक वन्धोऽनं बृहद्िरौ चसे । त्व घृतेभिराहुतः ॥४॥ 


पदाथः हे (पावक) पवित्र करने वाले (ग्ने) ग्नि के समान प्रकाश- 
भान , (पृतेभिः) घी भादि पदार्थो से म्रग्नि के समान (शुचिः) पवित्र (बन्द्ः) 
स्तुति के योग्य (त्वम्‌) भ्रा (वृहत्‌) बहुत (विरोचसे) प्रकाशमान होति ह सो 
सत्कार करने योग्य है ॥४॥ । 






न (बलाभिः) मनोहर गौं से वा (उक्षभिः) दंसो से वा (अष्टापदीनिः) चित 
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# | भावायः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे घी प्रादि ` 
पदाथ से प्रज्वलित किया हुभ्रा पवित्र करने वाला भ्रग्नि बहुत प्रकारित 
| होता है वैसे सत्कार पाया हृभरा विद्वान्‌ जन वहूत उपकार करता , 
ह) है ॥४॥ 
9: | । फिर उसौ विषय को ्रगते मन्त्र में कहा है ॥ ( 
। त्वं नैं असि भारताऽनें व्काभिरुक्षभिः | अष्टापदीभिराहतः ||५। 3 
१: पदाथः (भारत) सव विषयों को धारण करने वालि (शरणे) विदान ! 
४ ---- छ 


ऋग्वेदः मं० २ । सु० ८ ॥ २५ 
मे भ्राठ सत्यासत्य के निरय करने वाले चरण हँ उन वाशियों से (भ्राष्टृतः) बृलाये 
हए श्राप (नः) हम लोगों के सिये सुख दिये हए (ग्रसि) है सो हम लोगो से सत्कार 
पाने योग्य ह ॥५॥ 

भावार्थः- जो मनुष्य ्राठ स्थानों में उच्चारण की हुई वाणी से 
सत्य का उपदेश करता हुभ्रा गवादि पयुभ्रों की रक्षा से सव की पालना का 
विधान करता है वहू सव को रखने के योग्य है ॥५॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन््र मे कहा है ॥ 
रव॑ः सपिरांसतिः भत्नो होता वर्यः । सहसस्पुत्रो अदयतः ॥६॥ 


पवार्थः--जिन विद्वानों से (्रतनः) पुरातन (ब्रवन्नः) तथा जिस का काष्ट 
म्र भ्रीर (सपिराबुतिः) घी दवुरधक्षार पान के लिये विद्यमान है भ्रौरजो 
(सहसस्पुच्रः) वलवान्‌ वायु के समान है वह (श्रवभुतः) प्राश्चयं गुण कमं स्वमाव- 
युक्त (होता) सव पदाथ का देने वाला (वरेण्यः) स्वीकार करने योग्य ग्नि 
कार्यसिद्धि के लिये प्रयुक्त किया जाता है वे भराश्चर्यस्प धनाढश् होते है ॥६॥ 

भावार्यः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । भग्न का भोजन- 
स्थानी काष्ठ श्रौर पीने के भ्रथं सव भ्रोषधियों का रस विद्यमान है यह 
जान कर काष्ठ भ्रौर भ्रोषधिसार जल भ्रादि के संयोग से कलाघरो में 
ग्रग्ति का प्रयोग करना चाहिये ॥६॥ 

इस सूक्त मे विद्वान्‌ भ्रौर भ्रग्नि के गुणों का वणेन होने से इस भूक्त 
के अर्थं की पिद्धले सूक्त के भरथं के साथ सङ्गति हे यह जानना चाहिये ॥ 

यह्‌ दूसरे मण्डल मे सप्तम सूक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 





गृत्समद ऋषिः । श्रग्निदेवता । १ गायत्री । २ निचत्‌ पिपीलिका मध्या 
गायत्री । ३। ५ निच्‌द गायत्री । ४ विराड्‌ गायत्री छम्बः । षड्जः स्वरः 1 ६ 
निचुदनुष्ट्‌ प्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः 11 
रब छः ऋचा वले म्राठ्वें सूक्तं का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
भरन्ति विषय का वणन करते ह ॥ 


वाजयन्निव नू रथान्योगे† अग्नेस स्तुहि । यशस्तमस्य मीः ।|२॥। 


पदार्थः- हे विद्धान्‌ ! (वाजयन्निव) पदार्थो को प्राप्त करात हुए भाप 
(मीढुषः) सीचने बाते (यशस्तमस्य) भ्रतीव यशस्वी वा वहुत जलबुव्त (प्रतेः) 
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३६ ऋग्वेदः मे २ । सुं° ठ ॥ 

वि 1 1 (। 1 1 1 7 7१ 7१ ११ १९.११.१२० शि 
ग्नि के समान प्रतापी जलकेवाप्रभ्नि के (योगान्‌) योगोकी श्रौर (रयान्‌) 
विमानादि रथों की (नु) शीघ्र (उपस्तुहि) प्रशंसा कीजिये ॥ १॥ 

, भावाथ: इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है ! हे शिल्पी विद्वान्‌ जन । 
भ्राप जंसे घोड़ों भ्रौर वेल भ्रादि से चलने वाले रथों को चलाते है वसे ही ` 
इ गति से जल के कलाधरोंसे प्रोरणा पाया म्रग्नि विमानादि , 
यानो को शीघ्र चलाता है यह सव के प्रति उपदेश करो ॥१॥ 


भ्रव विद्वान्‌ के विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
यः सनाथो द॑दाषंऽनुयो जर्य॑न्नरिमू्‌ । चासभतीक आहुतः ॥२॥ 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
पदार्थः - (यः) जो भ्रग्नि के समान (चार्प्रतीकः) सन्दर गुण कमं श्रौर | 
स्वभावो से भतीत (भ्रातः) वा बुलाया हुभ्रा (श्रजु्ः) जो न जीं होते न नष्ट 
होते ह उन में प्रसिढ (सुनः) सुन्दरता से सवकी प्राप्ति करता ह श्रौर (भ्ररिम्‌) । 
नून का नाश करता हुश्रा (ददाशुषे) दानशील के लिये सुख देता है बह लश्मी- 
वान्‌ हाता है ॥२॥ 
. _ भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ! जसे शिल्पकामों | 
मभ्ररणा किया हुभ्रा भ्रग्नि उत्तम कामों को सिद्ध करता है वेसे सुन्दर , 
रिक्षा पाये हुए वुद्धिमान्‌ जन वहुतसी उन्नति करते है ।(२॥ | 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है 1 
| 
| 
| 


य 3 श्रिया दमेष्वा दोपोपसि भरुस्यते । यस्य॑ ्तं न मीय॑ते ॥३॥ 


पदा्थ--दे विदान्‌ ! श्राप (यः) जो ( (दमेषु) घरों भे (दोया) वा रभि 

५ (१ दिनि ६ भिया) शोभासे (भ्रा, अशस्यते) भरच्छे प्रकार प्रणंसाको 
ता भ्रार (यस्य) जिसका उ) शी 154 

हाता है उस के समान हूजिये ॥३। 1. | 

भावा्थः--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे श्रग्नि का | 

1 भौर स्वरूप भ्नादि भ्रविनागी वत्तमान है वैसे ईश्वर जीव श्रौ . 

श रादि पदार्थो का शील श्रौर स्वरूप नित्य वत्तंमान है ॥३॥ 


| फिर उसी विपय को भगे मनर मं कहा हे ।। 
आयः खश चि्रोवि ~ # 
प, खश्ण भानुना चि भात्यचिपां। अञ्ञाना अनररमि ॥५॥ . 


पवा्ः--(यः) जो विजुनीर्म (चित्रः) वित । 
६ ॥ त्र विचित्र अद्भूत भनि 
(भ्रमरः) प्रविनाणी पदार्थो स (भ्रमि, भ्रञ्जानः) सव श्रोर से सव पदार्थो को प्रकट 





ू । ` । 
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ऋग्वेदः मं० २ । सु०८॥ ३७ 


करता हृभ्रा प्रग्नि (श्रचिवा) प्रणंसनीय (भानुना) प्रकाण से (स्वः) रादित्य के 
(न) समान (भ्रा, विभाति) अच्छे प्रकार प्रकाशित होता है ।४॥ 

भावार्थः --भ्रग्नि यह्‌ सुक्ष्म परमाणुरूप पदार्थो मे सवंदा अपने रूप 
के माथ रहता है काष्ठ प्रादि पदार्थो में बृद्धि भ्रौर न्थूनता भ्रादि से कोई 
ममय मे वढृता ग्रौर कभी कमती होता है ॥४॥ 

भ्रच विद्वानों के विपय को श्रगले मन्त्र मे कहा ३ ॥ 

अत्रिमतु स्वराज्य॑मग्निसुक्थानिं वाुः । विश्वा अधि भियो दधे ॥५॥ 

पदावंः -हे मनुष्यो ! जो (उक्थानि) कहने योस्य वचन (श्रत्रिम्‌) सब . 
पदार्थं भक्षण करने वाले (स्वराज्यम्‌) भ्रपने प्रकाश से युक्त (भ्रग्निम्‌) विजुलीरूण 
रग्नि को (भ्रनु, वावृधुः) अनुकूलता से बढ़ते ह प्रौर जैसे उन से (विहवाः) समस्त 
(भियः) धनो को (भ्रधि, दधे) भ्रधिक भ्रधिक र्म धारण करताहृंवेसेतुमको भी 
धारग करना चाहिये ॥५॥ 

भावाथंः--इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै। विद्रानों की 
योग्यता है किं जिन उपदेशों से म्रन्यादि पदार्थं विद्या राज्यलक्ष्मी वदृ 
उनसे सव को उद्योगी करे ॥५॥। 

फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 


अग्नेरिन्द्रस्य सोम॑स्य देवानाभू्तिभिवेयम्‌ । 
अररिप्यन्तः सचेमद्यमि प्या पृतन्यतः ॥६॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! जसे (श्रगनेः) भ्रग्नि (इन््रस्य) सूयं (सोमस्य) 
चन्द्रमा भ्रौर (देवानाम्‌) विद्धान्‌ प्रर पृथ्वी प्रादि लोकों कौ (ऊतिभिः) रक्षा 
म्रादि व्यवहारो के साथ वत्तमान (भ्रिष्यन्तः) न नष्ट होते भ्रौर (पृतस्थतः) भ्रपने 
को सेना की इच्छा करते हुए (वयम्‌) हम लोग (सचेमहि) सङ्खं करे प्रौर मित्र- 
पन के लिये (श्नमि घ्याम) सव भ्रोर से प्रसिद्ध होवें वमे तुम भौ होभ्रो ॥६॥ 

भावार्थः - इस मन्त्र में वा चक्रनुप्तोपमालङ्कार है । जैसे विद्वान्‌ जन 
ग्रगन्यादि विद्या से रक्षित सवके मित्र प्रहसित सेना वाले होकर मित्र 
होते हृए धमं भ्रौर विद्या की उन्नति करे वसे सव मनुष्य प्रयत्न करे ॥६॥ 

इस सूक्त मे प्रग्नि रौर विद्वानों के गुणों का वणेन होने से इस सूक्त 
के भ्रथं की पिद्छले सूक्त के म्रथं के साथ सङ्गति समभनी चाहिये ॥ 

यह भ्राठवां सुगत समाप्त हम्रा ॥ 
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३८ ऋग्वेदः मं० २1 सू० € ॥ 


^ पीती 00 । 1 1 1 1 1 11 17111. 1111-1 1-11-1१ 1 { [1 1 | 
गृत्समद ऋपिः । भ्रग्निदेवता । १। ३ त्रिष्टुप्‌ । ४ विराट्‌ च्िष्ट्ष्‌ ! ५। 
६ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः । २ पड़क्तिरछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
प्रव नवे सूक्त के प्रथम मन्त्र में ्रम्निविपयकवः विद्वानों के कर्मो को कहते है ॥ 


नि होतां हातृप्दने विदानस्तवेपो दीदिवो अंसदत्सुदक्षं;। 
अदग्धवतममतिवेतिंष्टः सहसम्भरः शुचिजिह्वो अभिः ॥१॥ 


पदार्भः- विद्वानों को जो (होतृषदने) ग्रहीता जनों के रथ वावेदी मे 
(होता) ग्रहण करने हारा (विदानः) विद्यमान (त्वेषः) दौप्तियुक्त (दीदिवान्‌) 
वार वार्‌ प्रकाशित होता हु्रा (सुदक्षः) सुन्दर जिससे वल प्रसिद्ध होता (भ्रदग्ध- 
व्रतश्रमतिः) नहीं नष्ट हए शील से जिस का ज्ञान होता (वसिष्ठः) जो प्रतीव 
निवास कराने हारा (शुचिजिह्वः) भ्रीर जिससे जिह्वा पवित्र होती वह (सहस्रम्भरः) 
सहला जगत्‌ का धारण भ्रीर पोपण करने वाला (शभ्रग्निः) विजुली भादि कारय 
कारण स्वर्ग रग्नि (नि, श्रसदत्‌) निरन्तर स्थिर होता है उसका प्रयोगं सदा 
कार्यो मे अच्छे प्रकार करने योग्य है ॥१॥। 

भावार्थः - जो मनुष्य कार्यो मेँ प्रदीप्त नित्य गुणकर्मस्वभावगुक्त 
पवित्र करने वाले सकल पदार्थो के धारणकर्ता रग्नि कौ यथावत्‌ प्रयुक्त 
करते है बे भविनाही सुख वाले होते हँ ॥१॥ 


ह फिर उसी विपय को अगले मन्त्र मं कहा ह ॥ 
त्वं दूतस्तु न परस्पास्तवं बस्य आ वषभ णेता । 
अग्र ताकस्य॑ नस्तन तननामभ॑युच्छन्द॑द्वोधि गोपाः ॥२॥ 
पवारथः--हे (वृषभ) वलवान्‌ (शरग्ने) भ्रग्नि के समान विदान्‌ ! (त्वम्‌ 


भाप (नः) हमारे (दूतः) देशान्तर पहुंचाने वाले ( 
( ग स्वम्‌) भाप (उ) ही (परस्पाः) 
घव सपारभ्रीर रक्षा करे वाते (त्वम्‌) श्राप (वस्यः) निवास करने योग 


(तोकस्य) सन्तान को (भा, प्रणेता) सव भ्रोर से भरच्छे प्रकार समस्त गुणो | 


भवत्त कराने हारे (नः) हम लोगो के ( शरीरो 
तनूनाम्‌) शरीरो के (तने) विस्तार म 
( ममाद कराते हए (गोपाः) शरीर की रक्षा करने वलि (वीच) 
र भक्राश कराते (बोधि) भ्रौर जानते हो ।॥२॥ 


एचः इस मन्त्र में वाचक्रनुप्तोपमालङ्कार है ! जो मन्य, भर्मिं 
4. दुई नौका समुद्र से पार 4 वैसे ुःखल्मी 4 
रसते द, सन्तानो की रिक्षा भं भरौर शरीरो 'की रका कले ` 
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ऋग्वेदः मं० २।स्‌० ९ ॥ ३९ 


मे प्रवीण श्रौर प्रमाद कोद्धोड धर्मं के भ्रनुष्ठान करने वाले वे यहां 
ग्राभ्युदयिक सुख को प्राप्त होते हैँ ॥२॥ 


फिर उसी विषय को प्रगते मनवम क्टाहै॥ 
विधेम ते परमे जन्म॑ विधेम स्तोमेरव॑रे सधस्थं । 
यस्मा्ोनेस्दारिंथा यजे तं भ तवे द्वीपि जुहुरे समिद्धे ॥२॥ 


पदार्थः -हे (श्रग्ने) विद्वान्‌ ! हम लोग (स्तोमः) स्तुतियों से (ते) भ्राष 
के (परमे) उत्तम रौर (रवर) ब्रनुत्तम जनम के निमित्त (विधेम) विचारे (यस्मात्‌) 
जिस (योनेः) कारण से श्राप (उदारिथ) प्राप्त होते हो उस (सधस्थे) साथ के 
स्थान में हम लोग (विधेम) उत्तम व्यवहार का विधान करे । जसे (त्वे) उस 
(समिद्धे) प्रदीप्त भ्रग्नि म (हवीषि) होमने भरात्‌ देने योग्य पदार्थों को विदान्‌ 
जन (जुहुरे) होमते वैसे म (तम्‌) उसका (प्रयज) पदार्थो से सङ्खं करू ॥३॥ 

भावायंः- जो शुभ कर्मो को करते है वे श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त होते 
है। जो भ्रधमं का भ्राचरण करते हैं ध नीच जनम को प्राप्त होते ह । 
जैसे विद्वान्‌ जन जलते हए भ्रग्नि में सृगन्ध्यादि द्रव्यका होम 
संसार का उपकार करते है वैसे वे सव से उपकार को वत्तमान जन्मे वा 
जन्मान्तर में प्राप्त होते है ॥३॥ ्‌ 

फिर उसी विषय को भ्रगते मन्व में कहा है ॥ 
अमन यज॑स्व हविषा यजींयाज्छरीदेष्णमभि गरणी राधः । 
त्वं शसि रयिपती रयीणां तवं शक्रस्य वच॑सो मनोतां ॥५॥ 

पदाथः - हे (भ्रमते) ग्नि के समान वत्तमान विदान्‌ * जिस कारण (त्वम्‌) 
म्माप (रयीणाम्‌) घनादि पदार्थो के बीच (रमिपतिः) धनपति भ्रीर (त्वम्‌) भ्राप 
(शुकस्य) शुद्ध करने वाले (वचसः) वचन के (मनोता) उत्तमता से जतलाने वाले 
(भसि) है (हि) इसी से (यजीयान्‌) प्रत्यन्त यजकर्ता होते हुए (हविषा) होभने योग्य 
वस्तु से (यजस्व) यज्ञ कीजिये भ्रौर (देष्णम्‌) देने योग्य (राधः) घन को (भ्‌ ष्टी) 
शीघ्र (श्भि, गृणीहि) सव भ्रोर से प्रशंसा करो ॥४॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो धनादय घन 
से परोपकार करे वे सव के प्यारे होते ह ।(४॥ 
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४० ऋग्वेदः मं० २। सू०€॥। 


फिर उमीः विपय को श्रगने मन्त्र मे कहा है।। 
उभयं ते न कषीयते वसव्यं दिवेदये जाय॑मानस्य दस्म । 
रषि श्रुमन्तं जरितारमभे कृधि पतिं स्वपत्यस्य रायः ॥५॥ 
पदार्थः हे (दस्म) पर दुःख भञ्जन करने वाले भ्रौर (श्रगने) रग्नि के समान 
चने वाले विद्वान्‌ ! (दिवेदिवे). प्रतिदिन (जायमानस्य) सिद्ध हुए जिन (ते) भापका 


(उभयम्‌) दान प्रौर यज्ञ करना दोनों (वसग्यम्‌) धनो मे प्रसिद्ध हृए काम (न) नहीं 


(कषीयते) नष्ट होते सो श्राप (जरितारम्‌) विद्यादि गणकी प्रशंसा करने वाते 
(शुमन्तम्‌) वहृत म्रन्न वाते को (कृधि) उत्पन्न करो भ्रौर (स्वपत्यस्य) जिससे उत्तम 
सन्तान होते उस्र (रायः) देने योग्य धन को (पतिम्‌) पालने रखने वाले को (कृषि) 
कीजिये ॥५॥ 
भावा्ंः- उसी के कूल से घन नादा नहीं होता जो प्रौर सुपा््रों के 
लिये संसार का उपकार करने को देता है ।॥५॥ 
द फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सनार्केन सुविदत्रो अस्मे यष्टा देबा आयजिष्ठ; सस्त । 
अद्धो गोपाः उत न॑ः परस्पा अग्नं ग्मदत रेवदिदी हि ॥६॥। 
पदार्यः- हे (भग्ने) भ्रग्नि के समान "विदान्‌ । जैसे (सः) वह देने वाला 
(भस्मे) हमारे (एना) इस (भरनीकेन) सेना समूह्‌ के साय (सविद) सुन्दर विज्ञान 
देने यष्टा) पौर सव व्यवहारो की सङ्गति करने वाला मच्छा ज्ञानी वा दाता (भरा, 
यजिष्ठः) सव भोर से भरतीव यज्ञकर्ता (दग्धः) न नष्ट दुभरा (गोषाः) गोपाल (नः) 
हमवे (परस्पाः) दुःलों से पार करन वाला (च.मत्‌) विज्ञान प्रकाशयुक्तं (उत) भ्रौर 
(रवत्‌) बहुत घन सहित ८४ सुख को देता है (उत) भौर (देवान्‌) दिव्य गुण 
श भपना विजय चाहने वले वीरो को सेवते ह वैसे भ्राप उक्त समस्त को (दीदिहि) 
ज्ये ॥६॥ 
~. _ भावा्भः--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे उत्तम सेना 
च युक्त राजा दुष्टो को जीत विद्धानों का सत्कार कर ५ प्रजा को ्रच्छै 


प्रकार रक्षा एेदवयं = ^ ९ 
रार रकता कर सबका एेश्वयं बढाता है वैसे सभं को होना चाहिये ॥६॥ 


इस सूक्तमे भ्रम्ति के समान विद्वानों के गुणोंका वर्णन होने से । 


इस . < 
चाद ° भथ की पिदधले सूक्त के ग्रं के साय सङ्गति है यहं जानना 


यह नववां सक्त समाप्त हूभ्रा ॥। 
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ऋग्वेदः मं० २ । सू० १० ॥ ४१ 
गृत्समद पिः । श्रग्निह वता । १।२ । ६ विराट्‌ चरषटुष्‌ । ३ त्रिष्ट्ष्‌ । 
४ निचत्‌ तिष्टुप्‌ छन्दः ! धंवतः स्वरः ! ५ पञ्क्तिद्ठन्दः 1 पञ्चमः स्वरः ॥। 
अव द्धः ऋवा वाले दशवे सूक्त का प्रारम्भ दै उस के प्रथम मन्त्रम 
भ्रगिनि विषय का उपदेश किया दे ॥ 
जोहूत्रो अग्निः भंयमः पितेवेकस्पदे मनुंपा यत्समिद्धः । 
भियं वसानो अतो विचैता मगृेन्यः भ्ववस्य १: स वाजी ॥६॥ 
पदार्थः -हे मनुष्यो ! (यत्‌) जो (सनुषा) मनुष्य से (पितेव) पिता के समान 
(भ्रयमः) पहिला विस्तृत गुण कमं वाला (इलस्पवे) पृथिवीतल पर (जोहूत्रः) 
प्रतीव स्ख करने भर्यात्‌ कलाधरों मे लगाने योग्य (समिद्धः) प्रज्वलित (भियम्‌) 
शोभा को (वसानः) ढापने वाला (अमृतः) नाशरहितं (विचेताः) जिससे चंतन्यपन 
विगत है भर्थात्‌ जो जड़ (ममं जेन्यः) निरन्तर शुद्धि करने वाला (वस्यः) ग्रत्रादि 
पदार्थो मे उत्तम श्रौर (वाजी) बहत वेगादि गुणों से यक्त (श्रग्निः) भगिनि शिल्पकार्यो 
मे च्छे प्रकार प्रयुक्त करिया जाता है (सः) वह्‌ तुमको नी संयुक्त (ब चाहिये ॥१॥ 
भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो श्रग्नि पृथिवी मे प्रसिद्ध 
रिल्पकार््यो के प्रयोग मं अच्छे प्रकार लगाया हग्रा धन का देने वाला 
स्वरूप से नित्य चेतनगुणरहित रौर भ्रति वेगवान्‌ है वह अच्छे रकार 
प्रयोग किया हुभरा पिता के तुल्य दिल्पीजनों को पालता है ॥१॥ 


म्मव विद्धानों को अग्निविद्या ग्रहण का उपदेश कितया जाता है ॥ 

रया अग्निशचितरमा नैवं मे विश्वामिर्गीभिरमता विचैताः। 

छ त द्ये जं य ध ~ 

दयावा रथ॑ वहतो रोहिता बोतारुपां चक्रे विरतः ॥२॥ 

पदार्थः- हे विदन्‌ ! श्राप जो (चित्रभानुः) चित्र विचित्र दीप्ति वाला 
(परमृतः) मृत्यु घमं रदित (विचेताः) विविध प्रकार का ज्ञान जिसमे होता है (विशतः) 
ग्रौर जो नाना प्रकार पदार्थो से धारण करने बाला (भ्रग्निः) अग्नि है जिसके सम्बन्ध 
के (रथम्‌) रथ को सवितृमण्डलस्थ (रोहिता) ललामी ग्रादि गुण के लिए (उत) रौर 
(अदा) म्स्थलों मे व्याप्त होने भ्रौर (इयावा) सव विषयों की प्राप्ति कराने वाले 
धारण प्नौर भ्राकपंणा गुण (बहतः) एक देश से दूसरे देश को पटुचाते हैँ (बा) अथवा 
(ह) निचय से उसको (चक्र) शित्यीजन बनाता है उसकी विया कै उपदेश को 
(भ) मेरी (विश्वाभिः) समस्त (गोभिः) वाणियो से (भूयाः) सुनिये ।॥२॥ 

भावाथः--मनुष्य जिससे विजुली रादि पदाथ उत्पन् होते ह सवका 
जीवन भी होता है उस रग्नि की बिद्या को सब उपायों से ग्रहण कर ॥२॥ 
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फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
उत्ताना्यामजनयन्त्स॒पूतं युवंदभनः पुस्पेशास गर्भः । 
व्न्य व, "ला द ~~ च्य 
सिरिणायां चिदक्तुना महोभिरपरीटतो वसति भचताः ॥२॥ 


पदाथः-हे मनुष्यो ! जो (श्रष्तुना) राच्रि प्रौर (महोभिः) वड़े वङ्‌ लोकों 
के साथ(भ्रषरिवृतः) सव रोर से न स्वीकार किया हुभ्रा (चेतः) जो सोते प्रारियों 
को प्रबोधित कराता ऋतु ऋतु मे यज्ञ॒ करने वाले जन जिस (पुख्पेशासु) बहत रूपां 
वाली भोपधियों मं (सृतम्‌) सुन्दरता से उत्यन्न हए भ्रग्नि को (अ्रजनयन्‌) प्रकट 
करते जो (उत्तानायाम्‌) उत्ताने के समान सोती सी श्रौर (शिरिणायाम्‌) नष्ट हुई 
पृथिवी में (गर्भः) गभ कै समान स्थित (श्रग्निः) भ्रग्नि विजुलीरूप (भुवत्‌) होता 
भरौर (वसति) निवास करता है उस भ्रग्नि को (चित्‌) निश्चय करके प्रयुक्त करो 
भर्थात्‌ कलाधरों मे लगाभ्नो ॥३॥ 


„ भावार्थः हे मनुष्यो ! जो भ्रग्नि विद्यमान भ्रौर नष्ट हई पृथिवी में 
गर्भरूप विद्यमान है उसी की विद्या को जानो ।३॥ 


फिर उसी विपय को अगले मन्व मे कहा है ॥ 
निरध्यमि हविषा परतनं मतिकषियन्तं शुव॑नानि विश्वं । 
पृं तिरा वय॑सा वृहन्तं व्यचिषटमभैरमसं दसनम्‌ ॥४॥ 


पदार्थः -हे विदन्‌ ! जंसे (विश्वा) समग्र (भुबनानि) जिनमे प्राणी उत्पन्न 

दते द उन लोको भ्रौर (भरतिक्षियन्तम्‌) पदां पदां के प्रति वसते हुए (तिरश्चा) 
तिरे सव पदार्था में वाकिपन से रहने वाले (वयसा) मनोहर जीवन के साथ 
अ) बे हुए (बृहतम्‌) वा वदृते हए (व्यचिष्ठम्‌) अतीव सव पदार्थो में व्याप्त 
ध (भ्रः) पृथिव्यादिकं के साय (रभसम्‌) वेगवान्‌ (दृशानम्‌) देखा जाता वा 
से भन्य पदार्थो को दिलाने वाले" (रग्निम्‌) रग्नि को (हविषा) होमने- 


योग्य सुगन्धि भ्रादि पदार्थं बा ई 
भ्राप भी कीज्यि ।४॥ 1 (पूतेन) षी से भ (जिघमि) प्रदीप्त करता हूं वसे 


भावाषः--इस मत्त में वाचकलुप्तोपमालङ्कार 
इ ङ्ार है । जो मनुष्य समस्त 
पदाथ भे उहरे हए विजुलीरप भ्रमन को साधनों से अच्छे भकार 


प्रहण कर इसमें | 
शष्ठ होते९ [२ भरादि पदाथ का होम करते ह वे श्रनन्त सुख को 
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फिर उसी विपय को श्रगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
आ विश्वतः मल्यश्च॑ जिषम्येरक्षसा मन॑सा तज्यपेत । 
म्यैभरीः सपृहयद्र॑णा अभ्रिनाभिगृ तन्वा३ जर्भुराणः ॥५॥ 
पदार्थः ~ हे विद्वान्‌ ! भ्राप जैसे भ (रक्षसा) उत्तम भाव से वा (मनसा) 
विज्ञान से जिस (प्रत्यञ्चम्‌) प्रत्येक पदार्थं को प्राप्त होते हृए भ्रग्नि को (विङ्वतः) 
सव भ्रोर से (भ्रा, जिघमि) अच्छे प्रकार प्रदीप्त करता हँ भौर ( मर्यभीः) जिससे 
मरणधर्मा प्राणियों की शोभा भ्रौर जो (स्परहयदणेः) काक्षा सी करता हुमा जिसका 
वर्ण (तन्वा) विस्तृत शरीर से (जगं राणः) निरन्तर पदार्थो को धारण करता 
हुमा (श्रग्निः) घ्रन्नि विद्यमान है (तत्‌) उसको (न, भ्रभिमूक्ञे) भ्रागे नहीं सह 
सकता हं वैसे इस का (जुषेत) सेवन करो ॥१५॥ 
भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो शुद्धान्तःकरण 
जन सुन्दर शोभित करते भ्रौर घृतादि भ्राहृतियों से होते हुए सव के धारण 
करने बाले सव रूपों के प्रकाशक प्मौर न सहने योग्य भग्न को सिदध करते 
है वे श्रीमान्‌ होते है ॥५॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले गन में कहा दै ॥ 


हेया भागं संहसाना वरण त्वादरतासो मलुवद्रदेम । 
अनूनमभि ज्वां वचस्या मंधुषच भनसा जोहवीमि ॥६॥ 
पदार्थः - हे विदन्‌ (वरेण) श्रेष्ठ व्यवहार से (भागम्‌) सेवने योग्य पदार्थं 
को (सहसानः) सहते हए भ्राप जसे म (वचस्या) वचनों मे भौर (जुह्वा) ग्रहण 
करने से उत्तम क्रिया से (मयुप्रचम्‌) मधुरादि पदाथं सम्बन्धी (भ्रनुनम्‌) बहुत 
(श्मग्निम्‌) भ्नम्ति को (जोहवीमि) निरन्तर स्वीकार करता हं वैसे तुम ग्रहण करो 
जैसे (त्वादूतासः) तुम जिन महातमाभ्रो के दूत हो (ज्ञेयाः) वे जानने योग्य (धनसाः) 
अनादि पदार्थो का विभाग करने बाले विद्वान्‌ जन (मनुबत्‌) विद्धान्‌ के समान इस 
को उपदेण करे वसे इस को हम लोग भी (वदेम) कहं ॥६॥ 
भावाः इस मन्त्र मे उपमा भौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे 
भ्राप्त विद्वान्‌ जन भ्रग्त्यादि पदाथंविच्या को जानकर म्रोरो के हित के लिये 
उपदे करते ह वैसे हम लोग भी विद्या का उपदेबच करे ॥६॥।. 
इस सूक्त मे अग्नि भ्रौर विद्वान्‌ के गणो का वणेन होने से इस 
सक्त के भ्रथं की पिष्ठते सूक्त के भ्रं के साथ सङ्गति समनी चाहिये । 
यहं दङ्वां सक्त समाप्त श्रा ॥\ 


काकि 
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गृत्समद ऋपिः । इन्द्रो देवता ! १। ८ । १० । १३ । १९ ! २० पर्कः । 
२।६ भुरिक्‌ पटिक्तः।३।४।६। ११1 १२। १४। १८ निचुत्‌ पञङ्क्तिः। 
७ विराद्‌ पङ्क्तिदछन्दः 1 पञ्चमः स्वरः । ५। १६। १७ स्वराट्‌ ब्रहती भुरिक्‌ 
बृहती । १५ बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । २१ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ! धेवतः स्वरः ॥ 
मव इक्कीस ऋचा वाने ग्थारहवं सूक्त का प्रारम्भ है उस कै प्रथम मन्म 
राजधमं का वंन करते हैँ ॥ 


भी हव॑मनदरमा रिपण्यः स्याम ते दावने वसूनाम्‌ । 
इमा दि त्वामूरजो द्ध्यन्ति वसूयवः सिन्ध॑वो न क्षर॑न्तः ॥१॥ 


पदार्थः--हे (इन्द्र) विजुली के समान प्रचण्ड प्रतापवाले राजन्‌ ! जिन 
(त्वा) भ्रापको (वसूनाम्‌) भ्रथम कक्षा के विद्धान्‌ वा पृथिवी प्रादि के (हि) निष््वय 
के साथ (इमाः) ये (ऊर्जः) पराक्रम वा भरन्नादि पदार्थं भ्नौर (वसूयवः) श्रपने को 
धनो को इच्छा करने वाले (क्षरन्तः) कम्पित करते भ्रौर चेष्टावान्‌ करते हुए 
(सिन्धवः) समुद्रो के (न) समान (वद्धंयन्ति) वदृति हँ जिन (ते) भ्राप फे (दावने) 
दान के लिये हम (स्याम) हों सो भ्राप हम लोगों को (मा, रिषण्यः) मत मायिये भ्रौर 
(हवम्‌) शास्तरवोधजन्य शब्द (श्र धि) सुनिये ॥१॥ 
भावाः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे समुद्र जल से सव को 
वढ़ाता है वैसे प्रधान परुषो को चाहिये कि भ्रपने भ्राधित सव जनों को 
दान भौर मान से बढाव ॥१॥ । 
% १ फिर उसी विपय को अगते मन्व्र मे कहा है ॥ 
णना महाल या अर्पिन्वः परिंषटिता अर्हिना शूर पूर्वीः । 
अमद चिदासं 3 र 
त्थ वदास मन्यमानमवाभिनदुकथवधानः ॥२॥ 


पदाथः (शुर) निभेय (इन्दर) सूयं के समान वत्तमान ! जसे सूं 
(भ्रहिना) मेष ने (परिष्ठिता) सव स से स्बितक्यिहृए वा (र्वोः) पिले 
इ हए जल का (ग्रवाभिनत्‌) छिन्न भिन्न करता है व॑से (उकः) उत्तम वचनो 
1 हए भ्राप (याः) जो (महीः) बड़ी वड़ी वाणी ह उन को (सृजः) 
| य उन से (चित्‌) र ही (भ्रमत्य्‌) भात्मा से मरणधर्मरहित 
त वाने (दासम्‌) सेवक को (भ्रपिन्वः) तृप्त कीजिये ॥२॥ , 
स म मन्त्र भे वाचकबुप्तोपमालङ्कार है। जो सूर्यं के 


को वषति ई श्नौर सेवको को ह 
भतिष्ठिति होते ६।।।२॥ हं भौर सेवको को प्रसन्न करते है वे उत्तम 
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फिर उसी बिपय को अ्रगले मन में कटा है ॥ 
उक्थेष्वन्तु शर येषं चाकन्स्तामंध्वन्द्र रद्वयेषु च । 
तुभ्येदेता यासं मन्दसानः भ वायवे सि्तते न शुराः ॥३॥ 


पदार्थः--हे (शुर) भ्रन्धकार को दूर करने वाले सूयं के समान शत्रुदल के 
न्ट करने वाजे (इन्दर) प्रकाशमान राजन्‌ ! (येषु) जिन (स्तोमेषु) स्तुति विभागों 
वां (रद्वियेषु) प्राणों को प्रतिपादना करने वालों वा (उक्थेषु) कहने योग्य वाक्यो भ 
श्राप (नु) शीघ्र (चाकन्‌) कामना करते हो (यास्‌, च) श्रौर जिन ्रिया्ो म 
(मन्दसानः) प्रशंसित (इत्‌) हीह उन समोर (तुम्य, इत्‌) भ्रष ही के लिये जसे 
(एताः) ये (वायवे) पवन के प्रथं (शुनः) सुन्दर शोभायुक्त विजुली (प्रसिते) 
पसरती फंलती हँ (न) वसे सुशोभित हों ॥३॥ 

आवायः इस मन्त्र म उपमालङ्कार है । जैसे पवन के साथ विजुली 
फैलती है वैसे विद्या के साथ पुरुष सुखो के बीच विहार करता है ॥३॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगमे मन्त्र मे कहा हे ॥ 
भ्रं सु ते चुप्मं बदधेय॑न्तः शुं वज वाह्ोदैधांनाः । 
ुधरसत्मिनर वारधानो अस दसीविशः सूर्येण सह्याः ॥४॥ 


पदाथंः- हे (इन्र) परमणश्वयं फी प्राप्ति कराने वाले सभापति । ( बावुधानः) 
बढ़ हुए (शुभः) शुद्ध (त्वम्‌) भाप (भ्रस्मे) हमारी (दासीः) स वाली 
(विक्षः) प्रजा (सूर्येण) सूयंमण्डल के साथ (सह्याः ) सहने योग्य दीप्तियो के समान 
सम्पन्न करो जिन (ते) भ्राप का (शुभ्रम्‌) दीप्तिमान्‌ (शुष्मम्‌) व्ल (चु) शीघ्र 
(बद्ध यन्तः) वृति हए भर्थात्‌ उन्नत करते हुए (बाह्लोः) भूजाभ्रो मे (चुज्नम्‌) 
स्वच्छं निर्मल (वचम्‌) णस््रसमूह्‌ को (दधानाः) धारण क्वि हुए भूत्य ह उनके 
सब ्रोर से प्रजा की वृद्धि करो ॥४॥ 
भावा्थः-- इस मन्त्र मे बाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो निरन्तर राज्य 
के बढ़ने को समथ श्रौर शस्त्र तथा भ्रस्त्र चलाने मे कुशल प्रधान पुरुषो 
को उन्नति देते ह वे गीघ्र प्राधान्य को प्राप्त होते हं ॥४॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगन मन्त्रम कहा ह ॥ 


गुहां हितं गु गृूढमप्षीतं मायिनं यन्तम्‌ । 
उतो अपा य तस्तभ्वांसमहन्नं शुर बीर्यण ॥५॥ 
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~ ऋग्वेदः मं० २ । सू० ११॥ 
पदा्थः-हे (रर) निर्भय राजन्‌ ! जैसे (भ्रष्सु) जलो मे (भ्रपीवृतम्‌) ढपे 
हए (ढम्‌) धुत्त पदार्थ का (रपः) रौर जलों को (उतो) तथा (द्याम्‌) प्रकाश को 
(तस्तभ्बांसम्‌) रोके हुए (भ्रहिम्‌) मेव को सूर्यमण्डल (भ्रहन्‌) हनता है वैसे (वीर्येण) 
व से (गरहा) गुप्त गुप्त स्थान में (हितम्‌) धरे भ्रथात्‌ हित (गुह्यम्‌) गुप्त करने 

ग्य १ निरन्तर थ # (मायिनम्‌) मायावी शत्रूजन को मारो ॥५॥ 
द ईस मन्त्र म वाचकनुप्तोपमालद्कार है । जसे सूर्य अरन्त- 
= इए मेष को स के सव प्रजा को पृष्ट करता है वैसे 
वत्त मान भ्रघर्मीं शच्ुजन को 

९ चु चिन्न भिन्न कर प्रजाको 


फिर उसो विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
स्तवा चु तं इनदर पयां महान्युत स्त॑पाम नूत॑ना तानि । 
स्तवा वजं बाहयरदन्तं स्तवा हरी सूर्यस्य केतू ।।६॥। 
पवार्थः--हे (इनदर) प्रणंसायुक्त राजन्‌ ! हम लोग (ते) भ्राप 
ग पके 
श (महानि) ` प्रशंसनीय वड़े वषे कामों की (नु) शीघ्र (5) स्तुति व 
द कर (उत) भौर (नूतना) नवीन (कृतानि) विये ह्रों की (स्तवाम) प्रशंसा 
तथा (बाह्वोः) मृजाम्रो मे (वचम्‌) शस्त्र भौर भ्रस््रों की (उशन्तम्‌) चाहना 
१ (स्तब). स्तुति प्रशंसा कर तया (रयस्य) सूयं की (केतु) 
1 जा (हरो) धारणाकपंणगुरायुक्त कर्मो की (स्तव) प्रशंसा 
8 इस मन्व भं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। व्यतीत रौर 
त न्त मात्मा सज्जनों ने जो वमंयक्त काम किये वा करते ह 
अनुष्ठान मरौर जनों को भी करना चाहिये ॥६॥ 


` फिर उसी विषय को भ्रगते मन्व मे कहा है 
ष चु त हन वाजयन्ता शृत्चतं सारसा 
समना भूपिरमयिष्टरसत पर्तधित्‌ सरिष्यन्‌ ।॥७॥ 
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जनका 





४ ऋरवेदः मं० २1 सू० ११॥ ४७ 
भूमि के समान म्राप (नु) शीघ्र (वि, प्रप्रयिष्ट) प्रश्यात हूजिये भ्रौर (भ्रस्त) 
सुख मं रमण कौजिये तथा (सरिष्यन्‌) गमन करने वाले होते हुए (पर्वतः) मेष के 
(चित्‌) समान (समना) संश्रामो को जीतो ॥७॥ 

भावायः - इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो राजपुरुष सूयं के समान 
प्रजाजनों के उपकार करने वा मेघ के समान भ्रानन्द देने श्रौर उत्तम 
वल वालेहवेही शात्रुमो को जीत सकते है ।॥७॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मं कहा ह ॥ 
नि प्वैतः सा्यभ॑युच्छन्त्सं माठ्भि्वावञ्चानो अंकान्‌ । 
दूरे पारे वाणीं वद्धय॑न्त इनद्रपितां धमनिं पप्रथनि ॥८॥ 


पदा्थः- जो (मातृभिः) मान करने बालौ माता भ्रादि से (वावशानः) 
कामना किया जाता मरौर (श्प्रुच्छन्‌) प्रमाद न करता हुभरा. (पर्वतः) मेष के 
समान विदानो ने (सम्‌, सादि) श्रच्छे प्रकार सिद्ध किया उस के साय जो दोयों को 
(इरे) दूर करते हुए (वाणीम्‌) सुन्दर शिक्षायुक्त वाणी को (पारे) समुद्रकी 
भूमियो के परभाग मं (वद्धं यन्तः) व्रा हुए म्रौरों को विन्‌ (भ्रक्रान्‌) कटे ह 
वे (इनद्रेदिताम्‌) परमेश्वर को भेजी हई वेदवाणी का (नि, पप्रथम्‌ ) निरन्तर 
विस्तार कर ॥८॥ 

भावा्थः-- इस मन्र मं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जिन सन्तानो को 
माता उत्तम शिक्षा रौर विद्या से प्रमाद रहित कर बढ़ती टँ वे सुखो को 
प्राप्त होकर सव ग्रोर से बढते हं ॥>८॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त मे कहा है ॥ 
इन्द्रौ महां सिन्धुंमाशयानं मायाविनं वृतरम॑स्फुरन्निः । 
अरेजेतां रोद॑सी भियाने कनिक्रदतो ष्णो! अस्य वज्रात्‌ ॥९॥ 


पदा्यः--हे सभापति राजन्‌ ! जसे (इर) भरुयंलोक (महाम्‌) भ्रसयन्त 
वहे (सिन्धुम्‌) अन्तरिक्ष समुद्र को (श्राकयानम्‌) प्राप्त (बत्रम्‌) मेष को (निः, 
्स्फुरत्‌) निरन्तर वदता है वा जस (श्रस्य) इस (वृष्णः) वपने वाले मेष को 
(व्रात) गिरी हृ बिजली के ब्द से (भियाने) इरते हए से (रोदसी ) आकाश 
भरौर पृथिवी (्ररेजेताम्‌) पते भ्रौर (कनिक्रदतः) शब्द करते है वैसे ब्राप 
(मायाविनम्‌) मायावी दुष्ट बृद्धि पूरूप को व्रिदारो दुष्टोंको क॑पाग्मो नौर 
रुलाप्मो ।६॥ 
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४८ ऋग्वेदः मं० २। सू० ११॥। 
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भावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे राजपुरुषो । 
जसे सूयय श्रपनी किरणो से समुद्र के जल को मेवमण्डल को पहुंचा ग्रौर 
उसे वर्षाकर प्रजाजनों को सुखी करता है वैसे श्राप विद्या से भ्रच्छै प्रकार 
को उन्नति संयुक्त प्रजा कर उसे सुखी करें जैसे विजुली के श्रवण से सव 


डरते हँ वसे न्यायाचरण के उपदेश से दृष्टाचरण से सव डरे ॥€॥ ` 


। 
| 
। 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ | 
अरोरवोदटप्णो अस्य वजनोऽमाुपं यन्मातुंपो निजूर्ात्‌ । | 
नि मायिनं दानवस्य माया अपांदयत्पपिवान्त्सुतस्यं ॥१०॥ | 
र पदाथः-- जसे (भरस्य, वृष्णः) इस वर्पा निमित्तक सूर्थमण्डल के (वचः) 
किरणों का जो निरन्तर गिरना (भ्ररोरवीत्‌) बह वार वार शब्द करता है भौर | 
(प्रमानुषम्‌) मनुण्य सम्बन्धरहित पदार्थं को (मानुषः ) मनुष्य जसे वसे (यत्‌) 
जिस को (निङर्वात्‌) चित्च भिन्न करे वसे जो (मायिनः) मायावी निन्दित बुदियुक्त | 
(दानवस्य) दुष्ट कमं करने वाते की (मायाः) छलयुक्त वुद्धियं को (नि, श्रपादयत्‌) | 
निरन्तर नष्ट करे रीर (सुतस्य) बड़ी वड़ो मरोपधियों के निकते हृए रस को ¦ 
(पपिवान्‌) पीने वाला हो वह विजय को प्राप्त होता है ।१०॥। | 
. _ _ भावाथ -इस मन्त्र भं वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जसे श्रन्तरिकष । 
मे विजुली के शब्द मघ का जतलाते ह वैसे राजजन दृष्टाचरणों से दृष्ट- | 
जना को सचेत करावें भर्थात्‌ उन के छल कपटो को जता देव ।॥१०॥ 
भ्रव वैद्य विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा हे । | 
पिवापिवेदिद् शुर सोमं मदन्तु त्वा मन्दिन सुतासः । | 
पणन्त॑सत क वंद्ैयन्त्विः | श 4 
पृणन्तसते कृषी त्था सुतः पोर इन्द्र॑माव ॥११॥ 
„  पदाथः- दे (श्र) रोगों फो नष्ट करने वाते (इन्र) भ्रायुवेद विदयागुक्त 
२ ^ जो (मन्दिनः) परशं करने योग्य (सुतासः) श्ओोयधियौ के निकाले" हए रख 
(सोमम्‌) , सोमलत्तादि भ्रोपधिों के सार को पीने वाति (त्वा) भाप को (पृणन्तः) 
श का दृषए (ते) भाष कौ (कुली) कोनो कौ (बदंयन्तु) वृद्धि करं भौर राप ` 
< ह स म {ल भ्राप (इत्‌) ही (पिबापिब) पिभा पिभ्नो (भ कः 
१) प्रद्ध रः) प्रम म्राप (इन्द्रम्‌ तेष्वयं का 
(श्राव) रा करो ॥११॥ + १ जं 
वाचः -मनृप्य लोग यदि पुष्टि रौर बुद्धि देने वाले रोगविनादाक 8 
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ध ऋग्वेदः मं० २। सुऽ ११॥ ४8 
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- भ्रोपधियों के सार को सेवन करते हैँ तो पुरुषार्थ होकर एेश्वयं को बढ़ा 
सकते हँ ॥११॥ 


भ्रव वेद्य विद्धान्‌ के विपय को भ्रगले मन्त्र मे कह्‌। है ॥ 
त्व इनद्रप्यभूम विमा धियं वनेम ऋतया सप॑न्तः । 
अवस्यवो धीमहि मशंस्ति सब्स्तं रायो दावन स्याम ॥१२॥ 


पवाथः --हे (इन्द्र) रोग विदीणं करने वाते वंद्य विद्वान्‌ जन ! (त्वे) भापके 
समीप में हम लोग भी (विभ्राः) मेधावी (भ्रम) हों प्रौर (ऋतया) सत्य विज्ञानयुक्त 
बुद्धि त्रिया से (सपन्तः) दुष्टों को भ्रच्छे प्रकार कोणते हुए (धियम्‌) वृद्धिवा कं 
को (वनेम) मच्छ प्रकर सेवे तथा (श्रवस्यवः) प्रपने को रा चाहते हृएु हम लोग 
(प्रशस्तिम्‌) प्रशंसा को (धीमहि) धारण करें वा पुष्ट करे भौर (ते) भ्रापजो 
(रायः) विद्याधन के (दानवे) देने वाते हैउन के लिये (सद्यः) शीघ्र प्रमि 
होवे ।॥१२॥ 


भावाचः-- मनुष्यां को चाहिये किं सत्य विज्ञानयुक्त वुद्धि से श्रोषधि- 
विद्या को जान इन श्रोषधियों का सेवन कर पुरुपा्थं बढा लक्ष्मी का 
सञ्चय करे ॥ १२॥ । 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
स्याम ते त इनदर ये तं उती अवस्यव उ वदधेय॑न्तः । 
शुष्मिन्तमं यं चाकनांम देवास्मे रयि रांसि वी्न्तम्‌ ॥१३॥ 


पदार्थः -हे देव) मनोहर (इन्र) एवं के देने वाते ! (ये) जो (भवस्यवः) 

भ्रपनी रभ्रा चाहते भ्रौर (ते) भ्राण कौ (ऊती) रदा भ्रादि क्रिया से (ऊर्जम्‌) पराक्रम 

को (बद्ध यन्तः) वड़े हुए राप कौ रधा कर्ते (ते) वै भ्रनुल यख को प्राप्त होते है 

जिन (ते) श्रा के सम्बन्ध में हम लोग (यम्‌) जिग (गुष्मिन्तमम्‌) अरति बलवान्‌ 

` ण्देरवन्तम्‌) बीरों के प्रसिद्ध कराने वनि (रयिम्‌) धन को (चाकनाम) चाहं राप 

(शरस्मे) हम लोगो के लिये इस को (रासि) देते हो उस को प्राप्त हो हम लोग सुखी 
(स्याम) हों ।१३॥ 


भवाथः -- जौ मनुष्य परस्पर की वुद्धि करते हवे सव म्नोरसे 
६, किसी को भ्रच्छी फामना नहीं चछोडनी चाहिये ॥१३॥ त 
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फिर उसी विपय को भ्रगते मन््र मे कहाहै ॥ `,“ 

रासि श्यं रासि मितमस्मे रासि शद्ध इनदर मारतं नः। `` 
सजोप॑सो ये चं मन्दसानाः परुवायव पान्तयगरंणीतिम्‌.॥१५॥ 
पदायंः- हे (इन्र) वल के.देने वाले ! (ये) जो (नः) हंम लोगों की 
(मन्दसानाः) कामना करते हुए (सजोषसः) समानं श्रीति. चाले (वायवः) विज्ञान 
वलयुक्त जन (भरग्रणोतिस्‌) भागे होने वाली उत्तम नीति को (भ्र, यान्ति) भ्राप्त होते 
ह उन के समानं हम लोग प्राप्त होवें जिससे भ्राप ` (स्मे) हम लोगों के लिये 
(शयम्‌) निवास (रासि) देते ह (मित्रम्‌) मित्र॒ (रासि) देते हो भ्रौर (मास्तम्‌) 
मनुष्यो को (शद्ध :) बल .(च) भी (रासि) देते हो इस से प्रशंसनीय हो ।१४। 1 
भावाथः--इस मन्त भे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जो मित्र हो 
विद्या भ्रौर विनय को प्राप्त होकर सत्य की कामना करते हैँ वे सव को. 
सुख दे सकते ह ॥ १४॥ 4 । 

~ ,. फिर उनी विषय को भ्रगले मन्व भं कहा है ॥ 
व्यन्त्न्तु येषं मन्दसानस्तृपत्सोमं. पादि. ्रहदिन्द्र | 
अस्मान्सु पृत्खा तस्त्रावंद्धयो चां वृहद्भिरकैः ॥१५॥ ` : ` 
<, पवाथः-- हे (तरर) भरविद्ा से तारे वाले (इन्र) ` एेष्वर्यवान्‌ विद्वान्‌ ! 
जसे सूवमण्डल (बृहद्भिः) बड़ी बडी (भरकः) किरणो से (याम्‌) भरकाश को (दू ` 
भा, प्रवषयः) शीघ्र अच्छे प्रकार" बढ़ता हे व॑से भराप (भर्मान्‌) हम ` लोगों शौ 
(तय) सं्ामो. भं रसा कीजिये (येषु) जिन में विद्वान्‌ जन (सोमम्‌) रेव की ` 
(यन्तु) कामना करं उन मे (मन्दसानः) भ्ानन्द को प्राप्त (वृषत्‌) तृप्त रर 
९ दृह हेत हए (इत्‌) ` हौ भ्राप एेष्वयं को (सुपाहि) ` भच्छे प्रकार रा । 
र॥१५॥ ` ष । | | 
. -भावार्थः--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । मनुष्य जिन विद्वान्‌ * 
जना भं निवास करते भौर ए्चथं को प्राप्तं होकरतृप्त होते हुए भौर. 
सृत करते हं उन भ वे सूये के समान प्रकायित होते ह ॥१५॥ : ` ` 
४ फिर उसी विषय को भ्रगले मन्य मे कहा ६ ॥ 

 . स्तृणानासो बहिः-पस्त्यावन्वोता हिन वाज 19 
न. - 9 ~ “* ~ स््यावत्वाता इरदिनद्र वाज॑मग्मन्‌ 1 १६॥ ~ ` “ 
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पवायः- टे (तखत्र) दृ.ख से तारे वले (इनदर) रविद्या विनाशकः ! (ते) 
भ्राप के (उक्थेभिः) सुन्दर उपदेशों से (बृहन्तः) पूज्य प्रशंसनीय (इत्‌) ही (सुम्नम्‌) 
सुख को (श्रा, विवासान्‌) सव भ्रोर से सेवते हं वे (पस्त्यावत्‌) धर के तुल्य (बहिः) 
वृ हए को (स्तुणानासः) ढांपते हृए (वा) भ्रथवा (त्वोताः) भाप के रक्षा करिये हुए 
(इत्‌) ही (वाजम्‌) विज्ञान को (नु) शीघ्र (्रग्मन्‌) प्राप्त होते & ।॥१६॥ , 

भावा्थः-- वे ही सुख को प्राप्त होते है जो धार्मिक विद्वान्‌ सत्पुखपों 


सुन्दर शिक्षित भरौ र रक्षित हों ।॥ १६॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र मं कहा है ॥ 


उग्रषिन्तु शूर मन्दसानकद्रकेड पाहि साम॑मिन्र । `. ` 
भदोधुवच्छमश्॑ मीणानो याहि हरिभ्यां. सुतस्य॑ पीतम्‌ ॥१७॥ 


पदा्थः--हे (शर) दुष्टो की हिसा करने श्रीर (इन्र) व॑ विद्या, जानने 
वाले ! श्राप (त्रिकद्रुकेषु) जिन व्यवहारो मे तीन भर्थात्‌ शरीर भ्रात्मा भीरं मन 
की पीड़ा विद्यमान उन के निमित्त (सोमम्‌) महान्‌ भ्रोपधियों क समूह्‌ की (पाहि) 
रक्षा करो भ्रौर (उग्रषु) तेजस्वी प्रवल प्रताप वालों में (इत्‌). ही (मन्दसानः) कामना 
भ्रौर (भ्रदोधुबत्‌) उत्तमता से कम्पन भ्र्थात्‌ नानाप्रकार की चेष्टाः करते भ्मौर 
(इमभ्‌ षु) चिबुकादिक भ्रङ्गों मे (भरोणानः) तृप्ति. पाते' हुए (हरिभ्याम्‌) अच्छे 
शिक्षित घोड़ो से (सुतस्य) निके हुए प्रोपधि्यो. के रस के (पीतिम्‌). पीने को (याहि) 
प्राप्त होभ्रो.॥१७॥.. =. -- " "~ 

भावाः जो. मनुष्य प्रवल वृद्धिजनों के ` साथ भच्छे प्रकार कार्यों 
का प्रयोग करते ह तो शचरुभ्रो को.कपाते श्रौर वड़ी वड़ी भ्रोषधियों के रस॒ 
को पीवते हए अच्छे सिखाये हृए थोड़ा से युक्त रथ से जैसे वंसे शीघ्र सुखो 
को प्राप्त होते हं ॥१७॥ . .. 

भव सेनापति के गुणों को ्रगते मन्य में कहा र॥ 


धिष्वा शव॑ः शूर येनं वृत्रमवार्िनदायुमोणेवाभम्‌। “. 2 
अर्पाटरणोज्योतिराय्याय नि संव्यतः सादि दस्युरिनदर ॥२५८॥ 


दे (श्र) ःलविनाशक (इच) सूय के समान्‌ त्न रतपा ! 3 
भाप (येन) जिससे (शवः) बल को (धिष्व) -धार्र यरि डनम (दानम्‌ 
जलं देने.वति (बृ्रम्‌). मेव को (भररगवमम्‌) गर्ही नुमि मे होती र ९ 
पुत्र के समान भर्थात्‌ जैसे वह्‌ क्रिसी के देह का विदररर ” (भभिनत्‌) ^ 
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चिन्न भिन्न करता है श्रौर (सव्यतः) दाहिनी श्रोर से (ज्योतिः) प्रकाश कर भ्रन्धकार 
को (नि, श्प, श्रवृणोः) निरन्तर दूर करता हैव॑से (भ्राय्यय) उत्तमके लिये 
साधारण होभ्रो जो (दस्युः) दूसरे के पदार्थं को हरने वाला है उस का विनाश करो 
एसे युद्ध के वीच विजय (सादि) साधना चाहिये ॥१८॥ 

भावा्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । राजपुरुषो को 
चाहिये कि जसे सूयं भ्रन्धकार को वैसे अन्याय को निवृत्त कर सज्जनो के 
हृदया म सुख की प्राप्ति करा निरन्तर वल वटाव ॥।१८॥ 

फिर उसी विपय को भ्रगल मन्ध मे कहा है ॥ 


सनेम ये तं उतिभिस्तरन्ता विश्वाः स्पृध आर्येण दस्यून्‌ | 
अस्मभ्यं तत्वाषटं विश्वरूपम्न्धयः साख्यस्य जिताय ॥१९॥ 


पदा्थः--हे सेनापति ! (ये) जो (ते) भ्रापकी (ऊतिभिः) रक्षा श्मादि कामों 
फी करने वानी तेनभ्रों मे (विद्वा) समस्त (स्पृधः) स्पा करने वालो को (तरन्तः) 
उल्लंघन करते हुए हम लोग (त्रिताथ) निविध म्र्थात्‌ शारीरिक वाचिक श्रौ मानः, 
रिफ सुल जिग को प्राप्न उगकै लि (ब्राय्यंण) उत्तम विद्या प्रर धमं गामथ्यं ; 
गाथ (दस्यन्‌) उनुरभ्रो को जीते जो (साख्यस्य) सित्रणन चा भित्रकरमं करनं का । 
(विश्वरूपम्‌) विविष स्वरूप (त्वाष्टृम्‌) प्रकाणगान का रचा हभा ह उ को (सनेम) 
भग्र भरत, कर (तत्‌) उराको प्राप (प्रस्मम्यम्‌) हग लोगों कते लिये सिध करो 
प्रार डकृभों को (भ्ररन्धयः) नष्ट करो ॥१६॥ | 
॥ के साथ कत्तव्य भ्रौर भ्रकत्तव्य कामा | 


व भ्रच्छे प्रकार निदचय कर प्रजामुख की सिद्धिकरे वे सव सखो को . 
प्राप्त होवं ॥१६॥ द | 







प्रव गये कै दृष्टान्त गे राजधर्मं षो वाहने ई ॥ 
थ्य वान्व मन्दिन॑लितस्य म्यहं वावृधानो अस्तः । 
-षतयत्सूया न चक्रं भिनद्वलमिन्द्रा अंगिरखान्‌ ॥२०॥ ` 
र क वद्ान्‌ ! (भ्रस्य) इम (सुवानस्य) रेण्वयं अ्नौर (मन्दिनः) । 
न उन करन बाले (त्रितस्य) तीन उत्तम मध्यम प्नौर निषठष्ट उपा 
ना रा म्‌ सदना भो (वावृधानः) वदत (भल्लः) 
प प्राप्त (चक्रम) भूगोनों के यमूहां फो (सुः) सूयं (न) जसे व 
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(श्रवत्तयत्‌) व्तति हो सो ग्राण जैने (श्रङ्गिरस्वान्‌) पवन का सम्बन्धः जिम केः विच 
मान वह्‌ (इन्द्रः) विजनी (बलम्‌) मेष को (नि, भिनत्‌) चित्र भिन्न करनी वैसे 
वर्तो ॥२०॥ 


. भवा्थेः-- इस मन्त मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार दै । जो राजजन जैसे 
सूय भ्रसंख्यात लोकों श्रौर उन के वीच रहने वलि पदार्थो की व्यवस्था 
करताहैवा पवनकीप्ररणा दिई हुई विजूली मेध को व्पतिी है वैसे 
ग्राचरण करते हैँ वे सव से कल्याण को प्राप्त होते हँ ॥२०॥ 

फिर उसी विद्वान्‌ के विपय को ग्रगने मन्त्रम कट्‌ है ॥ 
नूनं सा ते भति वरं जरित्रे ईहीयर्दिनद्र दक्षिणा मधोनीं। 
रिं स्तीत्भ्यो माति धग्भगो ना वृरदेम विदधे सुवीराः ॥२१॥ 


पदाथः (इन्द्र) विया देने वाने ! जिन (ते) भ्राष की (दक्षिणा) चन 
फगन वानी (मधोनी) परमपुजित धनयुक्त नीति (जरिश्रे) विद्या की स्तुति करने 
वालों के लिये (वरम्‌) श्रेष्ठ को (नूनम्‌) निश्चय से (रति, बुहीयत्‌) धूरा करती 
हुई (स्तोतरभ्यः) स्तुति करने वालों के लिये (शिक्ष) शिक्षा देतो है (मा, भ्रति, धक्‌) 
नहीं भ्रतीव किमीको दहनी नहीं क्ष्टदेती (सा) वह्‌ (नः) हमारे लिये 
(ब्रहडगः) विस्तृत धनं को प्राप्त कराती है उस नीति को प्राप्त होकर (सुवीराः) 
सुन्दर वीर जन हम लोग (विदथे) संग्राम मे (वदेम) कटं रथात्‌ भौरों को उपदेश 
दें ॥२१॥ 

भावार्थः-जो सव को विद्या देने भ्रौर सत्योपदेश करने वाले 
के लिये वहत॒ श्रष्ठ दक्षिणा देते वे विद्वान्‌ होकर बरवीर होते 
ई ॥२१॥ 

इस सूक्त मे राजधमं विद्वान्‌ आर सेनापति के गुणो का वर्णन होने 
से इस सुक्त के प्रथं की पिद्धले सूक्त के म्रथं के साथ सङ्गति है यह जानना 
चाहिये ॥ 

यह दूसरे मण्डल भं ग्यारहवां सूक्तं समाप्त हरा ॥ 





गू त्समब ऋषिः । इन्द्रो देवता । १--५ । १२--१५ ब्रष्टुष्‌ । ६--८ । 
९० । ११ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । & भुरिक्‌ षिष्टुष्छन्दः । धवत स्वर! ॥ 
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भ्रव पन्द्रह ऋचा वाले बारहवे सूक्त का भ्रारम्भ है इसके 
प्रथम मन्त्र मे सूयं के गृणों का वर्णन करते है ॥ 


यो जातं एव भ॑यमो मन॑स्वान्देवो देवान्‌ करतुना प्यैभूषत्‌ । | 
यस्य शषमाद्रोद॑सी अभ्यसेतां नृम्णस्यं महमा स ज॑नास इन्दः ॥१॥ | 


पदार्थः--हे (जनासः) विदान्‌ जनो ! (यः) जो (थमः) प्रथम वा, 
विस्तारगुक्त (मनस्वान्‌) जिसमे विज्ञान वत्तंमान (जातः) उत्पन्न हुभ्रा (देवः) 
भकाशमान (करतुना) भने प्रकाश कमं से (देवान्‌) प्रकाशित करने योग्य दिव्यगुश॒ | 
वाले पृथिवी प्रादि लोकों को (पर्यभूषत्‌) सव भ्रोर से विभ्रूपित करता है निस के ¦ 
बल से (नृम्णस्य) घन के (मह्ना) महत्व से (रोदसी) भ्राकाश भ्नौर पृथिवी । 
(भरम्यसेताम्‌) भलग होते ह (सः) वह (इन्रः) भ्रपने प्रताप से सव पदार्थो को चित 
॥ करने वाला सूय. है एेसा जानना, चाहिये ॥१॥ । 
>. भावार्थः जिस ईश्वरने सव का प्रकाश करने भ्रौर सव का धारण 
करने वाला भ्रपने प्रकाश से युक्त भ्राकर्यण शक्तियुक्त लोकों की व्यवस्थां । 


करने वाला सूयलोक वनाया है वह्‌ ईश्वर सूयं का भी सूयं है यह जानना 
चाहिये ॥१॥ | ६ 


| फिर उसी विषय को प्रगते मन्त मं कहा ३॥ 


ऋः क 9 कोकः कक च = क ७ 


. यः पृथि व्यथ॑मानामदरह्यः पर्तान्मङपितोँ अर॑म्णात्‌ । 
यो अन्तरि विममे वरीयो यो शरामस्म्नात्स ज॑नास इन्द्रः ॥२॥ 


पदार्थः- हे (जनासः) विद्रानो ! (यः) जो न) चलती हई 

५. पृथिवी को (भ्र हत्‌) धारण करता है (यः) जो (भ्रकपितान्‌) भ्त्त 
“क्त शनूरां के समान वत्तमान (पवंतान्‌) मेधों को (अरम्णात्‌) न्न भिन्न कता | 

६ जो (बरीयः) भत्यत बहुत विस्तार वाते (भ्रन्तरिकम्‌) पृथिव्यादि दोदो स्न 
( बीच | अ (विममे) ष से मान करता है (यः) जो (चम्‌) प्रकाश ५ 
रण करता १ । ९ को ८ | 

४ | र क वान ( (ध ) सव पदार्थो को श्रते रवा 
~ भावाथः-हे मनुष्यो ! जो दई्धर विजुली वा सूयं कोन रवेती 
| त हए वड व श्रो को कौन धारण कर, कौन मष को बववि भीर 
को भने प्रकाश से पूरिति करे ॥२॥ ` .. ५ 
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ऋग्वेदः मं ०२ । सु १२॥ ५५ 


फिर उसी विपय को भरगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
यो हत्वाहिमरिणात्सप्त सिन्धून्यो गा उदाज॑दपधा वलस्यं । 
यो अद्मनोरन्तरग्रि जजान संवृक्समत्सु स ज॑नास स्रः ॥३॥ 
पदा्थः- हे (जनासः) विद्रानो ! (यः) जो (श्रहिम्‌) मेध को (हत्वा) मार 
(सप्त) सात प्रकार के (सिन्धून्‌) समुद्रो को वा नदियों को (श्ररिणात्‌) चलाता है 
(यः) जो ((गाः) पृथिवियों को (उबाजत्‌) ऊपर प्रेरित करता भ्र्थात्‌ एक कै ऊपर 
एक को नियम से चला रहा (यः)“नो (अलस्य)}वल को (भ्रपधा) धारण करने 
वाला भ्रौर जो (श्रदमन :). पायाणों वा मेषो के (भ्रन्तः) वोच (भ्रग्निम्‌) भग्नि को 
(जजान) उत्पन्न करता तथा (समत्सु) संग्रामो मे (संवक्‌) सव पदार्थो को मलग 
कराता है (सः) वह (इन्द्रः) इन्द्र नामक सूर्य लोक है यह जानना चाहिये ॥३॥ 

; भावाथंः--हे मनुष्यो ! जो सूर्यलोक मेष को वर्षाकर समुद्रोको 
भरता है सव भूगोलों को म्रपने प्रति खंचता है भ्रपनी किरणों से मेव भौर 
समीपस्थ पाषाण के वीच ऊष्मा को उत्पन्न करता है वह॒ भ्रग्निरूप है यह 
जानना चाहिये .॥३॥ 

भमव ईश्वर विपय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 


येनेमा विश्वा च्यव॑ना कृतानि यो दासं वणेमध॑रं गुहाकः । 
शवधघ्रीव यो जिगीर्वक्षमाद॑दय्यैः पृष्टानि स ज॑नास इन्द्रः ॥५॥ 


पदाथंः--हे (जनासः) मनुष्यो ! (येन) जिस ईश्वर ने (इमा) ये (विश्वा) 
समस्त (च्यवना) प्राप्त हुए लोके .(पुष्टानि) दृढ (कृतानि) कयि (यः) जो (गुहा) 
हृदयाकाश मे (वर्णम्‌) स्य को (श्रधरम्‌) उस हृदय के नीचे (दासम्‌) देने योग्य 
(भ्रकः) करता है भ्रीर (यः) जो (इवष्नी इव) कृत्तो को दण्ड देने वाली के समान ` 
(जिगीवान्‌) जयशील (लक्षम्‌) लक्ष को (भ्रादत्‌) ग्रहण करता है (सः) वह (इन्द्रः) 
परमं वयंवान्‌ (भ्रयः) ईश्वर है यह जानना चाहिये ॥४॥ 

भावाथः- इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । जो ईङ्वर कारण से विविध 
भकार के लोकों भ्रौर पदार्थो को रचता मरौर जो सव कर्मो को लक्षसा 
रखता है वह॒ सव को उपासना करने योग्य है ।४॥ 

फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मं कहा है ॥ म 


यं स्मर पृच्छन्ति छह सेति घोरमुतेमाूर्नपां अस्तीत्येनम्‌ । . 
सो अयैः पृष्टीविंज॑इवा मिनाति श्रदस्मै धत्त स अनास उनः ॥ 
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| 
। 
३ । 
५६ ऋवेदः मं० २ । सुऽ १२॥ । 
पदायः- हे (जनासः) मनुप्यो । विदान्‌ (यम्‌, स्म) जिस को (कुह, सः) । 
बह कहां दै (इति) पसा (ईम्‌) सव से (पृच्छन्ति) पूते द (उत) रौर कोई (एनम्‌) | 
द्म को (घोरम्‌) हननरूप हिसासूप ग्र्थात्‌ भयङ्कर (राहुः ) कते ह अरन्य कोई 
(एषः) यह (न, श्रत्ति) नहीं है (इति) एसा कहते है (सः) वह (भ्रयः) ईश्वर 
(विज इव) भय से जेमे बोई सजञ्चलित हो चेष्टा करे वमे दोपो को (भ्रा, मिनाति) 
मच्छ प्रकार नष्ट वःरना ट भरौर्‌ (परस्स) इम जीव वेः लिये (पृष्टीः) पुष्टिथों भौर 
९अत्‌) सत्य को घारण करता (सः) वह (इन्द्रः) परमं ए्वर्यवान्‌ है इस को तुम (धत्त 
धारण करो ॥१५।। 
भावाथः-- जो भ्रार्चयं गुणकःमेरवभावयुक्त परमेश्वर है उस को कोई 
वह कहां है, एेसा कहते ईँ, कोई उस को भयङ्कर, कोई शान्त श्रीर कोई 
यह नहीं है एेसा बहुत प्रकार से कहते दँ वह॒ सव का भ्राधारभूत हुभ्रा 
सत्य धम भ्रौर जीवनके उपायों का वेद केद्वारा उपदेश करता है वह 
सव को उपासना करने के योग्य है ॥५॥। 
६ एर्‌ ईष्वर केः विपय को भ्रगने मन्व मे कटा है । । 
` या रधस्य चोदिता यः कृशस्य यो वह्मणां नाध॑मानस्य कीरेः । 


युक्त ग्णा याऽपिता संशिमः सुतसोमस्य स ज॑नास इन्रः ॥६॥ 
| पदाथः द (जनासः) मनुष्यो ! (यः) जो (रध्रस्य) हिसा करनेवाले करा 
(यः) जो (कृशस्य) देवन का (यः) जो (नाथमानस्य) समस्त रेश्वयं प्राप्त कति 
य फा (यः) जो (ब्रह्मणः) वेव का (यक्तप्रावणः) रौर जिस में मेष वा पत्थ्गुकत 
ष ९ पदा करा (सोरेः) तथा सकृत विथः की स्तुति प्रणंसा करने हारे का 
५ भथणा करने वानावा (यः) जो (सुशिप्रः) पे है कि जिस मेँ युद्दर 
(0 0 अर्‌ (सुतसोमस्य) जिसने उत्पन्न किये सोमादि अच्छे पदार्थं उस | 
८. कणन (बः) (इन्रः) परमश्वयंवान्‌ परमेश्व है ॥॥६॥ 
` ` ठे. मनुष्या ! उसी परमेश्वर की उपा रो 
जो जगत्‌ की. उत्मलि १ गे उपासना तुम क | 
ते स्थिति प्रलयकर्ता सकल क 
उत्तम ज्ञान कराने वाला है ॥६॥ स 
४ विञनी्म भग्न के विषय को श्रगने मन्त्र मे कहा है ॥ 
र र \ स : मदिशि यस्य गावा यस्य॒ ग्रामा यस्य विन्वे रथांसः। 
` ‰ थ उपसं जनान यो अपां नेता स ज॑नास इद्रः ॥७॥ 
पवाथः-हे (जनासः) विद्रद्रर < = `` र „` 
‡ मनुष्यो 1 तुमको (प्रदिशि) प्रति दिशा के र 
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ऋग्वेदः मं० २। स्‌०१२॥ ५७ 


सभीष (यस्य) जिस के (विङ्वे) समस्त ॒(अर््वासः) व्याप्तिणीन वेगादि गुणयुक्त 
(यस्य) जिसके समस्त (गावः) क्रि*गो (यस्य) जिम [के] समस्त (ग्रामाः) मनुष्यो के 
निवास (यस्य) जिस के ममस्त (रथासः) विहार फरने वाले रथ (यः) जो कारण 
विजनी रूण म्रग्नि (सूर्यम्‌) मूथमण्डल ्रौर (यः) जो (उवसम्‌) प्रभातकान को 
(जजान) प्रकट करता वा (यः) जो (श्रपाम्‌) जलो की (नेता) प्रापि कराने हारा 
है (सः) वह्‌ (इन्द्रः) पदार्थोका दन्न भिन्नकग वाला विजनी रषे म्रगि दहै यद्‌ 
जानना चाहिये ॥७॥ 
भावा्थः- हे मनुष्यो ! यदि श्राप लोग वेगादि ग्रनेक गुणयुक्त सवं 
मूत्तिमान्‌ पदार्थो के भ्राधाररूप शीघ्रगामी विमान म्रादि यान भ्रौर वर्षा 
निमित्त विजुलीरूप भ्रग्नि को जानें तव तो कौन कौन उत्तम कायं सिद 
न कर सकं ॥॥७॥ 
फर उमा विपय को श्रगन गन्त्रमेकहादै॥ 
यं छन्दसी संयती विह्वयेते परेऽव॑र उभया च्नमिवराः | 
समानं चिद्रथमातस्थिवांसा नानां हवेते स अनास इन्रः ॥८॥ 
पदाथः - हे (जनासः) विदयाप्रिय मनुप्यो ! तुम को (करडसी) गते का गब्द 
कराने (संयती) रौर संयम से जान वाते प्रकाण भ्रीर पृथिवी (यम्‌) जिग सूरयेणण्डल 
को जैसे कोई पदां (विह्वयेते) स्पर्ढा करं वसे वा (परे) उत्तम (भ्रवरे) न्यून 
(उभयः) प्रथ्‌ प्रकाश भ्रौर भ्रप्रकाशयुक्तं दोनों कोटिथों का मम्बन्ध करने 
(भ्रमित्राः) शम्रूजन जसे (समानम्‌) समान (रथम्‌) रथ भादि यान फो (चित्‌) वमे 
(ग्रातस्थिवांसा) सव्र ग्मोर से स्थि (नाना) भअरनेक प्रकार से (हवेते) श्हण करते 
है (सः) वह (इन्रः) परमंण्व्यवान्‌ है यह जानना चाहिये ॥८॥ 
भावार्थः इस मन्त्र में उपमाल्कार है । जसे दो सेना सम्मुख खड़ी 
होकर युद्ध करती हैँ वैसे प्रकाश भ्रौर भ्रप्रकाशच वत्तंमान हं ॥>८॥ 
प्रव ईष्वर रौर विजुली कै विपय को अ्रगन मन्त्र मंकहाहै॥ 
यस्मान ऋते विजयन्ते जनांसा यं युध्यमाना अवसे हव॑न्ते | 
या विश्वस्य परतिमानं वभूव या अच्युतय्युत्स ज॑न।स इनदरः ॥९॥ 
पदार्थः - है (जनासः) मनुष्यो ! (जनासः) विद्वान्‌ जन (यस्मात्‌) जिममे 
(ऋते) विना (न) नहीं (विजयन्ते) विजय को प्राप्त होने टै (यम्‌) जिस को 
(युध्यमानाः) युद्ध करते हए (श्रवसे) रक्षा भ्रादि केः निये (हवम्ते) ग्रहण करते 
(यः) जो (विष्वस्य) संभार का (प्रतिमानम्‌) परिमागमाधक (यः) जो (भच्युतय्युत्‌) 


((-0. 1\/1(1111415511॥1 2118811 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 66810011 


| 
| 
2 ५ 6 ९ ९५९ £ ९ र | 
स्थिर पदार्था मं चलायमान होता व उन स्थिर पदार्थो को "चलाने वाला (बशरुव) | 
होता (सः) वह्‌ (इन्रः) परमैए्वयंवान्‌ परमेश्वर है यह जानना चाहिये ॥६॥ | 
भावाणः --इस मन्त्र मे श्लेषालङ्कार है! जो परमेश्वर की उपासना । 
1० की (वा नहीं जानते वे विजयशील नहीं होते जो | 
ह २.५ सव पदाथ। का रूपमात्र है वह्‌ .परमेवर ्रौर विजुली 
का विज्ञान कराने वाला है॥६€॥ ` ५९ व | 
, भ्रब्र ईश्वर के विपय को भ्रगले मन्त्रम कहा है । | 
यः रखं॑तो मेनो दर्धानानम॑न्यमानाज्खवा जघानं. | | 
यः शद्धे नानुददाति बध्यां यो दस्योैन्ता स ज॑नास इनदरः ॥२०॥ ` 
पदार्थः हं (जनासः) विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम लोगो को (बः जो परेष्व | | 
(= पदार्थो को धारण करता (महि) भ्रत्यन्त (एनः) पाप को 
व र्णा । व. हृषु (भरमन्यमानान्‌) ज्ञानी . शठ पापियों . को ` (शर्व) 
प वचर से (जघान) मारता (यः) जो (शद्ध ते) कुत्सित निन्दित पापगुक्त 
क भर्थात्‌ उच्चारण कर्ने वाते के लिये (शष्याम्‌) शब्द निन्दा न (भरनु- 
था ) ५५ से देता दै भ्रौर (यः) जो (दस्योः) दूसरे के पदार्थो को हरे | 
॥ 1 मारने श है (सः) वह (इन्रः) परमश्वय॑वान्‌ परमेश्वर 
भावारथः- जो परमेश्वर दुष्टाचारियों को न धार्मिकं का 
सत्कार न करे भ्रौर उक्र वा पा 
ब भो कोन मारे तो न्यायव्यवस्था नष्ट हो 
ध फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
१, भम्र पर्वते कषियन्तं चत्वारिशया शरचन्वविन्दत्‌ । 
आजायमानं .॥ ‡ अ 1 | ८ 
~ = "> या आहि जघान दानुं शयानं स ज॑नास इन्रः ॥११॥ ` 


दत दाहे (जनासः) बुदिमान्‌ मनुष्यो ! तुम को (य) जो (पष) ध 
(1 दै (सः) वह (इनः (4 के समान वत्तमान (भरहिम्‌) मेष को. 
+ -भावाचः -जो चालीस वर्षं पर्यन्त वर्षा न होतो कौनश्राण धर ध 
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ऋग्वेदः म०.२.1 सु १२.॥ ५९ 


सके । जो सूर्यं जल कोन खीचे न धारण करे भ्रौरन वषवितो कौन वल 
पाने को योग्य हो ॥११॥ 
| फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 

यः सप्त्र॑दमवपभसतुविंप्मानवासूंजत्स्तेमे सप्त सिन्धून्‌ । 

यो रीदिणमस्पुरद्रज॑वाह््ामारोहन्तं स ज॑नास चन्द्रः ॥१२॥ 

पदाथः- हे (जनासः) मनूष्यो ! तुम ॒को (यः) जो (सप्तरदिमः) सात 
प्रकार की किरणों से युक्त (वषभः) मेष की शक्ति को रोकने वाला (तुविष्मान्‌) 
बहुत वल से. खींचने की शक्ति से युक्त सूरग्यलोक (सप्त, सिन्धून्‌) सात सिन्धभ्रो को 
(स्तवे) चलने भर्थात्‌ वहने के लिये (भ्रवासृनत्‌) उत्यन्न करता भर्थात्‌ जल भ्रादि 
पदार्थो से परिपूणं करता है (यः) जो (वचखरबाहुः) भुजा के तुल्य किरण समूह वाला 
(याम्‌) प्रकाश को (भ्रारोहन्तम्‌) चते हृए (रोहिणम्‌) चढृने के शील वाते मेष को 
(भस्फुरत्‌) रती देता -वा चलाता है (सः) वह (इन्रः) सूर्यलोकं सव को वताने के 
योग्य है ।।१२॥ | । 
भावा्ः- जिसमे रक्तादि वर्णयुक्त सात प्रकार के किरण विद्यमान 
है वही सूर्यलोक वरषद्वारा नदी श्रौर नो को भ्रच्छे प्रकार परिपूर्णं करता 
भ्रौर फिर ऊपर को जल खींच के धारण करता फिर वर्षाताहैएेसेही 
ईदवर के भ्राज्ञारूप नियम से यह संसारचक्र वत्तंमान है ॥१२॥ 
फिर सूर्यं विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 

चावां चिदसर पृथिवी न॑मेते शष्माचिदस्य प्वेता भयन्ते । 

यः सोमपा निचितो वजर॑वाहयो वजदस्तः स जनास इन्द्रः ॥१३॥ 

, पदा्थः-- हे (जनासः) मनुष्यो ! तुमको (भस्मे) इस सू्ंमण्डल के लिये 
(यावापरृथिवी) भ्राकाश भौर भूमि के समान बृहत्‌ पदायं (चित्‌) भी (नमेते) प्रति 
सामध्ययुक्तं णब्दायमान होते ह (भस्य) इस सूयंमण्डल के (गुष्मात्‌) बल से (चित्‌) 
ही (पर्वताः) मेष (भयन्ते) भयभीत होते है (यः) जो (सोमपाः) रस को पीता 

` (निचितः) निरन्तर धनेक पदाथों से इकट्ठा किया गया (बच्नबाहुः) भ्रौर (यः) जो 
बाहुभ्रो कै तुल्य किरण बलयुक्ता तथा (वच््रहस्तः) जिसकी हाथों के समान किरणे ह 
वह (इन्रः) सु्येलोक जानने योग्य है ॥१३॥ , = 
मावार्थः-- हे मनुष्यो ! जिसके .्राकर्षण से प्रकाश भौर क्षिति नमे 
हए वत्त॑मान ह, मेघ भ्रमि रहे दै, हाथो के समान जो रस को ऊध्वं पहाता 
है, उसका यथावत्‌ रच्छ प्रकार भयोग करो ॥ १३.  . ~ 
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६० ऋग्वेदः मं० २ । सुऽ १२॥ 


प्रव ईष्वर के विपय को श्रगते मन्त्रम कहते टै ॥ | 
यः सुन्वन्तमवति यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शंरमानमूती । | 
€ + = = ङ क - 

यस्य ब्रह्म वद्नं यस्य सामरा यस्येदं राधः स ज॑नास इन्द्रः ॥१५॥ | 

कः पदाथः- हे (जनासः) विद्धान्‌ मनृप्यो ! तुम लोगों करो (यः) जो जगदीश्वर | 
( ) रभा भादि ्रिया से (सुमबन्तम्‌) सवके सुख के लिये उत्तम उत्तम पदार्थो के रस 

नकते रए को था (यः) जो (पचन्तम्‌) पक्का करते हए कलो वा (यः) जो | 

(शंसन्तम्‌) भलमा करते टृए कावा (यः) जो (शषसमानम्‌) भ्रधमं को उल्लंघनं करते । 
हए को 4) रखता टं प्रालता हं (यस्य) जिसका (ब्रह्म) वैद (वद्ध नम्‌) वृद्धिरूपष 
(२ (क 9 का (सोमः) चन्द्रमा - शरीर प्रौपधियों का समूह (यस्य) 

“ ५०२म्‌/ यहं (राधः) धन ह (सः) वह्‌ (इन्द्रः) सर्वरवर्यवान्‌ जगदीण्व 
स ) बह (इन्द्रः) सर्वेश्वयेवान्‌ जगदीश्वर निरन्तर 
4 धः =?) 

जति क शरः ठे मनुष्या ! जिस परमात्मा ने वेदोपदेश हारा मनप्यों की 

त नड वा जिरासे धर्मात्मा जन पलते वा जिससे दृष्टाचरण करने वाले | 

| 

1 


ताइना पाते वा जिरयाका यह राच जगत्‌ पेश्वयं 
ने व. इवयण्प है उसया ग्रपने 


द फिर भी उसी विपय को भ्रगने मन्त्र में कहादहे॥ 
प, छन्वे पचते दुध आ चिदराजं दर्षि स फिखांसि सलः । 
षं तं इनदर विश्वं भियासंः सुवीरासो विदथमा व॑देम ॥१५॥ 


त स परमंश्वयं के देने वाले ईश्वर । (यः) जो (श्रः) दुःख 
4. (न्ते) उत्तम उत्तम पदार्थो का रस॒ निनगनते बा (पचते) 
भोरे निरनवर (2 क लिये (वाजम्‌) सवकेः वेग को (म्रा, ददधि) सवं 
लोन कान भ अव्य करते हो (सः) (किल) बही भ्राप (सत्यः) सत्य भ्र्थात्‌ 
क (तर एकता रखने वाने है उन (ते) भ्रापके (विदम्‌) 
बते हेत र न भ्रौर कामना करते हुए (सुवीरासः) सुन्दर बीरों 
उपदेण करें ॥१५॥ ` ) सव दिनों मे (चित्‌) निश्चय मे (भा, वदेम) 
भावाथः- 5 नहीं | 

जा सकता भौर य = जो परमेववर भूल अषमियों से जाना नहीं 
वजानस्वरूप यि त्‌ का याथातय्य रचने वाला वा विनाश करते 

भविनादी है उसी की प्रयासा भ्रौर उपासना करो ॥१५॥ ` 
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ऋग्वेदः मं० २1 सू० १३॥ ." ६१. 

इस्‌ सूक्त मे सूयं ईउवर प्रर व्िजुली के गुणो का वणेन करने से 

इस सूक्त के प्रथं की पिद्धले सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्खति जाननी चाहिये ॥ 
यह बारहवां सक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 


गृत्समद ऋषिः । इन्द्रो देवता । १--३ । १० --१२ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
७! ८ निचृत्विष्टुप्‌ । ६ । १३ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घं वतः स्वरः । ४ निचुज्जगती । 
५। ६ विराट्‌ जगती छगदः । निषादः स्वरः ॥ 
रव तेरह ऋला वाते तेरह रूक्तका श्रारम्भ है, उसके प्रथम 
मन्त्र में विद्धानों कै गृणो का उपदेश करते है ॥ 
रहत॒जनिंभी तस्यां अपस्परि मध्र जात आर्विंबरासु वद्धैते। 
तदरहिना अंभवक्तिप्युपी पयोऽशोः पीगूषं ममं तदुक्थ्य॑म्‌ ॥१॥ 


पदाथः-- टे मनुष्यो ! (यः) जो (ऋतुः) वरन्लादि ऋतुगण (जातः) उत्पन्न 
हुश्रा (तत्‌) उन (श्राहूनाः) राव्र॒ पदार्थो मं व्याप्त (श्रपः) जलो ष (भ्रा, भरविशत्‌) 
गव प्रकार रे ग्रघेण करता द (यासु) जिन्मं (मक्षु) गीघ्र (परिषद्वते) सव्र म्मोरसे 
दृता है उगनगी जो (जनित्री) उल्यन्नं करने षाली समय यला टै (तस्याः) उसकी 
जो (षयः) ररा का (पिप्युषी) णान कर्ने वाली म्न्तर्वेना (भ्रमवत्‌) हाती है उसके 
(श्रशोः) प्रंणगे जो (प्रथमम्‌) प्रथम (पीयूषम्‌) पीने योग्य उलन दात्रा उग 
प्रणंगनीय समस्त भ्रंग को तुम प्राप्त हाश्रो ॥१॥ 

भादा्थः- मनुष्यों को वसन्तादि ऋतुप्रों को उत्पन्न करनं वाली 
विजुली जाननी चाहिये जिस विजुली के प्रभाव से ्रमृत के समान मेघ जल 


वे 


वपति हँ जिससे सव प्रजा वदती ह वह्‌ जाननी चाहिये ॥१॥ 
फिर इवर के विपय को अगले मन्त्र मं कहा हं ॥ 
सधमा य॑न्ति परि विभ्रतीः पयों विश्वप्ट्याय॒ म भरन्त भाजनम्‌ । 
समाना अध्वां भवतामनुष्यदे यस्ताकरणाः मथ सास्युक्थ्यः ॥२॥ 
पदार्थः -जो (सध्री) समान णटरने चाने (पयः) रम को (विश्रतीः) धारण 

नम्ये हृएु जन (भ्रनुष्यदे) अनुकूलता मे किन्चित्‌ किञ्चित्‌ भरने के लिए (विङ्व- 
पटन्माय) रामार की पालना के लिये (ईम्‌) सव मरोर र (षरि, भ्रा, यन्ति) पर्याय 
त प्राप्त होते ह (भोजनम्‌) पालना को (श्र, भरन्त) धारण कःगते जिन (प्रबताम्‌) 
जाते हृए्‌ जनों का (समानः) समान (भ्रध्वा) मागं है (यः) जो (ता) उनको (अयमम) 
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उत्तम नियमवान्‌ (शरकृणोः) करते है (सः) वंह माप (उक्थ्यः) प्रशंसा करने योग्य 
(भ्रति) ६ ॥२॥ ॥) ¦ 
भावार्थः हे मनुष्यो ! जो जल पवन के साथ चलता है जिससे | 
व पालन होता है उसको सदा शोषो जिससे श्राप लोग प्रसित | 
हों ॥२॥ ङ 
फिर ईश्वर विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ | 
अनवक बदति यददाति तद्रा मिनन्तद॑पा एकं श्यते ` 
विश्वा एकस्य ितुद॑स्तितिकषते यस्ताकृणोः मथमं सास्युक्थ्यः ॥३॥ 
4 (अ व ^ (एकः) एकाकी श्राप (विदवाः) समस्त विद्यां । 
२ न +भु, भ्नुवादों को करते ह (तत्‌) वह साथ (रूपा) नाना प्रकार । 
कै स्मो को (भिनत्‌) छिन्न भिन्न करते भ्रौर (तदपाः) वही .कमं जिनका एसे होते | 
९ भप (एकः) एकाकी (ईयते) भराप्त होते (तितिक्षते) सवका सहन ` करते (यः) 

(त) उन उक्त मों का (भबमम्‌) विस्तार जंसे हो वै (रणोः) करते जिन ` । 
(विनुदः) प्रेरणा करने वाले (एकस्य) एक भ्रापका यह्‌ जगत्‌ टै (सः) वह भ्राप | 
(उक्थ्यः) कथनीय ध मे प्रसिद्ध (श्रसि) ई ।।३॥ 5, | 
क भावायः- हे मनुष्यो ! जो भ्रद्वितीय जगदीदवर हम लोगों के कल्याणः 
सृष्टि की भ्रादि में वेदों का उपदेश करता संसार की उत्पत्ति स्थिति | 
् वा टै जो भरन्तर्यामी अपार राक्ति सव श्रपवादं को सहता है 

^ सवर्त असा योग्य कीः मापः लोग प्रशंसा करं ॥३॥ 
भव विद्वानों के विषय को अगते मन्त्र भ कहा है । 
भनाभ्य॑ः पष्ट विमज॑न्त आसते रयिरिव पृष्ठं भभर्व॑न्तमायते । 
भिनद पिरत मोननं यस्ता्कणोः पथमं सासय्वः ॥५॥ ` 
पवयः बो (अस्य) परनन तिये (ष्ठम्‌) प्ट के योय षदा । 
गो (विभनन्तः £ ( ष्टिके योग्य पदां ` 
विष व ५ प्रकार से सेवन करते हए जन 4 समीप प्राप्त हए 
र ० नान सन्तम्‌) उतम्मान (ष्ठम्‌) भ्ाघार को (रयिमिव) षन , | ` 





रप घ (वितुः) शन्त (भजनम्‌) भोजन के यं (ष्ट्रः 
है (सं) बह भाप (उक्भ्यः) कहने योग्य जनों न 04 न करत 


{० ~ भावार्थः-. जो 4 ५ 9 
सुभ दूर मनुष्यों की विचा भीर घने की बद्ध कै ¦ 
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१ श्रहवेदः मं० २। सुऽ १३॥ ६३ 
लिये बद्धपरिकर भर्थात्‌ कटिवद्ध होते है वे सुखी ` होते हुए नीय 
. हं ॥४॥ | 


फिर उसी. विपय को म्रगले मन्त्र भें कहा है ॥ 
अधृणौः पृथिवीं संश दिवे यो. धौती नाम॑हिहन्नारिणक्पथः ।: 
तं त्वा स्तोममिरदभिने वाजिनं वेवं देवा अजनन्त्सास्यक्थ्यः ॥५॥ 


` पदार्थः हे (भरहिहन्‌) मेषहन्ता सूरं के संमान शनुप्ों को हनने वाते ! (यः) 
जो भ्राप (धौतीनाम्‌) धावन करती हुई नदियों के (पथः) मार्गो को (भरिणक्‌) ग्रलग 
भ्रलग करते हँ (भ्रध) इसके भ्रनन्तर (दिवे) प्रकाश के लिये (पृथिवीम्‌) भूमि को 
(संदृशे) भरच्छे प्रकार देखने को (अकृणोः) करते है भर्थात्‌ मागो को शुद्ध कराते जिन 
(त्वा) भापको (वाजिनम्‌) वेगवान्‌ भ्रौर (देवम्‌) दिव्य गुणा कमं स्वभाव वाते [को] 
(देवाः) देदीप्यमान विद्वान्‌ जन (भ्रजनन्‌) उत्पन्न ` करते ह (तम्‌) उन भ्रापको (उदभिः) 
जलो से (न) जसे वंसे (स्तोमेभिः) स्तुतियो से हम लोग प्रणसित करते ह (सः) वह्‌ 
भाप (उकभ्यः) कथनीय जनों मे प्रसिद्ध (श्रसि) ह ।५॥ 
 भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमा आर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे 
~ मनुष्यो ! जसे सविता नदियों कै मार्गो को उत्पन्न करता सव मूतिमान्‌ 
ˆ द्रव्य को प्रकाशित करता वैसे न्याय मार्गो को भ्रच्छे प्रकार चला कर विद्या 
भौर रिक्षा का प्रकारा तुम करो ॥५॥ त, 
भ्रव ईष्वर के विषय को अगले मनप मं कहा है ॥ 
यो भोज॑नं च दस च वद्धनमा्रादा ष्क मधमददो हिध । 
सं शँवधि नि दधिषे विवस्वति विष्स्यैकं ईशिषे सास्युक्थ्यः ॥६॥ 
& * पदार्थः- हे जगदीश्वर ! (यः) जो (एकः) एक भसहाय श्रद्वितीय भाप 
(विवस्वति) सूयं मे भ्रभिव्याप्त होते (विश्वस्य) समस्त अगत्‌ के (भोजनम्‌) पालन 
(च) प्नौर पुर्यां भ्रीर वृद्धि की (दयते) रक्षा करते (ईशिषे) भौर. ई्यवरता को 
भ्राप्त ह वा (शुष्कम्‌) सूखे पदां को (भारात्‌) गीले पदां से (मधुमत्‌) मधुर गुरयुक्त 
, (इदोहिथ) परिपू करते. (सः) बह भाप (शेवधिम्‌) निधिरूप पदार्थं को (निदषिये) 
` निरन्तर धारण करते ह इस कारण (सः) बह भाप (उवण्यः) प्रशंसनीयं भ भ्रसिद्ध 
(रसि) ह ॥६॥ . . १ 
` `. भावाथः--हे मनुष्यो ! जो पालना करता हरा ईदव र समस्त जगत्‌ 
का निर्माण कर भौर उसी की रक्षा कर सिद्धि करने वाले पदार्थो को देकर 
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६ ऋर्वेदः मं० २। सू० १३॥ 
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समस्त विद्व को सुखो से परिपूणं करता है वह एक ही उपासना के योग्य 
ठं ॥६॥ 

फ़िर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
यः पुष्पिणी मस्व॑ धरम्भेणाधि दाने व्य {वनीरधारयः । 
यथ्ासंमा अरजनो दियतो दिव उर्ां अभितः सास्युक्थ्यः ७] 
पदाथः टे जगदीश्वर ! (यः) जो श्राप (धर्मणा) धमं से (दाने) देने में 

(प्प्पिणीः) फूलों वाली (च) वा (प्रस्वः) फल उत्पन्न करने वाली लतादिकों (च) 
वा (श्रवनीः) भूमिय को (भ्रधि, श्रधारयः) भ्रधिकता से धारण करते (यः) जौ 
(भ्रसमाः) ग्रसमान (दिद्युतः) विजूलियों को वा (दिवः) प्रकाशमय लोकों को 
(परनितः) सवर भ्नोर से (वि, श्रननः) विशेपता से उत्पन्न करते ह (च) भ्रौरजो 
(उरः) बहृशक्तिमान्‌ भाप (ऊर्वान्‌) भ्रविनाशी पदार्थो को प्रकट करते ह (सः) वह 
भाप हेम लोगों स (उवष्यः) प्रशंसनीयों मे प्रसिद्ध (श्रसि) है ।(५॥ 

 _ भावाथः- हे मनुप्यो| जिस ईश्वरने वहुत पष्प ग्रौर फलयुक्ती 
भरापधी सक्र भराधारभूत्‌ पृथिवी भ्रौर विजुली भ्रादि पदार्थं उत्पच्च क्वि 
द वहा श्राप हम लोगो को उपास्य है ।॥७॥ 


अ क ~ --~4 
न कि = कि क ध 
क =. > क 


यो नामिरं सव॑ नहन्ते पृक्षायं च दास शाय चाव॑हः । 
अजयन्त्या अरिविषमास्व॑सुतैवाद् परुरत्सास्युक्थ्यः ॥|८॥। 


ए ५ 
रनापति न ॥ (यः) > (पुरछृत्‌) बहत वस्तुं को करने वाला 
रेचन करने के निमे (च त । चवक अवे करते उ के सिथे भरर (पृक्षा) 
व ४९ : (सहवसुम्‌) धनादि पदार्यो के साथ वत्तंमान (नार्मरम्‌। 
म (आस्यम्‌) मुव न, ४ व मरभ्नि को (भ्रबहः) प्राप्न होता है जिस 
रर (अयना) न = एठम्‌) रिवय परने के कमं से रहित इम्मा हो (उत) ` 

६) बलवती सामग्रियों मं उत्तम जल मे (च) मौ विद्यमान है (सः, एव) 


बही सेनापति (भ्र्य) भा :) कथनीयं 4 ~ 
आनो ॥८॥ | भाज (ज्यः) कथनीयं पदा भँ (रसि) है यह्‌ तुग ला 


| 
| 
| 
प्रव विद्वान्‌ के विषय को भ्रगते मन्प्र मे कटा हे ॥ | 
| 
| 


भावाथ जो = < 
दिकः देकर्‌ भानम्वित भृत्य क भ्रार स॒वकरोको श्रेष्ठ भोजना- 
प्राप्त होते है ।॥८॥ ह व स्तुति सेवने बाले होकर बहुत भोगो का + 
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ऋग्वेदः में० २। सु° १३॥ ६१५ 
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फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
शतं वा यस्य दरं साकमाच्च एक॑स्य भ्रष्टौ यद्ध॑ चोदमा्िंथ । 
र) 3. भीत॑ये ॥ य = 
अरुज दस्थूनत्सखनन्दुभीत॑ये समान्यो अभवः सास्युक्थ्यः ।।९॥। 
पदार्यः--हे विद्धान्‌ ! (यस्य) जिन अ्राप के (दशशतं वा) दश सौ एक 
सहत योद्धा (साकम्‌) साथ में वतंमान ह वा (यद्‌, ह) जो ही (भ्रयः) भोजन करने 
योग्य भ्राप (एकस्य) जो सहाय रहित है उस के (भ्‌ ष्टौ) पाने योग्य सुख के निमित्त 
(चोदम्‌) प्ररणा को (श्राविथ) चाहते हो (भ्ररज्जौ) विना किसी रचना विशेष 
स्थान मे (दभीतये) मारने के लिये (दस्यन्‌) दुष्टाचा † मनुष्यों को (समुनप्‌) मच्छ 
प्रकार पूरण करते हो भ्रौर (सुग्राय्यः) सुन्दरा से प्रकाश फे साथ रखने योग्य 
(भ्रभवः) होते हो इस कारण (सः) वह भ्राप (उक्थ्यः) अनेकों के बीच प्रशंसनीय 
(भ्रसि) हो ॥६॥ 
भावार्थः- जिस किसी से एक सहस्र वीर योद्धा सत्कार करके 
रवखे जाते हैँ वह चोरादिकों को निवृत्त कर सकता है ।॥&॥ 
फिर प्रकारान्तर से विद्धान्‌ के विपय को भ्रगले मन्त्र भें कहा है ॥ 
विषवदु रोधना अस्य पस्य ददुर॑से दधिरे कृतवे धन॑म्‌ । 
पकस्तभ्ना विष्टरः पञ्च॑ संदः परि परो अभवः सास्युकथ्यः ॥१०॥ 
पाथः मनुष्य (भस्मं) इस (तनवे) क्म करने वाले पनुप्य के सिये (षट्‌, 
विष्टरः) छः जो विशेषता से भ्रपने श्रपने समय को पार होती हँ वे ऋतु (पञ्च) 
भीर प्रच (संहृशषः) अपने भ्रपने विपय को देखने वाले पृथिवी, अप्‌, तेज, वायु, 
भ्ाकाण य श्रुत वा पांच कर्मेन्द्रियं (विश्वा) सव (रोधना) सकावटों को (अनुद) 
भ्रनुक्‌लता स देते है भौर (धनम्‌) धन को (इत्‌) ही (परि, दधिरे) सव ओर से 
रण॒ करते है (श्रस्य) इस के (पौस्यम्‌) पुख्पाथं को श्रनुङ्‌मता से धारणा करते 
द अर्थात्‌ जानते है बह (परः) उत्कृष्ट धन को (्रस्तभ्नाः) रोक्ता ह प्रौर (भ्रभवः) 
सिद्ध होता है (सः) वह (उक्थ्यः) अनेकों मे प्रशंसनीय (भ्रसि) है ।॥१०॥ 
हय नावार्थः-- जो मनुष्य युक्त भराहार विहार करने वाले जितेन्द्रिय होते 
सव ऋतुभ्नो म पाचों इन्द्रियों से सुखो को प्राप्त होते ह ॥१०॥ 
ठ फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
डमवाचनं तवं वीर वीयं १ यदेकेन करतुना विन्दसे व । 
, नावृषठरस्य भवयः सह॑सतो या चकर सन विनासयुकध्यः ॥२९॥ 
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६६ ऋग्वेदः मं० २ । सू० १३ ॥ कः | 
पदाथंः- हे (इन्द्र) परमेश्वयं की प्राप्ति करने बाले ! जिस कारण अप | 
(उक्थ्यः) प्रणंसा करने प्नोग्य (श्रि) हो, हे (वीर) प्रशंसित बलयुक्त ! जिन 
(जातूष्ठिरस्य) कभी स्थिर पाये हुए (सहस्वतः) बलवान्‌ (तव) भ्राप का (सुप्रवाचनम्‌) 
सुन्दर भ्रति उच्छृष्ट पढ़ना धवण करना भ्रौर (दीर्म्‌) उत्तम पराक्रम है (यत्‌) जो 
राप (एकेन) एक (करतुना) कमं वा ज्ञान से (वयः) विज्ञान भ्रौर (वसु) धन को 
(भविन्दसे) प्राप्त होति है (या) जिन (दिक्ष्वा) समस्त उक्त कामों को (चकर्थ) करते 
है (सः) बह भाप उन कामो के लिये हम लोगो फे राजा वा उपदेशक वा अध्यापक 
हजिये ॥११॥ 
.भावार्यः-- जिन के वेद के पारङ्गत भ्रध्यापक विद्वान्‌ प्रम से उत्तम 
ज्ञान को देते हं वे कभी दुःखी वा निन्दित नहीं होते हैँ ॥११॥ 
फिर उसी विपय को ग्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


अरमयः सरपसस्तराय कं तुवीत॑ये च वय्याय च सरतिमू । 
व ज = भ्य 
नीचा सन्तयु्दनयः परा्टजं भरन्धं भ्रोणं भवयन्त्सास्युकधय॑ः ॥१२॥ 


। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
॥ 
| 
(= | 
ध पवायः--हे विद्वान्‌ ! भ्राप (सरपसः) जिस से पाप चलाये जाते द (तराय) । 
उस के उल्लंघन भार (पुर्वाय) साधनों से व्याप्त होने के लिये (च) भ्रीर (वय्याय) । 
मूत के विस्तार करने के लिये (च) भौ (ज्‌.तिम्‌) नाना प्रकार की चाल को जता | 
भौर (परावृजम्‌) लौट गये ह त्याग करमे वाते जिस से उग मनुष्य को (न्धम्‌) | 
भ्रत्यन्त भ्रन्धं वा (भोगम्‌) वहिरे के समान (भवयन्‌) सुनाते हुए (नीचा) नीच व्यवहार | 
स (सन्तम्‌) विद्यमान मनुष्य को उत्तम व्यवहार मे (भ्ररमयः) रमाते ह तथा सब की 
(क उति कते हो इस कारण (सः) वह पराप (उवम्यः) प्रशंसनीय (भरति) 
भावायः--जंसे रिल्पवेत्ता विद्वान्‌ जन भ्रौरो को दिल्पविद्या के दान 
मे को देखते हुए के समान वा वहिरे को श्रवण 
६ वहश्च श ॐ9 म ७ 9 < 
धा हृत करते हवे इस संसार में पूज्य-होत । | 
फिर उसी विषय को श्रणलं मन्त्र मं कहा ६ ्‌ 
खाय ससो न्रमेंक्हाह॥ य 
भसभ्य तद्वसो दानाय राधः सभ॑रयख बहु तँ वस्य॑ । | 
यच्चित्रं दयं सवीस॑ 
2 4 वस्या वु नहे विदथं सवीराः ॥१३॥ ` 
(३) भाप इ *- द (वसो) सुखो मे वसाने म्रीर (इन्र) एेश्वयं देने वाले विद्वान्‌ { त 
^ पण ह (वलष्यम्‌) धनारि पदार्थो मे हए (९ मुत ८. 
। हए (चित्रम) भद्मु (श्रत्‌) वदा रा + 
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.इम्रा (बहु) बहुत (रायः) सुखसाधक धन है (तत्‌) (श्रस्मभ्यम्‌) हमारे लिये 
(दानाय) देने को (समर्थयस्व) समथं करो जिस से (वस्थाः) सुनने के ग्यवहारों मे 
उत्तम (सुवीराः) सुन्दर शुरतायुक्त मनुप्य वा गुणों से युक्त हम लोग (भुन्‌) प्रत्येकः 
पराक्रमादि के प्रकाशो को (विदथे) ग्राम में (बृहत्‌) वहुत (वदेम) कर ॥ १३॥ 
भावा्थः- वे ही विद्वान्‌ है जो श्रौरोकोशरीर भ्रात्माववलकेयोग 
से समथं श्रौर घनाद्य शूरवीर पुरुषार्थी करते ह ॥१३॥ 
इस सूक्त मे विजुली विद्वान्‌ भीर ईश्वर के गुणो का वणेन होने से इस 
सूक्त के भ्रथं की पिद्धते सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥। 
यह तेरहुवां सूक्त समाप्त हुश्रा ॥ 





गृत्समद ऋपिः । इन्परो देवता । १।३ 1 ४। ९।१०। १२ त्रिष्टुप्‌ । २। 
६। ८ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७ विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः । ५ निचत्पङ्क्तिः। 
११ भुरिक्‌ पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। 
श्रव वारह्‌ ऋचा वाते चौदहवं सूक्त का भ्रारम्म है उसके प्रथम 
मन्व में सोम के गुणो को कहते ह ॥ 
अधध्वयेवो भरतेनद्रीय सोममारम्रभिः सिञ्चता मचमन्धः । 
कामी हि वीरः सद॑मस्य पीति जुहोत इष्णे तदिदेष व॑एटि ॥१॥ 
पदायः-- टे (अध्वर्यवः) भ्रपने को यज्ञ कर्मों की चाहना करने वाले मनुष्यो! 
तुम जो (एषः) यह (कामी) कामना करने का स्वभाव बाला (वीरः) बीर (वृष्णे) 
वल बढ़ने के लिये (अरस्य) इस सोम रस के (पीतिम्‌) पान को (वष्टि) चाहता है 
(तत्‌, इत्‌) उसे (सदम्‌) पाने योग्य सोम (हि) को निश्चय से तुम (जहोत) ग्रहण 
करो (इन्द्राय) भरीर परमेश्व के लिये (श्रमत्रेभिः) उत्तम पात्रों से (मदम्‌) हयं 
के देने वाले (श्न्धः) भ्रन्न को तथा (सोमम्‌) सोम रस को (सिञ्चत) सीचो प्रर 
यल को (श्रा, भरत) पुष्ट करा ॥१॥ 
भावायः- जो मनुष्य सवं रोग हरने वुद्धि भ्रौर वल के देने वाले 
भोजन भ्रौर पान भर्थात्‌ उत्तम वस्तु पीने की कामना करते ह वे बलिष्ठ 
वीर होते है ॥१॥ 
५ भ्रव विजुली के विषय को प्रगते मन्व मंकहाहै॥ 
अध्वयवो यो अपो व॑त्रिवासं वृत्रं जघानाशन्येव वृक्षम्‌ | 
तस्मा एतं भ॑रत तदरशाय एष इद्र अहेति पीति्म॑स्य ॥२॥ 


((-0. 1\/1(11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661010. 14111260 0 66810011 


६८ ऋग्वेदः मं० २ । सू० १४॥ 
४९ @ 9 @2 ® ॐ ¶ > ९ @ 9 @ॐ ® ® 9 ॐ ९ श ® @2 ® => ® @&ॐ ® & $ @> $ €ॐ 9 €> 9 €> 9 €> ® €ॐ> ९ €> 9 € ® €> ® €> ° ©> ® @ ५ 
पदाथः हे (भरष्व्येवः) अपने को मरहिसा की इच्छा करने वालो ! (यः) 
जो सुगं (वव्रिवांसम्‌) भावरण करने वाते (वृत्रम्‌) मेष को (श्रशन्येव) विजुली के 
समान (वृक्षम्‌) वृक्ष को (जघान) मारता है भर्थात्‌ दाहशक्ति से भस्म कर देता 
टै मरौर (भ्राषः) जलों को वर्पाता तथा जो (एयः) यह (इन्द्रः) रेश्वयंवानू जन 
(भरस्य) सोमलतादि रस के (पीतिम्‌) पीने को (श्रहुंति) योग्य होता है इस कारण 
(तद्रक्षाय) उन उन पदार्थो को कामना करने वाले के लिये (एतम्‌) उक्त पदा्ंद्रय 
को घारण करो भर्थात्‌ उन के गुणो को भ्रपने मन से निश्चित करो ॥२॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो सूयं के 
समान द [भ्रीर मेष के समान सुख | की उत्पत्ति करते है श्रौर सदा 
पथ्योपधिसेवी हए ्ओोषधियों का सेवन करते हँ वे परोपकार करने को 
भी योग्य होते है ॥२॥ 
वोम भ्रव राज वियय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अध्वयव्‌। या हभाकं ज॒घान यो गा उदाजदप हि वलं वः । 
तस्मा एतमन्तरिंशे न बातमिनद्रं सोभेरोणैत जु सैः ॥२॥ 


पदार्थः-हे (भ्रष्व्वः) यज्ञ संपादन करने वाले जनो ! (यः) जो 
(दभीकम्‌) भयङ्कर प्राणी को (जघान) मारता है किसको कि (यः) जो (गाः) 
गौर को (उदाजत्‌) विवि प्रकार से फेंके भर्थात्‌ उठाय उठाय पटके मारे शौर 
(बलम्‌) वल को (रप, वः) भ्रपवरण॒ करे रोके (तस्मे) उस के लिये (हि) द 
(एतम्‌) शस यज्ञ का (अन्तरि) अन्तरि मे (वातम्‌) पवन के (न) समान वा 
व ारण करने वाले सूयं को (वस्त्रैः) वस्वो से (जुः) बुड्ढे के (न) 
न्‌ (सोमैः) भरोपधियों वा रेशवयों से (आ, ऊण्‌'त) आच्छादित करो भथा 
भरपने यज्ञधरुम से सूर्य को दापो ॥३॥ ४. 
भावायः- इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो भयानक 
हो स॒ ए ङ्कार दै। जो राजपुरुष 
| स वालो को मारते है भ्रौर उत्तमों की रक्षा करते हवे निमय 


फिर उस विपय को भ्रगते मन्त्र म 
अच्वे व कहा है ॥ 
1 य उरणं जघान नव॑ चर्वासं नवति च॑ बाहून्‌ । 
मव नीचा व॑वापे तमिन्द्रं सोस्य भृथे हिनोत ॥४॥ 
प्वायः.-- - ३ = 
टे (भरष्व्यवः) सव कें प्रियाचरणो को करने वाले विदानो ! तुम | > 
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< (यः) जो जन (उरणम्‌) भ्राच्छादन करने वाते (चस्बासम्‌) मारने वाते के प्रति मारने 
वाले को (जघान) मारे भौर (नथ, नवतिम्‌) निन्यानवे (बाहून्‌) बाहृभ्नो के समान 
सहाय करने वालो को (च) भी मारे (यः) जो (भ्रुवम्‌) दश क्रोड (नीचा) नीचो को 
(भ्रव, ववाधे) विलोता है (तम्‌) उप्र (इन्द्रम्‌) विजुली के समान सेनापति को 
(सोमस्य) ेश्वयं के (मृधे) घारण करने मे (हिनोत) प्रेरणा देभो ।1५॥ 
भावा्थंः-- हे सेनास्थ मनुष्यो ! तुम को जो कि भनेको सहाययुक्त 
दष्ट करने वाले दुराचारियों का मारने भ्रौर राज्येश्वयं का पुष्ट करने 
वाला हो वह सेनापति करना चाहिये ॥४॥ | 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अर्वयेवो यः खश्च जघान यः शृष्ण॑मुपं यो व्यंसम्‌ । 
यः पिं नमुचि यो रधिकरां तसमा हृनद्रायान्ध॑सो जोत ॥५॥ 


पदार्थः-- हे (भ्ष्वर्यवः) भ्रपने को यज्ञकमं की इच्छा करने वा सबके 
्रियाचरण करने वालो ! तुम (यः) जो जन सयं जसे (स्वदनम्‌) सुन्दर मेष को वैसे 
शत्रु को (जघान) मारता है बा (यः) जो (शुष्णम्‌) सूते पदां को (भरयुषम्‌) गीला 
वा (यः) जो (व्यंसम्‌) शत्रु को निभूज करता वा (यः) जो (नमुचिम्‌) भषर्मात्मा 
(पिपर म्‌) प्रजा पालक भर्थात्‌ राजा को वा (यः) जो (रधिक्राम्‌) राज्य व्यवहारो के 
रोकने वालो को निरन्तर गिरात्ा है (तस्म) उस (इन्द्राय) सूयं के समान सेनापति 
के लिये (भ्रन्धसः) भन्न (जुहोत) देनो ॥५॥ 
भावा्यः--इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य जैसे सूर्यं 
मेष को धारण कर वर्षाता है वैसे जो कर को लेकर फिर देता है दुष्टों 
५ रोकवा के श्रष्ठों को यथासमय रोकता वह सेनापति होने योग्य 
॥*॥। 
वधो फिर उसी विपय को प्रगते मन्व में कहा है ॥ 
अरध्वयवो यः श॒तं श्म्रस्य पुरो विभेदास्मनेव पूवीः । 
या विनं: शतमिनद्रः सहस्ंमपा व॑पद्धर॑ता सोम॑मस्मै ॥६॥ 
३ पदार्थः हे (भ्रष्वर्यवः) युद्धरूप यज्ञ की सिद्धि करने वालो ! तुम लोगों मे 
च (यः) जो (कम्बरस्य) सुख जिससे स्वीकार क्या जाता उस मेष के (शतम्‌) सौ 
(परः) पुरो को जंसे घडे को (दमनं) पत्यर से वसे (विभेद) छिन्न भिन्न करता 
दै (यः) जो (इन्रः) रेष्वयंवान्‌ (विनः) परदीप्त भ्रपने सवं बल ये देदीप्यमान राजां 
के (शतम्‌) सौ भौर (सहनम्‌) हजार (पूर्वाः) पहिते हुई प्रजाभ्रों को (प्रपावपत्‌) 
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नीचा करता दै (रस्म) इम सेनेश के लिये (सोमम्‌) एेश्वयं को (भरत) धारण , 
करो ॥६॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जसे सूर्यं वा 
विजुली मेघ की भ्रसंख्य नगरियों को छिन्न भिन्न करता है पृथिवी पर 
भ्रपरिमित जल वर्पाता है वैसे जो प्रजा के लिये देश्वर्यं का धारण करता 
है उसका निरन्तर सत्कार करो ॥६॥ 


फिर उसी विषय को प्रगले मन्त्र मे कटा है ॥ 
अध्व॑येवो यः श॒तमा सहस भूम्या उपस्थेऽव॑पन्नघन्वान्‌ । 
इत्स॑स्यायोरंति। "वस्य॑ वीरान्यवृंणग्भरंता सोम॑मस्मै ॥७ ॥ 


पदार्थः- हे (भरष्व्मेवः) युद्यज्ञङप की सिद्धि करनेवाले जनो ! तुम (यः) जो 

सूरं के समान (भूम्याः) भूमि के (उपस्थे) उपर (शतम्‌) सैकड़ं वा (सहलम्‌) सहलो 
वीरो को (भरा, प्रवपत्‌) वोता भ्र्थात्‌ गिरा देता दुष्टों को (जघन्वान्‌) मारा, 
वा (भ्रतिषिष्वस्य) प्रतिथियों को प्रप्त होने वाते (भरायोः) शौर प्राप्त हुए (त्सस्य) 
बाण भ्नादि फंकने वाले प्रजापति के (वीरान्‌) शबुयलों को व्याप्त होते वीरो बो 
(नि, प्रवुणक्‌) निरन्तर बजजता है (भस्मै) दके लिये (सोमम्‌) रेश्वयं को (भरत) 
पृष्ट करो 11७1 

, . भावाः इस मन्तर मेँ वाचकलूप्तोपमालक्कार है। हे मनुष्यो ! जंसे 
सूयं से धित्न भिन्न हुम्रा मेव भसंख्य वि्दुश्रो को 1 वसे जो दत्र 
सेना पर शस्त्रो को वषवि वह्‌ विजय को प्राप्त होवे ॥७॥ 


कवा भ्रव प्रजाविपय को प्रगते मन्त्र मे कहा टै ॥ 
अध्वयवो यरः कामयाध्वे शरी वरहन्तो नशया तदिन्द्र । 
गभ॑स्तिपूतं ष्ट भे र 
गभसतिपतं भरत श्रतायद्र॑य सों यज्यवो लृहोत ॥८॥। 


पदायः--हे (परष्वयेवः) सव का हित चाहने वाने (नरः) नायक मनुष्यो = 
तुम (यत्‌) जिस राज्य वा धन को (भ्‌ष्टी) शीघ्र (वहन्तः) प्राप्त करते इ 
6 उसकी कामना करो (नक्षथ) वा धिपाभ्रो (तत्‌) उस ( ५ | 
२ चा बाहो से पवित्र क्िहृए को (इन्र) सभापति क निमित्त (भरत) य 

रण॒ करो । हे (यज्यवः) सङ्ग करने वाते जनो ! तुम (्‌ ताय) जिसका 


शूतिविपय है उत (इनाय) सभापति के सिये यथिय के रस को वा ` ५ 
श्वयं को (शुत) ग्रहणा करो 11५ रम्‌) भोषविपो क र २ 
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ऋर्वेदः मं० २। सुऽ १४॥ ७१ 
भावार्थः- हे विद्धानो ! जिस प्रकार की विद्या भ्रपने भ्रथं चाहो वसे 
दूसरों के लिये भी चाहो जिससे सव वहूत एेद्वयं वाले हो ॥८॥ 
भ्रव क्रियाकौशल विपय को ग्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अध्वर्यवः कत्तनौं श्रष्टिम॑स्मे वने निपूतं वन उन्न॑यध्वम्‌ । 
- द ट 
जुपाणो हृस्त्य॑ममि वावशे व इनद्र॑य सोमर मदिरं जुहोत ॥९॥ 
पदार्थः--हे (भ्रष्वर्यवः) पुरुयार्थी जनो ! तुम (भस्म) इस सभापति के लिये 
(वने) किरणों मेँ (भ्‌ ष्टिम्‌) शीघ्र (निपुतम्‌) निरन्तर पवित्र भ्रौर दुर्गन्ध वा 
प्रमादपन से रहित पदाथं (कत्तंन) करो (वने) भ्रौर किरणों में (उन्नयध्वम्‌) उत्कपं 
देभ्रो जो ((हस्त्यम्‌) हस्तो भँ उत्तम हुए पदार्थं को (जुषाणः) प्रीति करता वा 
सेवन करता हुञ्मा (भविरम्‌) भ्रानन्द देने वाले (सोमम्‌) सोमलतादि रस को (भमि, 
वावशे) प्रत्यक्ष चाहता (तस्मै) उस सभापति के लिये भ्रौर (वः) तुम लोगो को 
(इन्द्राय) एेष्वर्यवान्‌ जन कैः लिये उक्त पदार्थं को (जुहोत) देभ्रो ॥६॥ ` 
भावार्थः- जो वैद्यजन सूर्य॑किरणों से निष्पन्न हए ग्रोषधि रस को 
क्रिया से उत्कृष्ट करके भ्राप सेवते तथा प्ररो के लिये देते वे शीघ्र ्रपने 
कायं को कर सकते हैँ ॥६॥ | 
फिर उसी विपय को भ्रगने मन्त्र मे कहा हं ॥ 
अध्व॑य्येवः पयसोधरयेया गोः सोमेभिरीं एणता भोजमिन्द्रम्‌ । 
वेदाहम॑स्य निभतं म॒एतदित्स॑न्तं भूयां यजतधिकेत ॥१०॥ 
पवार्थः- हे (भ्रध्वर्यंवः) बड़ी बड़ी भ्रोपधियों के सिद्ध करने वाले जनो । 
तुम (यथा) जसे (गोः) गौ के (पयसा) दूध से (ऊधः) एन मरा होता दै वसे 
(सोमेभिः) साई हई सोमादि भरोपधियों के साथ (म्‌) जल को भी के (णत) तृप्त 
होभरो ज॑से (भोजम्‌) भोजन करने वाले (इन्द्रम्‌) एेश्व्यवान्‌ को (हम्‌) म (वेद) 
जान्‌ (शरस्य) इस की (निग्रृतम्‌) निश्चित पुष्टि को जानू वसे तुभ जानो जिस (मे) 
भेरे (एतत्‌) इस पूर्वोक्त पदाथ के (दित्सन्तम्‌) देने वाले षा (यजतः) सङ्ग करते हुए 
जनों को जैसे भँ जानू" वैसे इस विषय को (भूयः) बार बार जो (चिकेत) जाने उसको 
तृप्त करो ॥१०॥ 
भावाथंः- इस मन्त्र मेँ उपमा भ्रौर वाचकनुप्तोपमालङ्कार = 
मनुष्य जसे गौव घास भ्रादि को खाकर दूध उत्पन्न करती ह वसे महौ- 
पधियों का संग्रह कर शरेष्ठ भरोपधियो को सिद्ध करे ॥१०।। 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अध्व॑येवो यो दिव्यस्य वस्यो यः पाथिवस्य क्षम्यस्य राज। । 
तमूदैरं न पणता यवेनन्रं सोमभिस्तदपों बो अस्तु ॥११॥ 


पदार्थः - हे (श्रष्वर्यवः) राजसम्बन्धी विद्वान्‌ जनो ! (यः) जो (दिग्यस्य) 
प्रकाश मे उत्पन्न हुए (वस्वः) घन को वा (यः) जो (पार्थिवस्य) पृथिवी मे विदित 
(क्षम्यस्य) सहनशीलता मे उत्तम उसके वीच (वः) तुम्हारे लिये (राजा) राजा 
(शरस्तु) हो (तम्‌) उस (इन्द्रम्‌) रेश्व्यवान्‌ को (यवेन) यव अन्न से जैसे (ऊर्दरम्‌) 
मटका को वा डिषह्रा को (न) वैसे (सोमेभिः) सोमादि प्रोपधियों से (पणत) पूरो 
परिपूशं करो (तत्‌) उस (प्रषः) कमं को प्राप्त होभ्रो ॥११॥ 
भावायः-- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो विद्धान्‌ जन धान्य ब्रन 
से मटका वा डिहरा को जैसे वैसे विद्याधियों की वुद्धियं को विद्या ग्रौर 
उत्तम शिक्षा से तृप्त करते हैँ वे राजा को सेवने योग्य हों ॥११॥ 
भ्रव ईश्वर विपय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 
अस्मभ्यं तद्रसो दानाय राधः सम॑थेयख वहु तं वसव्य॑म्‌ । 
ए यच्चित्रं वस्या अनु चनृहदेम विदं सुवीरः ॥१२॥ 


(४ पदा्थः- हे (बसो) धन देने वाले (इन्द्र) परमंप्वर्ययुबत ! (सुवीराः) सुन्दर 
चच बाल हम लोग जो (ते) तुम्हारा (बहु) बहुत (चित्रम्‌) ्रद्मूत (वसब्यम्‌) 
पृथिवी भादि वसु से सिद्ध हए (बृहत्‌) बहत (राधः) समूद करने वाले घन को 
(भवस्याः) अर्णो के लिये हित करने वालौ पूथिवी के बीच (भनु चन्‌) प्रतिदिन 
(विदधे) विजानर्प संग्राम यनन मेँ (वदेम) के उस को हमारे लिये देने को अप 
(समर्थयस्व) समर्थं करो ॥१२॥ 

„. - भावाः - सज्जनो का घन श्मौरों के सुख के लिये भ्रौर दृष्टो का धन 
भरारा के दुःख के लिये होता है जो घन भ्रौर एेश्वर्यो की उन्नति के लिये 
सवेदा प्रयत्न करते है े पुष्कल वैभव पाते है ॥१२॥ 


के 4 क्त मं सोम विजुली राजप्रजा श्नौर क्रियाकौशलता के प्रयोजनों 


जानना चाह ॥ के भरं की पिदने सूक्ताथं के साथ सङ्गति है य्ह 


यह्‌ चौदहवां सक्त समाप्त हुप्रा ॥ 


कनकाय 
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ऋग्वेदः मं० २ । सू० १५॥ ७३ 


गृत्समद ऋपिः । इन्द्रो देवता । १ भूरिण पड्ल्छिः । ७ स्वराट्‌ पङ्क्ति- 
इन्दः । पञ्चमः स्वरः ! २ 1 ४--६ ! ९। १० त्रिष्टुप्‌ । ३ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
८ विराट्‌ त्रिष्टुप्छन्दः ! धंवतः स्वरः । 
भ्रव दण ऋचा वाले पन्द्रह सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र 
मे विद्धान्‌ सूरं भ्रौर परमेश्वर के विपय को कहते ह ॥ 


भ घा न्व॑स्य महतो महानि सत्या सत्यस्य करणानि वोचम्‌ । 
तरिकद्रकेष्वपिवत्सुतस्यास्य मवे अहिमिन्द्रो जघान ॥२१॥ 


पदा्थः-हे मनुष्यो ! जसे (इन्द्रः) सूयं (सुतस्य) संपादित किय हुए (भ्रस्य) 
सोमादि भ्नोपधि के रस को (न्रिकद्रुकेषु) तीन प्रकार की विशेष गतियो से युक्त कर्मो 
मे (भ्रपिबत्‌) पीता § भ्रौर (मदे) हं के निमित्त (अहिम्‌) मेष को (जघान) मारता 
दै इस क्म को भ्रथवा (भ्रस्य) इस (महतः) पृज्य वा व्यापक (सत्यस्य) नाशरहित 
जगदीश्वर के (सत्या) सत्य भ्रविनाणी (महानि) प्रशंसनीय (करणानि) साधन वा 
कर्मो को (ध) ही म (नु) णीघ्र (प्रवोचम्‌) प्रकपंता से कहता हँ वसे तुम लोग भी 
कहो ॥ १॥ 

भावाथः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य जैसे 
सूयं किरणों से सव के रस को श्रपने प्रकादा से उन्नत करता वा शोधता है 
वैसे भ्रोषधियों के रस को जो किं रोगनिवारण करने से भ्रानन्द देने वाला 
है उसको सेवते वा परमेदवर के सत्यगुण कम स्वमाव भौर साघनों के 
भअनुवूःल कमो को करते हवे ही शीघ्र सुख को प्राप्त होते है ॥१॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अवंशे च्ाम॑स्तभायदूबृहन्तमा रोद॑सी अपृणदन्तरि षम्‌ । 


स धारयत्पृथिवीं पमर्थच सोम॑स्य ता मद्‌ इनद्रकार ॥२॥ 


पदाः -ने मनुप्यो ! जो (भरव) अवि्यमान जिस का मान उस वंश के 
सान वतमान अ्रन्तरिषा मे (चम्‌) प्रकाश को (भरस्तमायत्‌) रोक्ता (बृहन्तम्‌) 
बदृते हए ब्रह्माण्ड को (रोदसी) सूयं लोक भूमिलोक श्रौर॒(भ्रन्तरिकषम्‌) भ्राकाण को 
(भरपृणत्‌) प्राप्त होता (प थिवीम्‌) पृथिवी को धारण करता (सोमस्य) उत्पन्न हुए 
जगत्‌ के वीच (मवे) भ्रानन्द के निमित्त (ता) उक्त कमो को (पप्रयत्‌) विस्तारता है 
इस सव को (इनदरः) परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर क्रम॒से (चकार) करता दै (सः) वह्‌ 
तुम लोगों को उपासना करने योग्य 2 ।२॥ 
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भावार्थः- कोई नास्तिकता को स्वीकार कर यदि एसे कहं जो ये 
लोक परस्पर के भ्राकर्षणसे स्थिर हैइनका कोर्नौरधारणकरनेवा 
रचने वाला नहीं है उन के प्रति विदान्‌ जन एेसा समाधान देवे कि यदि 
सूर्यादि लोकों फे ्राकषण से ही सव -लोक स्थिति पाते दहैतो सृष्टि के 
मन्त मे भ्र्थात्‌ जहां कि भृष्टिकेभ्रागे कुछ नहीं है वहांके लो्कोका | 
मरौर लोकों के भ्राक्षेण के टिना भ्राकषेण होना कंसे सम्भव है ? इससे | 
सर्वव्यापक परमेदवर की भ्राकषंण शक्तिसे ही सूर्यादि लोक भ्रपने स्प | 
रौर भ्रपनी क्रियाममों को धारण करते हैँ । ईदवर ` के इन उक्त कर्मों को 
देख धन्यवादों से ईश्वर की प्रदंसा स्वेदा करना चाहिये ॥२॥ 


। 
# म ---- 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सद्व भाचो वि मिमाय मानिवेजंण खान्य॑तृणजदी नाम्‌ । 
दथानतपथिभिदीधेयाथेः सोम॑स्य ता मद्‌ इ्दर॑धकार ।३॥ 


| 

, 

| 

॥ 

। 

। 

पदाथः- हे मनुष्यो ! जो (इन्द्रः) परमेश्वयं वान्‌ परमेए्वर्‌ (मानः) परि | 

माणो से (सग्रेव) घर के समान (प्राचः) प्राचीन लोकों को (वि, भिमाय) निर्माण 

करता बनाता है (नदीनाम्‌) ्रष्यक्त णन्दयुक्त नदियों के (खानि) खातो को भरणात्‌ । 

जलस्थानों (बच््र ण) विज्ञान से (भ्रतृणात्‌) विस्तारता (वीर्धयायैः) जिन में दीरष | 

बढ़ बडे गमन चालं उन (पविभिः) मार्गो के साय सव लोकों को (बृथा) वृधा | 

(भ्रमृजत्‌) रचता (सोमस्य) उतान्न हुए जगत्‌ कै (मदे) हपं के निमित्त (ता) उन । 
उक्त कर्मो को (चकार) करता है वह जगत्‌ का निर्माण करने वाला दयालु ईश्वर 

जानना चाहिये 1 ३॥ । 

| 

| 

| 


भावार्थः इस मन्त मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । हं ` 
मनुप्यो 0 ईर्वर से पूवं कल्प की रीति से श्रौर परमाणुभ्ों से लोक 
ल का निर्माण किया जाता है जिस का भ्रपना प्रयोजन केवल परो- 
पकार को छोड़ कर प्रौर कुछ भी नहीं है उस जगदीश्वर के उक्त काम 
धन्यवाद के योग्य हैउनका तुम स्मरण करो ॥३॥ 
ष फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
स भवान्‌ परिगत्या दृभीतेवि्व॑मधागायुधमिद्धे अमरौ । 
सं गोभिर्भैरखज्रथमिः सोस्य ता मद्‌ इनद्र॑भकार ॥४॥। 


प्दाप-दे मनुष्यो ! जो (इन्रः) जगदीष्वर (भीतेः) हिसा से (परिगत्य) । र 
# ४ 
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सब भ्नोर से प्राप्त होकर (विङ्वम्‌) समस्त जगत्‌ को (प्रवदन्‌) उस को प्रकृष्टता से 
पहुचाने वालों को (श्रायुधम्‌) शस्त्र केः समान (समिद्धं ) प्रदीप्त (भग्नौ) अग्निम 
(भ्रधाक्‌) भस्म करता दैवा (गोभिः) गौभों (श्र्वः) तुरङ्गो भ्रौर (रथेभिः) भूमि 
भे चलवाने वाले रथादि यानो से (सोमस्य) उत्पन्न हुए जगत्‌ के (मदे) हपं के निमित्त 
(ता) रेए्वयं सम्बन्धी उक्त कामों फो (चकार) करता टै (सः) वह्‌ प्रलय का करने 
वाला ईष्वर सव को सव भ्रोर से ध्यान करने योग्य है ॥४॥ 

भावा्थः- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जसे संप्राप्त 
भ्रग्नि सूखे भौर गीले पदार्थं को भस्म करता है वसे ग्रच्छे प्रकार प्राप्त 
हए प्रलय समय मे जगेदीरवर सब का प्रलय करता है ॥४॥ 


फिर उसी विषय को भगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
स ई महीं धुनिमेतोररम्णात्सो अंस्ञात॒नपारयत्खस्ति । 


त उत्स्ञायं रयिमभि भर तंस्युः सोमस्य ता मद्‌ इनदरधकार ॥५॥। 


पदाथः-हे मनुष्यो ! जो (इनः) परमेश्व्यवान्‌ परमेश्वर (सोम्य) उत्पन्न 
जगत्‌ के वीच (ईम्‌) जल भ्रौर (धुनिम्‌) चलती हई (महीम्‌) पृथिवी को (भ्ररम्णात्‌) 
हन्ता है (सः) वह (भ्रस्नातन्‌) भ्स्नातक भ्र्थात्‌ जो यज्ञस्नान नहीं किये उन के (एतोः) 
गमन को (स्वरित) कल्याण जसे हो वंसे (भ्रमि, श्रपारयत्‌) सव भ्रोर से पार पटु- 
चाता है जो (ता) उक्त कामों फो (मदे) हषं के निमित्त (चकार) करता है भौर जो 
विद्धान्‌ जन उक्त ईश्वर वेः निमित्त (उत्स्नाय) उत्तम समाधिस्नान फर (रयिम्‌) घन 
९ (प्रतस्थुः) प्रस्थित करते फिरते (ते) वे दुःख को द्धोते वह सव यो सेवने योग्य ` 
॥५।॥ 
भावार्थः- जो जगदीश्वर जगत्‌ का रचने वा पालना करने वा हनने 
वाला भ्रौर मृक्तिमें युद्धाचरण करने वालों को दुःखसे पार करने वाला 
हैजो इस शद्ध ईश्वर मे समाधि से न्हाय के पवित्र होते है ये सव जगत्‌ भें 
सव जगह प्रतिष्ठा को प्राप्त होते है ॥५॥ 
8 भ्रव सू वैः विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
सोदञ्चं सिन्धमरिणान्महित्वा वज्रेणान उपसः सं पिपेष । 
. अनवसो जविनौभिविषशवन्त्सोम॑स्य ता मद्‌ इनद्र॑धकार ।६॥। 


पदा्थः-- हे मन्यो 1 जो (इन्रः) सब पदार्थो को भ्रपनी किरणों से दन्न 
“ करने वाला सूयं (महित्वा) महत्व से (वख्रोण) भ्रपने फिरणसूपी वज से 
उदञ्चम्‌) ऊपर को प्राप्त होते हुए (सिन्धुम्‌) समुद्र को (्ररिणात्‌) गमन करतां 
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वा उच्छिन्न करता (उवसः) प्रभात समय से लेकर (संपिपेष) ग्रच्छे प्रकार पीसता 
भर्थात्‌ भ्रपने भ्रातप से समुद्र वैः जल को कण कण कर सोखता (श्रजवसः) वेगरहित 
भी (जविनीभिः) वेगवती क्रिपाग्रों से पदार्थो को (विव्‌श्चन्‌) दछित्नभिन्न करता 
हमरा (सोमस्य) श्वभ्य यक्त संसार के (मदे) भरानन्द के निमित्त (ता) उन कामोको 
(चकार) करता है (सः) वह तुम लोगों को जानने योग्य है ।६॥ 

भावाः जंसे सूयं महत्व से भ्रपने प्रकाश से जल को उपर परहुबाता 
रात्रिको पा मरति वेग श्रौर भ्रपनी चालो से श्रद्भुत कामों को 
करता है वसे हम लोगों को भी प्रारम्भ करना चाहिये ॥६॥ 


भब सूं कै दृष्टान्त से विदान्‌ के विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
स विदो अपगोहं कनीनांमाविभैवन्ुद॑तिषठत्पररक्‌ । 

भति श्रोणः स्थाद १ नग॑चषट सोस्य ता मद्‌ इनद्र्कार ॥७॥ 
पदायः--जो (भोगः) सुनने वाला विद्वान्‌ जन (इनदरः) स्थं॑पदाथं अलग 
भ्रलग करते वाला ५५ सूय॒जंसे (सोमस्य) संसार के वीच (कनीनाम्‌) कान्तियो के 
(भपगोहम्‌) भ्रपगूहन प्राच्छादन करने को (पराक्‌) खोलता (भ्राविर्भवन्‌) प्रकट 
होता हमरा (उदतिष्ठत्‌) ऊपर को स्थिर होता भ्र्थात्‌ उदय होकर ऊपर को वदता 
म भौर प्रतिष्ठा पाता (ब्मनक्‌) पदार्थों को प्रकट करता (श्रचष्ट) उपदेश 
व भर्थात्‌ भपनी गति से यथावत्‌ समय को वतलाता वैसे (मदे) हयं के निमित्त 
(ष र कामको (चकार) करता है (सः) वह सव को सत्कार करने यो 
भावार्थः --इस मन्त्र मे वाचकलुप्तौपम ' 
¦ लङ्कार है। हे मनुष्यो । 
जसे सुय्यं (4 दात से ्न्धकार को निवृत्त कर विचित्र संसार 
वि्ानु जन सत्यविधा का उपदेवा देने से रविद्या को 


निवृत्त कर विविध पदां तं ह 
कौ वा ह तितत का प्रकट करते हवे विश्वके भूषित 


फिर प्रकारान्तर से विद्वानों विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

भिनह्वलमङ्गिरोभि इगरोभिगृणानो बि पर्वतस्य टंहितान्यैरत्‌ । 
रिणग्रोपँसि न 1 त सोमस्य ता मद्‌ इन्द्रधकार ॥८॥ 

पदां छिनमभिन करता सूयं णान) प्रशंसा करते हए प्र सैम (इः) सव 

सूयं ( ) भरज्गोके सदृश किरणों से (पर्वतस्य) 

वि, भिनत्‌) विशेषता से छिन्न भिन 


| 
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करता (सोमस्य) विश्व के (दर हितानि) वड़े हुए पदार्थो को (एेरव्‌) प्रप्त होता वा 
(एवाम्‌) इन पदार्थो के (कृत्रिमाणि) कृतिम (रोधांसि) भ्रावरणो को भ्र्थात्‌ जिन से 
यहं उन्नति को नहीं प्राप्त होते उन पदार्थो को (रिणक्‌) मारता नष्ट करता (ता) 
उक्त कामों को (मदे) हषं के निमित्त (चकार) करता है वसा प्रयत्न करिये ॥८॥ 

„. भावाथ इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो | 
जसे वायु के सहाय से भ्रग्नि भ्रद्‌भूत कर्मो को करता है वसे धामिक विद्वान्‌ 
के सहाय से मनुष्य वड़े वड़ उत्तम काम कर सकते हैँ ॥८॥ 


भ्रव राजविपय को श्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
खप्नेनाभ्युप्या चरि धुनिश्च जघन्थ दस्युं भ दभीतिमावः । 
रम्भी चिद्न विविदे हिर॑ण्यं सोम॑स्य ता मद्‌ इन्द्रश्चकार ॥९॥ 


पदायेः -नो (इन्द्रः) सेनापति (स्वप्नेन) निद्रापन से वत्तंमान (चुमुरिम्‌) 
मृखयुक्त भ्रथात्‌ चोरपन का मुख वनय भौर (धुनिम्‌) कंपते हए (बस्युम्‌) वलात्कारी 
भरति साहसकारी डू चोर का (श्र्धरष्य) सथ म्नोर से शिर मंडवा कर (जघन्य) 
मारे (भीदतिम्‌) हिसक प्राणी को (प्रावः) उत्कथंता से रक्ते (रम्भी) का्यरिम्भ 
करने वाला (चित्‌) भी (भरव्र) इश राज्यग्यरवहार में (सोमस्य) विश्व का (हिरण्यम्‌) 
स ५ पावे (सः) वह्‌ (मदे) हपं के निमित्त (ता) उक्त कामों को (चकार) 
१ ॥६॥ 


; , भावा्ः--जो पुरुपार्थी जन डाकू भ्रादि दुष्टों का निवारण 
॥ | क रका के निमित्त इकट्‌ठे करं वे जगत्‌ के वीच ठेश्वयं को पत 


भ्रव दानदेनेके कमं फा विपय भ्गते मन्त्र में कठा ह ॥ 
नूर सा ते मति वरं जच इदीयदिनद्र दक्षिणा मघोनी । 
शिक्षा स्तोठभ्यो माति र्मा नो देम विदय सुवीरां; ॥१०॥ 


पदाथंः--हे (इन्रः) दान करने वाते जन ! (ते) तेरी 

त) दक्षिणा भ्रार (स्तोतुम्यः) धाक वि्ठानों के # (८. 

१ नि करान वाली शिक्षा (जरित्रे) समस्त विद्याम की प्रशंसा करने वाति 

लये (मतिवरम्‌) शष्ठ कायं के प्रति शरेष्ठ कायं को (दृहीयत्‌) पूरं ६ 
ह (नः) हमारा जो (भगः) एेश्वयं उस को (मातिषक्‌) मत नष्ट = | 
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(सुवीराः) सुन्दर वौरो २े युक्त हम लोग (विदथे) यज्ञ मे (वृहत्‌) वहुत (नूनम्‌) 


निप्चित (वदेम) करं ॥१०॥। 
भावा्थः- हे मनुष्यो ! तुम॒को उत्तम विद्वानों के लिये भ्रभीष्ट 


` दक्षिणा श्नौर विद्याथियों के लिये शिक्षा देनी चाहिये जिससे देने भ्रौर लेने 


वाते फलयुक्त हो ॥१०॥ ¦ 

इस सूक्त भ विद्वन्‌ सूयं परमेदवर राज्य श्रौर दातृकमं का व 1 
होने से इस सूक्त के रथं की पिद्धले सूक्त के ग्रथ के साथ सङ्गति समनी 
चाहिये ॥ 


यह्‌ पन्रहुवां सूक्त समाप्त हृभ्रा ॥ 





1४ 


गृत्समद ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 १ 1 ७ जगती । ३ विराड्‌ जगती वध्‌ 


६। ८ निचृज्जगती च छन्दः । निषादः स्वरः 1 २ भूरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 € 
छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 
भ्रव नव ऋचा वाते सोलह सूक्त का भ्रारम्म है उरा के प्रथम मर 
मे चिजुली के विपय को कहते ह ॥ 
भ वः सतां ज्येैतमाय सु्टुतिमाविव समिधाने हविर्भरे । 
ृद्र॑मज॒य॑ जरयन्तमुक्षितं सनाद्र्वानमव॑से हवामहे ।॥९॥। 
= = ~~ न्न ~~ = >“ ) 
पदार्थः हे बिद्वानो ! हम लोग (सताम्‌) राप सज्जनो के क मर 
रन्त वद हृए (प्रवते) रा भादि के लिये (हविः) हविष्य पदार्थं को ( 9 


धारण करं वा पृष्ट करें उस (समिधाने) श्रच्छे प्रकार प्रदीप्त (अग्नाविव निरतवर 


9 
ने 


जैसे वैसे (सुष्टुतिम्‌) सुन्दर स्तुति को (हवामहे) स्वीकार करं प्रौर (सनात्‌ ८ 
(पुवानम्‌) दूसरे का भेद भ्रौर (उक्षितम्‌) सेचन करने वाले तथा (भजु 
(जरयन्तम्‌) भ्रौरो को (जरावस्था) प्राप्त कराने वाते (इन्द्रम्‌) विद त्‌ स्प 
उत्तमता से स्वीकार करे ॥१॥ 


भावायंः-दइस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे भ्रग्नि भौर # 
भ्रादि करमो का करे वाला विजुली रूपः अग्नि युक्ति के साथ प ह 
दा वहृत परवये को उसन्न करता है व॑से सत्पुरुषो की प्रणता ` 


श्रष्ठता के लिये कल्पना किर जाती हे ॥१॥ 
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फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
यस्मादिन्द्रादुहतः किञचनेमृते विशवौन्यसिन्त्संमृताधि वीर्या । 
जवे सोम॑ तन्वी सहो महो इस्ते वज्‌ भर॑ति भरपेणि कर्तुम्‌ ॥२॥ 


पदा्थंः- हे मनुष्यो ! (यस्मात्‌) जिस (बृहतः) बड़ (इन््रात्‌) विद्य त्‌ भग्न 
से (ऋते) विना (किञ्चन) गुद भी नहीं ह (भ्रस्मिन्‌) इस के (जठरे) उदर मे 
(विदवानि) समस्त वे पदार्थं (वीर्या) जो वीर शचप्रों को फेंकने वाले विद्वानों मे 
उपयोगी हँ (सम्भृता) रच्छ प्रकार धरे हुए ह जो (तन्वि, ईम्‌) भ्रपने शरीर मे सव 
भोर से (सोमम्‌) भ्रोपधि भ्रनन को (सहः) प्रीर वल को तथा (हस्ते) हाय में (महः) 
वड्‌ (वचम्‌) शस्त्र को (दी्दणि) भ्रौर शिर के वीच (ऋतुम्‌) उत्तम बृद्धिको 
(भरभि, भरति) ्रधिकता से धारण करता वह्‌ विच्‌.त्‌ अग्नि सव को यथावत्‌ भ्रच्छे 
प्रकार काम मे लाने योग्य है ॥२॥ 


भावार्थः--हे मनुष्यो ! जितना स्थूल वस्तु मात्र संसार मे दै उतना 
समस्त विजुली के विना नहीं है उराको प्रयत्न से तुम लाग जाना ॥२॥ 


म्र विद्धानों के विपय को म्रगते मन्व मं कहा है ॥ 
न कषोणीभ्यां परिभ्वं त इन्द्रियं न संमदः पवैतरिन्र ते रथः । 
न ते वज्रमन्वश्नोति कर्चन यदाडुभिः पत॑सि योज॑ना पुरु ॥र॥ 


 पदाथः- हे (इर) विजुलौ के समान वत्तमान! जिन (ते) प्राप को (इन्वियम्‌) 
घन (कोणोभ्याम्‌) भ्राकाश शरीर पृथिवी से (न) नहीं (परिभ्वे) तिरस्कार पराप्त होता 
, जिन (ते) भाप का (समुदः) सागरो भौर (पर्वते) पर्वतो से (रथः) रथ (न) नहीं 
तिरस्कार को प्राप्त होता जिन (ते) राप का (वचम्‌) छिन्न भिन्न करने वाले शस्त्र 
को (कङ्चन) कोई (न, भनु, नोति) नहीं भनुूनता से व्याप्त दयता (यत्‌) जो 
(आशुभिः) शीघ्र गमन कराने वासौ बिजली के साथ रथ से (पुर) बहत (योजना) 
योजनो को (पतसि) जाते ह सो म्राप सरथा विजयौ होने योग्य ह ॥३॥ 


भावाः जो मनुष्य श्रग्नि भ्रादि पदार्थो से युक्त शस्त्र प्रस्तर ्रादि 
पदार्थो को सिद्ध करते हं वे तिरस्कार को नहीं पचते रौर जो लोग 
भराकाश, समुद्र तथा पहाड़ी भूमि मे भी रथो को चलाते हं वे गुल से मागं 
कं पार होते ई ॥३॥ | 
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न्येति क क + 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
विनवे हमे यजतायं धृष्णवे करतुं भरन्ति हपभाय सश्चते । 
दपा यजख हषिपां विदुष्टरः पिवन्धर सोमं वृपभेणं भावुना ॥*॥ 
पदायः- दे (इनदर) एेश्वयं के इच्छुक (वृषा) शत्रु की शक्ति वांधने हारे 
(विद्ष्टरः) अतीव विदान्‌ ! भाप जो (हि) ही (विञ्वे) सवत्र (वृषभेण) वर्या कराने 
वाले (भानुना) ताप से युक्त सूयं जैसे रस को वैसे (श्रस्मे) इस (यजताय) सङ्गम 
(धृष्णवे) दृदृता (वृषभाय) श्रेष्ठता (सइ्चते) भ्रौर सम्बन्ध के लिये (तुम्‌) प्रज्ञा कौ 
(भरन्ति) धारण करते हँ उनके भ्रनुसङ्खी होते हुए (हविषा) देने लेने योग्य वस्तु 
से (यजस्व) यज्ञ करो भ्रौर (सोमम्‌) ग्रोषध्यादि पटार्थो के रस को (पिद) 
पीम्रो ।1४॥ 
भावायः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो प्रयम षे 
भ्रपनी वुद्धि को उन्नति दे कर विद्वानों का सत्कार करते हँ वे सव जगद्‌ 
मं सत्कार युक्त होते है ।॥४॥ 
स भ्रव सूर्यं विपय को भ्रगले गन्त्र मे कहा है ॥ 
वृष्णः काशाः पवते मध्वं उमिवपमान्नाय वृपमाय पातवे । 
ृ्पणाध्वभू वृपमासो अद्रयो वृ्पणं सोम वृपभायं सुष्वति ॥५॥ 


पदा्थः-हे मनुष्यो ! जैसे (मध्वः) सहत वा मधुर रस॒ की (ऊभिः) तर 
वा (वृष्णः) जल वनि वाले सूर्यं से (कोसः) मेष (वुपभान्नाय) शरेष्ठ जिससे अन 
ह उख (वृषभाय) सष्ठ के लिये (पवते) पराप्त होता बा जैसे (पातवे) पीने के तिप 


लिये (वृषणम्‌) बलकारक (सोमम्‌) सोमलतादि भ्रोपधि रस को भ्रौर (वृषणा) १ 


(भ्रष्वयू) भ्रपते फो भ्रहिसा की इच्छा फरने बाले का (सुष्वति) सार निकालते ठ | 


वैसे तुम भी निकालने वाते हजिये ॥५॥ 


भावार्थः जसे मेघ सूयं से उत्पन्न होकर पुष्कल अन्न का 0 | 


होता भ्रौर सव प्राणियों कं वैसे विद्वानों 
क सव प्राणियों को तृप्त करता है वैसे विद्वानों को भी 


फिर विदान्‌ के विपय को अगले मन्व मे कहा हे । 


रपा ते जं उत ते वृषा रथो वृष॑णा इरी वृपभाप्यायुधा । 


ष्णो मद्य वृषभ लमीरिप्‌ इन्र सोस्य वृषभस्य दम्णहि । ॥६॥ 
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पदार्थः--हे (वषभ) प्रत्यत्तम (इन्द्र) परमंश्वययुक्त विद्वान्‌ ! जिन (ते) 
प्राप का (चचा) दूसरे फो शक्ति का प्रतिवन्धन करने वाला (वचरः) वेण (उत) भीर 
(ते) श्राप का (वुधा) वेगवान्‌ (रथः) रध (वणा) वलिष्ठ (हरी) हरणणशील धोड़े 
(वषभाणि) भ्रौर शत्रु के वल को रोकने वाले (भ्रागुधा) शस्त्र भस्त्र है सो जिस 
(वृष्णः) बल करने वाले (मदस्थ) हयं का भ्रौर (वृषभस्य) पुष्टि करने वाले 
(सोमस्य) भ्नोपध्यादि रस के श्राप (ईदिषे) स्वामी होते हं उससे (तष्णुहि) तृप्त 
हयप्र ॥६॥ 
भावार्थः- जिन के सव कामों की सिद्धि कराने वाले साधनोपसाधन 
हृद वा प्रशंसित काम हवे कामों के साधन कराने को पीडित नहीं 
होते ॥६॥ । 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


भर ते नावं न सम॑ने वचस्युवं ब्रह्म॑णा यामि सवनेषु दाधृषिः । 
कुविन्नो अस्य वच॑सो निवोधिंपदिनुं न वर्खुन; सिचामहे ॥७॥ 
पदाथः - हे विदान्‌ ! (सवनेषु) एश्वर्य वा प्रेरणाभ्ों मं (दाधृषिः) प्रतोव 
प्रगल्भ भं (ते) तुम्हारे (समने) संग्राम के निमित्त (नावम्‌) जल मं नाव को जसे (न) 
व॑से (भ्यामि) प्राप्त होता (ब्रह्मणा) वेद कै साय (वचस्युवम्‌) अपन ऋ वचन की 
इच्छा करते भर्थात्‌ वेद णिक्नाों को चाहते हए जन को प्राप्त होता (कुवित्‌) महान्‌ 
भ्राप (भरस्य) इस (वचसः) वचन फे सम्बन्ध करने वाले (नः) हम लोगो को 
(निबोधिवत्‌) निश्चित जानो हम लोग (उत्सम्‌) कूप के (न्‌) समान वा (इनम्‌) 
विजुली के समान रे्वयं के (वसुनः) द्रव्य सम्बन्धी व्यवहारो से (सिचामहे) सचते 
है ॥७॥ त ध 
ावार्थः- इस मन्त्र में उपमालद्भार है । जा न।काड से समुद्र मे, 
रथों से पृथिवी पर रौर विमानो से भ्राकाश मं युद्ध करत है वे सदा एइवयं 
को प्राप्त होते ह ।॥७॥ 
फिर उभी विपय को म्रगले मन्त्र मे कहा दै ॥ 
पुरा संधाधादभ्या वत नो लने वत्सं यब्॑सस्य पिष्युपौ । 
सङ्तसु तं समतिभिः शतक्रतो सं पत्नीमिने वपंणः नसीमहि ॥८॥ 
= पदार्थः ह (कषतक्रतो) भ्रसंख्य युद्धियो वाले जन । श्राप (यवसस्य) यत्रादि 
भन्न सम्बन्धी (वत्सम्‌) बड़े को (पिप्युषी) वृद्ध (नुः) 8 (न) जवसा 
(सुमतिभिः) जिन की सुन्दर ` बुद्धियां उन (पत्नीभिः) पलयो के साथ (ववणः) 
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वलवान्‌ सेचनकर्ता जन जसे (न) वैसे (ते) भाप के (सम्बाधात्‌) सम्बन्ध 
से (पुरा) प्रथम (नः) हम लोगों को (रभि, भ्रा, ववृत्स्व) सव भ्रोर से भ्रच्छे 
प्रकार वर्तो जिस से हम लोग (सकृत्‌) एक वार (सुसन्नसीमहि) सुन्दरता से 
जावे 11८॥ 


भावायेः-जो रौर प्राणियों को पीड़ा से निवृत्त करते दै वे भ्राप भी 
पीड़ा से निवृत्त होते ह जसे क्रियमाण पत्नी के साथ पति भ्रानन्दित होता 
है वेसे सज्जन के साथ सव श्रानन्दित होते है ॥८॥ | 


| 

। 

| 

| 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ । 

नूनं सा ते भरति वरं जति दुहीयदिद्र दक्षिणा मघोनी । | 
शिक्त स्तोदभ्यो माति धरमगों नो बृह्देम विदथं सुवीराः ॥९॥ | 
। 


पदार्थः हे (इन्द्र) विद्वान्‌ ! जो (ते) भ्राप की (मघोनी) प्रशंसा करे $ 
योग्य विचा श्रौर प्रतिष्ठा (दक्षिणा) भरर दक्षिणा (जरित्रे) स्तुति करने वाते १ 
लिये (परतिबरम्‌) भेष्ठ के प्रति शष्ठ पदाथं को (बुहीयत्‌) पूरं करे (सा) वह भ्रापका 
(नूनम्‌) निश्चित श्रेय भ्रत्यन्त कल्याणा सिद्ध करती है भ्राप (स्तोतरम्यः) स्तुति के 
वाते विद्वानों के लिये जो पदार्थं उन को (मा, भ्रति, धक्‌) मत भस्म कर मत्‌ 
कर जो (नः) हमारे लिये (भगः) एेश्वयं ह उसको (शिक्ष) शिक्षा देप्नो । जिससे हम 
ज 1 सन्दर वीरो वाले हए (विदथे) यज्ञ भूमि मे (बृहत्‌) बहुत (वदेम 

भावार्थः-जो लोग किसी के उपकार को नहीं रोकते सर्य उपदे 
करते ह बे यशस्वी होते है ॥९॥ १. 


इस सुक्त म विजुली विद्वान्‌ सूयं श्रौर फिर विद्वानों के गुणो क 


व से इस सूक्त के प्रथ की पिद्धते सक्ताथं के साथ सर्ति गा | 





ह्‌ सोलहवां सूक्त समाप्त द्रा ॥। 


व ऋषिः । इ्रो देवता । १।५। ६ विराद्‌ जगती । २ ५ | | 
मतः स्वरः भः \ निवादः स्वरः । ३ भुर ति्‌ ॥ £ विषम्‌ षः । 
`.“ । » निचत्पङ्क्तिदम्दः । पञ्चमः स्वरः 11 0 
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अवे नव ऋचा वाले सत्रहुवं सूक्त का भरारम्भ है उसके प्रथम मन्व में 
सूयं के गुणों का उपदेश करते है ॥ 


तद॑स्मै नव्य॑मङ्गिरसद॑चेत ष्मा यद॑स्य मूत्नथोदौरते । 
विश्वा यद्गोत्रा सहसा परीता मदे सोम॑स्य दरंहितान्ययत्‌ ।।१॥। 


पदार्थः-- हे विद्वानो ! (भ्रस्य) इस सूर्यमण्डल सम्बन्धी (सोमस्य) भ्रोपधि 
गण के (यत्‌) जो (भत्नया) पुरातन पदां के समान (शुष्मा) दूसरों को शुष्कः करने 
वाले (विवा) म्नौर समस्त (गोत्रा) गोत्र जो कि (परीवृता) सव भ्रोर से वत्तमान वे 
(महता) वल के साथ (द्'हितानि) धारण कयि वा बढ़ हए (उदीरते) उत्कपंता से 
दुसरे पदार्थो को कंपन दिलाते ह॑ (तत्‌) बह (नव्यम्‌) नवीन कमं (भस्म) इसके लिये 
(श्रङ्किरस्वत्‌) भ्राण के तुल्य तुम लोग ॒(भ्र्चत) सत्कृत करो (यत्‌) जो (मवे) भ्रानन्द 
के लिये उत्तमता से होता है उसको जो (एेरयत्‌) कंपाता कायं में लाता है उसको तुम 
स्वरूप से जानो ॥ १॥ 

भावार्थः --हे मनुष्यो ! जिस जगदीश्वर ने समस्त भूगोलो के धारण 
करने को सूर्यमण्डल वनाया है उसका. सदा ध्यान किया करो ॥१॥ 


समव द्श्वर विषय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ | 
स भ्रंतु यो ह भयमाय धायस ओजो मिमानो महिमानमातित्‌ । 
शुरो यो युत्छु तन्वं परिव्यतं श्ीपेणि यां महिना भमु ॥२॥ 


पदार्यः-- हे मनुष्यो ! (यः) जो (ह) ही (भ्रयमाय) प्रयम्‌ (धायते) धारणं 
के लिये (श्रोजः) बल को (भिमानः) निर्माण करता बनाता हा (महिमानम्‌) भ्रपने 
प्रभाव को (भ्रातिरत्‌) सम्यक्‌ पार पहुंचाता (सः) वह जगदीश्वर हम लोगों के लिये 
सुख देने वाला (भूतु) हो (यः) जो (शरः) निभंय मनुष्य (त्यु) संग्रामो मं (तन्वम्‌) 
शरीर को छछोडता है उस को (परिव्यत) सब भ्रोर से व्याप्त होभ्रो भर्थात्‌ प्राप्त 
होभ्रो जो जगदीश्वर (महिना) भरपने महस्व से (शीषणि) शिर पर (चाम्‌) प्रकाश 
को (भरति भ्रमुञ्चत) छोडता है उस को सब भ्रोर से व्याप्त होमो भर्थात्‌ उस में 
रमो ॥२॥ 

भावार्थः- जो जगदीश्वर धारण करने वालों का धारणकर्ता बल- 
वानो का बलवान्‌ बड़ों का वड़ा रौर पूज्यो का पृज्य है उसकी सव उपा- 
सना करे ॥२॥ ॑ 
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भ्रव विद्वान्‌ के विषय को श्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अधाकृणोः मयम वीय मह्दस्यप्र ब्रह्मणा युष्ममेर॑यः । 
रथष्ठेन हर्यश्वेन विच्युता; भ जीरयः सिसते सधय १९्‌ पूथक्‌॥२॥ 


| 
| 
पदायः--हे विद्वान्‌ ! यदि भ्राप (श्रस्य) इस जगत्‌ के (श्रग्र) प्रथमम (महत्‌) | 
बहुत (वीर्यम्‌) पराक्रम (श्रकूणोः) करो कि (यत्‌) जिस से (ब्रह्मणा) भन कै याग | 
से (शुष्मम्‌) वल को (परयः) प्र रित करो यदि विद्धान्‌ जन (हर्यवेन) हयष्वर" । 
भर्थात्‌ हरणशील शीघ्रगामी ग्रश्व जिस में उस (रथेष्ठेन) रथ में स्थित जन के सषि । 
(विच्युताः) विशेषता से चलायमान (प्र, जीरयः) उत्तमता से श्रवस्था के हरण कलं | 
वलति होते हए भ्रीर (स्रक्‌) जो समान स्थान को प्राप्त होता वह मनुष्य (एर) | 
भरलग भरलग (सित) प्राप्त होते ह (भध) इस के भ्रनन्तर वह्‌.वे पूर्वोक्त जन एरु | 
से पराजय को नहीं प्राप्त होते ॥(३॥ । 
भावारथः- जो इस संसार भे सव के वल पराक्रम को वदने वा 
साधनोपसाधनयुक्त अ्रलग भ्रलग वा मिल कर प्रयत्न करते हवे 
एेश्वययुक्त होते ह ॥३॥ | 
| 
। 
1 


फिर उसी विपय को म्रगले मन्व में कहा ह ॥ 
अधा यो विश्वा युर्वनामि मज्मनेंशानत्म्वया अभ्यव॑दधैत । 


आद्रोदसी ज्योतिंपा बहविरातैनोत्सीव्यन्तमांसि दुधिता सम॑व्ययत्‌ ॥५॥ , 


पार्थः हे मन्‌ष्यो ! (यः) जो (ईशानकृत्‌) ईश्वरता का शी रने 8 
पुस्पाकाकरतावा (भ्रवया ) उत्कपता से व्याप्त होता ग्रार (मज्मना) | 
(विहवा) समस्त (भुवना) लोकों के (श्रभि, भ्रवद्ध त) भ्रभिमूख वृद्धि को प्त ही छ 
भर जसे (बह्निः) सव फो एक स्थान चे दूसरे स्थान परर पहुंवाने वाला ध 
(ज्योतिषा) भ्रपनी लपट से (तमांसि) रात्रिख्पी प्न्धकारों को निवृत्त करत! 


(रोदसी) प्रकाश भ्रौर परथि 
सवर प्रोर से उन लोकों वयो को (भ्रातनोत्‌) विस्तार तथा ( 









वे | 


^ कग रचता हृभ्रा (दुधिता) जो पदार्थं दूसरे देण 
१ वाम हेते है उन को (र 44 आच्छादित करता है (ध | 
चहं (भध) उक्त विपर्यो के म्नन्तर सथ नुन पूजनीय टै ॥॥४॥ ४ 
; ख मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जिस व 
को, निस केः भोजन के लिये भ्ोपधी, पीने के सिथे जती 
वह्‌ पितता लिये भूमि भौर कर्मं करनेके लिये दारीर श्रादिं वः < 
क तुल्य सच को सत्कार करने यार्य हे ॥४॥ 
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फिर उसी विपय को प्रगते मल्वरमेक्हादहै॥ 
स भराचीनान्पर्वतो दृंहदोज॑साधराचीन॑मङृणोदपामर्पः । 
अधरियतपृथिवीं विश्वधयसमस्त॑भ्नान्मायया पराम॑वसरसंः ॥५॥ 


पदार्थः- (सः) वह परमेश्वर जसे (भाचीनान्‌) प्राचीन भ्र्यात्‌ पदिने से 
वर्तमान (पर्वतान्‌) पर्वतो के समान मेधो को (भ्रोजसा) वल के साथ (दहत्‌) धारण 
करता (श्रधराचीनम्‌) ्रौर जो नीचे को प्राप्त होता उस को वना कर (भ्रपाम्‌) 
अन्तरिक्ष के (श्रषः) जलो को (भ्रक्‌णोत्‌) सिद करता है (विर्वधायसम्‌) विश्व के 
धारण करने को समर्थं (भृथिवीम्‌) पृथिवी को (भ्रधारयत्‌) धारण करता जो 
(मायया) भ्रा से (द्याम्‌) प्रकाश को (भ्रस्तस्नात्‌) रोकता वा (श्रवस्रसः) विस्तारता 
है वैसे समस्त विश्व को धारण करता है ॥५॥ 

भावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जंसे सूयं भ्रपने 
निकट के लोकों को धारण करता वैसे परमेदवर सूर्यादि समस्त जगत्‌ को 
धारण करता है ॥५॥ 

फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है॥ 


सास्मा अरं बाहुभ्यां यं पिताकृणोदवश॑समादा जुपो वेद॑सस्परि । ` 
येना पृथिव्यां नि क्रिविं शयध्ये वज्ञंण हृतव्यवंणक्तुविप्व्णिः ।॥६॥ 


पदार्थः- हे मनुष्य ! (पिता) सव की पालना करने वाला ईश्वर (विदव- 
स्मात्‌) सव॒(जनुवः) प्रसिद्ध (वेदसः) थन वा विज्ञान वा (बाहृभ्याम्‌) मुजाभ्रों से 
(यम्‌) जिस को (भ्रम्‌) पूणं (्रृणोत्‌) करता है (सः) बह त्र जसे (तुविष्वणिः) 
बहृत परमाणुप्रो का जो कि इकटूठे होकर एक पदार्थं हो रहे ह उन का भ्रच्छ प्रकार 
विभाग करने वाला सूयं (येन) जिस (वच्रेण) बज से (पृथिष्याम्‌) पृथिवी पर 
(शयध्यै) सोने के लिये भर्थात्‌ गिरने के लिये (क्रिविम्‌) कूप के समान (हत्थी) चित 
भिन्न कर प्र्थात्‌ खोद के कू जल को जसे निकालें वसे मेघ को (पय्यव्‌णक्‌) 
सव म्नोर से छिन्न भिन्न करता मर संसार की पालना करता है वसे (भस्म) इस 
चालकः प्रादि के लिये सुक्र (भ्रा) रच्छ प्रकार सिद्ध करो ॥६॥ 

भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जैसे सूयं मेघ को 
छिल्न भिन्न कर जल को उत्पन्न कर सव का सुख सिद्ध करता वसे 
भ्रध्यापक वा पिता समस्त सुन्दर दिक्षाग्रों से सन्तानों को सुभूषित कर 
निरन्तर सुखी करे ॥६॥ 
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भ्रव विदुपी के विपय को ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अमाजूरिव पित्रोः सचां सती संमानादा सद॑सस्त्वामिंये भभम । 
कृषि भकेतमुपं मास्याभर दद्धि मागं त्वो येन मामः ॥७॥ 


पदाथः हे कन्ये ! (सती) वत्तंमान तु (सचा) सम्बन्ध से (भमालूरिव) 
ज भरम वृद्ढा होता उस के समान (पित्रोः) माता पिता के (समानात्‌ 
घनान भाव सं (सदसः) जिस में पचते है उस स्थान से जिस (त्वा) तुभे ‡ (बे) , 
माप्त होकं वह तू (परफेतम्‌) उत्कं विज्ञान को श्नौर (भागम्‌) रेश्वयं को (षि) | 
सिद्ध कर तथा (मासि) प्रति महीने मे (उपाभर) उत्तम प्राप्त हृषु भ्राभरूयशो गो 
पिना कर (भागम्‌) सेवन करने योग्य पदा्थं (दधि) मांगो (येन) जिस से (भामहः) 
सत्कार करने योग्य पुत्रादिकं को वा प्रशंसा करने योभ्य पदार्थो को प्राप्त हो ख । 
व्यवहार से (तन्वः) शरीर के भाग को मागो ॥७॥ 


भावाथः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो कल्या विद्या को पट 


गृहाश्रम को प्राप्त हों वे सत्कार करने योग्यो को सत्कार कर 
भर तिरस्कार करने योग्यो का तिरस्कार कर ुरुषाथं से रेदवयं को 










। 
वद्ावे ॥७॥ | 
क विदान्‌ के विषय को ग्रगते मन्व म कहा है ॥ 
भानं तवामिन्द्र वयं हुवेम ददिष्ट्वमिनद्रापांसि वाजान्‌ । 
अविदन्‌ चित्रया न ऊती कृषि वृंपननिन्द्र वस्यसो नः ॥८॥ ्‌ 
पदाथः दे (इन्द) परमेपवयंगुक्त विदान्‌ ! जिन (भोजम्‌) मोत बति । 
| को (वयम्‌) हम लोग (हवम) स्वीकार करे सो श्राप हम लोगों को ली । 
(भरपाि) र ५ दत विदीं करने वाते विद्वान्‌ (ददिः) दानशील (तवम्‌) ध" । 
विनाशनः वम ऋ (वाजान्‌) वों को (परविदि) सुरित करो । हे (इक) कई । 
ध विदान्‌ ! भाप (विया) चित्र विचि अनेकः विध (उती) री 
) हम लोगों को (हृषि) करो । हे (वृषन्‌) सीचने वाते ॥ 


सूल देने वाले लोगो 
करो ॥(८॥ ` न्‌ ! भाप (न) हम सोगोको (वस्यसः) भ्तयन्त अना ४ 


भावाय जसे भिव मित्रो की बसे पढने वाते पदि । 
वालों की प्रदंसा करे स्तुति करते है वैसे पढने बाले 4 
करे ॥८] ह त प्क दूसरे की रक्षा से रेद्वयं की उनि ~ 
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ऋग्वेदः मं० २ । सू० १८॥ द७ 


रता मन्छह। 
नूलं सा ते भरति वरं जख दुहीयदिद्र दक्षिणा मघोनीं। 
शिक्ष स्तोतृभ्यो माति धग्भगो नोवृ्देम विदथं सुवीराः ॥९॥ 


पदार्थः - हे (इन्दर) देने वासे राजन्‌ ! (ते) भ्राप के राज्य मे जो (दक्षिणा) 
भरा देने वाली (मघोनो) बहुत धन से युक्त विदपी (जरि) स्तुति करने वाले के 
तिये (अतिवरम्‌) श्रेष्ठ काम को (ुहीयत्‌) पूणं करे (सा) वह (सून्‌) निश्चय से 
कत्याणा करने वाली हो हे विदुपि! तू कन्यां को (शिक) शिक्षा दे (नः) हम 
लोगो के लिये (स्तोतृभ्यः) स्तृति करने वाले विज्ञानो से (मा, भ्रति, धक्‌) मत किसी 
कामे फा विनाण कर जिस से (सुवीराः) सुन्दर विद्या मे व्याप्त होने वाले वीरो से 
ुक्त हम लोग (विदथे) विद्यादानसूमी यज्ञ मे (बृहत्‌) बहत (भगः) एेश्वय को (वम) 
कटे ॥६॥ = 
र भावा्यः-- हे विद्वानो ! जो धर्मात्मा विदुषी वा पण्डितानी स्वयां 
हों उन से सव कन्याम को सुन्दर शिक्षा दिलाभ्मो जिस से काय विना्न 
हो ।€॥ 
इस सूक्त में विद्धान्‌ भ्रौर॒विदुपियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त 
के प्रथं की पिद्धते सूक्त के म्रथं के साथ सङ्गति सममनी चाहिये ॥ 
यह सत्रहवां सूक्त समाप्त हृभा ॥ 
गत्समद ऋयिः 1 इनदरो देवता । १ पङ्क्तिः । ४ ॥ ८ भुरिक्‌ पङ्क्तिः । ५।६ 
स्वराद्‌ पङ्क्तिः । ७ निचुत्‌ पडक्तिरछस्दः । पञ्चमः स्वरः ! २। ३। ९ त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः । धंवतः स्वरः ॥ 
म्व नव ऋचा वाले भ्रठारहवं सूक्त का मारम्भ है उस के प्रथम 
मन्त्र मेँ यान विषय को कहते हं ॥ 


भाता रथो नवां योभि सलिथत॑येगसिककः सपररिमः । 
दशारित्रो मनुष्यः सर्पाः स इष्टिभिमेतिी रघ भूत्‌ ॥१॥ 
पदा्थ---हे विदान्‌ ! शिल्पि से जो (दकारः) दश भररखित्रां वाला 
रथात्‌ जिस मे दश र्काबट के साधन है (सस्निः) प्रीर जिस म सोते है (चतुयुंगः) 


जो चार स्थानों मे जोडा जाता (त्रिकद्यः) तीन प्रकार के गमनं वा गमनसाधन 
जिस भे विद्यमान (सप्तरषिमिः) जिस की सात प्रकार की किरणे (नवः) एसा नवीन 
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1 ऋग्वेदः मं० २। सू० १८ ॥ 
(रथः) रय भ्रौर (स्वर्षाः) जिस से सुख उत्पन्न हो एेसा श्रौर (मनुष्यः) विचारशील 
मनुष्य (आतः) प्रभात समय गें (योजि) युक्त करिया जाता (सः) वह (इष्टिभिः) 
५ दृ६ प्रीर प्राप्त हृदं (मतिभिः) प्रज्ामो मे (रंह्यः) चनानेयोग्य (भूव्‌) होना 
 ॥१॥ 
भावार्थः-- जो मनुष्य ` एसे यान से जाने भ्राने को चाहे वे निविष्न 
गति वाले हों ॥१॥ ५ 
फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 
सास्मा अरं भथमं स द्वितीयमुतो तृतीयं मलुपः स होतां । 
अन्यस्या गर्भम्न्य ॐ जनन्त॒ सो अन्येभिंः सचते जेन्यो प ॥२॥ 


| पदारषः-- है मनुष्य । (सः) वह॒ रथयान गमनसाधन (भस्मे) इस स्वामी 
लिये कि न वनान वाला दै (प्रथमम्‌) पहिते भर्थात्‌ पृथिवी मे गमन (सः) वहं 
(दितीयम्‌) दूसरे जल मे गमन (उतो) शौर (तृतीयम्‌) तीसरे मन्तरिक्ष मे गमन को 
क करता मिलाता है तथा (सः) वह्‌ (मनुषः) मनुष्यों से उत्पन्न हए सवं पदां 
9) छल रन बाला (सः) वह (जेन्यः) विजय कराने वाला श्रौर (बुषा) 
(ष त ५ (भ्म्यस्याः) दूसरी गति का (गर्भम्‌) ग्रहण (भ्रम्‌) पृं | 
रता ॐ उसी को श्रन्ये च विद्वानों (| प्रौर 
| विद्वान्‌ (जनन्त) उत्यन्न करे । 0 | 
५ ण जन भौर विजुली रूप अग्नि को रथो मे च्छे 
त युक्त करे तो यह समस्त यानो को सव गतियां र विजय 
= काहु होता दै।२। व गतिया चलाता भ्र 
र फिर उसी विय कौ गले मन्त्र में कहा है ॥ 
> उ % य दन्य योजमाये सृकतेन वच॑सा नेन । 


भाङ्‌ ताम्र बहवो विमा नि रीरमन्यमानासो अन्ये ॥३॥ _ । 






`` पृक्त करता हं इस रय 4 भवन्ध से (भ्रायै) गमन करने को (योजम्‌) 3 
ही (नि, रीरमन्‌) 0 बहत (विप्राः) मेधावी जन (त्वाम्‌) भ्रापको (8) ` 
रमा दहे है (अय) रौर (यनमानासः) स्यबु 
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ऋग्वेदः मं० २ । सू° १८॥ ८९ 
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ज्ञाता भी भ्र्थात्‌ उन मेधावियों से दूसरे विज्ञानवान्‌ जन भी इस उक्त रथ मे 
विपरीत हवे (मो) नहीं रमाते ह ।॥३॥ 
भावा्थः-- जो विजुली-रथ को नहीं सिद्ध करते द वे सर्वेत्रम्रापन 
रम सकते है रौर न दूसरों को रमा सकते ह ॥३॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्प्र मे कहा है ॥ 
आ दवाभ्यां हरिभ्यामिनद्र याह्मा चतुभिरा पडभिषटमानः ।. 
आटाभिैशभिः सोमपेय॑मयं सुतः समख मा मृधस्कः ॥५॥ 


, पदाथः - हे (इन्रः) परमश्वय युक्त ! (हयमानः) बलये हृए माप (धए््याम्‌) 
दो (हरिभ्याम्‌) हरणणीन पदार्थो के साथ यान से (भ्रा, याहि) भ्रादये (चतुभिः) 
` चार हृरणशील पदार्थो से युक्त यान से श्रामो छः पदार्थो से युक्त यान से भ्रामनो 
(अष्टाभिः) म्राठ वा (दश्षभिः) दश पदार्थो से युक्त यान से भ्राभ्नो जो (भ्रयम्‌) यह 
(सुतः) उत्पन्न किया हमा पदार्थो का पीने योग्य रस है उस (सोमपेयम्‌) पदार्थौ के 
रस के पीने के निए भ्ाम्नो। हे (घुमल) सुन्दर यज्ञो वाले ! भाप सज्जनो के साध 
(मृधः) भ्रभीष्ट संग्रामो को (मा, कः) मत करो ॥४॥ = 

० भावा्थः- जो न क भ्रादि पदार्थो से उत्पन्न किये हुए यत्त्र 
से चलाये हृए यानो मे स्थित होकर जाते भ्ाते ह वे स्तुति के साथ 
प्रकट होते हं । जो धािकों के साय विरोध नहीं करते वे विजयी होते 
दै ॥४॥ 


फिर उसी विपय को श्रगले मन्त्र मे कहा ६ ॥ 
आ विश्या श्िदातौ यादर्वाडा चत्वारिंशता हरिंमियनानः । 
आ पश्र सुरथभिरिनदरा पष्वया संपत्या सोमपर्यम्‌ ।॥५॥ 
पदार्थः - हे (इन्द्रः) भ्रसंश्य देए्वयं देने वतर ॥ (पुजानः) युक्त होते हए 
भाप (वि्ञत्या) वीस (त्रिशता) भ्रीर तीस .(हरिनिः) हरे वाते पदार्थो से चलाये 
हुए यान से (भर्वाह) ज नीचे को जाता उस (सोमपंयम्‌) सोमादि भ्रोपधियो मं 
पीने योग्य रस को (भ्रा, याहि) प्राप्त होमो भाभ्नो (चत्वारिदाता) चालीस पदार्थो से 
ुक्त रथ से (भ्र) भामो (यञ्चान्नता) पनास हरणशील पदारथ से युक्त (मुरथेभिः) 
सन्दर रथों से (परा) भ्राग्नो (षष्ठा) साठ वा (सप्तत्या) सत्तर हरणशील पदार्थों से 


यक्त सुन्दर रथों से प्राप्नो ॥५॥ ६ 
भावा्थः- जैसे वीस तीस-चालीस साठ सत्तर वलवान्‌ घोड़ं एक साथ 
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९० ऋग्वेदः मं० २ । सू० १८॥ 
जोड कर यान को शीघ्र चलाते हैँ उससे भ्रधिक वेग से श्रगिनि भ्रादि पदां 
यान को ले जाते है ॥५॥ 


फिर उसी विषय को प्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
आश्गीत्या नवत्या यावांडन शतेन हरिंभिरुमानः । 
अयं हि तं शनहेतरषु सोम इन्द्र त्वाया परिपिक्तो मद्‌।य ॥६॥ 
पदार्थः- हे (इन्द्र) दुःख विदीरं करनेवाले! (ते) भ्राप के (त्वाया) प्रापक 
कामना से जो (श्रयम्‌) यह (श नहोत्रेषु) सुख देने वाले कलाघरों मे (परिपिष्तः) एव 
भोर से उत्तम पदार्थो से सींचा हृभ्ा है (हि) उसी को श्राप (भर्वाङ्‌) नीचे जति ए 


(शरश्त्या) श्रस्सी (नवस्या) नव्ये (हरिभिः) हरणशील पदार्थो से युक्त यान | 
(उह्यमानः) चलाये जाते हए (भ्रा) ्राग्नो (शतेन) सौ पदारथ से युक्त रथ से (मदा) 





भ्रानन्द के लिये (भ्रा, याहि) भामो ॥६॥ 


भावा्थः- जो ्रोषधियों के सेवन श्रौर सुन्दर पथ्य से नीरोगता # 


भरानन्दित होते हए सौ प्रकार के यानो भ्रौर यन्त्रो को बनाते है वे नीब | 
ऊपर जा सकते है ।॥६॥ 


| 
भव पदार्थों के विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ | 
मम्‌ बर्हन याहच्छा विश्वा हरीं धुरि भिष्वा रथ॑स्य । । 
सा हि विष्यो बभूथास्मज्छर सव॑ने माद्यख ॥७॥ ्‌ 


पदाथः हे (इन्द्र) थन कौ इच्छा करने वाले ! श्राप (मम) मेरे (ब) 
घन को (पाहि) प्राप्त होभो जो (रयस्य) यानसमूह के (धुरि) धारण करने वति र | 
६ [भर्यत्‌ धुरि मे] (हरी) धारण रौर भ्राकपंण खींचने का गुण जिनमें है उन द | | 
क रादि को (धिष्व) धारणा करो उससे (पुख्ता) बहुत (विदवा) समस्त १ | 
व याहि) उत्तम गति से प्राभ्नो । हे (शुर) निर्भेय (भ्रस्मिन्‌) इव (बग 
ह क निमित्त (विहग्यः) विविध प्रकार ग्रहण करने योग्य भ्राष (बगुय) र 
^ को (हि) ही (मावयस्व) भ्ानम्दित कीजिये ।॥७॥ ज | 
भावारथः--सव सज्जनं को सव के प्रति एेसा कहना चाय ति 
4 हमार मानन्धर ह २.६ के सुख के लिये हों जसे तुम लोग हम लोगो न 

“ कच्च हम लोग तुमको भ्रानन्दित करे ॥७॥ = 
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ऋग्वेदः म० २। सु० १८॥ ९१ 


रव ईदूपवर प्रौर विद्वानों के विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहा टै ॥ 
न म इन्द्र॑ंण सख्यं वि योपदस्मभ्यंमस्य दृ्िणा ददीत । 
उप ज्ये वरूथे गभ॑स्तौ भायेपरंये जिगीवासंः स्याम ॥८॥ 


पदार्थः -जिस (शरस्य) इस (दक्षिणा) विद्या भ्रौर सुन्दर शिका का दान 
(श्रस्मम्यम्‌) हम लोगों के लिये (ज्येष्ठे) प्रणंसा योग्य (बरख्ये) म्रतीव उत्तम (गभस्तौ) 
विज्ञान प्रकाश में (प्रायेप्राये) रौर मनोहर मनोहर परमेश्वर वा भ्राप्त विदान्‌ मे 
(उप, दुहीत) परिपूर्णं होती हो उस (इन्द्रेण) उक्त परमेश्वर वा प्राप्त विद्वान्‌ से मेरी 
(सख्यम्‌) भित्रता जैसे (न, वियोषरत्‌) न विनष्ट हो वसे हो, जिस से हम लोग 
(जिगीवांसः) विजयशील (स्याम) हों ॥८॥ 

भावा्थः- जो सत्य प्रम से जगदीदवर वा भ्राप्त विदानो को प्राप्त 
होने भ्रौर सेवन करने की कामना करते दै मौर उसके विरोध की इच्छा नहीं 
चाहते है बे विद्वान्‌ होकर ज्येष्ठ होते ह रथात्‌ भ्रति प्रसित होते हं ।८॥ 

भ्रव ईश्वर श्रौर उपदेशकों के गुणो को कहते है ॥ 
नूनं सा ते भति वरं जस्त दुहीयद दक्षिणा मघोनी । 


रिक्षा स्तोदभ्यो माति धर्भगोँ नो वृहदेम विदथं वीराः ॥९॥ 

पदार्थः --हे (इन्दर) जगदीश्वर वा सत्योपदेशक । (ते) भ्राप की (सा) वह 
वारणा (जरित्रे) स्तुति प्रशंसा करने वाते के मिये म्नौर (दक्षिणा) विचा सुशिक्षा 
रूपी दक्षिणा (मघोनी) जो कि वहत एेष्वर्ययुक्त है बह (स्तोतृभ्यः) य के 
लिये (परति, दृहीयत्‌) अत्येक विषय को परिपूं करती है पर हम लोगो को (शूनम्‌) 
निश्वय से (शिक्ष) धिश्ा देमो हम लोगों के सिये (भयः) रेएवयं को (माति, धक्‌) 
मत नष्ट करो जिस से (सुवीराः) थेष्ठ वीरो वासे हम लोग (विदथे) विद्या- 
प्रचारमें वहत कुश (वदेम) कं ॥६॥ = 

५ जो इदवर श्रौर आप्त विद्वानों की रिक्षा मनुष्यों को 
प्रप्त होती है बह शोकरूपी समुद्र से ्रलग करती है भौर बहत एेश्वयं का 


भी श्रभिमान नहीं कराती है ।६॥ 
यहां यान, पदार्थं, ईदवर, विद्वान्‌ वा उपदेशकों के वोध का वणेन 


हीने से इस सूक्त के भरथं की पिले सूक्तं के भ्रथं के साथ सर्गेति जाननी 


चाहिये ॥ 
यहु प्रठारहवां सूक्त समाप्त श्रा ॥ 


वकस 
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गृत्समद ऋषिः ! इन्द्रो देवता ! १।२।६। ० विराट्‌ भ्रिष्टुष्‌ 1 £ 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धवतः स्वरः । ३ पडक्तिः । ४। ७ भुरिक्‌ पद्क्तिः। ५ निचत्‌ 
पडक्तिदद्न्वः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
भ्रव नव ऋचा वाले उन्तीसवे सूक्त का श्रारम्भ है उसके प्रथम मन्व 
मे विद्वानों के विपय का वर्णंन करते ई ॥ 
अपांय्यस्यान्ध॑सो मदाय मनींपिणः सुवानस्य प्रय॑सः । 


यस्मचिन्दरः मदिवि वावृधान ओको दधे बरह्म॑ण्यन्तं्च न; ॥१॥ 
| 
| 
| 









पदाथः -- हे (मनौपिणः) मनीषी ! मन जीते हृए (परह्ण्यम्तः) बहुत 
को कामना करने वाले (नरः, च) सनौर नायक श्ग्रगन्ता मनृप्यो ! (यस्मिन्‌) जिर 
(दिवि) प्ढष्ट प्रका मे (वावृधानः) वदा हु्रा (इन्रः) सूयं (रोकः) स्थान को 
(दधे) धारण करता है उसमें (सुबानस्य) उत्पद्यमान (प्रयसः) मनोहर (ग्रस्य) श 
(भरन्धसः) रन्न को (मदाय) भ्रानन्द के निये तुम लोगों ने (रायि) पान किया उव 
सव को हम लोग भी ग्रहणा कर ॥१॥ 
.. भावार्भः-- विद्वान्‌ जन जिसमे बढ़ हृए विद्या को धारण करते हं 
उसम्‌ हम लोग भी वटे दस विज्ञान को स्वीकार करं ॥१॥ 
8 भरव सूयं विपय को ग्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
अस्य मन्दानां मध्वो वर्जदस्तोऽदिमिन्रौ अणावृतं वि वर्त्‌ । 
भ बदरयो न खसराण्यच्छा मयासि च नदीनां चत्र॑मन्त २ 
पदाथः मनुष्यो ! (यत्‌) जिस से (वयः) पेखा के (न) ष्मा 
(स्वसराणि) दिनों को (नदीनाम्‌ प्रयांसि, च) अ्रौर नदियों के मनोहर स्लोता क र 
(पच्छ) प्रच्छ प्रकार (भ्रचक्रमम्त) रमते है जो (बच््रहस्तः) किरणा रूपी हाथो ग । 
परस्य) इस (मष्वः) विेय कर्‌ जानने योग्य जगत्‌ के वीच (मन्दानः) प्राप्त हष च 
(इन्रः) सूयं (भर्णोवृतम्‌) जिसमे जल विद्यमान है उस (श्रिम्‌) मेष को (५ | | 
बर्चद्‌) विभिन्न करता है उसको यथावत्‌ डानो ॥२॥ जे 
; _ -पवाथः- जसे पक्षी जते भ्रात है वैसे रात्रि दिन वत्तंमान है ज 1 
य इस जगत्‌ का भ्रानन्द देने वाला है वेसे सज्जनो को वर्तन चाहिये ॥२५ 
छर सूं विपय को श्रगते मन्य भं ( 
स मारिन्‌ इनदरो अणो अपां भेर॑यद दिदाच्छं समुद्रम्‌ । 
1 अक्त॒नाहां वयुनानि साधत्‌ ॥३॥ 


ऋ न 


। १; 
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पदा्थः- हे मनुष्यो ! जसे (सः) वह (माहिनः) बड़ा (भ्रहिहा) मेष का 
हनने वाला (इन्द्रः) विजुली रूप रग्नि (श्रपाम्‌) अन्तरिक्ष के वीच (अर्णः) जल को 
(रच्छ) (भं रयत्‌) यथाक्रम से प्रेरणा देता है (समुद्रम्‌) समृद्र को भ्रौर (सरम्‌) 
सुयंमण्डल को (भ्रजनयत्‌ ) उत्पन्न करता है (भ्रक्तुना ) रारि के साथ (श्ह्वाम्‌) 
दिनों के सम्बन्ध करने वाली (गाः) पृथिवियों को (विदत्‌) प्राप्त होता प्रौर 
( बगुनानि ) उत्तम ज्ञानों को (साध्‌) सिद्ध करता वसे तुम लोग भी भ्राषरण 
करो ॥२॥ ९ 
भावार्थः- जो मनुष्य विजुली के समान वेग रौर भ्राकपणयुक्त 
शव्रुभ्रों के हनने रौर विद्यादि शुभ गुणो को प्रचार करने वाले हं अन्याय 
भ्रौर भ्नन्धकार का विनाश करने वाले संसार का सुख सिद्ध करते हं वे सवत्र 
पूज्य होते ह ।॥३॥ 
श्रव दाता के विपय को भ्रगले मन्त्र मं कहा है॥ 
सो अंमतीनि मनवे पुरूणीनद्रौ दाशदरा्पे हन्ति वृत्रम्‌ । 
सयो यो दभ्यं अतसाग्यो भूत्यस्पधानेभ्यः सृयस्य सात। ॥४॥ 
पवार्थः-- (यः) जो (इन्रः) सूर्यं के समान देने वाजा जन जसे भुय (वृत्रम्‌) 
मेष को (हन्ति) हनता ह वैसे शत्रूम्रो को मारता हमरा (दाशुषे) दूसरे देने बाले 
(मनवे) विचारशील मनुष्य के लिये (भरप्रतीनि) जिनकी प्रतीति नहीं टैउन (पूणि) 
बहुत से धनो को (वादात्‌) देवे वा (सरस्य) सूयं की (साती) साति मे भ्र्थात्‌ सूयं 
मण्डलकरृत विभाग मं (भ्रतसाय्यः) परोपकार में निरन्तर वत्तमान होता हृभरा (पस्पुधा- 
नेम्यः) स्पर्धा वा ईप्सा करने वाते (नूम्यः) मनूष्यो के लिये (सच) शीघ्र भ्रानन्द 
देने वाला (मव्‌) होता है (सः) वह सब स्थानों स सत्कार पाता हं ॥४॥ 
भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार ०, जो भ्परिमित 
धन को इकटा करते रौर जगत्‌ कं उपकारी सुपारो के लिये देतेहवे 
निरन्तर ईष्यां वा ईप्सा करने योग्य नहीं हँ ।॥४॥ 
भ्रव विजुली केः विषय को भ्रणले मन्म मं कंठ है ॥ 
स सुन्वत इद्रः सूयेमा देवो रिंणङ्मत्यीय स्तवान्‌ । 
आ यद्रभि गुहद॑वचमस्मे भरदंशं नेतेशो दशस्यन्‌ ।(५॥ 
पदाथः-- हे मनुष्यो ! (यत्‌) जो (देवः) देदीप्यमान (इन्द्रः) बिजली 
(सुन्वते) पदार्थों का सार निकालने बाले मनुष्य के सिये (र्यम्‌) सवितृमण्डल को 
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भौर (मर्त्याय) साघारण मनुष्य के लिये (स्तवान्‌) स्तुतियों को (न, श्रा, रिणर्‌) 
नहीं छोडती भ्रौर (गुहुदवद्यम्‌) ठंपे हुए निन्य (रयिम्‌) घन को रस्म) इस मनुष्य 

के लिये (भ्रा, भरत्‌) प्राभूपित कराती प्रौर (श्रंशम्‌) प्राप्त भाग को (दशस्यन्‌) नष्ट 
करती हई (एतशः) प्राप्त नही होती (सः) वह॒ विचुली श्राप लोगों को उपयोग मे 

लानी योग्य है ॥५॥ 
भावार्थः--जो मनुष्य किसी की उन्नति के नाश की नहीं इच्छा करते 
श एश्वयं को वद़वाते हँ वे सूयं के समान उपकार करने वाले होते 





भरव सूयं विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
स रन्धयत्सदिवः सारथये शयष्ण॑मुपं ङुय॑वं त्सय । 
दिवोदासाय नवतिञ्च नवे्रः पुरो व्यैरच्छम्बरस्य ॥६॥ 


„~ पदार्थः--जो मनुष्यो को (इन्रः) सूर्यं (कुत्साय) निन्दित (सारथये) च्चै 
< हए या चलाने वाले के लिये (भ्रुवम्‌) गीते (शुष्णम्‌) वल ॒(कुयवम्‌) कुप्त 
सङ्गम प्रीर (सदिवः) प्रकाश के सहित वत्तंमान अर्थात्‌ भ्रन्तरिकषस्थ पदार्थो कौ 
(रन्थय्‌) भरच्छे प्रकार सिद्ध करता हं (दिवोदासाय) प्रकाश देने वाले के लिये (नव, 
नवतिम्‌, च) निन्यानवे (म्बरल्य) मेष के (पुरः) पुरो फो (्यरद्‌) प्रेरित करता ह 
(सः) वह उपयोग म लाना योग्य है ॥६॥ 
भावार्थः जो मनुष्य दुष्ट बल को भ्रौर कुरिक्षा को निवार के वर्त 
ध रिषाम से कुसंस्कारो को निवार ॐ संकडों वोधों को उत्पत् 
करते ह वे स्वेदा पूज्य होते हं ॥६॥ 
भव विद्वान्‌ के विपय को भ्रगते मन्त मे कहा है 
न्म में कहा है ॥ 
एवा तं इ्रोचय॑मदेम वस्या न त्मना वाजयन्तः । 
अश्याम = 
साम्‌ तत्साप्तम्पाणा ननमो वधरदेवस्य पीयोः ॥७॥ 
` स (बब) विदान्‌ ! (ते) आपके (त्मना) अत्मा से (वाजयन्तः) 
(उ्बवम्‌) भार द्म लाय (वस्या) श्रवणा करने योग्य पदार्थं के (न) समान 
वाणः) शोर द भ सवाब (एब) ही को (मेम) व्याप्त हो तवा (टः 
पो (परहयाम) व्याप्त इए हम लोग (तत्‌) उस (साप्तम्‌) सात प्रकार के विप 
ह (देवस्य) भविन्‌ (पीयोः) पालना करने वालि सूयं 


` (बधः) बध्‌ करते ~~ 4 । 
। „छ । रने वान्ते को ४ त < 
। कर्‌ ७] णस््र को व्याप्त हों भौर परमेश्वर को (ननमः) नमरर्कार 





४ 
त 
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भावा्वंः--जो मनुष्य कहने योग्य को करे, पाने योग्य को पावें, नमने 
योग्य को नमे, मारने योग्य को मारे श्रौ र जानने योम्य को जाने वे ही श्राप्त 


होते है ॥७॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
एवा ते श्रत्समदाः शूर मन्मावस्यवो न वयुनानि तशः । 
्र्मण्यन्तं इन्द्र ते नवीय इपमू्ज सुक्षिति सुम्नम॑च्युः ।॥८॥ 
पदा्थः- हे (शुर) शर (इन्द्र) विद्वान्‌ ! जो (गृत्समदाः) भ्रभीष्ट श्रानन्द 
वाले (ब्रह्मण्यन्तः) धन की कामना करते हुएु जन (ते) भ्रापके (मन्म) मन्तव्य को 
मरौर (श्रवस्यवः) भ्रपने को रक्षा चाहते हुए के (न) समान (वयुनानि) उत्तम जानो 
को (तश्षुः) विस्तारे वे (एव) ही (ते) ्रापके (नवीयः) नवीन (इयम्‌) अन्न भ्रौर 
(ऊर्जम्‌) पराक्रम को तथा (सुक्षितिम्‌) सृन्दर भूमिको भौर (सुम्नम्‌) सुख को 
(श्रश्युः) प्राप्त हों ॥८॥ 
भावायंः-- जो विद्वानों की उत्तम शिक्षा से विज्ञानवान्‌ हों वे ग्रनेक- 
विध सूख को प्राप्त हों ॥८॥ 
भ्रव दक्षिणाके गणो को कहते ई ॥ 
नूलं सा ते मरति वरं जसति डहीयदिनर दर्षिणा मधोनीं । 
रिक्षा स्तोतृभ्यो माति धर्भगों नो वृषदेम विदं सुवीराः ॥९॥ 
पदायंः-हे (इच) विद्रान्‌ ! भ्राम (नः) हमारे लिये (भगः) प्रभाव को 
(मा, भ्रति, धक्‌) मत नष्ट करो भ्रौर जो (ते) भ्राप की (मघोनी) एेश्वयंवती 
(दषिणा) दक्षिणा (जरित्रे) दान की स्तुति करने वाते के (वरम्‌) उत्तम पदां को 
(इृहीयत्‌) पूणं करे (सा) वह्‌ जसे (नः) हम लोगों के लिये प्राप्त हो वैसे इस को । 
(स्तोतृभ्यः) विद्या की कामना करने वालों के लिये (शिक्ष) सिलाइ्ये जिस से 
(सुवीराः) उत्तम वीरों वाते हम लोग (नूनम्‌) निश्चय से (विदथे) संग्राममे 
(बृहत्‌) वहूत (वदेम) क ।।९॥ 
भावायः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जिसकी भक्षय 
दक्षिणा भ्रौर शिक्षा है वह्‌ श्रष्ठ भौर सवत्र सत्कार को पावे ।६॥ 
इस सक्त मे विदान्‌ सूयं दाता भौर दक्षिणा के गुणो का वर्णन होने से 
इस भक्त कँ भ्रथं को पिले सूक्त के भ्रथं के साय सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह उन्तीसवां सूक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 
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गृत्समद ऋषिः । इग्रो देवता । १।६। ८ विराद्‌ त्िष्टुष्‌ । ३ त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः । धंवतः स्वरः । २ ब्रहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । ३ पङ्क्तिः । ४। ५। ० 
भुरिक्‌ पङ्क्तिछन्दः 1 पञ्चमः स्वरः ॥। 
प्रव नव ऋचा वाते वीसवें सूक्त का श्रारम्भ है उसके प्रथम मन्य मे 
इन्द्र शब्दं से विद्वान्‌ के गुणों का उपदेश किया है ॥ 


वयन्ते वयै इनदर द्धि षु णः भ भ॑रामहे वाजयु रथ॑म्‌ । | 





विपन्यवो दीध्य॑तो मनीपा सुम्नमिय्॑न्तस्त्वा्॑तो सरन्‌ ॥१॥ 


पदार्थः-हे (बयः) मनोहर (इन्र) विदान्‌ ! जो (विपन्यवः) र ष 
स्तुति के व्यवहारों को करने वाले (त्वाव्सः) श्राप के सदुश (नन्‌) म शा 
(इयक्षन्तः) सत्कार करते हुए (दीध्यतः) देदीप्यमान (वयम्‌) हम लोग (मनीष 
बुदि से (ते) भ्राप के (रथम्‌) विमानादि यान को (वाजयुः) वेग की कामना ४ 
वाला (न) जसे वंसे (सुम्नम्‌) सुख को (सुः प्र, भरामहे) अच्छे प्रकार पृष्ट १ 
उन (नः) हम लोगों को श्राप (विद्धि) जाने ।॥ १॥। भोगो 
भावार्भः-- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है! जो सत्कार करने योग 

स्वीका 





को सत्कार करते भ्रौर सत्य व्यवहार से वर्ताव वर्तते ह वे समस्त सुख 
धारण करने को योग्य होते हैँ ॥१॥ 


फिर उसी विपय को श्रगले मन्त में कहा है ॥ 
त्वं न र ताभिंरूती त्वायतो अंमिष्िपासि जनान्‌ । 
त्वमिनो दायो बरूतेत्थाधीरमि यो न्ति त्वा ॥२॥ 


, पदाथः हे (इन्र) परमंश्वयंयुक्त विदान्‌ ! (यः) जो (वरूता) ९ 

करन बाला (इत्याधीः) इस हेतु से धारणा वाजी हुई है वृद्धि जिसकी वहं जन 

| भरापको (रभि, नक्षति) सम्मुल प्राप्त होता वह (इनः) समथ (त्वायत 1 ह 
। कनमना करते हुए (दादयः) देने वाते (जनान्‌) जनों को भ्रौर (नः) हम लोग 
पाले रात (त्वम्‌) भ्राप भौ रषा करे रौर जिस कारण से (त्वम्‌) भाप (भरनिष्ि (= 
भभिकांशा के पालने बाले (श्रसि) है इसी कारण (त्वाभिः) भ्रापकी (ऊती). भ हः 
ध, म य को अच्छे प्रकार घारण करते ह ॥२॥ गनो प 
“भते मन्त्र से (सुम्नम्‌) प्रौर (प्रभरामहे) इन दान, 

को शअनुवत्ति दै 1 जो विद्रानों को प्राप्त ह प्राणियों के सुख की गरम 
करते हं वे दाता होते ह ॥२॥ ८ - 





॥ 
॥ 
१ 
१ 
४ 


के । 
ल) 
ी 
की 








। 


० 
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भरव विद्वान्‌ श्रौर ईश्वर के विपय को भ्रगले मन्व में कहा ह ॥ 
स नो युवेनद्रौ जोहु्नः सखा शिवो नराम॑स्तु पाता । 
यः शंसन्तं यः दशमानमूती पचन्तं च स्तुवन्तश्च भणेष॑त्‌ ॥३॥ 
पदार्थः- (यः) जो (ऊती) रक्षा से (शंसन्तम्‌) प्रशंसा करते हुए को (यः) 
जो (शक्षमानम्‌) भ्रन्याय को उत्लङ्खन करने वालो को (पचन्तम्‌) पाक करते हुए को 
(स्तुचन्तम्‌, च) श्रीर स्तुति करते हए को (भ्रणेषत्‌) उत्तम न्याय को प्राप्त करावे 
भ्रौर भाप न्याय को प्राप्त होवे (सः) वह्‌ (युवा) सुखो से संयुक्त भ्रीर दुःखोसे 
वियुक्त करने वाला (जोहूभ्रः) निरन्तर दाता (शिवः) मङ्गलकारी (सला) सव का 
मित्र (इन्द्रः) रौर विदा वा एे्वयं का देने वाला विदान्‌ वा श्वर (नः) हम लोगों 
का रोर (नराम्‌) सव मनुष्यों का (च) भी (पाता) रक (भ्रस्तु) हो ॥३॥ ५ 
भावार्थः --जो परमेदवर श्रौर भ्राप्त जन सव की रक्षा करने वाले हं 
वे सव के मित्र भौर मङ्गल करने वाले हं ॥३॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


तयु स्तुष इनदरन्तङ्गंणीषे यस्मन्युरा वावृधुः सारश्च । 
स वखः कामं पीपरदियानो व्र्ण्यतों नूत॑नस्यायोः ॥५॥ 
पदार्थः-- जो जन (नूतनस्य) नवीन (रायोः) पाने योग्य (बरह्मण्यतः) धन 
को इच्छा वाले प्रौर (वस्वः) धन की (कामम्‌) कामना को (इयानः) प्राप्त होता 
हमरा (पीपरत्‌) उस को पूरी करे वा (यस्मिन्‌) जिसमें (पुरा) पहिले (वावृधुः) शिष्ट 
जन वदं रौर (शादादुः) दुष्टों को नष्ट करं (तम्‌) उस परमेश्वर वा विद्धान्‌ की 
राप (स्तुये) प्रशंसा करते हो भ्रौर (तम्‌, उ) उसी कौ (गणये) स्तुति करते हो 


सः) वह हमारी रक्षा करने वाला हो ॥४॥ ~ 
४ भावार्थः -जिसके साथ सब बढते भ्रौर दुःखो को काटते उसके साथ 


व्यवहार सब करे ॥४॥ ` 
म्य सभेश के गुणो को प्रगते अन्त्र मं कहा है ॥ 


सो अदिंगरसामुचथां जजुष्वान्‌ ब्रह्म ततोदिन््रौ गातुमिप्णन्‌ । 
ु्णन्तुपसः सूर्येण स्तवानशन॑स्य चिच्छिश्रयलूल्याणि ५ 


पवार्थः- जो (भद्धिरसाम्‌) प्राणियों के र (उचया) कहने योग्य (बरह्मा) घनों 
को (जुजुष्वान्‌) सेवन किये हए (गातुम्‌) पृथिवी को (इष्णन्‌) सव भोर से देखता 


¢ 
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सतुतियो को (शिश्नथत्‌) नष्ट करता है (चित्‌) उस के समान (पूर्व्याणि) पूर्वाचार्म 


| 


| 
| 
हुमा (सूर्ग्येण) सूर्यं के साथ (उषसः) प्रभात समयो को (श्रइनस्य) मेव की (स्तवान्‌) | 
॥ 
| 


ने किई हई (तुतोत्‌) स्तुतियों को वद़ावे (सः) वह (इन्द्रः) पुरुपा जन हमार | 

रक्षक हो ॥५॥ | 

मावाथेः--इस मन्त भ उपमालद्कार,है। जो सूयं के समान वदने 

भौर छिन्न भिन्न करने वाले हो कर राज्य को वढ़ते है वे उचित प्रौर 

भ्रगले सज्जनो को सेवन किर हई लक्ष्मी को प्राप्त होते है ॥५॥ 

, फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ | 

स हं श्रत इनदरो नाम देव उध्वं सुबन्मयुषे दस्मत॑मः। | 

धः परययुस ४ साह्वाञ्छिसें १४ र ॥ | 

अब प्रियम॑रेसानस्यं स भरदासस्यं खधावान ॥६॥  । 
पदार्थः--जो (भ्‌ तः) प्रङ्यात (देवः) देदीप्यमान (दस्मतमः) अतीव कु 

का नष्ट करने वाला (साह्वान्‌) सहनशील (इन्रः) सूयं के समान विद्वान्‌ (भरकषा- 

नस्य) प्राप्त हुए (दासस्य) सेवक के (स्वधावान्‌) समर्थं अन्न बाले के समान (मनुष | 

मनुष्य के लिये (नाम) परसिद्ध (अर्वः) उक्कृष्ट (भुवत्‌) हो भ्नौर सूर्यं जसे गष , 

(शिरः) शिर को वैसे (प्रियम्‌) मनोहर विपय को (भ्रव, भरत्‌) धरा करे (९,ह । 

वही हमारा रक्षक हो ॥६॥ 

_भावा्ः- जो सूयं [भ्रौर मेष] के समान सव का सुख सिद्ध कसं | 

वाले विद्वान्‌ हैँ उन की प्रशंसा क्यो न हो ॥६॥ । 

फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र मे कटा है ॥ | 

स वृतः कृष्णयोनीः पुरन्दरो दा्सरिरयप्। 

“ अजनयन्मनवे क्षामपश्च सत्रा शंसं यज॑मानस्य तूतोत्‌ ।।७॥ 


पदार्थः--हे विदान्‌ ! (सः) सो भ्राप जसे (पुरन्दरः) पुर का विदीर ५ 4 

[१ (वृह) मषहन्ा (इन्द्रः) सूयं (एस्णयोनीः) खीचने बाली जिनकौ योनी मव । 
९ सुख देने वाली घटानां को (ग्यरयत्‌) विशेषता से प्रेरणा दे (मनवे) र 4 
(ल) (भ्रपः, च) भ्रौर जलों फो (भ्रजनयत्‌) च क 

। वाले के अ नै (ततोव ( 
वतो ७ (सब्र) सत्य भं (शंसम्‌) स्तुति को (तुतोत्‌) अ 















सुल न मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जो सूयं न सि, ्‌ 
वाते वे वापा भकार करने ्रौर सव प्रदंसकों कं ` 
¶ यह क्यो न वदं ।1७॥ . 


, ‰ 
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फिर उसी विषय को प्रगे मन्त्र में कहा है ॥ 
तस्म तवस्य शमय दायि सनेनद्राय देवेभिरणंसातौ । 
भति यद॑स्य वन्नं वाहयोधृहैत्वी दस्यू्पुर आयसी नितारीत्‌ ॥८॥ 


पवाःय-.(यत्‌) जो (बाह्वोः) मजा के (वचम्‌) शस्त्र भ्रौर भ्रस््र को 
धारण (दस्यून्‌) भौर भयङ्कर चोरों को (हत्वी) हनन कर (ग्रायसीः) सुवं भ्रौर 
लोह्‌ के काम की (पुरः) नगरियों को (नि, तारीत्‌) उल्लङ्घता है वह भ्रौर जिससे 
(भरस्य) इस मेघ के (भ्रणसातो) जल की प्राप्ति के निमित्त (तवस्यम्‌) वल में उत्पन्न 
हुम्रा पदां (भ्रनुदायि) दिया जाय (तस्म) उस प्रस्तुति प्रशंसा करने भ्रौर (इन्द्राय) 
बहुत एेश्वयं के देने वाले के लिये जो (सत्रा) सत्यता से [ (भ्रति) ] (धुः) रतीति में 
धारण करे वे सव (देवेभिः) विद्वानों के साथ सुख पाते ह ॥८॥ 

भावार्थः--जो परिधियो के सहित नगरियो को वनाय श्रौर भयङ्कर 
चोर भ्रादि को निवारण कर विद्वानों के साथ राज्य की पालना करते हैं वे 
सत्य सुख को प्राप्त होते ह ॥८॥ 

, भ्रव देने वालों के गणो को कहते हं इस विपय को भ्रगले मन्व मे कहा हे ॥ 


नूनं सा ते पति वरं जख्त्रि इदीयदि दक्षिणा मघोनी । 
शिक्ष। स्तोठभ्यो माति भग्भगों नो बृधैवेम विदं सुबीराः ॥९॥ 


पदार्थः- हे (इन्द्र) देने वाले ! (ते) प्रापकी (सा) वह (मघोनी) वहत 
धनादि पदार्थो से युक्त (दक्षिणा) देनी (प्रतिवरम्‌) भरत्युतम सुल (जरित्रे) प्रशंसा 
करने बाले के लिये (स्तोतृम्यः) भ्रौर स्तुति करने वालो के लिये (नूनम्‌) निश्चय कर 
(दहीयत्‌) पूरा करे भ्रौर (नः) हम लोगो को (मातिधक्‌) मत नष्ट करे भौर भ्राप 
हम लोगों को (शिक्षा) विद्या ग्रहण कराये तथा जिससे (भगः) देश्वयं वदता है 
उससे (चुबीराः) सकल विध्ाग्यापौ हम लोग (विदथे) पदायविज्ञान मे (बृहत्‌) वहत 
(वदेम) करे ॥६॥ 

भावार्यः---जो निरन्तर देने भ्रौर [न] लेने वाले सवदा सत्य की 
लिक्षा देते भौर किसी के हृदय को वृथा नहीं सन्तापते है वे बड़ होते है ॥९॥ 

इस सूक्त भं इन्द्र विद्वान्‌ ईश्वर भ्रौर सभापति प्रादि के गुणों का 
वर्णन होने से इस सूक्त के भ्रयं की पिछले सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्गति 


जाननी चाहिये ॥ | 
यह्‌ बीसवां सूक्त समाप्त हृभ्रा ॥ 
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छन्दः । धैवतः स्वरः । ४ विराट्‌ जगती ! ५ निच्‌ज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
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गृत्समद ऋषिः । इनदरो देवता । १।२ स्वराट्‌ च्रिष्डुष्‌ । ३। ९ त्रिष्‌ , 


भ्रव छः ऋचा वाते इक्कीसर्वे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र मे 
विद्वानों के गुणों को कहते ह ॥ 
विश्वजितं धनजितं खभिते सत्राजिते जितं उवेराजितें । 
अश्नजितें गोजितं अग्नितं भरेनद्रीय सोम॑ यजतायं ह्यम्‌ ॥१॥ 


पदारथः--हे प्रजाजन ! श्राप (विश्वजिते) जो विश्व को जीतता वा (सतरः | 
जिते) जो सत्य से उस्कर्पता को प्राप्त होता वा (स्वजिते) जो सुख से जीतता ब | 
(नजिते) जो मनुष्यो से जीतता वा (श्रइवजिते) जो घोड़ों से जीतता बा (गोनिते। | 
जो गभर को जीतता वा (उवंराजिते) जो सवं फल पुष्य शस्यादि पदार्थो की प्रा 
कराने वाली को जीतता वा (धनजिते) जो धन से जीतता (भ्रप्सुनिते) वा जलो ¶ 
जीतता उसके लिये (यजताय) सत्सङ्ग करने वाते (इन्द्राय) सभा भौर सेनापति 
लिये (हर्यतम्‌) मनोहर (सोमम्‌) रश्वयं को (भर) धारण करो ॥१॥ | 

आवायः राजा प्रजाजनों को यह श्रच्छे प्रकार उचित है कि ज । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 





सवदा विजयरील एेदवर्यं की उन्नति करने वाले जन न्यायसे परजाम वत 


(अ ~~ | 
उन का सत्कार स्वेदा सव कर्‌ ॥१॥ 


फिर उसी विपय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ | 
अभिभुवेऽभिभङ्गाय वन्वतेऽपादटहाय सहमानाय वेधसं । । 
तिगे वह॑ दषठरोते सजासाहे नम नराय बोचत ॥२॥ 


 दाथः-हे मनुष्य ! तुम॒(अभिुवे) शरो का तिरस्कार करे (9 _ 
भङ्भाय) दुष्टों का सवभ्रोर से मद्दन करने (भ्रषाल्‌हाय) शतरुरो व ४ 
9 शत्रो का सहनशील रखने (वन्वते) सत्य भ्र भ्रसत्य का चति ` 
र व क्रय) वृद्धि के निमित्तो का उपदेश देने (बह्वये) राज्य भार क गह ` 
सस क णतूप्रो से दुःख से तरने वाला उस के लिये ( न (ष) | 
इन्द्राय) सवशुमलक्षायुक्त (वेधसे) उत्तम ज्ञाता के < 

7मस्कार (बोचत) कहो ॥२॥ ` ५ 3 

ज | भरन्याय से भ्रलग दुष्टाचारियों को ताडना देते ह 

सा स सत्यर्पों का सत्कार करते ह वे विवेकी है ।२॥ 
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फिर उसी विपय को श्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सत्रासाहो जनभक्षो ज॑नंसद्च्यवंनो युध्मो अनु जोष॑युक्षितः । 
वृतश्चयः सहुरिविश््वारित इद॑स्य वोचं म कूतानिं वीर्यां ॥३॥ 
पदायं--हे मनुष्यो ! जं से (सत्रासाह) जो सत्य को सहता (जनभक्षः) 
जनों के सेवने योग्य (जनं सहः) जनों को सहने (च्यवनः) दष्टो को गिराने (युष्मः) 
दुष्टों से युद्ध करने (बतञ्चयः) प्रौर वर्तमान पदाथं को इकट्ढटा करने वाला 
(सहुरिः) सहनशील (श्रारितः) प्राप्त (जोवम्‌) प्रीति को (उक्षितः) सेवता हुमा थं 
(विक्षु) प्रजाजनों मे (क्तानि) सिद्ध इए (इन्द्रस्य) रेश्वर्यवान्‌ (वीर्या) पराक्रम- 
यक्त कर्मों को (भ्र, वोचम्‌) प्रच्छ प्रकार कहूं व॑से तुम (श्नु) पीदे कहो ॥३॥ 
भावार्थः-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो शम दम भ्रौर 
यमादि शुभ कर्मो का भ्राचरण करने वाले जन प्रजा मे विद्या वढ़ते हवे 
जनों के सेवने योग्य होते हँ ॥३॥ 
फिर उसी विपय को अगते मन्व मे कहा है ॥ 
अनानुदो वुंपभो दोधतो वधो ग॑म्भीर ऋष्वो असंमष्टकाव्यः। 
रधचोद्‌ः भयनो बवीन्िस्ृथरिन्रः सुयज्ञ उपसः खंजनत्‌ ॥४॥ 
पदार्थः--हे मनुष्यो ! जंसे (उषसः) प्रभात से (स्वजंनत्‌) जिन के समान 
सुख का प्रकाश हो वसे जो (श्रनानुदः) नहीं भरित (वभः) सर्वोत्तम (गम्भीरः) 
गम्भीर भ्रागय वाला (ऋष्वः) ज्ञाता (भ्रसमष्टकाव्यः) जिस को भरच्छे प्रकार कवि- 
ताई न व्याप्त हुई न जिसके मन को रमी (रध्चोदः) जो स्कावटी षदार्थोको 
प्रेरणा देने भ्रीर (इनथनः) दुष्टों की हिसा करने वाला (वीलितः) विविध गुणो से 
स्तुति किया गया (पृथुः) विस्तृत फलयुक्त (सुयज्ञः) सुन्दर सुन्दर जिस के विद्वानों 
के सत्कार प्रादि पदाथं (इन्द्रः) जो सूं के समान भ्रच्छी णोभा वाला विद्वान्‌ है 
जिस ने (दोषतः) हिसक का (बधः) नाश क्रिया वह सवर को सुख देने के योग्य हो ॥४॥ 
भावार्थः--जो मनुष्य भ्रपने से विविध गुण भ्रौर कर्मों काः भ्राचरण 
श्रेष्ठो का सत्कार श्रौर दुष्टों की हिसा करते हुए स्वंशास्वरवेत्ता धर्मात्मा 
है वे सूयं के समान प्रकाश करने वाले हो ॥४॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 


येनं गातुम्तरो विविद्रिरे भियां दिन्वाना उरिजो मनीषिण । 
अभिखरा निषदा गा अवस्यव इनदरं हिन्वाना द्रविंणान्याशत ॥५॥ 
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पदा्थः- जो (गातुम्‌) पृथिवी को (श्रप्तुरः) प्राप्त हए (श्रभिस्वरा) सव 
भ्रोर की वाणियों रौर (निषदा) नित्य जो सभाम स्थित होते उन से (गा] 
पृथिवियां बो (परवस्यवः) शरपनी रक्ासूम मानने वाते (इन्द्रे) विजुली भ्रादि पदा 
गे (हिन्वाना) वृद्धि को प्राप्त होते (उपिजः) मनोहर (धियः) वुद्धियं को 
(हित्वाना) वदाति हए (मनीषिणः) मनीषी जन (यज्ञेन) यज्ञ से विदय भ्र युन 
शील को (विविद्रिरे) प्राप्त होते है वे (दरविणानि) धन वा यशो को (भ्रात) राण 
होते ह ॥५॥ 

भावा्थः-- कोड भी जन सत्सङ्ं योगाभ्यास विद्या भ्रौर उत्तम गुद 
के विना पूरणं विद्या भ्रौर धन पाने को योग्य नहीं होता है ॥*५॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व में का है ॥ 
इर ष्ठानि दरविणानि पेदि चित्ति दक्ष॑स्य सुभगत्वमस्मे । 
पोषं रयीणामरि टं तनना स्वाममा पाचः संदिनत्वमहांम्‌ ॥६॥ 


पदाथेः-हे (इर) समो के भ्रधिपति के समान व्त॑मान ! (भस्त) ४8 
लोगों के सिये (दक्षस्य) वल की (चित्तिम्‌) उम प्रगूति को जिस से कि विरा ष 
इकट्टा करते ह भ्नोर सुभगत्वम्‌) भ्रत्यत्तम एेश्वयं (पोषम्‌) पुष्टि तथा (रयीणाम) 
धन भ्रौर (तनूनाम्‌) शरीरो की (भ्ररिष्टिम्‌) रक्षा (वाचः) वाणी के थ । 
(स्वाद्मानम्‌) स्वादिष्ठ भाग (शरह्वाम्‌) दिनों के (सुदिनस्वम्‌) सुदिनपन 
(भरेष्ठानि) बर्मन (द्रविणानि) घनों को (बेहि) धारण कीजिये ॥६॥ वनि ¦ 

भावा्थः-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । विद्वान 
जंसे प्रमेद्वर ने समस्त वस्तुनो को उत्पन्न कर सव के हि 


रूप सिद्ध कराई दह वैसे सव के कल्याण के लिये नित्य प्रयत्न करल 


चाहिये ॥६॥ 


इस सूक्त मं विद्रानों के गुणों का वरन होने से इस सुक्त के भर क १ 
क्त # भयं के साय सद्गति जाननी चाहिये ॥ ध 


यह्‌ इक्कोसवां सूक्त समाप्त भ्रा ।। 





। 
| 
। 
| 
| 


। 
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ग्रव चार ऋचा वाले वाईसवें सूक्त का भ्रारम्ग दहै उम के 
प्रथम मन्य में सूर्यं का विषय कहते है ॥ 


विकद्रुकेषु महिपो यवांसिरं तुविद्यषम॑स्तृप- 
त्सोम॑मपिवद्विष्ण॑ना सुतं यथावत्‌ । 

स ई ममाद महि कम्मे क्तैव महामुरं 

सैनं सश्देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुः ॥१॥। 


पदार्थः-- जो (तुविश्युभ्मः) बहुत वल वाला (महिषः) वड़ा (तृपत्‌) तृप्त 
करता हृञ्मा (चरिकद्ुकेषु) जिन में तीन भ्राह्वान विद्यमान उन में -(यवारिरम्‌) यवों 
कै भक्षण करने वाले को भ्रौर (जिष्णुना) व्यापक परमेश्वर वा वायु से (सृतम्‌) 
उत्पन्न किये हुए (सोमम्‌) रस को (यथा) जसे (भ्रपिबत्‌) पीता भ्रौर (अवशत्‌) 
कामना करता है (सः) वह (ईम्‌) जल से (महि) वड्‌ (क्म) कमं के (कर्तवे) 
करने को (ममाव) पित हो । तथा जो (सत्यः) नाशरदहित (इन्द्‌) चन्द्रमा (देवः) 
सव भ्रोर से प्रकाशमान (एनम्‌) एस (महाम्‌) महात्माग्मो के (चसम्‌) वहुत (सत्यम्‌) 
ग्विनाणी (देवम्‌) प्रकाशमान (इन्द्रम्‌) सवं लोकों के भ्राधारस्म सूरं लोक को 
(सश्चत्‌) संयुक्त करता वह्‌ पूज्य होता ह ॥१।। 

मावाथेः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो मनुष्य जगदीद्वरने 
निमित किये लोकों मे विद्या मरौर उत्तम यत्न से प्रिय मनोहर भोग कर 
सकता है वह श्रविनादी परमात्मा को जान वा जना सकता हे ॥॥१॥ 


प्रव विज्‌ली के विषय को भ्रगले मन््रम कहा है ॥ 
अध तिषीमं अभ्योजसा क्रिविं युधार्मवदा 
रोद॑सी अपृणदस्य म॒ञ्मना म वर्धे । 
अध॑त्तान्यं जठरे मरम॑रिच्यत 
सेनं सशचदेवो देवं सत्यमिन्ं सत्य इन्दुः ॥२॥ 


पदार्येः- -जो (त्विषीमान्‌) वहत दीप्तियुक्तं (भ्रोजसा) बल से बड़ा (ग्रभवत्‌) 
होता है (युधा) संग्रहार से (रोदसी) च्ावापृथिवी को (करिविम्‌) कूप के समान 
(भ्रपृ णत्‌) तृप्त करता है (भ्रय) इस येः भ्रनन्तर इस जगदीश्वर कै (मज्मना) वल से 
(भ, वावध) प्रच्छ प्रकार वदता है (जठरे) भ्रपने भीतर (भ्रन्यम्‌) भौर को (भ्रषत्त) 
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धारण करता भ्रौर जो (ईम्‌) जल के साथ (प्रारिच्यत) भरो से भ्रलग है (एनम्‌) | 
इस (सत्यम्‌) सत्य (देवम्‌) सुख देने वाले (इन्द्रम्‌) विजुलीरूप भ्रग्नि को (अभि, भ्रा 
सङ्गचत्‌) जो प्रत्यक्ष सम्बन्ध करता है (सः) वह (सत्यः) सत्य (इन्द्‌ :) जल के समानं | 
मराद स्वभाव वाला (देवः) प्रकाशमान परमेश्वर है ॥॥२॥ 
ावाः-- इस मन्त्र में वा चकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जिस | 
ने यह्‌ सव लोकों का प्रकाश करने भ्रौर कूप के समान सींचने वाला वद । 
सू्यलोक रचा भ्रौर श्रपने मे धारण कियाजो सव से म्रलग व्याप्तमी ह । 
वह नित्य परमेश्वर देव है उसका नित्य ध्यान करो ॥२॥ | 
| 


प्रव ईश्वर विपय को भरगले मन्त्र मे कहा है ॥ . 
साकं नातः करतुना साकमोजसा ववक्षिथ 
साकं वृद्धो वीर्यः सासहपधो वि्च॑पणिः । 
दाता राधः स्तुवते काम्य वसु 
तेनं सदैवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुः ।।२॥ 


| 
| 
पदा्थः--हे मनुष्यो ! जो (ऋतुना) कर्म वा प्रज्ञा रौर (भ्रोजसा) जत क | 
(साकम्‌) साथ (जातः) प्रसिद्ध (वीर्यः) पराक्रम वा विज्ञानादि पदार्थो के (साकम्‌। 
साथ (भृः) बदा (सासहिः) अत्यन्त सहने वाला (विचपंणिः) विद्या कै प्रका द 
१ चान्‌ (दाता) दानशील होता हुमा (मृधः) संग्रामो को (ववक्षिथ) प्राप्त कृ । 
(काम्यम्‌) प्रिय (वसु) भुला को वसाने वाते (राधः) धन की (स्तुवते) भश 
य (तः) बह (सत्यः) अविनाशी (इन्द्‌ः) परमेश्वययुक्त (देवः) सर्वर कामात । 
इर (ष) इस (सत्यम्‌) सत्य (इन्द्रम्‌) परमे ्वयगुक्त (देवम्‌) देदीप्यमान १ 
करता ह म साथ (सश्चत्‌) सम्बन्ब करता बरथात्‌ अपनी परातमंसे 4" । 
नाबा्ः--जिसके ज्ञानादि गुणो भ्रौर उतक्ेपणादि कर्मों के सा र 

१ ४ जो विदय से जयेष्ठ भरर अविद्या से कनिष्ठ है सुल की कम । 
भा नायि भनुलन्न अनृत ल्म जीवातमा है उस को जो रः 
व्याप्त होता बि युक्त करता वह्‌ परमेश्वर श्रखिल जगत्‌ के प ५ 
जीव का र य रक्षा करता; जीव के साथ ईदा का ईश्वर केर. ` 
चाहिये ॥३॥ पक सेव्य सेवकादि लक्षण सम्बन्ध है यह जानी 


» = "न 
५ 
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ग्व जीव विषय फो भरगले मन में कहा है ॥ 
तव त्यन््यं नृतोऽप इन्दर मथमं पूर्व्य दिवि भवाच्यं कृतम्‌ । 
यदेवस्य शव॑सा भारिणा असं रिणन्नपः । 
सुवदविष॑मभ्यादंवमोजंसा विदादुज शतग्रतुविदादिम्‌ ॥८॥ 

व ~-हे (नृतो) सव के नचाने वाले (इन्द्र) इन्दियादि एेश्व््येयुक्त वा 
उसका भाक्ता ! (यत्‌) जो तु (त्यत्‌) वह॒ (भ्थमम्‌) भम (व्यम्‌) पूर्वाचार्य ने 
किया (्रवाच्यम्‌) उत्तमता से कहने योग्य (कृतम्‌) प्रसिद (नय्यम्‌) मन्‌ष्यों मे सिद्ध 
पदां उसको ग्रौर (दिवि) प्रकाशमय परमेश्वर म (श्रषः) प्राणो को (देवस्य) सव 
के प्रकाण करने वाले के (शवसा) वल से (्रारिणाः) भ्राप्त होता भीर (भ्रसुम्‌) 
भाण भौर (श्रः) जलो को (रिणन्‌) प्राप्त होता इभा (्रोजसा) वलं से (भ्रदेवम्‌) 
जिसमें प्रकाश नहीं विद्यमान उस (विदवम्‌) समस्त वस्तुमाव्र को (भ्रभि, विवात्‌) 
भ्राप्त हो (शतक्रतुः) भरसंख्य अरज्ञायुक्त भ्राप (ऊर्ज॑म्‌) पराक्रम भौर (इवम्‌) भ्रन्न को 
(विदात्‌) प्राप्त हो उन (तव) भ्राष के सुख (भुवत्‌) हो ॥॥४॥ त 

भावार्थः - हे जीवो ! जिस जगदीदवर के निवन्ध से तुम रारीर इरि 
नौर प्राणों को भ्राप्त हए उसको सवं सामथ्यं से दिन रात ध्यावो ॥४॥ 
इस सूक्त म सूं विद्युत्‌ ईस्वर भौर जीवों के गुण कर्मो का वर्णेन 
होने से इस सूक्त के भथं की पिछले सूक्तं के भ्रथं के साथ सङ्खति हे यह 
जानना चाहिये ॥ 
यह्‌ बाईसवां सूक्त समाप्त हुश्रा ॥ 


गृत्समद श्छषिः। १।५1९। ११1 १७। १६ ब्रह्मणस्पतिः २ --४ 1 
६- ८1! १०। १२-१६। १८ बहुस्पतिङव देवता । १।४। ५। १०--१२ 
जगती २। ७ ~ ६ । १३। १४ विराट्‌ जगती ३ 1 ६ । १६। १८ निचून्जगती 
छन्दः । निषादः स्वरः । १५। १७ युरिक्‌ धिद्टष्‌ । १९ निचत्‌ च्रिष्टुष्‌ छन्दः । 
धंवतः स्वरः ॥ | 
ञ्जव उन्नीस मन्त्र वाले तेरदमे सूक्त का भ्रारम्भ है उसके प्रथम मस्व 
ननं परमेए्वर का वंन करते ह ॥। 


गणाना््वा गण॑पति हवामहे कवि कंवीनाणुपमशरवस्तमम्‌ । 
षरा ब्रह्म॑णां ब्रह्मणस्पत आ नः भरण्वन्नुतिभि सीद्‌ साद॑नम्‌ ।। २ 
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पदाथः - हे (ब्रह्मणाम्‌) वड़े वड धनों मे (ब्रह्मणस्पते) धन के स्वामी हम , 
लोग (गणानाम्‌) गरनीय मुख्य पदार्थों मे (गणपतिम्‌) मुख्य पदार्थो के स्वामौ 
(कवीनाम्‌) उत्तम वृद्धि वासो मे (कविम्‌) सर्वजञ मरौर (उपमश्रवस्तमम्‌) उपमा 
जिससे दिई जाती एसे भ्रत्यन्त श्रवणरूप (ज्येष्ठराजम्‌) ज्येष्ठ भ्र्थात्‌ प्रत्यन्त प्र शंसितं 
पदार्थो मं प्रकाशमान (त्वा) भ्राप परमेश्वर को (भ्रा, हवामहे) ग्रच्छे प्रकार स्वीकार 
करते नाप (ऊतिभिः) रकषाभ्रों से (शयण्वन्‌) सुनते हए (नः) हम लोगों # 
(सादनम्‌) उस स्थान को कि जिसमे स्थिर होते है (सीद) स्थिर हूजिये ।१॥ 

भावाथः--हे मनुष्यो ! जसे हम लोग सव के श्रधिपति सरव 
इ भन्तर्यामी परमेदवर की उपासना करते हैँ वैसे तुम भी उपासना 
करा ॥१॥ 


| 
| 
| 


ए उरी विपय को भ्रगते मन्त्रमें कहा हे ॥ 
देवाध्चत्ते असुये मतसो बृहस्पते यत्ञियं भागमानदुः । 
उस्रा इव सूया ज्योतिषा महो विन्व॑पामिन्न॑निता ब्रह्म॑णामसि ॥२॥ 


पदा्थः--हे (असुं) भ्वासरहितों भ -साघं (हस्यते) बड़ी वाशी के , 
पति ! जिस (प्रचेतसः) भरकृष्ट ज्ञान वाले (ते) श्राप के (यज्ञियम्‌) यज्ञसम्बन् 
(भागम्‌) भाग को (सूयः) सूय्यं (ज्योतिषा) प्रकाश से (उस्रा इव ) किरणों १ 
समान (वैवाः) विदान्‌ जन॒ (चित्‌) निश्चय से (श्रानदुः) प्राप्त होते ह जो ब्रा 
(महः) महात्मा जन (विष्वेषाम्‌) समस्त लोक शौर (ब्रह्मणाम्‌) धनो के (जनिता) 
उत्पादन करने वाले (इत्‌) ही (भ्रसि) है सो हम लोगों को सदा सेवन | 
योग्य ह ।॥२॥ । 

भावाथः-इस मन्त्र भं उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! तुम जो प्राण | 
का प्राण सूयं के समान भ्राप ही प्रकादमान भ्रौर महात्माभ्ों मे महाता 
परमेरवर है उसी को सेभ्नो ।॥२॥ - ः 

भव विद्वानों के विषय को अ्रगले मन्त में कहा है ॥ 

आ विवाध्यां परिरापस्तमांसि च ज्योतिष्मन्तं रथमृतस्य॑ तिष्टसि । 
ृहसपते मीमम॑मिवरदम्॑नं रोहणं गोत्रभिदं खविदम्‌ ॥२॥ 
ह दे (इत्यते) वडों की रक्षा करने वाते विदान्‌ ! जस म ल 
[वाय ) सव भोर स पाप भरे हुए कम्मं (तमांसि, च) भ्रौर रात्रियौ वतम म 
(भीमम्‌) निकाल के भ्वृत्त होता वैसे (ऋतस्य) सत्य कारण के वीच व ^ = 
"दः (अनिनदम्भम्‌) वहिन भौर (रोहणम्‌) दुष्टो के माए 
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(गोत्रभिदम्‌) भ्नौर मेष के छिन्न भिन्न करने वाते (स्वविदम्‌) जिससे उदकः को 
प्राप्त होते (ज्योतिष्मन्तम्‌) जो बहत प्रकाशमान (रथम्‌) रमणीयस्वरूप 
उस फो (श्रा, तिष्ठसि) श्रच्छे प्रकार स्थित होतेदो सो भ्राप सुख वो प्राप्त 
होते हो ॥३॥ 
भावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलृप्तोपमालङ्कार है। जो सूय्यं के 
समान विद्याप्रकाश्च से भ्रविद्यान्धकार को निकाल कर कारण को लेकर 
का्यंजगत्‌ को यथावत्‌ जानते ह वे विद्धान्‌ होते ह ॥३॥ 
भ्रव विद्धान्‌ भ्रौर ईश्वर विपय को श्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सुनीतिंभिनैयसि ब्ाय॑से जनं यस्तुभ्यं दाशा तमंहो अश्नवत्‌ । 
ब्रहमदिपस्तप॑नो मन्युमीर॑सि बृैस्पते महि त्तं महित्वनम्‌ ।४॥ 
पदा्थः-- हे (बृहस्पते) वड़ो की पालना भरने वाले ईश्वर वा विद्धान्‌ । 
भाप (सुनीतिभिः) उत्तम धम्मं वाले न्याय मार्गो से जिर (जनम्‌) जनं को (नयति) 
पटंचाते हो प्रीर (त्रायसे) रक्षा करते ह (यः) जो (तुभ्यम्‌) तुम्हारे लिये 
(भ्ात्मा) (दात्‌) देता है (तम्‌) उसको (ब्रह) पाए (न, भ्र्नवत्‌) नहीं भराप्त 
होता जो तुम (ब्रह्मद्विषः) वेद भ्रौर ईष्वर के विरोधियों पर (तपनः) ताप करने 
वाले (मन्युमीः) कोध का मान करने वाले (भ्रसि) हं (ते) भ्रापके (तव्‌) उस 
(महित्वनम्‌) वदृप्यन को हेम लोग प्रशंसा करे ॥४॥ 
भावाथः--जो मनुष्य सत्यभाव से जगदीदवर वा भ्राप्त विद्धान्‌ के 
सम्बन्ध में रपे भ्रात्मा को चलाते ह उनको जगदीदवर वा धार्मिक विदान्‌ 
पापाचरण से निवृत्त कर शुभ गुण कमं स्वमावो से युक्त कर पवित्र उत्पन्न 
करता है। श्रीर जो वेद वा ईदवर के विरोधी पापाचारी ह उनको 
भ्रधोगति को पषात है यही इन दोनों की उपासना रौर सर्ग से लाम 
होता हे ॥४॥ 
फिर उसी विषय को प्रगले मन्व मं कहा है ॥ 
न तमंहो न दुरितं ङत॑श्चन नारातियस्तितिर्नं दरयाविन॑ः । 
विश्वा इद॑सादध्वरसो वि बाधसे यं सुगोपा रक्षसि ब्रह्मणस्पते ॥५॥। 
एतः - हे (ब्रह्मणस्पते) बड़ों के पालना करनेवामे बा चक्रवत्तीं सवे भूमिपति 
राजन्‌ ! जो (सुगोपाः) सुन्दर रक्षा करने वाने भ्राप (यम्‌) जिस की (रक्षसि) रला 
कःते (भ्रस्मात्‌) इससे (विदवाः) सव॒ (ष्वरसः ) हिसाभरों को (वि, वाघसे) निवृत्त 
करते हो (इत्‌) उसी को (कुतदचन ) कहीं से भी (भ्रहः) भ्रपराध (न) न (दुरितम्‌) 
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२ ऋग्वेदः मं०। २ सू० २३ ॥ 
दप्टाचार (न) न (भ्ररातयः) शगुजन (न) न (दयाविनः) दोनों पक्षो भ ्राधित 
जन (तितिरः) तरे ॥*॥ 

भावा्थः- जो परमेरवर की भ्राज्ञा वा श्राप्त विद्वानों के सङ्खका । 
वा भरपनी भ्रात्मा की पवित्रता का भ्राचरण करते है वे सव पाप 


भराचरण से भ्रलग हो श्रौर धामिक होकर निरन्तर सुख को व्याप 
होते है ॥५॥ 


लं नों गोपाः प॑थि्दिचक्षणस्तद॑ त्ताय॑ मतिभिं्रामर । 
स्पते यो नं अमि हरो दधे स्वा तं म॑ दुच्छुना हरस्वती ॥६॥ | 
क भ॑ 3 

क हे (हस्यते) बहुत सत्य का प्रचार करने वाते ! (यः) जो (नः) 

र 1 # ऊपर वरः) कोव किया जाता वह्‌ (दुछुना) दष्ट कृत से जै 
् ५ उसको (ममे) निरन्तर प्राप्त हो जो (स्वा) भ्रपनी (हरस्वती) बहुत ` 
श हरणं का शील रखने वाली सेना उस विपय को (भ्रमि दधे) सव श्रोर से धारण 
४ तेजो (नः) हम लोगों के (गोषाः) रा करने (षयिङृत्‌) सकत 
ह हउ 1 १ (विचक्षणः) विविच सत्योपदेश करने वाले (त्वम्‌) , 
प क (व्रताय) शोल के लिये (मतिभिः) मेषाग्नो के साय हम । 
लोग 1. स करते ह (६ 4 | 
“-जनकामागं प्रकाश करने भ्नौर उपदेश करने बाता 
स ई < विद्धान्‌ ५५५ है जो सतपुख्ों के सङ्ग के प्रीति करते वाले वर्त 
भ भादि गुं ग नहीं पराप्त होते है ।।६॥ ¦ 

फिर उसी विपय को रगे मन मे 
र त्रम कहा है ॥ 
उत्‌ वा नों मचेयादर्नागसो न १४ © कः 8 

५ र 'चयादनागसोऽरातीवा मतः सालुको वृकः । 
४ ता पयः सुगं नं जस देवीतये कृषि ॥७ 
हम लोगों कों (न हत्ये) बड़ पाप वियोग करने वाते ! (यः) ज (नः) 
उ भाप्त करें (उत र अतपरा (पयः) मागे से (मरचयात्‌) गो सुमार्ग । 
:) भौर ) भ्रथवा जो (भ्ररातोवा) शवो का भरच्छे प्रकार सेवः 
(तम्‌) उसको उस 1 के साय वत्तमान (बकः) चोर (मत्तः) मनुष्य शे 6 
त) या (भ तय) ब्र फरो (न) हमार (मत) ट 
लिये (सुगम्‌) सुगम मागं (हृषि) करो ॥७॥ 
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फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
| 
| 
। 
। 
| 
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भावा्थः--हे परमेदवर ! जो हम लोगों को सुमागेसे युखको 
प्राप्त कराते उन को पटहचाइये भ्नौर जो दुप्पथ को षहंचाते हं उन 
को अलग कीजिये तथा पासे शुद्ध सरल धमयुक्तं मागे को प्राप्त 
कोजिये ॥\७॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
त्रातारं त्वा तनूनां हवामहेऽव॑स्पत्तरधिवक्तारंमस्मयुम्‌ । 
स्पते देवनिदो नि व॑दैय मा दुरेवा उत्तरं सुम्नमुजंशन्‌ ।८॥ 


पदार्थः- टे (श्रवस्य्तः) रक्षा कर दु-ख स पार करने श्रौर (गरहस्पते) वड़ो 
की रक्षा करने वाते ! हम सोग जिस (तनूनाम्‌) विस्तृत सुखनाधक शरीरादिको चा 
म्रन्य पदार्थो केः (ब्रातारम्‌) रक्षा करने वा (स्रस्मयुम्‌) हम लोगो कौ कामना करने 
वा (श्रषिवक्तारम्‌) सवके उपर उपदे करने बाले (त्वा) भाप जगदीश्वर या 
सभापति को (हुवामहे) स्वीकार करते ह सो घाप (देदनिदः) जो विद्वान्‌ वा दिव्य 
गरं की निन्दा करते उनको (नि, बहुय) निरन्तर छिन्न भिन्न करो 1 जिसय 
(द्रवा; ) दृष्टाचरण करने वाने (उत्तरम्‌) उसके उपरान्त \‹सुम्नम्‌) सुख को 
(भा, उत्‌ नशन्‌) मत नष्ट करावें ॥८॥ 
भावार्थः -जो भ्रपना उपदेश करने मौर रका करने वाला परमात्मा 
वरा श्राप्त निदान्‌ मानते वे सव भ्रोरसे वहते है । जो विदान्‌ ईश्वर श्रौर 
्रेद करी तिन्दा भविष्यत्‌ का भ्रानन्द नष्ट करने वाले हं उनको सब श्रोर 
शे निनृत्त करा ॥८॥ 
(1२ उसी विपय क मयते मन्त मे रुढा ई ॥ 
तवया वरं शुवभ। त्रप्रणस्यते स्पाहां वख मतुप्या द॑दीमहि । 
शर नै। द तैकरिति। या अर्यतयोऽभि सन्ति जम्भया ता अनमसंः ॥९॥ 
वो्भैः (त्तताणः) ब्रश्ाण्ड वा राज्य क्रो (पते) पालना करने बति 
| गिदते | (स्माह) सनि. क योग्य (सुवृधा) ज सुन्दर वदाय देते उन (त्वया) 
तहारे सा (कष्‌) हग (मनुध्याः) मनुष्य (यसु) विज्ञान पा धन (दवीमहि) दषे 
(नः) रैव (दर) दूर देण मं (याः) जो (तडितः) बिजुनौ भौर (याः) जो 
(भ्रनप्नव।) अविद्यमान कमं वाली चया (भ्ररातयः) न देने कौ रीतियां (सन्ति) पै 
(ताः) उनको (भ्रभि, जम्भय) सव भोर से विनाशिये ॥६॥ 
भावार्थः--यदि विद्वानों के उपदेश को न ग्रहण करं तो मनुष्य दान- 
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रील न हो, जो अ्रक्मठ भर्थात्‌ कमं नहीं करते कृपण पुरुष रौर स्त्रीजन 
है वे विजुली के समान पुरुषाथं युक्त करने चाहिये ॥६॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा ६ ॥ 
त्वया वयुतं धौमहे वयो वृहस्पते पमिंणा सल्िना युजा । 
मा नो दुःशंसो अभिदिष्सुरौशत-भ सुशंसा मतिभि॑स्तारेषीमहि ॥१०॥ 


। 

| 

| 

, पदाथः हे (बृहस्पते) विद्वान्‌ (पभ्रिण) परिपूं (सस्निना) शुद्ध पव्प्र । 
पदायं (गुना) ८६७ (त्वया) तुम्हारे साय वत्तंमान (ययम्‌) हम लोग (उत्तमम्‌) 
भ्रष्ठ (वयः) जौवन को (धीमहे) धारण करे जिस से (श्रभिदिष्धुः) सव शरोर दे 
कपट को इच्छा करने वाला (दृशः) जिस की दुष्ट कहावत प्रसिद्ध बह चोर (नः) 

ह्म तागा का (मा, ईशत) ईश्वर न हो भ्रौर (मतिभिः) प्रज्ञां के साय वतमान | 

(पुषसाः ) जिन की सुन्दर स्तुति एसे हम लोग (प्र, तारिषीमहि) उत्तमता से ततः । 

सवं विषयों के पार पहुचे ।1१०॥ | 

भावाः--जो पूणं विद्या वाते योगी शुद्धात्मा जनों का सङ्ग करते ह, 

०१0 होते ह जो विद्वानों के सहचारी होते है उन के लिये दुःखदे | 

ऋ ऋ भी समयं नहीं हो सकते ह ॥१०॥ । 

। 

4 


र फिर उसी विपय को गते मन्त्र मे कहा है ॥ 
अनाजुदा वृपभो जग्मिराहवं निष्टप्ता शत्रं पृतनासु सासहिः । 
५४ 
भसि सत्य ऋणयाः वरसणस्पत उग्रस्य यिदभिता वींटुहपिणः॥१९॥ ` 


पायः हे (ब्रह्मणस्पते) वेद के पालने वलते! भ्राप जिससे (अनातुदः। । 
4 ना ीचचेदेते हवे जिस के नहीं विद्यमान वह॒ (वृषमः) शष्ठ ज 
काटने दुः ५ म्‌ को (जम्भः) जाने वाने (प्तनासु) बीरों की सेना मे (क्रम्‌) 
सहने न ४४ ो (निष्ट्ता) निरन्तर सन्ताप देने (सासहिः) निर्व । 
हषिणः) स र ऋण को प्राप्त होने बाले (सत्यः) सज्जनों अं साबु (बीड 
दमन करने वाले १. हृत पं विद्यमान (उग्रस्य) तीव्र को (चित्‌) ही (दमित, 
भावाथ पति) द चसे प्रश॑सनीय होत ह ।॥११॥ 3 

जाते, पाने ग क को शीघ्र देते, जाने योग्य यन 4 
त॒ ज्रार दण्ड > १ ५ 

सत्य प्रहण कर सकते ह || १९॥ र दण्ड देने योग्य को दण्ड 2त { 
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ग्रव राज विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अदैवेन मन॑सा यो सिपण्यतिं शासामुग्रो मन्य॑मानो जिर्घासति । 
स्पते मा भणक्तस्यं नो वधो वि कमे मन्यं दुरेवस्य शदेतः ॥१२॥ 
पदा्थंः--हे (बृहस्पते) वड़े राज्य के पालने वाते ! (यः) जो (शासाम्‌) 
शासना करने वालियों का (उग्रः) भयङ्कर (मन्यमानः) म्रभिमानी (ग्रदेवेन) अशुद्ध 
(मनसा) मन से (रिषण्यति) हिसा करने को भ्रपने से चाहता है वा (जिघांसति) 
साधारण मारने की इच्छा करता है (तस्य) उस के (मन्युम्‌) कोच को (शद्ध तः) 
वलवत्ता से सहते हृए॒(ब्रेवस्य) दुःल से प्राप्त होने योग्य का (वधः) नाण (मा, 
भ्रणक्‌ ) मत नष्ट हो (नः) हमारा (क्म ) कमं (नि) मत निरन्तर नष्ट हो ॥१२॥ 
भावार्थः-- जो राज्यश्ासन करते ह वे निवुद्धि हिसकों को वद करे 
यदि वदामेन भ्रावेंतो इन्‌ को वलात्कार मारं जिससे न्याय का प्रणा 
न हो ॥१२॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले गन्व मं कहा है ॥ 
मरे हव्यो नम॑सोपसब्रो गन्ता वाजं सनिता धनंधनम्‌ । 
विश्वा इदय्यं अभिदिप्स्वो ३ सथो बहस्पतिविरववहां रथ इव ॥१३॥ 
, पदार्थः-- जो (हव्यः) ग्रहण करने रौर (नमसा) सत्कार से (उपसद्यः) 
राप्तं होने योग्य तया (गन्ता) गमन करने (सनिता) विभाग करने (बृहस्पतिः) 
भरौर पूज्यो की रक्षा करने वाला (यः) स्वामी (भरेषु) ुष्टियों भ्रौर (वाजेषु) 
संग्रामो मे (धनन्धनम्‌) घन घन को बढ़ता वा (रथानिब) रथों के समान (विश्वाः) 
समस्त (इत्‌) उन्हीं क्रियाभों को कि (भ्रभिदिष्ल्वः) जिन मं दस्म की इच्छा करने 
वाते विद्यमान तथा (मृधः) संग्रामो को (वि, बबु) नहीं बढ़ता दै वह राज्य करने 
को योग्य होता है॥१३। 8 १ 
भायार्थः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है 1 जो गुण कमं भ्रौर स्वभावो 
से चिजय को प्राप्त होते हृए विमानादि यानो के तुल्य शीघ्र एेश्वयं को 
प्राप्तं होकर समस्त सत्कमां मं विभाग कर धनादि पदार्थो कोदेते हवे 
न्यायाधीय होने के योग्य हं ॥ १३॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व्रमेंकहाहै॥ 


तेजिंएठया तपनी रक्षसस्तप ये तवा निदे दैधिरे दृव । 
आविस्तत्कृष्व यदंसत्त उक्थ्य वृहस्पते वि परिरापां अदेय ॥१५। 
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| पदार्थः- हे (वृहस्पते) वड़ो की पालना करने वाले ! (ये) जो (दृष्ट 
वीयम्‌) देखा है पराक्रम जिसका एेसे (त्वा) तु को (निदे) निन्दाके तिवे 
(दधिरे) धारण करते उन (रक्षसः) राक्षसो को जो (तपनी) तपाने वाली है उष 
(तेजिष्ठया) ब्रतीव तेजस्विनी से श्राप (तप) प्रताप दिखाग्रो (यत्‌) जो (ते) भप 
का (उक्थ्यम्‌) कहने योग्य प्रस्ताव (श्रसत्‌) हो (तत्‌) उस को (भ्राविष्डृष्व) 
प्रकट कीजिये (परिरापः) भौर सव भ्नोर से पाप जिसके विद्यमान उस को (वि, 
भरदंय ) विशेपता से नाशिये ।१४॥ 
भावा्ंः-- मनुष्यो को चाहिये कि निन्दकों को सर्वथा निवारि भ्रौ 
स्तुति करने वालों को वढ़ाय सत्य विद्या्नों को प्रकाश करे ।॥ १४॥ 
भ्रव विद्वान्‌ विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है । 


वृहस्पते अति यदर्यो अहाशमद्विभाति कतुमजनैषु । 
यदीद्यच्छव॑स ऋतमजात तदस्मासु द्रविणं येहि चित्रम्‌ ॥१५॥ 
पदाथः -हे (ऋतप्रजात) सत्याचरण में भ्रकट (बृहस्पते) वड़ो के पालने 


. श विदान्‌ ! (यत्‌) जो (भरः) ईश्वर (जनेषु) मनुष्यो मे (भ्रहाद्‌) योग्य व्यवहार 


से (यमत्‌) प्रकाशवान्‌ (कतुमत्‌) भ्रगंसित भ्ायुक्त वा (शवसा) वल से (य्‌ 
4 4 (रति, विभाति) श्रतीव प्रकाशित होता है (तत्‌) ५ 
भृत ए लोगो मं 
कीजिये ॥१५। (बविणम्‌) घन को (श्र्मामु) हम लोगों भं (हि) स्था 
भावार्थः मनुष्यों को चाहिये फि जो जो ईश्वर ने वेदद्वारा प 


ष किया वह वह सव प्रकाश करे श्नौर जो जो स्वार्थं चाहं वह 
सव के लिये चाहं ॥१५॥ 


छर उसी विपय को भ्रगते मन मे कहा है 11 


मा न॑ स्तेनेभ्यो ये अभि पदे निरामिणो रिपबोऽने षु जाग्रः । 


सवभ्रारसे द्रोह कर 


द काला करे उन ( 
(भयः) बेन योस्य जन (देवानाम्‌) विद्वानों के वीच (श्रा, भ्रोहते) । 


चैषु 
५ 


भ वेवानामोहत वि वयं हदि वृते न परः साम्नो विदुः ॥१९॥ ` | 
5 पदे (इहस्यते) चोर भ्रादि के निवारने वाले ! (ये) जो (भनि) 3 
हि म, ने वाले . (रिपवः) शगुजन (पदे) पाने योग्य स्थान में ("व 
भरोरसेक स्मरा करने बाले (न्नेषु) भन्नादि पदायों के निमित्त (जागृषुः) ह 
:) चोरो से (नः) हम को भय (मा) नही ५ 

वितकयुक्त 


1 
॥ 
1 
। 


1 







। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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लिये (हृदि) मन मे (साम्नः) सन्धि से ( विविदुः) जाने उनको (परः) भ्रत्यन्त शष्ठ 
त (न) न प्राप्त हो ॥१६॥ 
भावार्थः- जो चोरं द्रोह से पराये पदार्थो की चाहना करते हँ वे कुछ 
भी धमं नहीं जानते ह ॥१६॥ ।, 
ग्व ईष्वर विपय को ग्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
विनवैभ्यो हि त्वा युवनेभ्यस्परि ष्टाज॑नत्साम्न॑ःसाम्नः कविः । 
स ऋशचिदुणया ब्ह्म॑णस्यति्रेहो हन्ता मह ऋतस्य धेरि ॥१७॥ 
पदा्थः- हे विद्धान्‌ ! जो (साम्नःसाम्नः) सामवेद सामवेदमात्र के वीच 
(कविः) सर्वज्ञ (त्वष्टा) पदार्थों का निर्माण करने वाला (विहवेम्यः) सभी 
(जुयनेभ्यः) लोकों से जिन (स्वा) श्राप को (पर्यजनत्‌) सवर प्रकार प्रकट करता है 
(स) बह (ब्रह्मणस्पतिः) ब्रह्माण्ड की पालना करने वाला है उस (महः) महान्‌ 
(ऋतस्य) सत्य कारण के (धर्तरि) धारण करने वले जगदीश्वर मे स्थित(ऋणचित्‌) 
ऋरा को इकटूा करने भ्रौर (ऋणयाः) ऋर को प्राप्त होने वाते राप (ब्रूहः) द्रोह 


करने वाले के (हन्ता) नाशक हजिये ॥ १७1 इ 
मावारथः- हे जीव । जो सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता सकल भुवनो का एक 


स्वामी श्रौर सव का धारण करने वाला जगदीश्वर है उस की भाज्ञा में 
स्थित द्रोहादिकों को दूर से दूर करे ॥१७॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा ह ॥ 
तव॑ भिये व्यजिहीत पवी गवां गो्रणुदमंजो यदङ्गिरः । 
इद्रेण युजा तम॑सा परीतं वृहस्पते निरपामग्नो अर्णवम्‌ ॥१८॥ 
स्य (भ्रङ्िरः) भ्राणभ्रिय (बरहस्यते) वड़ा की पालना करने वाते ! - 
(लव) भ्राप की (धिये) ल्मी के लिये (पवतः) मेष (गवाम्‌) सू्मण्डल की किरणों 
के (यत्‌) जो (गोत्रम्‌) कुल को (वि, भनिहीत) विशेषता, से प्राप्त होता वा (उद 
सृजः) किसी पदार्थं का त्याग यरता सो भ्राप (इन््रेण) सूं (गुना) युक्त (तमसा) 
्न्धकार से (परीवृतम्‌) सव प्रकार इषा हमा ्मग्नि जसे दो वसे (श्रपाम्‌) जलों 
के वीच (शरौव्नः) कोमलपन में अणिद्ध हृजिये तथा (अर्णवम्‌) समुद्र को (निः) 
निरन्तर प्रकट की जिय ॥ १८॥ 
भवाथः -जिस ईश्वर ने सूर्यादिकं जगत्‌ का निर्माण कर परस्पर 
सम्बन्ध किया उस को प्राणप्रिय जानो ॥१८॥। 
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1 ०. | 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ | 
ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधि तनेयश्च जिन्व । | 
विश्वं तद्द्र यदव॑न्ति देवा वृह्देम विदथं सुवीराः ॥१९॥ । 
पदा्थः-दे (ब्रह्मणस्पते) ब्रह्माण्ड की पालना करने हारे ! (त्वम्‌) भ्रा | 

(भस्य, सूक्तस्य) जो यह सुन्दरता से कहा जाता इस के (यन्ता) नियन्ता हेते । 
हुए (तनयम्‌) सन्तान के समान (बोधि) जानो (च) प्रौर इस (विश्वम्‌) सब का । 
(जिन्व) प्रसन्न करो 1 तथा (देवाः) विद्धान्‌ जन (यत्‌) जिस (भद्रम्‌) कल्याण कृते | 
वाते कौ (श्रयन्ति) रक्षा करते ॑ (तत्‌) उस (बृहत्‌) बहुत (विवे) संग्राम | 
(सुवीराः) रच्छ वीरो वाले हम लोग (वदेम) करं ॥ १६॥ 
भावा्थः- ईश्वर ने जो रक्षितव्य कहा है उस की भ्रच्छे प्रकार रकी | 

कर मनुष्यों को वहुत सुख पाना चाहिये । जसे ईर समस्त जगत्‌ र | 
नियमपूरवेक रक्षा करता ह वैसे विद्वानों को भी सव की रक्षा की | 
चाहिये ॥१६॥ | 
. इस सूक्त में ईश्वरादि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के भ्रथ कौ । 

पिच सूक्त के प्रथ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥ । 
| यह्‌ तेर्ईसवां भुक्त समाप्त हुश्रा ॥ | 





रिनद् पत्समद ऋषिः । १११ । १३--१६ ब्रह्मणस्पतिः ! १२ हमत 
द्रश्च देवते । १ । ७। ९। ११ निचुज्जगती । १३ भुरिक्‌ जगती । , 
९1 ८ जगती । १० स्वराड्‌ जगती छन्दः ! निषादः स्वरः ! २ । ३ ननुम ५ 


| (१ त्रिष्टुप्‌ । १२। १६ निचत्‌ तनिष्टुप्‌ 1 १५ चुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ ४“ 
. = ट म 


। 








॥ (५ त सूक्त का भ्रारम्भ है! इसके प्रथम मन्व मं 4 
लोग क्या करे इस विपय को कहा है ।॥ ` ह 
॑ समाभविदि भति य हरिपेऽया विधेम नव॑या महा गिरा। 

४ 7 नदान्‌ स्तव॑ते सखा तव वृहस्पते सीप॑थः सोत नँ मतिप्‌॥ १॥ 1 


॥ जो स (ृहस्पते) अध्यापकः वेदस्य वाणी के शिदाक़ द । (9 
{ (लत इस. (नवया) नवीन (महा, गिरा) महती उपदेश सूप अ < 





(भगरतिम्‌) धारण वा पो ईरिवे) ८, 
पर स्म निया के करने को (४८ । 
५ (१) गो भाप सज न को (मदि) त हित (यथ) चे (१ 
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भ्राप का (मीद्वान्‌) विद्या का प्रवत्तंक (सखा) मित्र (नः) हमारी (स्तवते) प्रशंसा 
करता भ्रौर जैसे (सः) वह श्राप (नः) हमारे लिये (मतिम्‌) बुद्धि को (उत्त) भी 
(सीषधः) सिद्ध करो वैसे प्राप कोश्रापके मित्र को हम लोग (विधेम) प्राप्त 


हो ।।१॥ 

,  भवा्थः--इस मन्त्र मेँ उपमाल्कार है । जो लोग विद्या की उन्नति 
करना चाहें वे प्रथम वेदादि शास्त्रों को स्वयं पढ़ के दूसरों कौ प्रयत्न के 
साथ पडावें श्रौर पढ़ पढ़ा के पदायंविज्ञान मे आरूढ बुद्धि को प्राप्त 
हो ।॥१॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
यो नन्तवान्यानैगन्न्योज॑सोताददैमन्युना शम्बराणि वि । 
भाच्यावयद्च्युता ब्रह्मणस्पतिरा चाविंदरठ॑मन्तं वि पर्वतम्‌ ॥२॥ 


पवार्थः- (यः) जो ब्रह्मणस्पतिः) वड प्रजा का रक राजसेना का 
्रधयक्ष (नन्त्वानि) नमने योग्य को (नि, ्नमत्‌) निरन्तर नम जंसे मूम्य (भ्रच्यूता) 
नाशरहित (कषाम्बराणि) मेघ सम्बन्धी वादलों को (व्यदवः ) विकेप कर वार बार 
विदीं करता (उत) भौर (पवतम्‌) मेष को ( भाच्यावयत्‌) गिराता दै बह वसे 
(भ्रोजसा) वल से तथा (मन्युना) कध से शवू को गिरावे वा विदीणं करे (च) 
भीर (वसुमन्तम्‌) उक्तम धन को पहूंचाने हारे देश क (वि, भ्रा, प्रवित्‌) भच्छे 
प्रकार विशे कर प्राप्त होवे ॥२॥ स 
भवाथः जो राजा भौर राजजन विद्वान्‌ सत्कर्म लोगो का सत्कार 
करते श्रौर दृष्ट कमं वालो को दण्ड देते है वे सूयं के तुल्य पृथिवी पर 
सुशोभित होते हं ॥२॥ 
फिर उसी बिपय को भगे मन्त्र मे कहा है ॥ 
तदेवानां देवर्वमाय फ्वैमध्तन्दृढात्रदन्त वीचि । 
उद्रा आजदरभिनदवरह्मणा वलमगहत्तमो व्यचक्षयत्सः ।३॥ 
पदार्थः- हे विन्‌ ! जंसे (देवानाम्‌) प्रकाशमान लोकों मे (देवतमाय) 
अत्यन्त प्रकाशयुक्तं सूर्यं के सिये (तत्‌, कर्त्वम्‌) वह कर्तव्य कमं है जैसे यह्‌ सूरं 
(गाः) क्रिरणों को (उतु, भ्राजत्‌) उत्कूष्टता से फंकता (ब्रह्मणा) वड वल से (बलम्‌) 


भावरणकर्ता मेष को (प्रभिनत्‌) विदीणं करता भौर जो (तमः) प्रन्धकार (भ्रगूहत्‌) 
प्रकाण का प्रावरणं करता उस को जो विदीणं करता भीर (स्वः) प्रन्तरिक्षस्थ राव 
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११६ ऋग्वेदः म० २। सुं०.२४ ॥ ह | 
पदार्थो को (ष्यचक्षयत्‌) विशेष कर दर्शाता है भौर जिस के प्रताप से उक्त सव दु | 
(दढा) दृढ (वीलिता) प्रशस्त (भ्र्रदन्त) कोमल होते तथा (श्रभनथ्नन्‌) विमूक्त हत | 
६ वसे राप वर्ताव कीजिये ।॥३॥ 5 | 

भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो सूयं के तुल | 
विद्यापरकास कमं वाले भ्रविद्यारूप बन्धकार के निवारक प्रमादी दुष्ट को | 
सिथिल करते हुए श्च ष्ठ विद्वत्ता को ग्रहण करते हँ वे जगत्‌ के उपकार | 
होते है ॥३॥ | 


फिर उसी विपय को भ्रगते मनर मे कहा ह ॥ | 
अश्मास्यमवतं ब्रह्मणस्पतिमेधुधारमभि यमोजसातृणत्‌ । | 
तमेव विश्वं पपिरे खदृश्चो वहु साकं सिसिचरुत्संमुद्रिणम्‌ ॥४॥ । 
पदायः- जो विदान्‌ (ब्रह्मणः) बड़ों का (पतिः) रक्षक सज्जन जे पू 
(भोजसा) वल के साय (यम्‌) भिस (श्रवत्‌) नीचे को गिरने हारे (मवुषार। 
मधर रसों के धारक (श्ररमास्यम्‌) मेष के मुख्य भाग को (श्मनि, तृष 
पव भोर से ऋाटता दै (तमेव) उसी को (विदवे) सव (स्व षः) यु = 
क हेतु िक्षक लोग (साकम्‌) साथ मिल के (उद्रिणम्‌) जलवुकत (उतत, ¦ 
प के तुस्य (बह) भधिक्तर (पपिरे) पिये रोर (सिसिचुः) सीं वसे मदु । 
कर 1४॥ 
भावथंः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जो म 

भरर कृप के तुस्य सव को णुभ शिक्षा से तृप्त कसते श्रौर सव को ए 
करते है वे मिल कर सव की उन्नति कर सकते हैं ।४॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
सना ता का चित्‌ सुव॑ना मर्धीत्वा माद्भिः शरद्िैरों वरन्त वः । 


| 





| 
। 
| 
| 
1 
- 









| अ्तन्ता चरतो अन्यदन्यदिद्या चकारं वयुना बरह्म॑णस्पतिः ॥५॥ | 
14 $: य ३ क्‌ भः प = श्रीः 
( पदाथः -हे मनुष्यो ! जंसे सूय्यं के किरण (माद्भिः) महीन न 
५ (शरदिः) शरत्‌ रादि ऋतुं येः विभाग से (या) जो (सना) सनातन % 
५ वित्‌) कोई (भवोत्वा) होने वाले (भुवना) लोक ह (ता) उन को भर (4४ 
(4 दारो को (वरन्त) विवृतं करते प्रकाशित करत ह तथा जो (ब्रह्मणः, पतिः। १ 


पवत च ` न्क "व क्च 
स णि › ~+ 

॥ भ 
2 ~क (० 
०६ 


भ्रौरघन का पालकः पुरुप (वः) = ) कता 
2 :/ तुम को (वयुना) विज्ञानयुक्त (चकार, _ 
पह म को सवने योग्य है । जो (भ्रयतन्ता) प्रयलरहित भ्रालसी पदन % 
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ऋग्वेदः मं० २। सू० २४॥ ११७ 


(भ्रन्यदन्यत्‌, इत्‌) भ्रन्य भ्रन्य विश ही (चरतः) करते हँ उन का सत्कारकभीन 
करना चाहिये ॥५।। 

भावा्यंः इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जसे भग्यं महीनों 
ग्रर ऋतुम्नों को विभक्त कर मत्तं द्रव्यो का यथावत्स्वरूप दिखाता है वसे 
जो विद्वान्‌ पृथिवी सेलेके ईश्वर पर्यन्त पदार्थो को यथावत्‌ शिक्षासे 
दिखाते वे लोक में पूजनीय होवें रौर जो अविद्यायृक्त भ्रालसी लोग कपट 
ग्रादिसे दूषित दुष्ट उपदेश करते वा निकम्मे वेढे रहते है वे किसी को 
कभी सेवने योग्य नहीं हँ ।५॥ 

-फिर उसी विपय को श्रगले मन्व में कहा है॥ 

अभिनक्॑न्तो अमि ये त्मान्ुनिधि पणीनां परमं गुहां हितम्‌ । 
ते विद्वासं; भतिचश्षयानरता पुनयेतं उ आयन्तदुदींयुराविरम्‌ ॥६॥ 

पदार्थः--(ये) जो (भ्रभिनक्षन्तः) सव भ्रोर से जानते हुए (विद्वांसः) विद्वान्‌ 
लोग (तम्‌) उस (गरहा, हितम्‌) बुद्धि में स्थित (परमम्‌) उत्तम (पणीनाम्‌) व्यव- 
हारवान्‌ प्रशंसनीय मनुष्यों के (निधिम्‌) विद्यार्प कोश को (ग्रभ्यानशुः) सव भ्रोर 
से प्राप्त होते ह (ते) वे भ्रौरों के (भ्रनृता) मिय्याभापणादि कर्मा को (रतिचक्य) 
प्रत्यक्ष खण्डन कर (पुनः, उ) फिर भी (श्राविक्षम्‌) जिसमे भ्रावेश करते उम ज्ञान 
को (भ्रायन्‌) प्राप्त होते (तत्‌) उसका (उवीगुः) उदय करं भ्र्थात्‌ उपदेण 
करे ।।६॥ 

भावा्थः- जो यथार्थं विज्ञान को पाकर ्रधर्माचरण से पृथक्‌ रह 
कर भ्रन्यों को पापाचरण से पृथक्‌ कर फिर फिर घमं विद्या शरीर भ्रात्मा 
की पुष्टि में प्रवेश कराते वे प्रत्यन्त भ्रानन्द को पाकर श्रौरों को भ्रानन्दित 
करने को समर्थं होते इ ॥६॥ 

फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहा ३ ॥ 

ऋतावानः मतिचक्ष्यात्र॑ता पुनरात आ तस्थुः कवयो महस्पथः । 
ते बाहुभ्यां धमितमभिमस्मनि नक्रिः पो अस्त्यरणो जहि तम्‌ ७] 

पदार्यः-जो (ऋतावानः) सत्य भ्राचरणों का सेवन करने हारे (कवयः) 
पण्डित लोग (महः) बड़े धमंयुक्त (पथः) मागो पर (भ्रा, तस्थुः) प्रच्छ प्रकार 


स्थित होते (ते) वे (श्रतः) इत कारण से (पुनः) वार वार (श्रनृता) भ्रमयत 
व्यवहारं को (अतिचक्ष्य) खण्डित कर दन को (मा, जहुः) सव्र प्रकार श्ोऽते है। 
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१ 
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११८ ऋग्वेदः मं० २। सू० २४॥  - 
जो (भ्ररणः) विज्ञानी (वाहृम्याम्‌) हाथों से (श्रदमनि) पत्थर पर॒ (धमितम्‌) प्रन" | 
सित किये (श्नग्निम्‌) श्रग्नि फो त्याग करता (नकिः) नहीं (रस्ति) ग्र्थात्‌ गरहस 
वःरता है (सः, हि) वही (तम्‌) उस वोव वो प्रप्तद्योताहै ॥७॥ _ 
आवार्थः- जो भ्रविद्या रौर प्रधर्माचरण का खण्डन कर शष्ठ मा 
का सेवन करते ह वे हाथों से घौपने से काष्ठादिस्थ श्रग्नि को उत्पन्न कए 
कार्य्यो को सिद्ध करते श्रौर ग्रभीष्ट को प्राप्त होते है ॥७॥ | 
फिर उसी विपय को श्रगले मन्त्रमें कहाहै।॥ - .. | 
ऋतज्येन क्षिप्रेण व्रहमंणस्पतियैत्र वष्ट भतरद॑श्नोति धन्वना । | 
तस्य॑ साध्वीरिषवो याभिरस्॑ति च्रचकषसो दृशये कणेयोनयः ॥५ । 
पदाः (यत्र) जहां (ब्रह्मणः) ५, वा (पतिः) स्वामी (ऋतज्येत। य | 
ठीक प्रत्यंचावाले (क्षिप्रेण) शीघ्रकारी (धन्वना) धनुष्‌ से जिस को (भ, बट 
प्रर चाहता (तत्‌) उस को (भ्रश्नोति) प्राप्त होता (तस्य ) उस के (साभ्वीः। ३ | 
(इषवः) वाण होये (याभिः) भिन से शगु को (रस्यति) हृटावि दर करे १ 
(दृशये) देखने भर्थात्‌ जानने के लिये (कर्णयोनयः) कान भ्रादि | 
(नृचक्षसः) मनुष्यों को देखने योग्य विपय ह उन को वहां प्राप्त होता दै ॥*॥ 
भावार्यः- जसे वीर पुरुष धनुष्‌ भ्रादि शस्त्र रौर भराग्तेया ९ 
से दात्रा को पराजित करते ह वैसे धर्मात्मा दोषों को जीत लेता है॥५. | 


फिर राजपुरुष कंसे हों दस विपय फो श्रगले मन्व मे कहा 2 ॥ 
स सनयः स विनयः पुरोहितः स सुष्टतः स युधि रह्म॑णस्पति (4 
चामी यद्वाजं मर॑ते मती धनादित्सूयस्तपति तप्यतवेया ॥९॥ 


पदार्थः - (सः) वह्‌ (सन्नयः) सम्यक्‌ नीति वाला (सः) वह (ध 
विवि प्रकार को नञ्नता वाला (सः) वह॒ (प्रोहितः) श्रे जिस को वि, मदत 
धारण करते, (सः) वह्‌ (सुष्टुतः) भ्रच्े प्रवर प्र शंसित (चाकमः) रत न 
(सः) वही (ब्रह्मणः) घन वा (पतिः) स्वामी (वृथा) निष्प्रयोजन दूषर ` 


)बरच 
ध 










देन हारे दष्टो को (तम्यतुः) दुःख देने वाला विद्वान्‌ वीर पुरुप (मत) वव 
॥ (बना) षनों म्र (यत्‌) जिस कारण (वाजम्‌) अन्तादि सामगरीगुक्त (इ 
५ रात्‌) निरन्तर (भरते) धारण पोपण करता है दस से (युधि) गु ॥ ष | 


॥ यं क तुल्य (इत्‌) ही (तपति) ्रतापयुक्त होता है ।॥९॥ 
। भवाथः - इस न्तर भे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो 
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ऋग्वेदः मं ० २ । सु०-२४॥ , ११६ 


युक्त प्रगंसित गणकर्मस्वभाव वाले दुष्टता के निरोधक श्रौर सत्यता के 
प्रवत्तंक है वे धमंयुक्त व्यवहारसे राज्य की रक्षा करने को समं होते 
रै ॥६॥ ~ 
फिर राजा श्रौर प्रजा क्या करे इस विषय को भ्रगते मन्व मेँ कहा है ॥ ` 
विभ भयु पर॑थमं मेहनावतो वृहस्पतेः सुविदत्राणि राध्या । 
इमा सातानि वेन्यस्य वाजिनो येन जनां उभयं युज्ञते विशः ॥१०॥ 
पदारथः- (येन). जिस के श्राय से (उभये) विदान्‌ भ्रविद्ान्‌ दोनों (जनाः) 
प्रसिद्ध पुरुप (विशः) धनो को (भुञ्जते) प्राप्त होते वह्‌ (प्रथमम्‌) ्रस्यात (विभु) 
व्यापक (अभु) समं उपासना किया हरा सिदिकारी होता है उय के (मेहनाबतः) 
प्रशस्त वर्पामरों के निमित्तिक (वाजिनः) प्राप्त होने वा (वेन्यस्य) चाहने (गृहस्पतेः) 
सव के रक्षक सूय्यं के तुल्य प्रकाशयुक्तं परमेश्वर के (सातानि) विभाग कर देने 
मरौर (राध्या) सुखो को सिदध करने योग्य (सुविदत्राणि) सृन्दर विज्ञानो के (इमा) 
ये निमित्त सव लोगो को ग्रहण करने योग्य है ।॥१०॥ 
भावार्थः--राजजन श्रौर प्रजाजनों को योग्य है कि सवग्यापक गक्ति- 
मान्‌ विस्तीणं सख देते वाले ब्रह्म की उपासना कर सव मनुष्यादि प्राणियों 
के सुखसाधक वस्तुश्ों को संग्रह करके राजप्रजा के सखो को सिद्ध 
कर ।॥१०।॥ # 
फिर मनुष्यों को क्या कतव्य है इर विपय कगे भ्रगले मन्व म कटा ह ॥ 
योऽवरे जने विश्वथा विहाय रण्वः शव॑सा ववर्थ । 
स देवो देवान्‌ मतिं पप्य पृथु विश्वेद ता षरिभूव्रह्मणस्पतिः ॥११॥ 
ए -- (यः) जो ( विर्वथा) राय (श्रवरे) कार्यरूप (बगने) नित्य 
जगत्‌ में (रण्वः) रमण कराने हारा (बिनरुः) व्यापक (परिग्रूः) राव रोर प्रिद 
होने वाला (ब्रह्मणः, पतिः) ब्रह्माण्ड करा रजक ६ (सः ) (देवः) वह दिव्यस््रर्प 
ह्वर (शवसा) वल से (महाम्‌, ) वितकंरुप महान्‌ संसार को भ्रौ (देदान्‌) 
विद्वानों वा वसु रादि को (प्रति, पप्रथे) प्रीति के साध प्रख्यात परता ग्रौर्‌ (पृथु) 
विस्तीणं (ता) उन (विर्वा) समस्त जङ्गम प्राणियों को विस्तृत करता (इत्‌, उ) 
उसी को तुम लोग (ववक्षिथ) प्राप्त होने की इच्छा करो ११ ॥ 
भावार्थः -हे मनुष्यो ! जो परमात्मा भ्रगले पिद्धलं काय्यकारणरूप 
जगत्‌ में परिपूर्णं होके सव का विस्तार करता सव के लिये सव सृखों के 
साधनों को देता वही सव को उपासना करने भ्रौर मानने योग्य है ॥११॥ 
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१२० ऋरवेदः मं ° २। सू० २४॥ 


भ्रव राजप्रजा विपय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
विश्च सत्यं मघवाना युबोरिदाप॑श्न म मिनन्ति वतं वाम्‌ । 
अच्छेद्ात्रह्मणस्पती हविनोऽन्नं युजेव वाजिना जिगातम्‌ ।॥१२॥ 
पवाथः- हे (मघवाना) प्रशस्त धन वाले (इन््राबरह्मणस्पती) राज्य श्री 
धन के रक्षक लोगो ! जो (युवोः) तुम्हारे (भ्रापः) प्राणों (सत्यम्‌) शरविनाशौ 
धमं को (विदम्‌) सव॒ जगत्‌ को (भ्रमिनन्ति) नण्ट श्रष्ट करते (वाम्‌) तुम्हार 
नियम को तोडूते ह उन को नष्ट कर (वाजिना) दो घोड़े वेग वाले (युजेव) अ 
संयुक्त हों वैसे (नः) हमारे (हविः) भोजन के योग्य (श्न्नम्‌) अन्न को ( 
प्राप्त होप्रो ।॥१२॥ 
ध भावाथः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जंसे सुरित युक्त (| 
इ रथ को पहुंचा कर राच्रुभ्रों को पराजित कराते वसे राज्यश्चय को 
राप्त हृए राज प्रजाजन सत्याचरण के विरोधियों को निवृत्त कर प्राण $ 
भ्रभयसूप दान को तुम लोग देभ्रो ॥ १२॥ 
फिर राजपुरुष क्या करे इम विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
उताशिष्ठा अनु शृण्वन्ति वहथः सभेयो विभा भरते मती धनां । 


वीपा अनु वशं करणादिः स वाजी समिय ब्रह्मणस्पतिः ४. 
पदार्थः जो (भ्राशिष्ठाः) भ्रति शीघ्रगामी (बह्वयः ) पचाने वलि ष” 
क त्य (वीवुद्ेषाः) दुगुणों से ृढृ द पकारी ह उन को (श्नु, शण्वम्ति) मनु 
ते सुते ह उ के साथ (समथि) संभराम भे (सभयः) सभा मे कशत (4 
बद्धिमान्‌ जन (मती) वुद्धिवल से (वशा) कामना करने योग्य सुन्दर (धना 


को (ह, भ्रनु) (भरते) ही प्नुङूल धारण करता (उत) भ्रौर (सः) वं (प । 


भणस्तज्ञानी (ब्रह्मणः, पतिः) राज्य के घन का रक्षक (शणम्‌) ऋण अर्थाद्‌ 
स्वधन का (भ्ाददिः) ग्रहण करने वाला हो ॥१३॥ 


भावार्थः --वह्ि यह्‌ घोड़े का गौण नाम है । जंसे रग्नि पचाने ष । 


ते है वैसे ही घोडे भी होते ह । राजयुखुप को व 
ति है गजपुरुप जिन दुष्टाचारियों को 
कावशमे करके सवका प्रिय सिद्ध किया करे ।॥।१३॥ 

फिर शरष्यापक लोग कैसे हो दस विय को श्रगते मन्ध म कहा ह ॥ 
बरहणस्पतैरभवदयथाव्ं सत्यो मन्युमेहि कमा करिष्यतः । 


पगा उदान दत म नौमनमह रीतिः शव॑सासरतष९।१५ 
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ऋरवेदः भं० २1 सु० २४ ॥ १२१ 


पदार्थः (यः) जो (महि) वड़े (कमं) काम को (करिष्यतः) करने वाले 
(ब्रह्मणः, पतेः) धन के स्वामी के समीप से (यथावशम्‌) वश के भनुकूल विचार- 
पंक (सत्यः) शष्ठ, अधमं त्यागं ही (मन्युः) क्रोध (श्रभवत्‌) होवे (सः) बह 
जैसे (दिवे) प्रकाश के लिये सूरं (गाः) किरणों को (उत्‌, जत्‌) ऊपर नीचे 
पहचाता है वैसे घमं के प्रकाश के लिये होता है । जो (महीव) जसे श्रेष्ठ माननीय 
(रीतिः) उत्तम रीति नीति (शवसा) वल के साथ (पृथक्‌) भ्रलग प्रलग॒(भ्रसरत्‌) 
प्राप्त होवे उस को (च) भी (वि, म्रभजत्‌) वह्‌ उक्त क्रोय क विभाग करेवा विशेष 
कर सेवे । १४॥ ९ 
भावायः- इस मन्तर मेँ उपमालङ्कार है । जो पुरुषाथीं भ्रध्यापक लाग 
भरच्छी शिक्षा को पाकर सत्य मेँ श्रीति मरौर भरस्य पर क्रोध को धारण करते 
वे वड़ा सुशीलता को प्राप्त हके यथेष्ट काय्यं को प्राप्त होते है ।॥ १४॥ 
फिर मनुष्य क्या करे इस विपय को प्रगते मन्व में कहा है ॥ 
बरह्णस्पते सुयम॑स्य विश्वहा रायः स्याम रथ्यो ३ वयं खतः । 
वीरेषु वीरँ उप॑ पृङ्धि नस्त्वं यदीशंनो ब्रह्मणा वेपिं मे वम्‌ ॥१५॥ 
पदाय; हे (अह्णः) चन के (पते) रक्षक (रम्यः) रव रिया मे वीर 
(विषवहा) सवकरो जानने वा प्राप्त होने वाते (तवम्‌) भाप (ब्रह्मणा) वेद से (मे) 
मेरे (यत्‌) जिस (हवम्‌) भ्राह्वान वुलने को (वेपि) ्राप्त होते हो उस प्राह्वान से 
(नः) हमको (सुयमस्य) सुन्दर संयम हों जिगर उस भ्र ( वयस्वतः) जिसके १ 
म भ्रच्छा जीवन व्यतीत हो उस (रायः) धनके रक्षकः (वीरेषु) बीर मिः मे 
हम (वीरान्‌) वीर लोगों से (उप, पृङ्धि) समीप सम्बन्ध कोजिये जिससे हम लोग 
प्रभीष्ट कायं सिद्ध करने वाले (स्याम) हो ॥ १५1 त = 
भावार्थः जो लोग सुन्दर संयम वाले हों वे वहत काल जीवे जो ब्रह्म 
चर्यं का पालन करं वे भरात्मा भौर शरीर से भ्रच्छे वीर टोते है ॥१५॥ 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्म मे कदा दै ॥ 
ब्रमणस्पते खमस्य यन्ता सूक्तस्य॑ बोधि त्यं च जिन्व । 
विश्वं तद्ध यदर्वन्ति देवा वृहृ्देम विदथं सुवीराः ॥१६॥ 
स हे (ब्रह्मणः पते) धन फे पालक विदान्‌ ( (त्वं) तू (भ्रस्य) दस 
(सूक्तस्य) सूक्त र्यात्‌ अच्छ प्रकार कटे वाक्य फे श्रयं को (बोधि) जान (तनयम्‌) 
प्रौरस पूत वा विद्यार्थी जन को (जिन्व) सुली कर (च) भ्रीर॒राज्य का (यन्ता) 
नियमकर्ता हो भिसते (देवाः) विद्वान्‌ लोग॒ (यत्‌) निस (विरम्‌) जगत्‌ की 
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१२२ ऋग्वेदः मं० २1 सू° २५॥ 
(भ्रवन्ति) रक्षा करते ह (तत्‌) उसको वृहत्‌ वडा (भद्रम्‌) कल्याणयुक्त (विदषे) 
जानने योग्य संग्रामादि व्यवहार मे (सुवीराः) सुन्दर वीरो वालि हम लोग (बदेम] 
उपदश कर 1 १६॥ 
भावा्थः- सव मनुष्यों को उचित है कि सुन्दर नियम से वेद के प्र 

को जान पूणे युवावस्था में स्वयंवर विवाह कर धर्मं से सन्तानो की उत्पत्ति 
भरौर रक्षा कर यथावत्‌ ब्रहमाचयं के साथ सुन्दर रिक्षादे प्रौर विद्वानु करे 
सुख बढाव ॥१६॥ 
. इस सूक्त मे विद्वान्‌ रौर ईर्वर के गुणों का वणन होने से इस सूरत 
के भ्र्थं की पूवं सूक्त के ग्रथं के साथ सङ्खति है यह जानो ॥ 


` यह चौवीसवां सुक्त समाप्त हृश्रा ॥। 
















गृत्समद ऋपिः । ब्रह्मणस्पतिदें वता । १। २ जगती ! ३ निच्‌ज्जगती । ४ । 
५ विराड्‌ जगती छन्वः । निषादः स्वरः । 


भव पच्चीसव सूक्त फा प्रारम्भ है उस के प्रादि में विजुली का वंन करते है ॥ 
इन्धानो अमि व॑नवद्रतुष्यतः कृतब्रह्मा शूयवद्रातरैन्य इत्‌ । 
जातेन जातमति स भ्र संसृते ययं युजं छण॒ते बरहमणरपतिः ॥१॥ 


-- जो (इततब्रह्मा) घनों को उत्पन्न करने वाला (इन्धानः) तेजसी 
(रातहव्यः) होम के योग्य पदार्थों का दाता (बरह्मणः) वन का (पतिः) रकक स्वा, 
(जातेन) उत्पन्न हुए जगत्‌ के साय (जातम्‌) उत्यन्त पदाथं को ( १ 
भरत्यन्त शीघ्र प्राप्त होता (यं यम्‌) जिस जिसको (युजम्‌) कार्स्यो में युक्त (हय 
कता सः, इत्‌) बही (वनवत्‌) वन को जसे वैमे (बनुष्यतः) जलाते नष्ट 
टृए (प्रिनम्‌) विद॒त्‌ भ्रग्नि को (भ शुवत्‌) अच्छ प्रकार जानता है ॥१॥ 


इम उपमालङ्कार दै! जसे किरण वायु के साथ हं 


च 
~ न [क 1 1 [ 
ज = = 1 का 


है वसे ही विद्युत्‌ अग्नि सव पदार्थो के 
साथ चलता है उस को मनुष्य 
नहा भ्रयुक्त करे बहा वहां वड़े काम को सिद्ध ता ॥ १ ॥ 


शान मुपय विचा वृधि कट्‌ सकता है इस विपय को श्रगले मन्् मँ कहा ६ ॥ ५ 
छ गोभी रवि प॑मयद्वोधति सना । 
श्व तस्य तनय॑श्च वद्धेते य॑ यं युजं कृणुते बक्षस्पति ॥२॥ 
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ऋग्वेदः मं०२। सूु०२५॥ १२३ 


पदार्थः-- जो (ब्रह्मणः, पतिः) अन्न का रक्षक विद्वान्‌ जन (वनुष्यतः) 
याचक मनुष्य के (वीरेभिः) वीर पुर्पों के साथ (वीरान्‌) शरीरात्मवलयुक्त को प्रीर 
(गोभिः) इन्दो से (वनवत्‌) वन जङ्गल से जंसे व॑से (रयिम्‌)  शोभाको (पप्रयत्‌) 
प्रस्यात प्रसिद्ध करता है (त्मना) भरन्त.करण से पदार्थं विज्ञान तो (बोधति) जानता 
है (तस्य) उस का (तोकम्‌) छोटा वालक (च) भ्रौर देश्वयं (च) तथा (तनयम्‌) 
पौत्र मादि (वद्धंते) वृद्धि को प्राप्त होता ४ (यं श ५ स (6 श 

शुभगुगयुक्त (कूणुते) करता है बह वह भ्रपने स्व्म च, ज 
प श म उपमालङ्कार है 1 जंसे धन की याचना करता 
हमा पुरुष मन को युक्त करता वैसे पत्रादि के पालन मे चित्त देता है जिस 
पदार्थं के साथ जिस ॐ योग की योग्यता होती उस को उस के साय प्रति- 
दिन युक्त करता है वह बहुत उत्तम मनुष्यो को प्राप्तहो के विद्या की वृद्धि 
कर सकता हे ॥२॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले व मे कहा है ॥ 

सिन्धुम क्षोदः सि्मीवाँ ऋमायतो द्षव भरमि वष्टथोज॑सा । 

अयरिष भसिंतिनाह वषे ययं यजं कृणुते ब्रह्म॑णस्तिः ॥२॥ 

ए पदाय: ~ जो प्िमीवान्‌) प्रलस्त कर्मयुक्त (ब्रह्मणः पतिः) वेद का रक्षक 
विद्वान्‌ पुरुप (क्षोदः ) ५ को ( सिन्धुः, न) समुद्र १ भ्रपने में द करता 
(वध्रीन्‌) वा साधारण वैलों को (श्रभि) सम्मुख होके जसे (वृषेव) घ £ वलवान्‌ 
वैल मारता वैसे (भरोजसा) यल से (ऋघायतः) सत्य भम के नाशक शतु नाश 
करता सस्य यो (वष्टि) चाहता भ्रीर (शग्तेरिव) रग्नि से जसे (असितः ) व 
(वत्तवे) वत्तने के रथं (न, भ्रह) नहीं रहता भरात्‌ स्वाधीनता होती दै वं 
(यं यम्‌) जिस जिस को (गजम्‌) णुग गुणयुक्त (कृुते) करता है वहं उस [उस] 

को सुखी करता ह ॥३॥ 
र भ मन्त्र मे उपमालङ्कार है 1 जो मनुष्य पुरुषार्था समुद्र 
के तुल्य गम्भीर धनाद्य वृषभ के तुल्य वलवान्‌ भ्रमति के तुल्य शत्रुभ्रों के 
जलानि वाले सत्य कामना युक्त होते ह वे समस्त रित्पविद्या को सिद्ध कर 
सकते ह ॥३॥। 
भ्रव कौन विजयी होते है इस विषय को भ्रगले मनर है॥ 
तस्मा अन्ति दिव्या असश्चतः स सत्व॑मिः भमो गोषु गच्छति । 


अनिंशठतविपिहैन्योज॑सा यंयं युजं॑छृएते ब्रह्मणस्पतिः ॥॥५॥ 
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१२४ ऋग्वेदः मं० २ सु°० २६॥ 

पदाथः जो (प्रथमः) मुख्य (श्रनिभृष्टतविषिः) जिस की सेना निरन्तर 
भरष्ट नहीं होती वह (ब्रह्मणः, पतिः) ब्राह्मणादि वशंव्यवस्था का रक्षक (सत्वभिः) 
पदार्थो के साथ (गोु) पृथिवी में (गच्छति) जाता टै (श्रोजसा) वल पराक्रम 
से शमु को (हन्ति) मारता (सः) वह (यं यम्‌) जिस जिस को (युम्‌) 
काय मे नियुक्त (कृणुते) करता (तस्म) उस के लिये (दिग्याः) युद्ध (ग्रस्तः) 
जो किसी व्यसन में भ्रासक्त नहीं एसे कल्याणकारी वीर पुरुप (्रषंन्ति) भाप 
होते ई ।(४॥ 

वा वे ही लोग विजयी होते हँ जो सव वलो भ्रौर साधन उप- 
साधनों से तथा विद्या से युक्त होते हैँ ।।४॥ 


भ्रव कौन मनुष्य कार्यो को सिद्ध करते हं इस विपय को 
भ्रगले मन्व में कहा ह ॥ 


तसमा इदि धुनयन्त सिन्धबोऽर्््द्रा श्म दधिरे पुरूणिं । 
वानो पृ सुभगः सयते यंयं यनं कृते र्गतः ॥५॥ 


पवाथः--जो (ब्रह्मणः) वेदविद्या का (पतिः) रक्षक प्रचारक विद्धान्‌ मनुष्य 
(देवानाम्‌) विद्वानों के (सुम्न) सुख में (सुभगः) सुन्दर देष्वयं याला प्रफुल्तित होता 
ग (ययम्‌) जिस जिस्‌ को (युजम्‌) युम कमंयुकत (कृणुते) करता है (सः) (एवे) 
द उन्नति को पराप्त होता (तस्मै, इतु) उसी क सिये (विदे) सव (सिन्धवः) 
त जलागय (भ्रच्छद्रा) छेद भेद रहित (पुरूणि) बहुत (शाम) सुखदाय निवाप 
स्थानो को (दधिरे) धारण करते तथा (धूनयगत) सर्वत्र चलाते दै भरात्‌ 
ढया सचत्र निवास पाता है ॥५॥। 
संयोग स मनुष्य विदानो के सङ्क में प्रीति रखने पदार्थो का 
भाग करने वाले रसायन विद्या भें उद्योगी हों वे सव पदाथ 
वहुत काय सिद्ध कर सकते है ॥५॥ ४ 
पस सूक्त भं विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्तं के भर 
कौ पूवं सूक्त भें कटे भ्र के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥ 


यह पञ्चौसवां सूक्तं समाप्त ह्रा ।। 


कान 


+ ४. 
वि 


((-0. ॥\५॥1111(॥<511॥ ©118\//811 \/8181/185। (01661101. 01411260 0\/ छ्उवावनीतं ` 


४ 









ध ४ 
च 
च 
ह 


म 


्रवेदः मं० २। सु० २६॥ १२५ 
हक 9 ॐ 9 @ॐ ५ <-> 9 = # €> ७ ८9 9 €> # €> # €> 9 €> 9 €> ® ॐ 9 ॐ 9 > 9 छ 9 € 9 अ 9 ॐ ९ @ॐ ® @ॐ 9 € ® अ ® € ९ @ ९ @> ० 
भ्रव इस दूसरे मण्डल के छव्वीसवे सुक्त का प्रारम्भ है इस के प्रथम 
मन्त्र में विद्धानों को क्या कर्तव्य है इस विपय को कहते है ॥ 


कलां रच्छंसों वनवदतुप्यतो दँवयन्निददवयन्तमभ्यसत्‌ । 
सुभावीखिरिनवतपतसु दुष्टरं यज्वेद्ज्योवि भ॑जाति भोजनम्‌ ॥१॥ 


पदा्थः- जो (यज्वा) भिलनसार जन (भ्रयज्योः) विरोधी के (इत्‌) ही 
(भोजनम्‌) भोग्य पदार्थं को (वि, भजाति) पृथक्‌ करता है वह (इत्‌) ही (सुप्रावीः) 
सन्दर रक्षक हुश्रा (पृत्सु) संग्रामो मे (वनवत्‌) वन के तुल्य (दुष्टरम्‌) दुःख से 
उल्लङ्खन करने योग्य शतच्रूदल को छिन्न भिन्त करता हैजो (देवयन्‌) ग्रपने को 
विद्वान्‌ मानता भा (शरदेवयन्तम्‌) मूख का सा भ्राचरण करते हुए को (इत्‌) ही 
(भ्रमि, सत्‌) सन्मुख प्राप्त हो वह (वनवत्‌) किरणो े तुल्य (शंसः) स्तुति करने 
योग्य (वनुष्यतः) हिसा करने बाले से (इत्‌) ही (गुः) सरल कोमल स्वभाव 
होवे ॥१॥ स 
आवा्थः-- जो मनुष्य पण्डिताई को चाहते मूखंता को छीड्ः भौर 
शचरुभरों को जीतते हृए भोग्य पदार्थो को विशेय कर सेवन करत ट ब दुःखों 
को छोड़ देते हैं ।॥१॥ 
पिर उसी विषय को अगते मन््र मे कटा द ॥ 
यज॑ख वीर भ विहि मनायतो भूर मनः ण्व हत्त । 
हविष्कृणुष्व स॒भगो यथास॑सि ब्रह्मणस्पतेरव आ वुंणीमहे ॥२॥ 


पदार्थः--हे (वीर) शुमगुणो में व्याप्त होने बलि विद्यार्थी जनं 1 तू 
(मनायतः) अपने को मनन का भ्राचरण करते हुए (ब्रह्मणः) वेदादि शास्ो की 
(पतेः) पालना करने वाले (मनामतः) भ्रपने को मनन विचार का भराचरण करने 
वाले जन से विद्यां को (भ्र, विहि) च्छे रकार प्राप्त हो धमं का (यजस्व). 
सङ्ग कर (मनः) मन को (भ्रम्‌) कल्याणकारी (कूणुष्व) कर (सुभगः) सुन्दर 
ठेश्वधेवाल। भा (वृत्रतूर्ये) शशरभों का जहां र उभ संग्राम म (हविः) 
दान को (कृणुष्व) वार (यथा) जैसे तू (भसति) हो वसे हेम लोग (श्रवः) रक्षा को 
प्रा, वणोमहे) भ्रच्छे प्रकार स्वीकार कर ॥२॥ 
। गा मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो मनुष्य भ्रपने मनो को 
ग्रति कल्याणकारी माग में प्रवृत्त कर सव कार्य्यो को सिद्ध करते हवे 


कृतक्रत्य होते है ॥२॥ 
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फिर उसी विषय को भरगले मन्त्र म कहा है ॥ 
स सनन स विका स जन्म॑ना स पुमरवाजं भरते धना दृभिः। 
देवानां यः पितर॑मादिवासति श्रद्धामना हविषा बह्मणस्प्तिम्‌ ॥२॥ 


पदार्थः- हे विदान्‌ जन ! जंसे (सः) बह (जनेन) साधारण मनुष्य के (सः) 
बह्‌ (विशा) भरना के (सः) वह (जन्मना) जन्म के भ्रौर (सः) वह्‌ (प्‌ त्रः) 
के साथ (वाजम्‌) विज्ञान को तथा (नृभिः) शरधिकारी मनुष्यो के साथ (धना) 
धनो को (भरते). धारण करता (यः) जो (शद्धामनाः) मन में शरदा रखने न 
(हविषा) उत्तम व्यवहार ग्रहण के साथ (देवानाम्‌) विद्वानों के सम्बन्ी ( 
वेद के (पतिम्‌) पालक रक्षक (पितरम्‌) पिता वा श्रव्यापक का ( # 
च्छे प्रकार सेवन करता (इत्‌) वही शरीर रौर श्रामा के वल से युक्त हर शुः 
होता है ॥३॥ | 

भावार्थः - जो मनुष्य प्रीतिपूर्वक विद्वानों के म्रध्यापक भ्रौर क 
विद्वान्‌ का सेवन करते हँ वे सर्वत्र सव पदार्थो से निष्पन्न हृए श्रा 
भोगते है ॥३॥। 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यो सते इव्यधृतव॑दमिरदिधत्म तं भावा न॑यति ब्रह्मणस्पतिः । 
उरु्यतीमंहसो रसती रिपो ‡होरचिदस्मा उस्वक्रिरदय॑तः ॥५। 


गुर [॥ 


<> १ १ ०.० @७ १ @ १ @ १ ॐ १ॐ 


स्वभाववाला (ब्रह्मणः, पतिः) धन कोप का रक्षक शरस्मं) इस विद्वान 


शुम कायसाधक पदार्थं बनाता (तम्‌) उस को (प्राचा) प्राचीन विज्ञान स ` 


नयति) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होता (भ्रहसः) पाप से (रकति) वचाता (ण) 


को मारके (रस्म) इस विदान्‌ को (शरहोः) पापाचरण से ( 
रलत्ता बह (ईम्‌) सव भ्रोर से सुख को प्राप्त होता दै ॥४।॥ 


र) कहने 
भावावः- जसे घृत नादि पुष्ट श्रौर सुगन्धित द्र ९४८ र 


, वायु भोर वृष्टिजिल शुद्ध होके रोगों से प्राणियों को पृथक्‌ क 


को सुलौ करते ह वैसे उपदेशक लोग भ्रमे के निपिधपूवंक धम 
ह वेष | 


से शरात्माभ्नों को शुद्ध कर श्रविद्यादि रोगो करते 
हति ६।।८॥ चु द रोगोंकोदूर क 


~(-0. \५॥(111८1<511८ ©118\/811 \/2/8085। (01661101. [10111260 0४ ९6879011 ` ष: 


पवार्थः-- जो (उरुचश्रः) यहुत कमं करता (शरद्‌ मुतः) भ्राण्चरयस ङ्क त्वि. 


(धृतवद्‌भिः) वृत घृतादि पदार्थो से युक्त (हव्यैः) देने योग्य वस्त्रो स (न ; 
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इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वणेन होने से इस सूक्त के प्रथं की 
पूवं सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्खति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ छढबीसवां सुक्त समाप्त हूञ्ना 11 





कूर्मो गात्संमदो गृत्समदो बा ऋषिः । श्रादित्यो देवता । १।३1 ६ । 
१३१५ निचुल्त्रष्टुषु ।२ 1४।५।८। १२। १७ त्रिष्टुप्‌ । ११। १६ 
विराट्‌ त्रष्टुष्‌ छन्दः ! धंवतः स्वरः 1 ७ भुरिक्‌ पङ्क्तिः 1 ९। १० स्वराद्‌ पङ्क्ति- 
इ्छन्दः ॥ पञ्चमः स्वरः 11 
भव सत्ताईसवें सूक्त का भ्रारम्भ है इस के प्रथम मन्त्र में राजपुरूष 
कंसे हों इस विपय को कहते ह ॥ 
इमा गिरं आदियभ्यें तस्तः सनाद्राज॑भ्यो जह्वा जुहोमि । 
शृणोतु मित्रो अयेमा भगो नस्तुविजातो वरणो दक्षो अंशः ॥१॥ 


पदार्थः हे विद्वान्‌ ! जंसे म (भ्रादित्येभ्यः) महीनों के तुल्य (राजभ्यः) 

राजपुरुषो के लिये जिन (इमा) इन प्रत्यक्ष (घृतस्नूः) घृत को शुद्ध कराने वाली 
(गिरः) शुद्ध की हुई सत्यवाणियों को (जुह्वा) जिह्वारूम साधन से (जुहोमि) 
होम करता प्र्थात्‌ निवेदन करता हं उन (नः) हमारी वारियों को यह्‌ (मित्रः) 
मित्रबुद्धि (भगः) सेवने योग्य (तुविजातः) वलादि गुणों से प्रसिद्ध॒ (वरणः ) शरेष्ठ 
(दक्षः) चतुर (भ्रंशः) दुष्टो के सम्यक्‌ विनाशक (भर्यमा) न्यायाधीश श्राप (सनात्‌) 
सदव (श्डूणोतु) सुनिये ॥१॥ 
 . भावा्थः- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्कार है । जो सू्यं के तुल्य 
तेजस्वी राजा लोग॒भ्रौर उनः के सभासद्‌ भ्रजाजनों की सुख दुःख युक्त 
1 को वाणियों को सुन के न्याय करते वे राज्य बढ़ाने को समर्थं होते 

1 १॥ 

त पढ़ने पठने बालो के विपय को भ्रगते मन्व मे कहा है ॥ 
इम स्तामं सक्रतवो मे अद्य मित्रो अयमा वरुणो जपन्त । 
आदित्यासः शच॑य धारपूता अवंजिना अनवद्या अरि; ॥२॥ 


पदार्थः-- (सक्रतवः) समान बुद्धि वाते (भित्र) मित्र (भयमा) त्यायाधीश 
प्रीर (बरुणः) सव स उत्तम (शुचयः) सूयं के तल्य पवित्रकारक (भारपृताः) पवि 
वाणी से युक्त (भ्रव जिनाः) वजनीय पापस रहित (श्रनवद्याः) प्रशंसा को प्राप्त 


((-0. ॥\/८111111<510 ©118\/80 \/8/8185। (0661011. [1011260 0 €68/19011 


`` नबा 


~~ ---= ~ ~ ता नक क 


५ ऋरेदः श ९ ९० ध €> * €> १ €> ® @> १ €> १ १९०११ | 
(अरिष्टाः) अरहिसनीय वा किसी को दुःख न देने वाले (श्रादित्यासः) पूणं विद्रा | 
युक्त (भ्रद्य) भ्राज (मे) मेरे (इमम्‌) इस (स्तोमम्‌) स्तुति को (जुषन्त) सेवनं । 
करे ॥२॥ ६ | 
भावाथः- सव विद्याप्रिय मनुष्यों को चाद्ये कि पणं विदयावाता 
को अपने पढ़ की परीक्षा देके भपनी विद्या को निदिचत निभ्रं म कर्‌। भौर 
परीक्षक लोग भी पक्षपात को छोड के परीक्षा करे क्योकि रसे किये विना 
यथावत्‌ विद्या नहीं हो सकती है ।॥२॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहा ह ॥ 3 
त आदित्यास उरवो गभीरा अद॑ब्धासो दिप्स॑न्तो भूयाः । 
अन्तःषश्यन्ति टृभिंनोत साधु सरवै राजभ्यः परमा चिदन्ति ॥१/ 
पदार्थः- जो (गभीरा) गम्भीर स्वभाव युक्त (उरवः) तीव 9; 
(अरदब्धासः) अहिसनीय (भूयक्षाः) वहुत प्रकार से देखने जानने वाले ( 
भ्रडतालीस वपं के ब्रह्मचयं यो सेव के पूं विद्या वाने विदान्‌ ह (ते) वे ( 
उत्तम कर्मो का भ्राचरण करते । जो (वृजिना) पाप करते हए (दिष्सन्तः ) ् 
इच्छा करने वाले हों उन को (चित्‌) ही (भ्रस्तः) भ्रन्तःकरण मे ( भ्रम्ति) 1 ३ 
(पश्यन्ति) देख सेते £ अर्थात्‌ उन ते मिलते नहीं भौर जो (राजभ्यः) राजस 
लिये (सर्वम्‌) सव (साधु) शरेष्ठ काम करते हं वे परीक्षा कर सकते दं दका जतम 
भावाथः- परीक्षा करने वाले जन श्रेष्ठ भ्रौर दृष्ट पु 
भकार परीक्षा करते उत्तम स्वभाव वालों के सत्कार श्रौर कुत्सित 
वाला के ्रनादर को करके विद्या की उन्नति निरन्तर करं ॥३॥। 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा ह ॥ 


धारयन्त आदित्यासो नगतस्था देवा विशस्य सुव॑नस्य गोपा, ' 
दीर्थाभियो रक्षमाणा असु्गृतावानधयमाना ऋणानि ॥५॥ ण 
पदार्थः दे मनुष्यो ! जो (जगत्‌) चर ग्रौर (स्थाः) अचर को (थाह ह 

धारण कसते हृषु (विदवस्य) सब (वनस्य) निवास के भाधार स्थावर भर ) रे 
मात्र ज्म जगत्‌ के (गोपाः) रक्षक (दीर्घाधियः) वड वृद्धि बाल (भ्युप र | 

के नकी (रक्षमाणाः) रक्षा करते हए (ऋतावानः) सत्य के सेवी (ऋ बति 

| व व को (यमानाः) बढ़ाते हए (श ब बर्यर्ण 
। 8 द त व्‌ सो टि च गोवर ` 
। होने योगय ६ ॥।४॥ ह 
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चरवैदः म॑ ० २। सू० ९७ ॥ १९६ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे (मन्तः, परयन्ति) इन प की भ्नुवृत्त 
पूवं मन्त्र से ्राती है । यदि विद्धान्‌ पंढने वाले विः को विद्यान देवं 
तो वे ऋणी हो जावे यही ऋणे चुकानां है जो स्वंयं पढ़कर दूसरों को पदाना 
चाहिये ।४॥. 

फिर उसी विषय को भरगले मन्य मे कहा है ॥ 
- विद्यामादित्या अव॑सो वो अस्य यद॑थेमन्भय आ चिन्मयो । 
युष्माकं मितावरुणा मणीतौ परि श्भ्र॑व दुरितानि दञ्याम्‌ ॥५॥ 

पदार्थः- हे (श्रादित्याः) सूरय के तुल्य विदा के प्रकाशक लोगो तथा हे (भयमन्‌) 
रेष्ठ मनुष्यों का सत्कार करने हारे सज्जन ! (यत्‌) जो (भये) भय १ म (व) 
भरापको (शरस्य) इस (अवसः) पालन के निमित्त (चित्‌) थाङा भी ( १८ मु) स 
दायी वचन हो उसको म (श्रा, विद्याम्‌) प्राप्त होऊं वा जानू तथा हे ( १ 
प्राणापान के तुल्य सुखदायी विद्रानो ! (युष्माकम्‌) तुम्हारी ( परणीतौ) व (: 
मे (इवभ्नोव) पृथिवीके गढ़ के तुल्य (दुरितानि) दुःख देने वाते पराप का (प. 


वृज्याम्‌) परित्याग करू ॥५॥ र गंकोचा 
भावायः--इस मन्त्र मे ४18 


वाचकलुप्तोपमाल खार र 
कि जैसे विद्धान्‌ लोग सव प्राणियों के मय का विनाश्च कर सख पचा के 
पापों को निवृत्त करते है वैसा निरन्तर कर ॥*॥' 


फिर विद्वानों के सङ्खं ने प्रीति रलने वालि मन्य लोगं क्या करं 
इस विय को अगले मच म कहा है ॥ 


सगो हि वां अय्यमन्मत्र पन्थां अदकषरो वरुण साधुरस्ति । 
नित्या अधिवोचता नो यचछानो दिलु सर्म ॥६॥ 


पदाः - हे (्रादित्याः) विदान्‌ लोगो । दे (भर्यमन्‌) भेष्ट व । 

हे (मित्र) भित्र ! हे (वरण) प्रतिष्ठित सज्जन धर । जो (बः) तुन सोणा का 
(रनृक्षरः) कण्टकादि रहित (सुगः) जिसमें निविध्न त जिसमे थमं 
त थाः) मा (स्ति) है (लेन, हि) उवौ मागं से चलने क 
भ (च ५ ग्रधिक कर उपदेश 4 । मौर जो बह (वुष्परि- 
हन्तु) जडो कटिनता से दूटे कूटे एसे वि्याम्यासादि के लिये बना हरा (सम) घर 


$ यच्छत) देम्मो 11६॥ 
ह बह (नः) श ८ मी नं श कि धर्मात्मा विद्वानों के स्वभाव को 
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^ ध 


पि क ४३ 


१३० ऋगवेद. म॑० २ सु° २७ ॥ क. 
ग्रहण कर वेदोक्त सत्य मागे भँ चलें जिससे सत्यशास्त्र के पठने पढ़ाने की 
वृद्धि होवे वही कमं सदा सेवने योग्य है ॥६॥ 
„ . भरव न्यायाधीश का विपयं ग्रगले मन॑ मे कहा है ।! 
पिधत्ते नो अदिती राजपुत्राति दवपस्यय्येमा सुगेभिः । ` 
हन्मि्रस्य वरणस्य शर्मोप॑ स्याम पुर्वीरा अरिः ॥७॥ 
पदाथः जो (राजपुत्रा) जिसका पुत्र राजा हो ठेस (श्रदितिः) माता क 
तुल्य सुख देने वाली राज्ञी भौर जो (भ्र्यंमा) विद्वानों से प्रीति रखने वाला राजा 
(सुगेभिः) सुगम मार्गो से (दवेषांसि, भ्रति) वैर देषो को ब्रच्छे प्रकार चुडा के (नः) 
हमारा (पिपत्तु ) पालन करे । (मित्रस्य) मित्र तथा (वरणस्य) परशंसायुक्तं १९५ 
के (बृहत्‌) वड़े रश्वयं वाले (श्म) धर की रक्षा करे उस राजा राणी के सग 
सम्बन्ध से हम लोग (भ्रिष्टाः) किसी से न मारने योग्य (पुखवौराः) शरीर भाता 
के बल से.युक्त वहत पुर भत्यादि जिनके हों एसे (उप, स्याम) भ्रापके निकट 
होषे ॥७॥ 
व भावार्थः जेसे न्यायाधीडा राजा म्यायघर मं वैठ के पुरुषों को दण 
दवे वैसे न्यायाधीदा राणी स्त्रियों का न्याय करे उस न्यायघर मे राग 
भीति भ्रप्रीति खोड के केवल न्याय ही किया करे अन्य कृच 
॥ 1 


फिर मनुष्य किसके तुल्य क्या करं इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहा ह ॥ 
तिल भूमीर्भारयन्‌ शरीरत यन्तरीणिं वरता विदथे अन्तरेपाम्‌ । 
चछतेन्‌ दित्या रा चे तद॑स्यमन्‌ अ = 
तन्त्या महिं बो महित्वं तद्‌ व॒रुण. मित्र चार ॥८॥ | 
पदा्थः--ह (प्ंमन्‌) न्याय करे हारे (वरण) शान्तशील (मित्र 1 , 
जन / जंसे (ऋतेन) सत्यस्वरूप परमेश्वर ने धारणा किये (भ्ादित्याः) सूय छ 4 
(तिलः) तीन प्रकार की (भगोः) भूमियो को (उत) रौर (जीन्‌) तीन अकारक | { 
(पुन्‌) प्रकाशो को (धारयन्‌) धारण करते है वसे प्राप (विदथे) जानने योग्य व्यव | ` | 
= [8 करो कृराभ्नो । जो (एषाम्‌) इन सूम्यं लोकों के (अर्तः) प 9 
भाप लोगों का हवि ! ४ / ) सुन्दर स्वरूप वा (महि) वडा कमं है (तत्‌) 4 ज 
वा इस मन्व भं वाचकलुप्तोपमालङ्धार है । हे मलु्यो ' नी 
मि भरर प््यादि सोक ईसर के नियमे से वन्धे हुएु यथावत्‌ भी . 
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ग्वेदः म॑० २। सु० २७ ॥ १६१ 


१११०१००० ०००००००४ 
ा करते ह वसे मनुष्यों को भी भानना भ्रौर वततव करना 
< , ^ रस जगत्‌ म उत्तम मध्यम भ्रौर भ्रधम तीन प्रकार की भूमि भ्रौर 
भगिनि है तथा सू्यलोक भूमिलोक से वड़े वड़े है ।॥८॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 


रोचना दिव्या धारयन्त हिरण्ययाः छर्चयो भारपताः । 
भसमजो अनिमिषा अद॑ग्था उरसं ऋजवे मत्योय ॥(९॥ 


स पदार्यः- जो (हिरण्ययाः) तेजस्वी (धारयता) विद्या भ्रौर उत्तम शिक्षासे 

कौ वाणी पवित्र हई वे (चयः) शुद्ध पित्र (उराः) बहुत प्रशंसा वाते 

` (भस्वप्नजः) भरविदयारूम निद्रा से रहित विद्या के ग्यवहार मे जागते हुए (भ्रनिमिषाः) 

भालस्य रहित श्रौर (भ्रदग्धाः) हिसा करने के न योग्य भ्र्थात्‌ रक्षणीयः विद्वान्‌ लोग 

` (ऋजवे) सरल स्वभाव (मर्याय ) मनुष्य के लिए (री) तीन प्रकारके (दिष्या) 

शुढ दिव्य (रोचना) रुचि योग्य ज्ञान वा पदार्थो को (धारयन्त) धारण करते हवे 

जगत्‌ के कल्याण करने वाले हों ॥९॥ 

भावार्थः - जो मनृष्य जीव प्रकृति भ्रौर परमेश्वर की तीन प्रकार की 

विद्या को घारण कर दूसरे को देते सवको अविद्यारप निद्रा से उठा के 
विद्या मे जगाते है वे मनुष्यों के मङ्गल कराने वाले होते है ।॥९॥ 


भ्रव मनुष्य कंसे दीर्षं म्रायु वाते हों इस विषय को 
भ्रगले मन््रमें कहा है ॥ 


` त्वं विश्वैषां वरुणासि राजा ये च॑ देवा असर्‌ ये च मर्ताः । 
। शेतं नो राख शरदं विचशेऽद्यामागरपि सुधितानि पूवां ॥१०॥ 


| । | पदारथः-हे (वर्ण) अतिश्रेष्ठ (्रयुर) मदपान से सर्वथा रहित विदान्‌ 
। {व्य ` जो (त्वम्‌) प्राप (विदवेषाम्‌ ) सव मनुष्यादि जगत्‌ के (राजा) राजा (भरति) 
दा (च) प्रौर (ये) जो (देवाः) विषान्‌ सभासद्‌ (च) भौर (ये) जो (मर्ताः) बाधा- 
{रण मनुष्य है उनको हमारे (विचले) विविघ प्रकार के देखने को (शतम्‌) सौ 
† (शरदः) वधं (नः) हमको (रास्व) दीभिये जिससे हम लोग (र्वा) पहिली (बुधि- 

नि) सुन्दर प्रकार धारण क़ हुई वस्या को (भ्रषयाम) भोगे प्राप्त हों ।॥१०॥ 










तानि) 
4 „ . भावायः-जो मनुष्य पूणं ब्रह्मचय्यं का सेवन करके रति विषयासक्ति 

= न देते हं वे सौ वपं से न्न भ्रायु को नहीं मोगते । इस ब्रह्मचयं सेवन 
> विना मनुष्य कदापि दीधं भ्रवस्था वाले नहीं हो सक्ते ॥ १०॥ 
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= ऋति काक जरयः = चको चकर कर कः अः जाः = `ततः = ¬ कू तः ऋ ऋ = ऋक ` 
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छ 


०१1 ९०. | 
फिर मनुष्य क्या करे इस वियय को श्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ | 

न दक्षिणा वि चिकिते न सव्या न भाचीनैमादितया नोत पा 
पाक्या चिदरसयो धीयौ चियष्मंनीतो अभयं ज्योतिरब्याम्‌॥१५। 
पदार्थः- जो (श्रादित्याः) सूर्यलोक (न) नहीं (दक्षिणा) दर्बिए (9 
(सव्या) उत्तर (न) न (प्राचीनम्‌) पूर्वे (उत) रौर (न) न (पचा) प 
भ्रमते है (चित्‌) मरौर जिन के श्राथार भं (वसवः) पृथिवी आदि वसु (षन 
वसते है जिनको (पाक्या) बुद्धिमान्‌ (धीर्या) धीर विद्वानों मे धेष्ठजन $ 
विशचेप कर जानता है उनका भ्राध्रय कर (युष्मानीतः) तुम लोगों से प्रा ध 
(भरभयम्‌) भयरहित (ज्योतिः) प्रकाशर ज्ञान को (अश्याम्‌) प्राप्त होऊ ॥ च| 
` भावा्ः--हे मनुष्यो ! जो सूयं सव दिशां मे नही भ्रमते । ल | 

माघार से पृथिवी श्ादि लोक भ्रमते है उनके विज्ञानपवेक परमा 

जान के भ्रभयरूप पद को प्राप्त होभ्ो ।॥११॥ 

फिर कौन भ्रशस्त हां इस वियय को रगे मन्व मं कहा दै ॥ 


य राज॑भ्य ऋतनिभ्व ददाश य॑ वदनि पूनि । 
प रान्याति थमो रथन वसुदाव विदथेषु भरस्तः ॥१२॥ 
) पदा्थः--(यः) जो राजा (राजभ्यः) न्यायप्रकाशक सभासद क 

















(च) भौर (ऋतनिम्यः) सत्य न्याय करने वाली राणियो के लिय स ई 
देता दै (यम्‌) जिसको (नित्याः) सनातन नीति तथा (पृष्टयः) शः बि) ५ 
को (वयन्तु) वदते हं (सः) वह (रेवान्‌) परशस्त देश्यं वाला (१० नन 
का दाता (प्रयमः) मुख्य कुलीन (प्रशस्तः) प्रणंसा को प्राप्त (विवेष) ॥१२ , 
संग्रामादि व्यवहारो मे (रथेन) रथ से विजय को (याति) प्राप्त हता ६, 

भावारथः--जो पुरुष श्नौर जो स्त्री पूणं विद्या वाले ही रज 
होकर पुरुष प्नौर स्त्रियो की उन्नति करे वे सव प्रशंसा कं यो 
वाले जानने चाहिये 1 १२॥ १ 


। फिर कैसा राजा हो दस विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहा ह " ॐ 
| छतिरपः सूयवसा अदब्ध उप॑ कषेति वृद्धर्वयाः षी ।११॥ 
20-0. ॥५॥(1111॥<51 पमः (9 चि) एविह (मर्ह) स | 
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को न प्राप्त हुश्र। राजा (सुयवसाः) जिन से भ्रच्छे जौ रादि भ्रन्न उत्पन्न हों उन 
(भ्पः) जलों के (उप, क्षो ति) निकट वसता है जो (वृद्धवयाः) वड़े जीवन वाला 
(सुवीरः) सुन्दर वीर पुर्यो से युक्त (भ्रादिस्यानाम्‌) परणं ब्रहचयं श्रौर॒वि्या वाने 
पयो की (प्रणीतौ) उत्तम नीति भें वत्तंमान (भवति) होता है (तम्‌) उसका (नकिः) 
नहीं कोई (श्रन्तितः) समीप से (न) न (रातु) दूर से कोई (ष्नम्ति) मर सकते 
हं । १३॥। स 
भावार्थः --जो पवित्र ्आाचरण वाला हिसादि दोषों से रहित पण 
सामग्री वाला दीरधजीवी विद्वानों की रक्षामें सदा रहता उसका समीपस्थ 
श्रौर दूरस्थ शत्रु लोग पराजय कदापि नही कर सकते ॥ १३ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा ह ॥ | 
अदिते मित्र वरुणोत मुं यद्र व्यं च॑कूमा कचचिदागः । 
उर्वश्यामभयं ज्योतिरिनदर मा नो दीया अभि नंशन्तमित्ताः ॥१५॥ 
पदाधंः- हे (श्रदिते) भ्रखण्डितस्वरूप भ्रौर विज्ञान वाती त्यायकरत्री राज्ञी 
तथा हे (इनदर) परमैश्वयंयुक्त (मित्र) सव के सला (उत) भीर (वर्ण) सव से 
उत्तम राजन्‌ ! भ्राप हम को (मृड) सुखी करो (यत्‌) जो (वः ^ भ 
कुच (उद) वड़ा (भ्रागः) प्रपराध (वयम्‌) हम (चकम) कर उसको क्षमा ४ 
जिससे (श्रभयम्‌) मयरहित (ज्योतिः) प्रकागयुक्त दिन को (श्रयाम्‌) माप्त दो । 
मौर (नः) हमारी (वीर्याः) बड़ी (तमिस्राः) राभि (मा) न [भमि] (नन्‌) 
कटे भर्थात्‌ राधि को सुखपूवंक निर्भय सों ।।१४॥ 
भवाथः जिस देश वा नगर मे विदुषी स्वरी स्वियौ का न्याय करने 
वाली रौर पुरुषों का न्याय करने वाला विद्धान्‌ पृर्ष हो उस देश वा नगर 
मे दिन रात्रि निर्भय होते श्रौर विशेष कर चोर रादि के भय से रहित सुख- 
पवक रात्रि व्यतीत होती ह ॥ १४॥ 
फिर उषी विषय को भगे मन्व मे कटा है ॥ 
उभे अस पीपयतः समीची दिवो दृष्ट मगो नाम पुष्यन । 


उभा क्षयावाजयैन्याति पृत्सूभावद्धा भवतः सध अंसे ॥१५॥ 

ल व जैसे (समीची) जो दीप्तिको सम्यक्‌ प्राप्त होती वह्‌ स्वरी भ्रौर 
(सुभगः) शोभन रेष्व्यं बाला राजा (दिवः) दिव्य युद्ध भ्राकाण त (वृष्टिम्‌) 
यज्ञादि दारा वर्पा करति (नाम) जल को (पृष्यन्‌) पृष्ट करते हए वंस (श्रस्म) 
हस राज्य के लिये (उभे) दोनों राजा राणी (पीपयतः) उन्नति करते है (उना) 


((-0. 1/८11141/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 
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दोनों ( ह निवास करते हए (शरदो) राज्य को समृद्ध करने वाले (भ्रस्म) छ | 
राज्य के सिये (साधू) शुभ चरित्र म स्थित (भवतः) होवें बे (पृत्सु) संप्रा षर , 
विजय करने वाले होवे उन दोनों का सङ्गी (भ्रा, जयन्‌) विजय करता हुमा सुब | 
को (याति) प्राप्त होता है ॥ १५; | 
9 भावा्थः--इस मन्त्र भे वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है । जो स्वी पुख | 
भुयदीप्ति जगत्‌ को जसे वसे सव राज्य को पुष्ट कर श्नौर सुन्दर बं । 
वाले हों वे न्यायाधीशपन को प्राप्त होते हैं ॥१५॥ 


` फिर उसी विपय को प्रगते मन्य मे कहा है ॥ | 
याबोँमाया अमि यजाः पाशा आदित्या रिपवे विनचंतताः । 
अश्वीव तो अतिं येषं रथेनारि उरावा शर्मन्स्याम ॥१६॥ 


विच पदा्थः--हे (यञद्राः ) सत्सङ्घं करने के स्वभाव वाले (भ्रादित्याः) मूं के 

स दया से प्रकाशमान विद्वानो ! (याः) जो (वः) श्राप लोगों की (विचृत्ताः) | 
इ र ) किसी से खण्डित न होने योग्य (मायाः) बुद्धिं (भ्रमिब्रर) | 
वासी होती रोह करने वाले (रिपवे) शतु के लिये (पाशाः) फांसी के तुत्य बाषते 
ज पी ६ (तान्‌) उन तुम लोगो के (अति) निकट प्रप्त होने को र (भली । 

` सह (ऊ (खेयम्‌) भयल शौर हग लोग (सेन) रमण क हा 
( ५७ वड (शन्‌) षर में सुलो (स्याम) होवे ॥ १६॥ 

| 

॥ 











`¬ इस मन्त्र भ उपमालङ्कार है । जो पण्डित लोग द्रोह की 
4 फिर उसी विषय को भ्रगले मन्् मे कहा दै ॥ 
| भन वरण गयस्य भूरिदात्र आ विदं शुन॑मापः। 
राथो राजन्सुयमादव स्थां वृदरदेम विदं सुवीराः ॥१७॥ 


राजन्‌ ! व द्‌) भरष्ट सज्जन (राजन्‌) सत्य क काश करौ ह । 
(भवत्य) काम कापः) भप्त होने वाणे (भूरिदाः) वहत षर कन त । 
फो (मा, घ्रा ८ (मघोनः) प्रणस्त धन वाले धुरुष की (शुनम्‌) व | = 
नप हु (व) मन के (प) = 

क्या क भौर श त भ्रवस्मित होऊं श्रौर उस की प्राप्ति का यल भरव 
लं न करू रसा (विदथे) विज्ञान के व्यवहा १ 3 
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र ऋग्वेदः मं० २ 1 सु० २द ॥ १३५ 
(सुवीराः ) सुन्दर बीरों वातत हृए हम लोग (वृहत्‌) वड़ा गम्भीर (वदेम) उपदेश 
कृर || १५७ 

भावार्थः--धनादट्य लोगों को चाहिये कि राजपुरुषो के साथ विरोध 
कदापि न कर्‌ श्रौर न भन्याययुक्त व्यवहार में न्याय से उपाजन किये धन 

का कभी खचं करे सदेव सरव॑व्यापक परमात्मा की भ्राज्ञा मे वत्तं ॥ १७॥ 

„ इस सूक्त में विद्वानों के गुणों म्रादि का वर्णन होने से इस सूक्त की 
पव सक्त के श्रथं के साथ सङ्खंति जाननी चाहिये ॥ 
यह सत्ताईसवां सक्त समाप्त हुम्रा ॥ 











कुर्मो गात्संमदो वा ऋषिः । वरुणो देवता । १! ३ । ४। ६ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
५।७॥ शरत्रिष्टुष्‌ । ८ विराद्‌ च्रिष्टुष्‌ । ९ भुरिक््रष्टुप्छन्वः। धंवतः स्वरः । २। 
१० भुरिक्‌ पङ्क्तिरघन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
` भ्रव ब्रट्‌ठाईसवें सक्त का भ्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र मेँ उपदेशक 
| कंसा हो इस विपय को कहते ह ॥ 
इदं कवेरादित्यस्यं खराजो विश्वानि सन्त्यभ्य॑स्तु मदा । 
अति यो मनर यजयांय देवः संकी भित वर्णस्य भूरेः ॥१॥ 
पदार्थः - म (यः) जो (मन्दरः) श्रानन्द देने वाला (देवः) विदान्‌ (मह्ना) 
महेत्व के साथ (श्रस्तु) होवे उस (स्वराजः) स्वयं शोभायमान (बदणस्य ) श्रेष्ट 
(भूरेः) बहुत विद्या वाले (भ्रादित्यस्य) सूयं के तुत्य वर्तमान उपकारी (क्वेः) 
विद्वान्‌ के सम्बन्ध से जो (विश्वानि) सव कत्तव्य (सम्ति) है (इदम्‌) दस सव 
भ्रोर (सुकीत्तिम्‌) सुन्दर कीति को (यजथाय ) सत्कार के लिये (भ्रति, भरमि, भिक्षे) 
म्रत्यन्त सय भ्रोर से मांगता हं ॥१॥ ध 
भावार्थः. - इस मन्त्र मँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार हं । जसे सूयं की 
किरण घटपटादि पदार्थो को प्रकाित करती है वसे विद्वानों के उपदेश 
श्रोता लोगों के भ्रात्मामो को प्रकाशित करते हँ ॥ १॥ र 
फिर उसी विषय को भरगले मन्व मं कहा है॥ 
तव॑ व्रते सुभगासः स्याम खाध्यों वरुण तुष्टुवांसः । 
उपायन उपसां गोमतीनामग्नयो न जरमाणा अनु चन्‌ ॥२॥ 
पः ग = न 59५ 


पदार्थः--हे (वरण) भेष्ठ सज्जन विद्वान्‌ पुख्य ! (तव) भाप के (व्रते) 
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सुशीलतारप नियम मे (स्वाध्यः) सुन्दर विज्ञान वाले (तुष्टुवांसः) स्तुतिकरता 
(गोमतीनाम्‌) प्रस्त गभं वाली (उषसाम्‌) प्रातःकाल की वेलाभ्रों के (उपायने) 
समीप प्राप्त होने मे (म्रगनयः) म्रम्निथों के (न) तुत्य तेजस्वी .(जरमाणाः) स्तुति के 
हुए हम लोग (रनु, न्‌) भ्रनुकूल व्रिदयाप्रकाशों को प्राप्त हो के (सुभगासः) मुत्र 
रश्वथवाले (स्याम) होवे ॥२॥ 

भावार्भः- विद्यार्थी प्रौर उपदेश सुनने वाले मनुष्यों को चाहिये ठि ` 
सदा विद्वानों का सङ्खं भ्रौर सेवा करके प्रतिदिन विद्या का ग्रहण कर 
प्रातःकाल के समय मे सव पदां सुशोभित होते ह वैसे वे भी होवे ॥२॥ 
फिर पुत्र लोग कसे हों इस विपय को प्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 
तवं स्याम पुरुवीर॑स्य र्मनतुरदस॑स्य वरुण भणेतः । 


यूयं नः पुत्रा अदितेरदब्धा अभि क्षमध्वं युज्याय देवाः ॥३॥ 
पदार्थः हे (वरण) श्रेष्ठ (प्रणेतः) सव के नायक सज्जन विदान्‌ | जै 
म (षुङ्बीरस्य) बहुत प्रवीण भूर (उरुशंसस्य) बहतो से प्रणंसा किये हए (तव) 
भापके (शर्मन्‌) परमे हम लोग सुखी हों । हे (भरदम्धाः) भ्रहिसनीय (नः) 
(पत्राः) प्रो ! (गयम्‌) तुम लोग (युज्याय) युक्त करने योग्य व्यवहार के 
(देवाः) विद्वान्‌ होकर (श्रनि, क्षमध्वम्‌) सव भ्रोर से क्षमा करने वले होमो ॥१। 
भावाथः- हे पुत्रो ! जसे हम लोग उत्तम विदान्‌ के सम्बन्ध  । 
नीतिविद्या को प्राप्त होके भ्रानन्दित हों वैसे तुम लोग भी क्षमाशील ह 
) भघ्यापक के भ्रनुकूल भ्राचरण से सु्िक्षित विद्वान्‌ होभ्रो ॥३॥ 
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यह्‌ जगत्‌ कंसा है इर विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥। 
¶ सीमादित्यो अखनद्िधती ऋतं सिन्ध॑वो वरुणस्य यन्ति । 


न श्राम्यन्ति न वि सचन्ते बयो न पृष्‌ रषुया परि्मन ।॥५॥ 


उण करता हिष्टससे (वरुणस्य ) मेष के सम्बन्ध से (सिन्धवः) नदियां (बरनि 5 | 
ल (न) (न्यनि) स्थिर नहो होती (न, मुचम्ति) ग 
(न) नहीं छोडतीं किन्तु (एते) ये नदी ्रादि जलाणय (बयः) (* ्‌ 3 
णुः न ९ परिज्मन्‌) सव रोर से वत्तमान भूमि प 
चलते है वसे तुम प्रोर व्यवहार 
चलना फिरना भ्रादि व्यवहार करो 1 ५ लोग भी सब | 
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भावार्थः-- इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । यह सब जगत्‌ 
वायु भ्रौर जल के तुल्य चलायमान है । जसे नदियां चलतीं पृथिवी का जल 
ऊपर जाता वहां भी चलायमान होता फिर भूमि पर गिरता, इस प्रकार 
जीवों की संसारम गति है ।॥४॥ 

फिर विद्यार्थी लोग कैसे हों इस विषय को भ्रगले मन्त्र मं कहा है ॥ 


वि मच्छंथाय रक्ञनामिवागं ऋध्याम ते वरुण खामृतस्यं । 
मा तन्ुरछेदि वयतो धियं मे मा मात्रां शायेपरसः पुर ऋतोः ॥५॥ 


पदार्थः - हे (वरण) धेष्ठ पुरुप ! भ्राप (रशनामिव) रस्सी के तुल्य (मत्‌, 
प्रायः) मुभ से भ्रपराधको (वि, श्रथवय) विशेय कर नष्ट कौज्यि जिस से (ते) 
श्राप के समीप हम लोग (ऋध्याम) उन्नत हों । जसे (ऋतस्य) जल कौ (खाम्‌) 
नदी को नहीं नष्ट करते वैसे भ्राप से (तन्तुः) म्रूल (भा) न (छेदि) नष्ट किया 
जाय (वयतः) प्राप्त होते हृए (मे) मेरी (धियम्‌) बुदिकोनष्ट न कीजिये 
(ऋतोः) ऋतु समय से (पुरा) पहिले (भ्रपसः) कर्मं से मत (क्ञारि) नष्ट कीजिये 
ग्रौर (मात्रा) माता के साथ विरोध (मा) मत कर ।५॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र भे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे रस्सी से 
वंधे हुए घोड़े नियम से चलते ह वेसे ही माता पिता भौर म्राचारयं के नियम 
मे वषे हृए वालक विचार्थी विद्या नौर सुरिक्षा को ग्रहण करं । कभी 
मादक द्रव्य के सेवन से वुद्धि को नष्ट न करे । विवाह करके सदेव ऋतु- 
गामी हों भ्रौर सन्तानो के प्रवाह को न तोड़ ॥५॥ 


फिर भ्रध्यापकः भ्रौर उपदेशक बिपय को भरगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अपो सु स्यश्च वरुण भियसं मत्सन्राृतावोऽदं मा शमाय । 
दामिव वत्सा सुमुग्यंहं नहि लदारे निमिरप॑नेशं ॥६॥ 


दार्थः- हे (वरुण) शरेष्ठ जन ! भाप (मत्‌) मेरे सम्बन्ध से (भियसम्‌) 
भय को (श्रपो, स्यक्ष) दूर कीनिये । हे (ऋतावः) बहुत सत्य को ग्रहण करने वाते 
(सन्नाट्‌) सम्यक्‌ प्रकाशमान ! भ्राप (मा) मुक पर (रनु, गुमाय) भनुग्रहकरो 
(वत्सात्‌) वचडेसेगौ को जसे वसे मुक से (श्रहः) भ्रपराध को (स्‌, वि, मुमुश्धि) 
सुन्दर प्रकार विशेष कर छ इादये (त्वत्‌) प्राप के सम्बन्ध से (भ्रारे) निकट वा दुर 
(निमिषः) निरन्तर (चन) भी कोई (नहि) नहीं (ईद) समं होता है ॥६॥ 

भावा्थः- प्रघ्यापकं भ्रौर उपदेशक पिले से सत्र के भय को निकाल 
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विद्या का ग्रहण करावे वुरे व्यसन चडावे जिससे उनके म 
ठ ड नके दूर वा समीपमें 
कोई धर्मं से रोकने वाला न हो ॥६॥ ५ 


फिर मनुप्य क्या करे इस विषय को भ्रगते मन्व मे कहा है ॥ 
9 =, ९५ ॥ 1 
माना वधवरूण ये तं इष्टावेनः कृणन्त॑मसुर भ्रीणानतं । 
मा ज्योतिषः मवसथानिं गन्म वि पू गृधः रिशो जीवसं नः॥७॥ ` 


„_ पदार्भः-हे (भ्रसुर) दगणों को दुर करने हारे (वरुण) वायु के तुल्य 
(श ृष्प । (ये) जो लोग (ते) श्राप के (इष्टौ) ग 9 व्यवहारे 
(र) 1 करते हए को (शीणन्ति) वमकाते हँ वे (नः) हार 
देण को (मां) न वत्तं (ज्योतिषः ) प्रकाश से (प्रवसथानि) प्रवासो दरुः 
ह (मा, गन्म) न प्राप्त हों भाप (नः) हमारे (जीवसे) जीवन के तिव 
मूधः) संग्रामो को (वि, शिश्रथः ) विशेष कर मारिये जिमसे हम लोग निरन्त 
शरुल को (सु) भरच्छे प्रकार प्राप्त होवें ।७॥ 


भावान जो मनुष्य धर्मात्माभ्रों को नहीं मारते दृष्टो को ताडना 
देते किसी के प्रवास कोन रोकते नहीं मारते दु न 
ते रौर सव के सुख के लिये दतुं को 
जीतते हवे भ्रतुल सुख को प्राप्त होते है 11७॥ सु | 
न फिर उती विपय को श्रगते मन्व मे कहा है ॥ 
= स त वरुणोत मूनमुतापरं तंविजात ब्रवाम । 
= ्रितान्यभच्युतानि दूत्भ वतानिं ॥८॥ 
पदा्ः- दे (लभ) दुत से मारने योग्य (0 > | 
| छ तुविजात) वहतो में 4 
(व 
प्र्च्युतानि ग भाप में (कम्‌) सुख का (धितानि) भ्रश्य करते हए 
को कृं ॥५॥ (हि) ही (उत) भौर (व्रतानि) सत्य भाषण भ्रादि ऋ 


| 
। 
| 
| 
+ 


1 
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भावाः इस मन्त्र भे < ज~ 
इस जगत्‌मं श्र उपमालङ्कार है । मनृष्यों को चाहिये कि ज, 
त भे भरेष्ठ विदान्‌ ह उनके अर १ म 


कर ॥८॥ ॥ - शा उनके गुण कमं स्वभावं को श्रपने म ग्रहण 
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फिर विदान्‌ लोग क्या करे इस विपय को श्रगले मन मे कहा है ॥ 
परा ऋणा सवीरथ मत्कृतानि माहं राजमन्यकृतेन भोजम्‌ । 
अब्यु्ठा इन्नु भूयसीरुषास आ नों जीवान्वरुण तासं शाधि ॥९॥ 


पवाथः-- हे (वरुण) सर्वोत्कृष्ट (राजन्‌) सरवंत्र प्रकाशमान जगदीश्वर ! 
भ्राप (मलकतानि) मेरे किये (परा) उत्तम (ऋणा) ऋणो को (सावीः) सिद्ध चकते 
कीजिये जिस से (ब्रहुम्‌) भ (भरन्यङृतेन) भ्रन्य ने परिये से (मा, भोजम्‌) न भोगं 
४ भ्रीर भ्रनन्तर श्राप जो (शुयसीः) बहुत (उषासः) दिन (भ्व्युष्टाः) रक्षादि 
मे निवास को प्राप्त ह (तासु) उन दिनों मे (इत्‌) ही (नः) हम (जीवान्‌) जीवों 
को (भा, श्षाधि) अच्छे प्रकार शिक्षित कीजिये ॥९॥ 

भावा्थः- जसे ईरवर जिसने जसा कमं किया है उसको वैसा फल 
देता है वेद दवारा सवको रिक्षा करता वैसे ही विद्वानों को 
= ९९. रता वसे ही विद्रानों को श्नुष्ठान करना 


फिर राजपुख्प विपय को भगते मन्व मेँ कहा है ॥ 
या १ राजन्युज्यो वा सखां वा खप्नं भयं भीरवे मदमाह । 
स्तेनो वा यो दिप्स॑ति नो कों वा त्वं तसमादरण पाहसमान्‌ ||१०॥ 
पदार्थः-हे (वरुण) भेष्ठ (राजन्‌) | राजगुख्य । (यः) जो (मे) मेरा 
(युज्यः) भेली (सखा) मित्र॒ जागने (वा) भरथवा (स्वप्ने) सोने में व, भय 
को भ्राप्त हाता (वा) ब्रथवा (भीरवे) डरपोक (मह्यम्‌) मु को भय प्राप्त होता 
है एेसा (आह्‌) कहे (यः) जो (स्तेनः) चोर (वा) भ्रथवा डाक्‌ (नः) हमको 
७ मारना चाहता (वा) भ्रथवा (वकः) भेडिया के तुल्य लुटेरा 
च।र्‌ हेम क मारना चादेता (तस्मात्‌) उस से (त्वम्‌) राप भ्रस्मान्‌ ं 
की (पाहि) रक्षा कीजिये ॥१०॥ । ५ 
भावाय: -जो राजपुरुष प्रजा भे निर्भय दुष्टो का निग्रह कर सव प्रजा 
[= ॥ 
की रक्षा करते है वे सव दुःखो से रहित हो जाते है ॥१०॥ 
फिर मनुष्य बया करर इस विषय को भ्रगले मन्म कहा है ॥ 


माहं मघोनो वरूण प्रियस्य भूरिदात्र आ विदं युनमापेः । 
मा राया राजन््ुयमाद्ं स्था वदेम विदथे सुवीर; ॥२२१॥ 


वरपः-हे (वङग) रेष्ठ (राजन्‌) राजपुय ! जसे (अह्‌) शै भ्न्याय से. 
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(प्रियस्य) प्यारे (मघोनः) वहृत भरच्छे धन वाले (सूरिदाव्नः) वहत पदार्थो के दाता 
मनुष्य के विरोध को (भ्रा, विदम्‌) प्राप्त होऊं उस से (शुनम्‌) युख कोनप्राप्त 
होऊं । प्राप्त धन से (सुयमात्‌) सुन्दर वर प्रादि व्यवहार के साधक (रायः) धनसे 
विरोध मे भ (मा,श्रव, स्थाम्‌) न भ्रवस्थित होऊं वैसे प्राप होंरेसे करते हृए 
(सुवीराः) सुन्दर वी रों वामे हम (विदधे) विज्ञान के निमित्त ` निरन्तर (बृहत्‌) बड़ा 
ग्रच्छा (वदेम) कहे ॥११॥ 

भावाथः- इस मन्त्र भे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिय 
कि भ्न्याय से विना भ्राज्ञा परपदाथं के ग्रहण की इच्छा कभी न करं किन्तु 
धर्मयुक्त व्यवहार से यथाशक्ति धन संचय करं ॥ ११॥ 

इस सूक्त मे विद्वान्‌ श्रौर राजा प्रजा के गुणों का वणंन होने से इष 
सक्त भे कहे भ्रथं की पिते सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


| 
| 
। 
| 
यह भरट्ठाईसवां सुक्त समाप्त हूभ्रा ॥ 
| 
| 
| 
। 
| 





मो गृत्समदो वा ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः १।४। ५ निचुत्‌ त्रिष्ुष्‌ । 
२।६1 ७ त्रिष्टुप्‌ । ३ विराट्‌ त्रिष्ट्ष्‌ छन्दः ! धेवतः स्वरः ॥ 
भ्रव उनतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्रम 
विद्वान्‌ के विपय को कहते ह ॥ 
धृत्रता आदित्या इपिरा आरे मत्कत्ते रसूरिवागः । 


शृण्वतो वो वरुण मिनन देवां भद्रस्य विद्वो अव॑से हुवे वः ॥१॥ 


पदा्ः-हे (आदित्याः) सूयं के तुल्य वि क प्रकाशकः (इषिरः) च, 
यक्त (धृतव्रताः) नियमों को धारण कयि हुए (देवाः) विद्वान्‌ लोगो ! तुम ( 
भेरे (भ्रारे) दूर वा समीप भें सस्य को प्रवृत्त (कर्त) करो (रहसूरिव) ए 
जनने वाली व्यभिचारिणी कै तूत्य (रागः) श्रपराघ को मत करो । ( 0 
विदान्‌ म (श्ण्वतः) सुनते हए (वः) भ्राप को (ग्रवसे) रक्षा भ्रादि के लिवे (व 
लाता हृं (वः) तुम लोगों के ्रपराथ को भ नष्ट करू । हे (बरुण) सव 
मित्र! श्राप (भद्रस्य) कल्याण की रक्षा भ्रादि के लिये प्रवृ 

1१1 
'वा्थः--इस मन्त्र भे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जो ब 


करने वाले रधम से पृथक्‌ सव॒ को रखने भे प्रवत्तमान है वे कंत्या 
प्राप्त हाते है 1१॥ 
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=€ वेदः म॑० ०५ सुः स. = ~ ० 
1 न फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहा ह ॥ 
ययं दवाः भम॑तिययमोजों यूयं द्ेपासि सलुत्ययोत । 
अभिक्ष्ारं अभि च क्षम्॑वम्ा च॑ नो पृच्य॑ताप्रं च॑ ॥२॥ 


पदा्थः--हे (देवाः) विद्रानो ! (यूयम्‌) तुम जो (प्रमतिः) उत्तम बुद्धि है 
उस को (च) भ्रौर (यूयम्‌) तुम (भ्रोजः) पराक्रम को (सनुतः ) निरन्तर (युयोत) 
ग्रहण करो । (यूयम्‌) तुम (दवेषांसि) दे पयुक्तं कर्मों को निरन्तर पृथक्‌ करो (भरद) 
दस समय (नः) हम को (श्रपरम्‌) (च) भ्रौर जीवसमूह को (मृडयत) सुखी करो । 
(भ्रभिक्ष्ारः) सम्मुख योग॒ करने वाले तुम लोग हमारे भरपराध को (श्नि, 
क्षमध्वम्‌) सव प्रकार क्षमा करो ॥२॥ 

भावार्थः- जो विद्धान्‌ लोग देष को छोड़ के निरन्तर वुदि की 
उन्नति करते दूसरे के भ्रपराधों को क्षमा करते भ्रौर सव को सुखी करते हँ 
वे इस जगत्‌ मे सत्कार के योग्य होते ह ।॥२॥ 


फिर उसी विपय को अगले मन्त्र मे कहा है 1 
किमू लु व॑ः कृणवामा्रेण किं सनन वसव आर््येन । 
यूयं नो मित्रावरुणादिते च खस्तिमिन््रामरूतो दधात ॥३॥ 


पदार्थः--हे (वसवः) पृथिग्यादि के तुल्य विद्या. को निवासन देने वाले 
विद्रानो ! हम लोग (वः) भ्राप के (किम्‌, उ) किसी कायं को (कृणवाम) करे । 
(भ्रपरेण) भ्नन्य (सनेन) विभाग को प्राप्त (भ्राप्येन) व्याप्त वस्तु से (किम्‌) क्या 
ही करे । हे (मित्रावरुणा) प्राण श्रपान के तुल्य प्रियकारी भ्रव्यापक भ्रर उपदेशक 
(च) प्रौर (भ्रदिते) विदुपि माता! (यूयम्‌) तुम लोग (नः) हमारे लिये 
(स्वस्तिम्‌) कल्याण को तथा (इन््रामरतः) विजुली भौर वागुभ्ं को (दधात) 
धारण करो 1 ३॥ 

भावार्थः- जो प्रथम कक्षा के विद्वान्‌ हों उन को राजा लोग पृद्धं कि 
श्राप की क्या सेवा हम करे, क्या क्या तुम को देवे जिससे विदा सुरिक्षा 
भ्रोर धमं की उन्नति करो ॥३॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मं कहा ३ ॥ 
हये दंवा यूयमिदापयः स्थ ते भक्त नाधमानाय मयम्‌ । 
मा वो रथों मध्यमवादृते भून्मा युप्मा्व॑त्खापिषं भमिष्म ॥५॥। 
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पाः (हये) हे (देवाः) विद्टानो ! जो (यूयम्‌) त॒म लोग (श्‌) हा 
(भ्रापयः) श गुण व्यापी (स्थ) होभ्रो (ते) वे (नाधमानाय) मांगते हृए 
(मह्यम्‌) मेरे सिये (मूलत) सुखी करो जो (वः) तुम्हारा (मध्यमवाट्‌) पृथिवी के 
पदार्थो को इधर उधर पहुचाने वाला (रथः) विमान श्रादि यान (ऋते) जलसूप 
समुद्राद मे चलाता है वह्‌ नष्ट (मा, भूत्‌) न हो । एेसे (युष्मावत्सु ) तुम्हारे सदृश 
(भ्रापिषु) विद्यादि गुणा से व्याप्त सज्जनों भें विद्या प्राप्ति केश्रथं हम लोग 
(भमिष्म) परिम कर । यह हमारा शरम नष्ट (मा) न होवे ।(४॥ 
-भावाथः-- सव मनुष्यों को योग्य है कि विद्याभ्रों को प्राप्त होके 
व क सुल करे भौर जंसे दृढ़ पृष्ट यान वने वैसा प्रयत्न करे सदा 
राना मं प्रीति रख के विद्या की उन्नति किया करं ।(४॥ 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र मे क 
4 न हा है॥ 
| भ व॒ एकं मिमय भूर्यागो यन्मां पितेव कितवं शशास । 

भारे पा आर अपानिं देवा मा मा माभि पते विमिव प्रभीएट ॥५॥ 

त ८. प (देवाः ) विद्रानो । (वः) तुम्हारा सङ्गो (एकः ) एक भ्रसहाय 

~ (4 । बहुत (भ्रागः) भ्पराय है उस को (भारे) दर (भ्र, भिमय) 

ल निरी ५९ के ६ (कितवम्‌) जुभ्रा खेलने वाले (मा) मुभ को 

(1: प। जो (पाशाः) बन्धन भ्रौर (श्रधानि) पाप ह उन को 

(ना) मुम (विमिव) पक्षी के. तुल्य फू । इन सव को (पुत्र) पुत्र के निमित्त 
पक कौ (मा) मत (अषि, प्रभीष्ट) भ्रधिक कर ग्रहृण करो ।५॥। । 

ङ्ग सतक अहा कती वाहय म हद + दना 
ला ॥ ४ का छोड़ धर्म का भराचरण करने वाले हो। श्राप , 

1) ठ्य हम को शिक्षा देशो जिससे हम दुष्ट भ्राचरण से दुर 


३ फिर उत्ती विपय को भ्रगले मन्त्र भं 
अग्रां अथा 16 त्रमकहादहै॥ 
अ जना आ वो हादिं भय॑मानो व्ययेयम्‌ । 
ध्वं नो क ५ ५ ९/९ ¡ व्ययेयम्‌ 


ध र निजुरो हस्य रां कर्तादवपदो यजत्राः ॥६॥ 
(यजाः) य य 3, चरात्म्ञान सम्बन्धी भ्रादि विद्या को प्राप्त होने वाले 
। तुम (भ हारे (देवाः) विचा भ्रौर म्रच्छी शिक्षा के रक्षक 
जो (बः) तुम्हारा (हादि ^ दिन (नः) हम लोगों की (ष्वम्‌) रक्षा करो । । 
) जिस काम्यं म मन लगता उस को हम्‌ लोग (भरा) च्चे 
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भकार ग्रहण करे, हमारे लिये भ्राप विद्या देने वाते (भवत) होभ्रो (निजुरः) निरन्तर 
हिक (कर्ताद्‌) येदक (श्रवपदः) भ्रापत्काल से (भाध्वम्‌) रक्षा करो । हे (यजत्राः) 
विद्वानों के पूजक लोगो ! (वृकस्य) भेडिया के तुल्य वत्तमान चोरके संसर्गं से 
रक्षाकरो जिस से (भयमानः) भय फो प्राप्त म व्यर्थं भायु को न (उ्ययेयम्‌) नष्ट 

करू ॥६॥ 
भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । विद्राभों का यही कत्तव्य 
है कि जो भ्रज्ञान भ्रविद्यादि दोषों से पथक्‌ रख के सव दुःख से पृथक्‌ कर 
- मनुष्यों को वड़ी भ्रवस्था वाले धर्मात्मा करे ॥६॥ 


फिर उसी विपय को अगते मन्र मे कहा है ॥ 
माहं मोन वरुण भ्रियस्य॑ भूरिदात्र आ विदं शून॑माप; । 
मा रायो राजनतसुयमादव॑ स्था वदेम विदथं सवीराः ।1७॥ 


पदार्थः हे (वरुण) भेष्ठ विद्वान्‌ ! जसे (अहम्‌) मं (भ्रियस्य) काभना के 
योग्य (भूरिदाव्न) वहत दान के दाता (भ्रषेः) प्राप्त होते हुए (मघोनः) प्रशंसित 
धन वाने पुरुय के (शूनम्‌) सुख को (भ्रा, विदम्‌) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होऊं जिस से 
दुःखको (मा) न प्राप्त हों, हे (राजन्‌) राजन्‌ सभापते । जसे म॑ (सुयमाव्‌) 
सुन्दर यम॒नियम के साधक (रायः) घन से (भ्रव, स्याम्‌) भ्रवस्वित होऊं 
जिससे ददिद्रता को (मा) न प्राप्त होऊं जिससे. मिल कर (सुवीराः) सुन्दर वीर 
पुख्पो वाते हम लोग॒ (विदथे) युद्धादि में (बृहत्‌) वहुत वलपूवंक (वदेम) 
कटं ।।७॥। 

भावार्थः-- विद्वान्‌ भ्रौर . सभापति भ्रादि राजपुरुषो को योग्य है कि 
उन धर्मसम्बन्धी कार्यो को करं जिनसे दुःख श्रौर दरिद्रता प्राप्त न हों । 
भौर भ्रापस भें मिल कै सुन्दर वीरो वाली प्रजां को कर ।॥७॥। 

इस सूक्त मे विद्वानों के गणो का वणेन होने से इस सूक्त के अ्रथं की 
पिद्ले सूक्त के प्रथं के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥ 

यह्‌ उनतीसवां सूक्त समाप्त हृभ्रा ॥ 





गृत्समद ऋषिः १--५।७।८। १० इन्रः। ६ इग्रासोमो । € बृह- 
स्पतिः 1 ११ मर्तो देवताः । १। ३ भुरि पड क्तिद्ठन्दः । पञ्चमः स्वरः। २। य 
निचत्‌ रिषम्‌ । ४--७। ९ श्रिष्टुष्‌ । १० विराट्‌ तरिष्टुष्‌ । ११ भुरिक्‌ शिष्ट्‌- 
छन्दः । धंवतः स्वरः ।1 | 
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भ्रव तीसरे भूक्त का भआरारम्भ ह इसके प्रथम मन्व मे वायु भ्रौर सूं 
का विपय कहते हं ॥। 


ऋतं देवाय छ्णयते संवत इनर॑यादिष्ने न र॑मन्त॒ आपः । 
अरहयायक्तुरपां कियात्या मंथमः सग आसाम्‌ ॥१॥ 


पदारथः--हे मनुष्यो ! तुम को (तम्‌) जल को उत्पन्न (ङृण्ते) करते हए 

(सवित्रे) समस्त रसो के उत्पादक (शरहिष्ने) मेव को काटने सूम कर गिराने 
(इन्द्राय) उत्तम एेश्वयं के हेतु (देवाय) उत्तम गुणयुक्त सूयं के लिये जो (न 

प्रतिदिन (आपः) जल (न, रमन्ते) नहीं रमण करते भ्र्थात्‌ सूरं के ्राश्रय नच 
ठहसते (भ्रासाम्‌) इन (्रपाम्‌) जलो की (्रथमः) पहिली (सगः) उत्पत्ति (भः) | 
परकटक्ती सूयं के सम्बन्ध से (कियति) कितने ही भ्रवकाश मे (शरा, याति) अन्यै | 
प्रकार प्राप्त होती है उस को तुम जानो ॥१॥ र | 
से सू्य॑मं शः ॑ 


| 
| 
। 
| 
| 
॥ 
| 
| 
। 


भावाथः- जसे भ्रन्तरिक्षस्थ वायु मे जल ठहरता है वं 
उह्रता । सू्ंमण्डल से हौ वर्पा दवारा जल की भकृटता होती दैश्र २ 
सये जल को ऊपर लीचता श्रौर वर्षाता है । जल की प्रथम सृष्ट भरमि 
ही होती है एसा जानना चाहिये ॥१॥ 


फिर सूर्यमण्डल के कृत्य विपय को भ्रगले मन्त्र में कहा ह ॥ 
यो वृत्राय सिनमब्रामुरिष्यत्म तं जनिी विदुष उवाच । 
पथो रद॑न्तीरलु जोषमसे दिवेदिवे धुन॑यो यन्त्र्थभ्‌ ॥२॥ 


| 
| 
| 
पदाथः (यः) जो सूर्यं (भ्रत्र) इस जगत्‌ मे (बुत्राय) चाम ग्रादिके र 
रणकर्ता मेष के लिये (सिनम्‌) बन्धन को (श्रभरिष्यत्‌) धारण करता (तम्‌) सभी । 
(जनित्री) माता (विदुषे) तरि्यावान्‌ सन्तान के लिये (भ्र, उवाच) कहती करणो फी 
£ इस मूथ्यं विपयक (रदन्तीः) भूमियों को भ्राप्त होती हुई (ध्‌ नयः) ध (पग) 
चाले (दिवेदिवे) नित्यप्रति (भर्थम्‌) पदाथ मात्र को (यन्ति) भ्राप्त ह वन्‌ 
मागं स (भ्रनु, जोषम्‌) भरनुक्‌ल प्रीति को उस्पन्न कराती ह उन के कृत्य न = 
ूत्र के लिये पिता भी उपदेश करे ।॥२॥ व्रि 
< भावाः जसे सूयं मेष का वन्धनकर्ता है वैसे ही प निष 
लोको का भी है1 जसे सूय्यंमण्डल प्रतिदिन रसो को लीन कह | 
६५ पर वर्षाता है वैसे षस सूर्यं के किरण भी प्रत्येक द्रव्य ग 
२॥ 







ननन 
=" 
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फिर उसी बिपय को अगते मन्त्र में कहा है ॥ 
उर्वो छस्थादध्यन्तरिकेऽधां वृत्राय म बधं ज॑भार । 
मिहं वसान उप दीमदु्रोततिग्मायुधो अजयच्छत्रमिनद्रः ॥३॥ 
~ ~ = ~ नि -- 
पदा्थः-हे मनुष्यो ! (तिरमायुधः) तीक्ष्ण प्रायुधो के तुल्य किरणो वाला 
(ऊर्वः) ऊपर स्थित (इन्रः) मेष का हन्ता मूय्यं (हि) ही (भरन्तरिक) भ्राका में 
(भ्रध्यस्थात्‌) भ्रधिष्ठित है । (भ्रधः) इ के अनन्तर (वृत्राय) मेषके (हि) ही 
(वधम्‌) ताडन को (पर, जभार) प्रहार करता है । (मिहम्‌) वृष्टि को (वसानः) 
भराच्छादन करता हृभ्ना (ईम्‌) सव भ्र से (उप, भरवुदरोत्‌) समीप से द्रवितत करता 
पिघलाता है इस प्रकार भ्रपने (शनम्‌) वैरी भेष को (श्रजयत्‌) जीतता है उस का 
वोधे करो 11३॥ 
~ भावार्थः सूयं ग्रति द्रस्य हो भूमि को धारण करता जल को 
लीचता है जसे यह मेष को छिन्न भिन्न कर भूमि पर गिराताहै वसे ही 
राजपुरुषो को शत्रू गिराने चाहिये ॥३॥ 
भ्रव राजपरुपों के कत्तव्य विपय फो ग्रगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
स्पते तपुपाश्नैव विध्य वृकंदरसो असुरस्य वीरान्‌ । 
यथा जघन्थ भूपता पुरा विदेवा ज॑हि शतरमस्माकमिन्दर ॥५॥ 
[म च ~~ == ५ॐ ~ 
पदाधः टं (बृहस्पते) वड के रक्षक (इन्दर) दुष्टों को विदीणं यररने हारे 
राजपु्प ! (यया) ज॑से सूय्यं (वृकरसः) मेष के भग्र भागों को (्रसुरस्य) 
विद्वान्‌ के शत्र के (वीरान्‌) बीरों को (भ्रश्नेव) अच्छे भोजन करने हारे वीर के 
तुल्य (तपुथा) भपने ताप से वेधता हं से भ्राष दुष्टों को (विध्य) ताडना देभो 1 
(धृषता) प्रगल्भता के साथ (पुरा) पहिले (एव) ही (भ्रस्माकम्‌) हमारे (कन्नम्‌) 
णतु को (जहि) मार (चित्‌) रीर दोपों को (जघन्थ) नष्ट कर ।४॥ 
भावा्थ--इस मन्त्र मे दो उपमालङ्कार हं! जो लोग बिजुली के 
तम्य वेग॒बलयुक्त होकर शतरुभ्रों को मारते ह वे सूय्यं के तुल्य राज्य भें 
भकालमान होते है ।४॥ 
फिर उसी विषय को प्रगते मन्व मे कहा है ॥ 


अब क्षिप दिवो अश्मानमुचा येन शरं मन्दसानो निजु्वाः । 


तोकस्य सातो तनयस्य भूरर अर कृणतादिन्द्र गोनाम्‌ ॥५॥ 
पार्थः हे (इन) परमेश्वयं के देने वाते सभापति राजन्‌ ! (मन्दसानः) 


((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। 01611010. 01411260 0 6810011 
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प्रसा को प्राप्त हए श्राप (येन) निस वल से (भूरेः) वहुत प्रकार के (तोकस्य) घटे 
सन्तान (तनयस्य) युवा पत्र के (सातौ) सम्यक्‌ सेवन मे (श्रस्मान्‌) हम को 
(गोनाम्‌) पृथिवी भरीर गौर्भो को (प्रदम्‌) संपन्नता समृद्धि को (कृणुतात्‌) कीजिये 
उस वल से चसे सूयं (उच्चा) ऊंचे स्थित वद्दलों रौर (दिवः) दिव्य भ्राकाशको 
पराप्त (भ्रष्मानम्‌) भेष को मूमि पर फेक्ता है व॑से (श्रम्‌) शन को (भ्रव, क्षिप) 
९ पचा भर्‌ दष्टो को (लिसूरबाः) निरन्तर मारिये नष्ट कीजिये ।॥५॥। = 

भावा्ः--दइस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । राजयुरुषों 

वाह्य कि जँ भ्रपने सन्तानों के दुःख दुर कर सम्यक्‌ रक्षा कर वदते ह 


व के कण्टकं को निवृत्त कर रिष्टों का सम्यक्‌ पालन कर 


> शल र = यो क ह जा 9 अ 


"णी भे 


फिर उसी विपय को श्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
क या यं वनुयो रथस्य स्थो यज॑मानस्य चोदौ । 
सामा युवम अविष्पमसिन्भयस्थं छृणुतमु लोकम्‌ ॥६॥। 


| जो तुम ण सेनापति रीर एष्वय्यंवान्‌ महाणयो ! (युवम्‌) 

, (टि) हौ (चोदौ) ध सिदध भते हृए (यजमानस्य) सुखदाता यजमान के - 
वदि (वनुषः) मागो (यम) जिस कमा (भ्र, बृहयः) वढ़ाप्रो श्रौर जिस (भतुम्‌) 
(भयस्य) भय मे स्थित ( चाहवे तुम दोनो सुखी (स्थः) होभो (श्रस्मिन्‌) इ 
(कम्‌) देते यो सथ त्‌) इम को (विषम्‌) व्याप्त होभ्रो (उ) री 

४ भरः -राजुय र्शको (शृग्‌तम्‌) करो ॥६॥ ४ 

पाकरकिसीकोभय वहत वल भ्रौर धनादय लोग यथेष्ट एेश्व्य को 


सा रिय न दवद भौर नसं को यड 


| । क ती परियो रत मन्म रा ह 1 

६. ५ = 4 न पाधौ न वोचाम सोमम्‌ 

५४ ग १ णाध दद्धो = मोदो भ भा होतेति सोभ । 
ष ५ 4 | सुन्वन्तमुप गोभिराय॑त्‌ ७ 


+ , “द मनुप्यो | ६ = 1. 
र (ददत्‌) चुने ते (ग (यः) जामे) मुभे (१ णात्‌) तप्त करे (यः ) जा 
(गोभि) शो च (प जा मूमः 7 (निवोधातु) निपिचित बोघ करावि (धः 








। 4: भरे प्रकार य 
1९.१ -मह (व समो प्राप्त हवि भ द (मा) मूमः को (उप, भ्रा, 

(भय वो (ना) यो (1 
1 द) भग कराता (उत) मौर (न) नहीं (त | 
2." >-(). ॥\/111111॥11<511८1 ©8118\/811 \/8181185 (01611011. 01011260 ©\/ €219011 , 


ह क ५ 
* व ८ 
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मोह करता । हम लोग जिसको (इति) एसा (न) नहीं (वोचाम) कहं उस 
(सोमम्‌) श्रोपधि रस को तुम लोग (मा) मत (सुनोत) खीचो ॥७॥ 

भावा्यः- जो राजयुरुष प्रजा मे किसी को क्लेदित नहीं करते, 
विरुद कम का भ्राचरण नहीं कृरते, सव को सुखी करते, उपदेश से बोघ 
कराते, वे सुख के देने से नित्य तृप्त करने योग्य हू ।॥७॥ 


फिर उसरी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहा हे ॥ 
सरंखति त्वमस्मो अविड्टि मरुत्वती धपती जपि इतरन्‌ । 
® चेच्छर्धन्तं (र मिन्द्रं | ॐ र (^ | म 
त्यं चिच्छर्धन्तं तविपीयर्माणमिनद्रौ हन्ति वृषभं शण्डिकानाम्‌ ॥८॥ 


पवार्थः--हे (सरस्वति) विज्ञानयुक्त विदूपी राणी (मरत्वती) प्रशंसित रूप 
वाली (धूषती) प्रगल्म्य उत्साहिनी ! भाप जसे (इन्रः) सेनापति (त्यम्‌) उस 
(शद्ध न्तम्‌) वलवान्‌ (तविषीयमाणम्‌) रोना जसे यद्ध करे वेसा प्राचरणा करते हृष 
(शण्डिकानाम्‌) शत्रुं की सेना के प्रवयव रूप योद्धामों मे वत्तमान (वृषभम्‌) 
भ्रत्यन्त यली श्रु को (हृन्ति) मारता है (चित्‌) भ्रौर वसे (भ्रस्मान्‌) हम को (त्वम्‌) 
. श्राप (भ्रविड्दि) व्याप्त वा प्राप्त हो श्रीर्‌ (शत्रून्‌) हमारे सुख को नष्ट करने हारे 
शतरुभ्रो को (नेषि) जीतत्ी हो इस से सव को सत्कार करने योग्य हो ॥८॥ 
भावाथः-- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जंसे राजा शवरुभ्रो को मार 
कर पुषा का सत्कार व न्याय करता है वैसे राणी दृष्टा स्त्रियो को निवत्त 
कर सव स्त्रियों को सदा रक्षा करे भ्र्थात्‌ जसे पुरुष न्यायाधीदा हों वैसे 
स्त्रियां भी हों ॥८॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यो नः सतुंत्य उत वां जिषत्दुरमिख्याय तं तिगितेनं विध्य । 
स्यत आयुर्नि शुदे रीषन्तं परि धेहि राजन्‌ ॥९॥ 


पदार्थः--हे (राजन्‌) प्रकाणमान राजन्‌ ! श्राप. (यः) जो (नः) हमारा 

(सनुत्यः) नम्रादि गुणयुक्त जनों में रहने वाला (उत, वा) भरथवा (नित्नुः) मारने 

को इच्छा करने वाला है (तम्‌) उस को (भरमभिख्याय) सव शरोर से प्रकट कर 

ध) माप्त हए शस्त्र से (विष्य) ताडना दीजिये । हे (बृहस्पते) वड़े वट 

पय क रक्षक ¦ जिस कारण श्राप (भ्रायुधः) शस्व भ्रस्त्रोसे शत्रून्‌) शब्रुभो मों को 

(जपि) जीतते हो भ्रौर (रीषन्तम्‌) मारते हृए को जीतत हो 0 
1 के लिये (परि, धेहि) सव रोर से धारण कीमिये ॥६॥ ६ 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 2118281 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 66810011 


` "न्को 


| 
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मावायः-प्रजापुरूपो को चाहिये कि भ्रपने दुःखों को राजपुरुषो से ¦ 
निवेदन कर निवृत्त करावें । जो प्रजा की रक्षा मे प्रीति से वत्तंमान हउन | 
को सुल दिलावे म्रौर जो हसक हैँ उनका निवेदन कर दण्ड दिलावें ॥६॥. 


किर उषी विषय को भरगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
असमाकेभिः सत्व॑भिः शुर शुरवीया कृधि यानि ते कर्त्वानि । 
ज्ागूवञ॑भूपितासो हती तेपामा भेरा नो वसूनि ॥१०॥ 


द पदाथः हं (सूर) दुष्टो को मारने हारे वीरजन ! (यानि) जो (वीया) 
५ के सिये हितकारी धन (ते) भ्रापके (ज्योक्‌) निरन्तर (करस्वानि) करे 
४6 उनको (रस्माकेभिः) हमारे सम्बन्धी (सत्वभिः) शरीरधारी प्राणी (शरः) 
4 > पाभ भाष्‌ (हृषि) कीभिये । जो (परनुबूपितासः) भ्रनुकूल गन्धो स 
ऊ भर | ए (भूवन्‌) होवे उको रशा कर दुष्टो को (हत्वी) मार के (तेषाम्‌) 


तः) हमारे (वसूनि) उत्तम द्रव्यो को प्रकार 
धारण कीभिय ।१५। बमूनि) उत्तम द्रव्यो को प्राप (आर, भर) श्च्ये 


` ` भावारथः- 
एसे कहे कि तुम इ म म युद्ध प्रवृत्त हो प्रजास्थ मनुष्य उनके रति 
व । जितने हम लोग है वे सव तुम्हारे सहायक ६ । 
होवे ? ॥१०॥ ° च एक दरूसरे के सहायक न हो तो विजय कहां 
| प्रि उषो विषयक च 
त वः शदे मास्त पिप को भगले मन््र मे कहा है ॥ 


~ ~ “त सुम्नयुगिरोपं चवे नमसा देव्य जनम्‌ 
यथां रि सरं हमः ~“ ` न्‌ नमसा देव्यं जनम्‌ । 
- , ०१ शहा आपत्यसाचं पत्य॑ दिवेदिवे ॥११॥ 





पदाथः ॐ ह मनुष्यो श्व ॐ म र 
गाना म (नमसा) व (भया) जैस (सभ्लयुः) भ्रपने को घन की इच्छा क 
वावुररोत्रो मभ्वन्ी श्म) (गिरा) वाणी से (बः) तुम्हारे (तम्‌) उस ( 
षु (ननम्‌) जन प्त स (दिवेदिव) प्रतिदिन (द्यम्‌) विद्वानों मे सि 
पव क्रति कहा कुरो । 46 ^) उपदेश करू वंस तुम लोग हमारे बल 


र्म वाम्‌ हम लोग (ख व 
^ सेड ठ ( जिय नल ध त्यम्‌) सुनने में प्रकट ( 


प व 7111111 7 8 1 77 1 ककय ज ज म म ज जा जा चि = ज का न म = ॥ । पषण 





; हषो रीर्‌ पुरुप हों एसे (रयिम्‌) धन बो भ्राप्ठ । 
क | नमहं भरी ` 
7 "` (णह शरोर वो वलो" | 
(1.2 षो म परति ट वैते उममालद्कार है । जैसे राजपुरुष प्रजा के गणो 


52.112 । (.-0. ५1111 ॥८511८1 8118५/81 0 गपु ॥|=> नृग्र कण व १० 





1 ऋरवेदः मं० २ । सु० ३१॥ १४९ 
सहयोगियो से कहं । से परस्पर गुण ज्ञानपूर्ेक प्रीति को भ्राप्त होके नित्य | 
ग्रानन्दित होवें ॥११॥ 

इस सूक्त म स्वरी पृरूप प्नौर राज प्रजा के गुणों का वर्णन होने से 
इस सूक्त के प्रथं की पिछले सूक्त के ्रथं के साथ सङ्गति है यह जानना 
च।हिये । 
` यह्‌ तीसवां सूक्तं समाप्त हद्रा 





गृत्समद ऋपिः । विदवेदेवा देवताः । १।२। ४ जगती । ३ विराद्‌ जगती । 
५ निचुञ्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ! ६ तरिष्टुप छन्दः! धंवतः स्वरः । 
७ पङ्क्तिरछछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
भरव इकतीसवे सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्व में 
शित्पविद्या का विपय कहते हँ ॥ 


अस्माकं मित्रावरुणावतं रथ॑मादित्ये खसंमिः सचायुवां । 
भ्र यद्यो न पप्तन्वस्म॑नस्परि भवस्यवो हपीवन्तो वन्दं: ॥१॥ 
पदाथः-हे (सचाभुवा) गुणसम्बन्ध के याय हुए (भित्रावरुणा) राजभ्रजा 
रुपो । जसे तुम लोग ॒(्रादित्येः) महीनों के तुल्य वत्तंमान पणं विदान्‌ (खरं ६} 
प्राण के तुल्य वलवान्‌ (वसुभिः) भूमि भ्रादि कै तुल्य गुगयुक्तं अनोः ने बनाये 
(भ्रस्माकम्‌) हमारे (रथम्‌) रथ प्र चढ़ के (भ्र, भ्रवतम्‌) श्रच्छे प्रप्रार चलो तथा 
(यत्‌) जो (वस्मनः) वसते हुए (श्रवस्यवः) म्रपने को भन्न चाहने वाने (हुषीवन्तः) 
बहुत भ्रानन्दयुक्त (वनर्षवः) वन मं रहने वाले (वयः, न) पक्षियों के तुल्य सव भोर 
से (परि, पप्तन्‌) उड ॥१॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये 
कि विद्वानों का भरनुकरण करके विमानादि यान वना के पक्षियों के तुल्य 
ग्रन्तरिक्षादि मार्गो में सुख से गमनागमन किया करे ॥१॥ 
- फिर उसी विपय को प्रगते मन्त्र मं कहा है॥ 
अधं स्रा न उद॑वता सजोपसो रथ॑ देवासो अभि विश्च वाजयुम्‌ । 
यदाशवः पद्याभिस्तित्रतो रज॑ः एथिव्याः सानो जंध॑नन्त पाणिभिः ॥२॥ 


र पदारथः-- हे (सजोषसः) भ्रापस म वरावर प्रीति के निवाहने वाते (रजः) 
लाते के (तित्रतः) पार होते हए (बेवासः) विद्रोन्‌ लोगो ! तुम (नः) हमारे 


(-0. 1\॥(11114/5511॥1 21188 \/818/185। (01661011. 14111260 0 66810011 


[क 


१५० ऋरवेदः मं० २ । सू० ३१॥ 
(वाजम्‌) वेग भे चलने वाते (रथम्‌) विमानादि यान को (विभु) प्रजां भँ 
(भमि, उत्‌, भवत) शव प्रकार चाहें (प्रथ) इसके भ्रनन्तर जैसे (यत्‌) जो (भावः) 
शीघ्रगामी षोड चलते है वसे (पाभिः) चलने योग्य गतियो से (पृथिग्याः) भूमि के 
(सानो) ऊंचे परदेश मे (पाणिभिः) हाथों से (स्म) ही (जङ्कनन्त) शीघ्र ताडना 
देभरो ॥२ा 
< वि मनुष्य हाथो से यानो भे यन्त्रं को स्थिर कर ग्रौर 
ऽना पकर इनको चले तो वे घोड़े के तुल्य पृथिवी के ऊपर ऊपर जाने 
भाने को समरं होते है ॥२॥ । | 
फिर राज प्रजा विप को भ्रगतले मन्त्र भं कहा है ॥ 
उतु म 
व गदर विभषपेणिदिवः शर्दुन मारतेन सुक्रतुः । 

५९ ४ भिं रूतिमीरयं महे सनये वाज॑सातये ॥३॥ 
प (म) पभ सबको दिखाने चिताने वाला (सुतः) उत्तम 
हो वेसे (वृमः) नो ा सभापति (दिवः) जैसे प्रकाण से सूर्यं शोभित 
र युव (द) बन क से रदित (ऊतिभिः) रक्षा भादि से (मास्ते) 

निषे शरीर (वाजसातये द, (महे) बड़ (सनये) सुख के सम्मव्‌ विभाग के 
पिमानादि यान क़ (ख त सम्यक्‌ सेवने के लिये (नः) हमारे (रम्‌) 
शीघ्र 0 भाप होता 1 | = करता है (स्यः) वह॒ (उत) तो (तर) 
दुम मन्त्र वाचकलुप्तोपमाल्का ५ 
वपे वजह क र है । जैसे सूयं रपत 
राज्य कौ रका क्रियाः न. करता वैसे षामिक प्रजा ्रौर राजपुर 
कर ॥३॥ 


उत उमी रि व = > | 
= स्य तेवो नतय 6 मन्व कहा है ॥ | 
इ भगं दात > (स्तषा प्राभिः सजोपां जुवद्रथम्‌ । । 


१ त्‌ गादसी 

द-जो (षा ” पा पुरन्ध्रिश्िनावधा पती ॥४॥ 

भ (शोषाः) द क (पुरन्धिः). पुरों बन धारण करने वाला 
\:1 (उ (देवः) प्रकाशक ( $ भ्रौर्‌ प्रीति को यरावर रखने बाला (भः) 

५ स) चेदा सकाश के साध ~. ) प नरको 


६ ५५ -: कुल्य (सवग) | 
(0. ॥॥(1111॥॥55111 8118\//80 \/8181/185) बमदित, (त्‌ 
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प्टुचावे (श्रध) इसके अनन्तर (उत) श्रौर इसकी (ग्नाभिः) वारियों के साथ 
(इला) उत्तम वाणी है (स्यः) वह (यृहत्‌) वड़े सुल को प्राप्त होवे ।।४॥. 
भावार्थः --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो विजुली के 
तत्य श्रौर सुरिकषित वाणी के तुल्य वत्तते है वे मनेक दित्पवि्या से साध्य 
यानो को वना के एेदवयं वाले होते ह 11४॥ 
फिर स्त्रीपुरप के कर्तव्य विपय को भ्रगले मन्व में कहा ह ॥ 
उत त्ये देवी सुभगे मिधूहसोपासानक्ता जग॑तामपीजुवां । 
स्तुषे यद्र पूथिषि नन्य॑सा वचः स्थातुश्च वयक्षिव॑या उपस्तिं ॥५॥ 


पदार्थः-- हे (पृथिवि) पृथिवी के तुल्य व्त॑मान सहनशील स्वि ! (त्रिवयाः) 
तीनों भरवस्था भोगने वाली तु जसे (त्ये) वे (मिगूषटशा) भ्रापस मे एक दूसरे को देखने ` 
वाले (सुभगे) सुन्दर एेश्वयं केः निमित्त (देवी) प्रकाशमान (भरपीजुवा) प्रेरक (उवा- 
सानवता) दिन रात (जगताम्‌) संसारस्थ मनुष्यादि (च) भ्रौर (स्यातुः) स्थावर 
वृक्षादि के पालक होते है (उत) श्रीर जसे भं (नग्यसा) नवीन (वचः) वचन से 
(वयः) भभीप्ट भवस्था को (यत्‌) जिनकी (स्तुषे) स्तुति करता है श्रीर (उपस्तिरे) 
निकट भाच्छादित रक्षित करता हं व॑से ही (वाम्‌) उनकी स्तुति कर ॥५॥ 
भावा्थः-- इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे रात दिन 
परस्पर मिले इए वत्तते है वसे ही स्व्री पुरूप वत्तं जैसे पुरुष ब्रह्मचयं से 
विद्या पढ़ के सव पदार्थो के गुण कमं स्वभावो को जान कर विदान्‌ होते 
है वैसे ही स्त्रियां मी हो ॥*५॥ ¦ 
फिर हम मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विपय करो 
अगते मन्त्र मे कहा है ॥ । 
उत व शंसमुशिजामिव वमस्यहिवुध्यो न एकपादुत । 
तरित ऋभुक्षाः संविता चनो दधेऽपां नपादाडुहेमा धिया शमि ॥६॥ 


पदायः - ठे विद्रानो ! जंसे (त्रितः) ब्रह्मचयं प्रध्ययन भ्रौर बिचार इन तीन 
कर्मा से (ऋयुक्षा) मेधावी (सविता) देष्वये करने हारा (नपात्‌) न गिरने बाला वा 
पग भ्रादि अवयवो से रहित (भ्रा्युहेमा) शीघ्र वदने वाना (उत) रौर (भ्रजः) कभी 
न उलयन्न होने वाला (एकपात्‌) एक प्रकार की प्राप्तियुक्त (ग्रहिः) व्याप्तिशोल 
(बुध्न्यः) अन्तरिक्ष मे व्याप्त मेष के तुल्य वत्तमान मै (धिया) वुद्धि वा कमं से 
(शमि) कमं मे प्रवृत्त होऊं (पाम्‌) प्राणों के (चनः) भ्रन्न फो (दधे) धारण 
करता ह वसे हे पलि ! त्रु प्रवृत्त हो जसे हम (उशिजामिव) कामनाके योग्य ` 
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(बः) नूम विद्वानों की (श्षंसम्‌) स्तुति को (इमसि) चाहते है (उत) भ्रौर तुमको 
धारण करे व॑से तुम लोग भी हमारे विपय में वर्तो ॥६॥ य 
भावार्थः इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे 

इदवर शरजन्मा कामना के योग्य सत्य गणक रस्वभाव वाला र योग्य है ` 
वैसे हम सव जीव लोग ह इससे ब्रह्मचर्यादि शुभ कमं मे दमको सदा 
वत्तंना चाहिये ॥६॥ 

. फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 

एता वों वहम्यु्र॑ता यजत्रा अतक्षन्नायवो नव्यसे सम्‌ । 

श्रवस्यवो वाजं चकानाः सप्तिने रथ्यो अहं धीतिमश्याः ॥७॥ 


पदार्थः- जसे (वाजम्‌) विजान को (चकानाः) चाहते हए (शवस्यवः) 
भरपने को भरल वा शास्व्र सुनने की इच्छा करते हए (यजत्राः) मेल मिलाप रलते 
हए (भ्रायवः) मनुप्य (नव्यसे) भ्रति नवीन जन के लिये (रभ्यः) रथ के चलाने 
वाते (सप्तिः) चोड के (न) तुल्य विचारणीय विषय को (सम्‌, भ्रतक्षन्‌) सम्यक्‌ 
सष््म करते ह भर्थात्‌ श्रच्छे प्रकार समते ह व॑से (वः) तुम लोगों के (एता) इनं 
(उच्चता) उत्तम प्रकार ग्रहण पिप्ये वचनों को मँ (बिम) चाहता हूं । हे विदन्‌ । 
जैसे भाप (परह) नियमपूवंक (वीतिम्‌) षैयं को (दयाः) प्राप्त होग्रो वसे मनी 
धयं को प्राप्त होऊ ॥७॥ 

भावाः --इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह । 
मनुष्यों को चाहिये कि जिस जिस पदाथं की कामना विद्वान्‌ लोग करं उस 
उस की कामना करे ज॑से विद्धान्‌ लोग उपदेश करें वसे उसको सुन निश्चय 
कर स्वीकार भ्रौर भ्रनुष्ठान किया करे ॥७॥ ४ 

इस रक्त मे विद्रान्‌ भ्रौर विदुषी स्त्रियों के गुणो का वर्णन होने से 
५ मे कहे ्रथं की पूवं सूक्त के रथं के साथ सङ्गति है यहं जानना 
च्‌ ॥ 


यह दकतीसवां सुक्त समाप्त हुश्रा ॥। 





गृत्समद शऋषिः। १ धावा पृथिव्यौ । २। ३ इन्रसतवष्टा वा ॥ ४॥ ५ राका 
६। ७ सिनोवालो । र लिङ्कोकता देवताः । १ जगती ! ३ निचूज्जगती । ४ । ^ 
छन्दः । निषादः स्वरः । २ त्रिष्टुप्छन्दः ! धंवतः स्वरः । ६ भनुष्ड 
9 ॥ घ : । गान्धारः स्वरः 
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भ्रव वत्तीसवें सूक्त का भ्रारम्भ है इरके प्रथम मन्य से मनुष्यो को 
क्या कत्तव्य है इस विपय को कहते है ॥ 


अस्य में च्ावापूथिवी ऋतायतो भूतमवित्री वच॑सः सिषासतः । 
ययोरागुंः भ्रतरं ते इदं पुर उप॑ स्तुते वसूयुर्वां महो द॑धे ॥१॥ 


पदा्थः- जो (प्रवित्री) रक्षा भ्रादि के निमित्त (उपस्तुते) समीप मे प्रण॑सा 
को प्राप्त (यावापुथिवी) सूयं भौर भूमि (मे) मेरे (भरस्य) इस प्रत्यक्ष (वचसा) 
वचन के सम्बन्ध से (भरतम्‌) उत्पन्न हुए (ऋतायतः) जल के रामान भ्राचरण करते 
(सिषासतः) वा भ्रच्छे प्रकार विभाग होने के समान भ्राचरण करते जिनसे 
(भ्रतरम्‌) पृष्कल (इदम्‌) इस (ध्रायुः) जीवन को (वसुः) धन की चाहना करता 
हृभा म (पुरः) भ्रागे (दधे) धारण करता हं (ते) वे सव जगत्‌ का सूख सिद्ध 
करते हँ (वाम्‌) उनकी उत्तेजना से भ (महः) वहत सूुखको धारण करता 
है । १।॥ 

भावाथंः- मनुष्यों को भूमि मौर भ्रग्नि का सेवन जो युक्ति के साथ 
किया जाताहैतो पूणं म्रायु म्नौर धन की प्राप्ति हो सकती है।॥१॥ 


श्रव विद्वानों की भिघरता को भगते मन्प्र मे कहा ह ॥ 
मा नो गुदा रिप॑ आयोर॑न्दमन्मा न आभ्यो रीरधो दच्छनाभ्यः। 


मानो वि यौः सख्या विद्धि तस्यं नः सुम्नायता मन॑सा तच्चैमहे ॥२॥। 


पदार्थः जो (नः) हमारे (गुह्या) गुप्त एकान्त केः (सख्या) मिघ्रपन के काम 
(भ्रायोः) मनुष्य के सुल को (हन्‌) किसी दिन में (मा, वभन्‌) मत नष्ट करे (रिपः) 
प्रौर पृथिवी (मा) गत नण्टकरेवाजसे मं किसी मनुष्यके सुखको न नष्ट करः 
व॑से हे सेनापति ! भ्राप (श्राम्वः) दन पृथिवी चा (वुच्छुनाम्यः) दुःखकारिणी शत्रु . 
की सेनाम्रों से (नः) हम लोगों को (मा, रीरधः) मत नष्ट करे (मा) मतत (नः) हम 
लोगों को (मनसा) प्रनतकरण से (वि, यौः) भ्रलग करं वा (सुम्नायता) भ्रपने 
को सुख की दच्छा करते हए (नः) हम लोगो को (विद्धि) जानो (तस्य) उस सज्जन 
के सुख को (मा) मत नष्ट करो इस कारण हम लोग॒ (तत्‌) उक्त कमं भ्रीर्‌ [त्वा] 
भ्रापको (ईमहे) याचते र ॥२॥ 

भावाः -- सव मनुप्यों को इस प्रकार सदा इच्छा करनी चाहिये कि 
किसी के सुख की हानि कभी न करनी चाहिये, मित्रता का भङ्ग न करना 
चाहिये, सव सज्जनो की सदा रक्षा करनी चाहिये । निरन्तर सज्जनो के 
लिये सुख मांगना चाहिये ॥२॥ | 
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फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्रम कहा है ॥ 
अैव्ता मन॑सा श्रषटिमा व॑ह दुहानां भेयं पिष्युपीमसशतम्‌ । 
= 444 1 
पद्याभिराशुं वच॑सा च वाजिनं त्वां हिनोमि पुरत विश्वहा ॥२॥ 


पदायं-- हे (पुरुहूत) बहतो से सत्कार पाये हुए ! श्राप (श्रहेलता) अनादर 
कयि हृए (मनसा) विज्ञान से वा (पद्याभिः) प्राप्त करने योग्य क्ियाभरों से 
(वचसा, च) रौर वचन से (श्रसद्चतम्‌) भ्रप्राप्त (पिप्युषीम्‌) वदी हई वढ़ाने वा 
बढ़ाने (बृहानाम्‌) मौर सुख को श्रच्छे प्रकार पूरा करने वाली (धेनुम्‌) गौ के 
समान वाणी को (विदबहा) सव दिन (भ्‌ ष्टम्‌) शीघ्र (भ्रा, वह) प्राप्त होमो वा 
प्राप्त कराग्नो मँ (वाजिनम्‌) प्र शंसित विज्ञान वाले (त्वाम्‌) भ्राप को (हिनोमि) 
प्राप्त होता हं ॥३॥ 
भावाः जो समाधानयुक्त भ्रन्तःकरण से भ्रौरों के लिये उत्तम , 
चिक्षायुक्त वाणी को शीघ्र प्राप्त करता है उस को सव सत्कार करके 
बढ़े ॥३॥ 
भ्रव स्त्रियों के गुणों को प्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
राकामहं सुवा सष्टुती दैवे शृणोतु नः सुभगा वोध॑तु त्मनां । 
सीव्यत्वप॑ः सुच्याच्छिद्ममानया दद्‌।तु वीरं शतदायमुक्ध्यम्‌ ।॥४॥ 


पदा्थः--मै (त्मना) भ्रात्मा से (राकाम्‌) उत रात्रि फे जो पूणं भकागित | 
चन्द्रमा से युक्त दै समान वत्तं मान (सुहवाम्‌) सुन्दर स्पद्धा करने योग्य जिस स्त्री की ्‌ 
(सुष्टुती) शोभनस्तुति के साथ (हवे) स्पर्दा करता हं वह (सुभगा) उत्तम द्वयं षो 4 
प्राप्त कटने बाली (नः) हम लोगों को (श्णोतु) सूने रौर (जानातु) जने (रच्धिः 
मानया) न छेदन करने योग्य (सूच्या) सुर से (श्रः) कर्मं (सीग्यतु) सीने का 
करे (क्ञतवायम्‌) भरसंख्य दायभाग वाले को सीवे (उवभ्यम्‌) रौर प्रशंसा के ध 
भ्रसंस्य दायभागी (वीरम्‌) उत्तम सन्तान को (ददातु) देवे ॥४॥ 
भावायंः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । उस मनुष्य . 
स्त्री का रहोभाग्य होता है जिस को भ्रभीष्ट स्त्री वा पुरुष प्राप्त हो जस 
र स्वभाव शा पुरुष हो वसी पत्नी मी हो यदि दोनों विन 
ऋतु समय को न उत्लद्भन कर भ्र्थात्‌ ऋतु समय के भ्रनुकूल ‡ । 
सन्तानोत्पत्ति करे तो उन की सन्तान ्रसंसित क्योनदहों। जसे चिन्नमिनन ` | 


^ ग क, ऋ) न १9. 


वस्त्र सुद से भिया जाता है वैसे जिन के मन मे परस्पर प्रीति हो उन क 
। ठत सव्‌।का मान्य होता ह 44/10/3712 (0611011. 01411260 0 66810011 व 
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फिर उसी विपय को म्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
यास्तं राके सुमतयः सुपेशसो याभिदंदासि दाडुषे वसूनि । 
` तार्भिनां अच्च सुमना उपागहि सहस्रपोपं सभगे रराणा ॥५॥ 


पदाथः- हे (राके) राधि के समान सुत देने वाली! जो (ते) भाप की 
(सुपेशसः) सुन्दर ङ्प वाली दीप्ति भ्रीर (सुमतयः) उत्तम वुद्धि हैँ जिन से भ्राप 
(दाञ्ये) देने वाले पति के लिये (वसुनि) धनो को (ददासि) देती हो उन से (नः) 
हम लोगों को (भ्द्य) भ्राज (सुमनाः) प्रसन्नचित्त हुई (उपागहि) समीप भाभ्रो । हे 
(स्‌ भगे) सौभाग्ययुक्त स्प्री (रराणा) उत्तमे देने वाली होती हई हम लोगों के लिये 
(सहस्रपोम्‌) भ्रसंख्य प्रकार से पुष्टि को देभरो ॥॥५॥ 

भावार्थः- यदि सुलक्षणा विदुषी स्वरी श्रेष्ठ विद्धान्‌ जन की पतनी हो 
तो घन की भ्रौर सुख की वहत प्रकार प्राप्ति हो ॥५॥ 


फिर उसी विषय को प्रगले मन्व मे का है ॥ 
सिनीवाछि पृथुष्टुके या देवानामसि खसा । 
जुपखं हव्यमाहृतं मनां देवि दिदिड्ढि नः ॥६॥ 
पदार्थः- हे (पृथुष्ट्के) मोटी मोटी जद्धाभ्रों वाली ! (सिनीवालि) जो 
प्रति प्रेम से युक्त तू (देवानाम्‌) विद्वानों की (स्वसा) वहिन (भ्रसि) हैसोत्‌ मने 
जो (श्राहतम्‌) सब भ्रोर से होमा है उस (हव्यम्‌) देने योग्य द्रव्य को (जुषस्व) प्रीति 
से सेवन कर । हे (देवि) कामना करती हई स्वी ! तू हमारी (प्रजाम्‌) प्रजा को 
(दिदिड्ढि) देनो ॥६॥ 
भावार्थः- जो विद्वानों के कूल की कन्या विद्वानों की बन्धु ब्रह्मचर्ये 
से विद्या को प्राप्त हुई प्रकादामान हो उसे पत्नी कर विधिसेइस में 
सन्तानो को जो उत्पन्न करे वह पुरुष भौर वह स्त्री दोनों सुखी हों ॥६॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र म कहा है ॥ 
या छंवाहुः खद्गुरिः सुपा बहुूर्वरी । 
तस्थ विदपल्यै हविः सिनीवाल्यै सँहोतन ॥७॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो ¦ (या) जो (सू बाहुः) सुन्दर बाहु मरौर (स्वङ्गुरिः) 
सुन्दर प्रगुलियों वाली तथा (सुषूमा) सुन्दर पुग्रोत्पत्ति करे भौर ( 
बहुत सन्तानं की उत्पन्न करने वाली स्वरी है (तस्यं) उस (विदषल्न्यं) प्रजाजनों क 
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पालने वाली (सिनोवाल्यं) प्रेम से सम्बद्र हई के लिये (हविः) देने योग्य वीं को 
(जुहोतन ) दछधोड़ो ॥७॥। 

भावा्थः- पुरूषो को यह जानना चाहिये कि वे ही पत्नी उत्तम होती 
ह जो सर्वाङ्गं सुन्दरी वहुत प्रजा उत्पन्न करने वाली शुभ गुणकमेस्वभाव- 
युक्त हों, उन मे से एक एक पुरुष को चाहिये कि एक एक स्त्री के साय . 
विवाह कर के प्रजा उत्पन्न करे ॥॥७॥ 

| फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र में कहा है ।। 

या गु्गूयां सिंनीवाी या राका या सर॑स्वती । 

इन्द्राणी महन ऊतये वरुणानीं सस्ते ।८॥। 

- पदार्थः- हे पृर्पो ! जैसे म (या) जो (गुङ्ग्‌ः) गङ्ख मुङ्ग बोले वा (या) 
जो (सिनीवाली) प्रेमास्पद को प्राप्त हई (या) जो (राका) पौर्णमासी के समन 
वत्तेमान भर्थात्‌ अंसे चन्द्रमा की पूणं कान्ति से युक्त पौर्णमासी होती वसी पूरणं 
कान्तिमती भौर (या) जो (सरस्वती) विद्या तथा सुन्दर रिक्षासहित वाणी से कत 
वत्तमान है उस (इन्द्राणीम्‌) परमेश्वयंयक्त को (ऊतये) रका प्रादि के लिये (ब्रह्न ) 
बलाता हं उस (वख्णानीम्‌) श्वे ष्ठ की स्त्री को (स्वस्तये) सुख के लिये वृलाता ह 
वैसे तुम भी भ्रपनी भपनी स्वी को वुलाग्रो ॥*॥ 

भावा्थः-- यदि कोई स्त्री गृ ङ्गी भौर कोई उत्तम सवं लक्षण सम्पन्न 
विदुषी हो उससे एेदवयं रौर सुख निरन्तर बढ़ाने चाहिये ॥८॥ . . 
इस सुक्त मे विद्वान्‌ की मित्रता भ्रौर स्त्री के गुणों का वणेन होने से 
इस सूक्त के भ्रं के साथ पिद्धले सूक्ताथं की सङ्गति है यह जानना 
चाहिये ॥ । 
यह बरीसवां सुक्त समाप्त हुभा ॥ 





गृत्समद ऋषिः 1 स्रो देवता । १।५। & । १३--१५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ २ । 
६1 १०1 ११ विराट्‌ श्रष्टुष्‌ ४।८ च्रिष्टुप्‌ छन्दः! धैवतः स्वरः । २। ~ 
पक्तिः । १२ भुरिक्‌ पटक्तिशछत्दः । पञ्चमः स्वरः 1 
व्र पन्द्रह ऋचा वाते तंतीसवें सुब्रत का भ्रारम्भ है उस के प्रथम 
मन्त्र में वैदयक विपय को कहते ई ॥ 
६ पितमेस्तां 9 ७ 8 क 
आ ते पितमरुतां सुम्नमेतु मा नः सू््येस्य संदृशो युयाथाः । 
अभि नों वीरो अर्वति रमेत्‌ म॒ जगिमहि सट नाभिः ॥१॥ 
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द ऋरवेदः मं० २। सु° ३३ ॥ १५७ 
पदा्थः- हे (रताम्‌) मनुष्यो के (पितः) पिता के समान (खर) दष्टो को 
रुलाने वाले ! (सु््यंस्य) सू्यं के समान वत्त॑मान भ्रौर (संदृशः) जो भ्रच्छे प्रकार 
देते है उन (ते) भ्रापके सकाश से (नः) हमारे लिये (सुम्नम्‌) सुख (श्रा, एतु) 
भ्रावे, श्रपि सुख ते हमे (युयोयाः) भ्रलग न करे । जिससे (भ्रवति) धोड़े प्र चढ़ के 
(नः) हमारा (वीरः) शुम गुणों में व्याप्त जन (भ्रमि, क्षमेत) सव भ्रोर से सहन 
करे जिस से हम लोग (प्रजाभिः) सन्तानादि प्रजाजनों के साथ (ष, जायेमहि) 
प्रसिद्ध हो ॥१॥ 
भावार्थः- सव मनुष्य परमेश्वर को परमपिता स्यायकारी मान कर 
सूख ॒वढ़ावें, कभी ईश्वर को मानकर विख्डन हो, सहनशील होकर 
वीरता सिद्ध कर प्रजा के साथ सूखी हों ॥१॥ 


प्रव वैद्य विपय को भरगले मनर मे कहा है॥ 
तवाद॑त्तेमी ख शन्तमेभिः शतं हिमां अशीय मेपनेर्भिः। 
व्यस्मददेपों वितरं व्यंहो व्यमीवाथातयखा विध्रूचीः ॥२॥ 
पदा्थः- हे (सद्र) सवं रोगदोपों के निवारने वाले व्यराज ! राप हम लोगों 
को (बि, चातयस्व) विशेष कर जांचे (त्वादत्तभिः) भ्राप से दिद हुई (शंतमेभिः) 
मतीव सुख करने वाली (भेयनेभिः) भ्रौपधों से (विषृचीः) समग्र शरीर म व्याप्त 
(श्रमीवाः) रोगो को दूर करो भ्रौर प्राप (्रस्मत्‌) हम से हमारे (देषः) बैरियों को 
वा ईर््या भ्रादि दोपों को भौर (वितरम्‌) विशेपता से उल्लद्खंन करने योग्य (श्रहः) 
पाप भरे हुए कमं वा बुपथ्यादि कर्मं को दुर करं जिस से म (शतम्‌) सी (हिमाः) 
संवत्सर भ्रानन्द फो (वि, भ्रक्षीय) विशेष कर प्राप्त होऊ ॥॥२॥ 
भावार्थः--हे वैद्य लोगो ! तुम भ्रत्युत्तम ओओोपधियों से सव के बड़ 
बड़ रोगों को निवारण करके रागद्रपों को भौर उन्माद श्रादि दोषोंको 
ग्रलग कर शत वर्प भ्ायु जिनकी एसे मनुष्यो को सिदध करो । २ 


फिर उसी विपय को म्रगले मन्व म कहा है ॥ 
र्ठ जातस्यं रुदर भियासिं तवस्तमस्तवसां वजवाहो । 
पपि णः पारमंई॑सः खस्ति विशौ अमीती रप॑सो युयोधि ॥२॥ 


पदार्यः- हे(वच्रवाहो) व के तुल्य प्रौपध बाहु म रखने प्रौर (खर) रोगों 
के सोप करने वाले ! जिस से प्राप (तवबसाम्‌) वलिम्टों मे (तवस्तमः) ग्रतीय वल- 
वान्‌ (जातस्य) प्रसिद्ध॒ जगत्‌ के बीच (ष्ठः) भ्त्यन्त ्रशंसागूक्त (धिया) णोभा 
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वां लक्ष्मी के साथ वत्तमान (श्रसि) हो वा (नः) हम लोगों को (प्रहसः) कुपथ्य से 
उत्यन्न हृए (रषसः) कमं से (पारम्‌) पार (पि) पहुचाते हो वा (विक्वाः) समस्त 
पीड़ाभों को (युयोधि) भ्रलग करते हौ वा (स्वस्ति) सुख उत्पन्न करते हौ इस से 
हम लोगो से सत्कार पाने योग्य हो ॥३।। 5 ति. 
मावार्थः- जो श्राप रोगरहित शोभते हुए भ्रतीव वलवान्‌ टं पात 
करो रोगरहित करके निरन्तर सुखी करते हँ वे सव को सर्वदा सत्कार कर 
योग्य है! ३॥ 
फिर व्क विपय को भ्रगले मन््र मे कहा है ॥ 
मा त्वा रद्र उकरामा नमोभिमां दष्ट॑ती पभ मा सती । 
ॐ ~ ~ णोमि 
उन्न वीरौ अंपेय भेपजेभि.भिपक्तमं त्वां भिपजौं श्रणोमि ॥४॥ 


पदा्यः- हे (वपभ) शर ष्ठ (इन्र) कुपथ्यकारियों को रुलाने वाले ! हम 


लोग (दष्टूती) दुष्ट स्तृति से (त्वा) प्राप के (प्रति) भरति (मा) मत (चुच््बाम) - 


4 भ = (रोष 
क्रोध करे । (सहत) समान स्पद्धा से (मा) मत ऋध कर श्राप के साथ विरो 


(मा) मत करे विन्तु (नमोभिः) सत्कार के साथ निरन्तर सत्कार करे । ति 
आप को मं (भियनाम्‌) वचो के वीच (भिषक्तमम्‌) व्यो के शिरोमणि ( र 
सुनता हं सो प्राप (भेषजेभिः) रोग निवारने बाली श्रोपधियों से (नः) मु क 
लिये (बीरान्‌) बीर नीरोग पुत्रादिकं फो (उत्‌, श्रपंय) उत्तमता से सपि ।४॥ 
भावाः किसी को वैद्य के साथ विरोध कभी नहीं करना बि 
न इस के साथ ईर्ष्या करनी चाहिये किन्तु प्रीति के साथ सर्वोत्तम 1 
सेवा करनी चाहिये जिससे रोगों से श्रलग होकर सुख निरन्तर वटे ॥ 


फिर व्य विषय को अगते मन्त्र मे कहा है 11 


हवीममिधैवते यो हविभिरव स्तोमभी दं दिषीय । 


ऋदरः सुदो मा ना अस्ये वध्रः सुषिभो रीरधन्मनायें ॥५॥ 


पदार्थः (यः) जो वजन (हवीमभिः) सुन्दर भरोपधियो क देन व 
लोगों को (हवते) स्पर्धा करता है उस (स्त्रम्‌) वंय को म (हविभिः) ग्रहण स 
योग्य (स्तोमेभिः) श्लाघां से (श्रव, दिषीय) न लण्डन्‌ करू भर्थात्‌ न त 
देऊं जिससे (सुहवः) सुन्दर दानशील (शदूदरः) कोमल उदर वाला (बभ) ५. 
कर्ता (सशिरः) सुन्दर मखयुक्त वैय (नः) हमारी (रस्यं ) इग (सनाय) मानन 


च 0 1/0... ५४।जना०). [1411260 0 8810011 


दिक किनि क 
6 अ = ४ 2८ ~ < {8 । 


1 


ऋ्वेदः मं० २। सू० ३३ ॥ १५९ 
ड 9 © # ट $ द्> ० @23 + >+ €> 9 <> 9 <> ° ©> 9 €> ५ €> ® <> ९ €= © &> 9 €> ® > 9 9 > 9 > 9 ॐ 9 @= $ > 9 (> 6 द ० @ॐ ०७ 
भावार्थः- जो वेद्यजन रोग निवारण से हमारी वुद्धिको वढ़ातेहै 
उनके साथ हम लोग कभी न विरोध करें ॥५॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
उन्मा ममन्द्‌ पभो मरुत्वान्त्वक्षीयसा वयसा नाध॑मानम्‌ । 
शणीव छायामरपा अशीया विवासेयं सरस्य सुम्नम्‌ ॥६॥ 


पदायः-- जो (वृषभः) सुखो को वपनि वाले (मर्त्वान्‌) मनुष्य भ्रादि वहत 
प्रजाजनों से युक्त (श्ररपाः) भ्रविद्यमान पाप- -निष्पाप व्य (त्वक्षीयसा) प्रदीप्त 
(वयसा) भयु से (नावमानम्‌) याचना किया हुश्मा (मा) मूक को (उत्‌, ममन्द) 
उत्तमता से चाहते हो उन की उत्तेजना से म (धृणीव) सुर्यं के समान (छायाम्‌) 
धर का (विवासेयम्‌) सेवन करू भ्रीर (सुम्नम्‌) सुख को (भर, भ्रशीय) भरच्छे भ्रकार 
भ्राप्त करू ॥६॥ 

भावार्थः--इस मन्व मे उपमालङ्कार है । जो वेद्य हमारे रोगो का 
निवारण कर॒ मनुष्यों को दीघं भ्रायु वाले करते हैं वेसूय्यं के समान 
प्रकाशित कीति वाले होते हई ॥६॥ 


फिर वं्यक विपय को मरगले मन्व मं कहा ह ॥ 
करस्य तें रद्र गृग्याङूहेस्तो यो अस्ति भेषजो जपः । 
अपभत्तां रप॑सो देव्य॑स्याभी चु मां षम चक्षमीथाः ॥७॥ 
पदा्ंः--हे (वृषभ) शष्ठ (खर) दुःखलनिवारक वं ! भ्राप (वंग्यस्य) जो 
देवों के साथ वत्तमान उसके वीच (मा) मुके (अभि, चक्षमीयाः) सब प्रोर से सहन 
कीजिये (यः) जो (ते) भ्राप को (मूलयाकरः) सुख देने वाला (हस्तः) हयमुख (भेषजः) 
वंद्यजन (जलाः) सुखकर्ता भ्रौर (रपसः) पापों का (भ्रपभ तता) भ्रपभर्ता भर्थात्‌ 
दूरकर्ता (भ्रस्त) ह (स्यः) वह (व्व) कहाँ है ।(७॥ 
भावा्ंः- जव भ्रध्यापक वेद्य शिष्यो को पटठ़ावे तव भ्रच्छे प्रकार 
पढठ़ाकर फिर परीक्षा करे । जो यथायं परदनोत्तर करने वाला हो उसको 
वेद्यको करने को भ्राज्ञा देमो ॥७॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगलर मन्त्र में कहा है ॥ 


भ ब॒श्व दृेपमाय चितीचे महा दीं सुष्टुतिमीरयामि । 
नमस्या कस्मलीकिनं नमोभिगरणीमसिं त्वेषं खस्य नाम॑ ॥८॥ 
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पदार्थः-हे वंच ! जिस (वृषभाय) श्रेष्ठ (बभ्रवे) धारण करने वाते 
(महः) बड़ (ध्वितीचे) भ्रावरण को प्राप्त होते हृए वय के लिये (महीम्‌) बड़ी 
(ुष्ुतिम्‌) युनदर स्तुति की (भअ, ईरयामि) प्रेरणा देता ह । सो आप मुभे (नमस्य) 
नमिये जिस (शद्रस्य) भ्रच्छे वैय का (कल्मलीकिनम्‌) देदीप्यमान (त्वेषम्‌) प्रकाशमान 
(नाम) नाम॒ है उसकी हम लोग (नमोभिः) सत्कारे से (गृणीमसि) प्रशंसा 
करते हँ ॥॥८॥ ५ 

भावाथ विद्याथियों कौ योग्यता है जो कि विद्या ग्रहण करावे उस 
का सदा सत्कार करं । जिस की वयक शास्त्र मँ प्रसिद्धि है उसी से वंच- 
विद्या का अरघ्ययन करना चाहिये ॥८॥ 


भरव राजपुरूप के विपय को भ्नगले मन्त्र में कहा है ॥! 
स्थरभिरङतीः पुरुरूपं उग्रो वथः शुक्रेभिः पिपर हिर॑ण्यैः । 
ईशानादस्य सुर्वनस्य भूरेनै वा २ योपद्रद्ाद॑सु्यैम्‌ ॥९। 
ॐ - 


पदार्थः हे धुर्य ! (परखूपः) वहत सूपो से युवत (उग्रः) ऋ रस्माबी 
(वभः) उततम व्यवहारो को धारण करने वाते राग (स्थिरेभिः) द (भ) 
ष स (सु ५ णड वीयं (हिरण्यः) र किरणों के समान तेजो से (ईानात्‌) 
वा) भापिया को रलाने बाते जगदीश्वर से (शरस्य) इस (भुवनस्य) 
क 1 त वहुरूपियो के (न) जैसे वैसे शतरूदल को ( 
# १ वहा भ्राप 1 भ्रसुर वे 
कौजिये ॥६॥ ८ भात (भलर्यम्‌) अमुर के म (योषत्‌) न 
न भावार्थः इस मन्त्र भं उपमालङ्कार है । जो तीव्र भौर मृदु स्वभाव 
वालं हं वे जसे जगदीदवर के वनाये हृए भूमि भ्रादि पदार्थं दड़ श्रीर सन्दर 


हं वंसे वलिष्ठ प्रशंसनीय सेनाङ्गो से दुष्टों को विजय कर असुरमाव का 


निवारण करे ॥६॥ 

फिर उसो वियय को मरगमे मन्त्र मे कहा है ॥ 
अर्हन्विभपि साय॑कानि धन्वाहन्निष्कं य॑जतं विश्वरूपम्‌ । 
अददं दयसे विशवमभ्वं न वा ओजीयो शं तदस्ति ॥१०॥ 


पवा्थः--हे (खर) दुष्टो को दलाने वाति । जो भप (अहन्‌) योपय हति इए 

सायक - | भ्रहंन्‌) योग्य हात 

४ ५ शार ६ । को (धन्व) तथा धनुरवाणा प्रादि को बिभधि) धारणं 
ह) गोष हतत हृष (विश्वरूपम्‌) विघ्रविचित्र रूप वाले (यजतम्‌) 
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सङ्गम करने योग्य (निष्कम्‌) सुवं के भ्राभ्रुपण को धारण करते वा (भरहुन्‌) 
योग्य होते हुए (इदम्‌) इस (भ्रम्बम्‌) महान्‌ (विङ्वम्‌) समस्त जगत्‌ की (दयसे) 
रक्षा करते ह इस कारण (त्वत्‌) श्राप से भ्रन्य (भ्रोजीयः) वल वाला (न) नहीं 
हे ॥१०॥ 
भावा्यः-- जो योग्यता को प्राप्त होकर भ्रायुध सेना राज्य रौर 
धन को धारण करते तथा सव धर्मात्माभ्रों पर दया करते है वे बलिष्ठ 
होते है ॥१०॥ .. 
फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 
श्रतं 9 गचेसदं = युवानं ( # 
सतहि भतं ग॑च्ेसदुं युवानं मृगं न भीममुहत्ुुग्रम्‌ । 
मा जसति द स्तवानोऽन्यं तं अस्मनि वपन्तु सेनाः ॥११॥ 


पदार्थः हे (ख) भ्रन्थायकारियों को सुलाने वाले सेनापति ! भ्रा (मृगम्‌) 
सिह के (न) समान (भीमम्‌) भयङ्कर (शृतम्‌) जो सुने ह उस (गत्तसदम्‌) घर में वैट 
कर (उषहत्नुम्‌) भ्रीर समीपम मारते हुए (उग्रम्‌) क र (युवानम्‌) पूं बल वाले 
पुय को (स्तुहि) स्तुति कर भ्रीर (जरिग्रे) स्तुति करने वाले के लिये (मृड) सुखी कर 
(स्तवानः) स्तुति करता हृभ्ना (न्यम्‌) म्रीर धममत्मा की प्रशंसा कर जिससे विद्धान्‌ 
(अस्मत्‌) मेरी उत्तजना से (ते) तेरी (सेनाः) सेना भर्थात्‌ वल को (नि, वपन्तु) 
विस्तारे ॥११॥ 

भावाथः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो राज्य बढ़ाने की इच्छा 
करे वे सिह के समान शत्रुभ्रों भ भयङ्कर भौर श्रेष्ठो मं भ्रानन्द देने वालों 
का राजकाय्यं रौर सेना में सत्कार करश्रौर उन को भ्राज्ञा देन्यायसे 
निरन्तर राज्य की पालना करे ॥११॥ 


भव विद्याष्ययन दिपग को गले मन्न भे कहा है ॥ 
कुमारश्रिलतितरं वन्द॑मानं भतिं नानाम सदरोपयन्त्॑‌ । 
ररद्तारं सर्पति गीषे सुतस्तं पजा रास्यस्मे ॥१२॥ 
पदायः-हे (ख) दुष्टों को ख्लाने वाते विद्धान्‌ 1 (स्तुतः) प्रशंसा को प्राप्त 

(त्वम्‌) भराप (पितरम्‌) पिता को (कुमारः) श्रहमचारी (चिद्‌) जसे वंस (बन्बमानम्‌) 
स्तृति को प्राप्त भ्रौर (उपयन्तम्‌) समीप ब्रात हृए (सरैः) बहुत पदार्थ के (दातारम्‌) 
देने वा (सत्पतिम्‌) सज्जनो के पालने वाले विदान्‌ के प्रति (ननाम) नमस्कार करता 
वा (गृणीषे) उस की स्तुति करते है तथा (भ्रस्मे) हम लोगों के लिये (भेषजा) 
भरौपथो को (रासि) देता टै षस ते हम लोगो को सत्कार करने योग्य है ।॥१२॥ 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/818/185। (01661010. 14111260 0 60810011 





१३९१५ ्रटवेद भ 2 छ ~ 
१६२ : मं० २1 सू० ३३ ॥ 
ह 9 >) ० > 9 5 # द> 9 ©> ० दक 9 ८2 9 ©> 9 ल # ए 9 च> 9 3 9 व 9 €> १९० 9 €> १ => $> 9 €> ०2 ०९-> ०2१ द ००० दभ 
भावार्थः -इन मन्त्र मे उपमालङ्कार है 1 जंसे भ्रच्छा पुत्र पिताका 
सत्कार करता वा नमता वा स्तुति करता है वैसे म्रच्छा विद्यार्थी पढ़ाने 
वाले को प्रसन्न करता है ॥१२॥ 


| 
। 
। 
| 
। 


भ्रव फिर दयक विपय को ग्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
या वों भेषजा म॑रुतः शुचीनि या शंत॑मा वृषणो या भयो । 
यानि मनुरवंणीता पिता नस्ता रञ्च योथ सरस्य परिमि ॥१३॥ 


पदार्थः--हे (वृषणः) वृष्टि कराने वाले विद्ठानो ! जसे (मरतः) मनुष्यो को 
ग्रौर (या) जिन (श्ुचौनि) शुद्ध वा (या) जिन (शन्तमा) म्रतीव सुख करने वा (या) 
जिन (मयोभु) सुख कौ भावना देने वा (यानि) जिन रोग निवारने वाली (भेषजा) 
म्रीपयों को (वः) तुम्हारे लिये (मनुः) वंयविद्या जानने वाला (पिता) पिता 
(भरवृगीत) स्वीकार करता है वह्‌ तुम्हारे (नश्च) भ्रौर हमारे लिये (योः) न्याय करने 
(ख्डरस्य) भीर खलाने वले रोग की निवृत्ति के लिये (शं, च) भ्रौर कल्याण की 
भवना के लिप होती वसी य (वदिम) कामना कङ्' ॥ १३॥। 

पवा्थः--इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ! मनुष्यों को चाहिये 
कि पिता भ्रौर पितामहो तथा अ्नध्यापक वा भ्रन्य विद्वानों से प्रति रोग के 
निवारण के प्रथं ्रोपधियों को जानकर श्रपने भ्रौर दूसरों के रोगों को 
निवारण कर के सवके लिये सुख की काक्षा करें ॥१३॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 

परि णो हेतीरदस्य वृज्याः परि त्वेषस्य दुमेतिमेदी गात्‌ । 

अवं स्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्व मीद्व॑स्तोकाय ताय मृढ ॥१४॥ 

. . पदाथः - हे (मीढ्वः) सुखो से सीचने वाले वैच ! जो (रस्य) दुःख देन 
वलि रोग को (हेतिः) वज से पीड़ा के समान वा (वृज्याः) वर्जने योग्य पीड़ा भ्रीर 
(त्वेषस्य) प्रदीप्त भरथात्‌ प्रन की (वुमतिः) दुष्ट मति (नः) हम लोगों को (षरि) 
सब भ्रोर से प्रप्त होवे । तथा जो (मघवद्भ्यः) ग्रणंसित धन वालों से (मही) 
भशसनीय वाणी हम लोगो को सब भोर से प्राप्त हो भ्रौर (स्थिरा) स्थिर पदार्था 
को (गात्‌) प्राप्त हो उन को (तोकाय) शीघ्र उत्पन्न हृषु सन्तान के सिग 
(तनयाय) जो कि कुमारावस्या को प्राप्त है उसके लिप विस्तारो 1 भ्रौर उन 
सवका (मल) सुखी करो श्रीर रोगों को (भ्रव, तनुष्व) दुर करो ॥१४॥ 


भावाथ मनुष्यों को उत्तम शिक्षा से दुष्ट मति को तथा वधक 
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वेदः मं० २। सू० ३४॥ १६३ 
नमम 11 11-11-11 1111 11.11 17 १ १717 11 9 7 777 । 
रीति से सव रोगों को निवारण कर प्रपने कुल को सदा सुखी करना 

चाहिये 1 १४॥ 
फिर उसी विपय को प्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 
एवा व॑श्रो वृषभ चेकितान यथां देव न हणीषे न हंसिं । 
हवनधर्नो देह वधि बृहददेम विदथं सुवीराः ॥१५॥ 
पदाथः- हे (बभ्रो) धारण वा पोषण करने वा (बृचभ) रोग निवारण 
करनेसे वलके देने वा (चेकितान) विज्ञान देने वा (देव) मनोहर (ख) भौर सर्वं 
रोग निवारने वाले ! जिस कारण (हवन्‌ त्‌) देने लेने को सुनने वाले भ्राप (इह) 
इसमे (यया) जेस (नः) हम लोगो के सुखो को (न) नहीं (हृणीषे) हरते ह॑ सव के 
सुख को (योधि) जानं इससे हम लोग (सुवीराः) सुन्दर पराक्रम को प्राप्त शते हए 
ही वमे(विदथे) भ्रोपधियों के विज्ञान व्यवहार में (बृहत्‌) बहुत (बदेम) कहें ॥ १५॥ 
भावाथः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जो वैद्यजन राज्य भ्रौर 
न्याय के भ्रबीद हों वे भ्रन्याय से किसी का कुट भी धन न हरे न किसी 
को मारे किन्तु सदा भरच्छे पथ्य भ्रौर मोपधों के व्यवहार सेवन से बल 
श्रौर पराक्रम को वढ़ावें ।। १५॥ 
इस सूक्त मे वेद्य, राजपुरुष भौर विद्या ग्रहण के ग्यवहार वर्णन होने 
से इस सूक्त के म्रथं की पिद्धले सूक्त के प्रथं के साथ सङ्खति ह यह जानना 


चाहिये ॥ 
यह तेतीसवां सूक्त समाप्त हध्रा 11 





गृत्समद ऋषिः । मरुतो देवताः 1 १1 ३ 1 ८ । ₹ निचुज्जगतौ । २। १० -- 
१३ विराड्जगती । ४--७ ! १४ जगती चन्दः 1 निषादः स्वरः 1 १५ निचृत्‌भ्रिष्टष्‌ 
छन्दः । धंवतः स्वरः ॥ 

भ्रव पन्द्रह ऋचा वाते चौतीशवे सूक्त का प्रारम्भ है, उराके प्रथम 
मन्त्र मे विद्धानों कै विपय वा वर्णन करते & ॥ 

धारावरा मस्त धृष्ण्वोनसो मृगा न भीमास्तरविंपीभिरविः । 
अग्नयो न डं्ेचाना ऋनीपिणो शमि धम॑न्तो अप गा अवृण्वत ॥१॥। 
। पदाथः दे विद्रानो ! (धाराबराः) धाराप्रवाह्‌ शिक्षित बाणियों के बीच 
यून जिनकी बाणी (मर्तः) वे मरणधमेगूक्त (भीमाः) दुष्टों कै प्रति भयद्ुर्‌ 
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१६४ ऋग्वैदः मं० २ । सूु० २४॥ ख 
(मृगाः) सिहं के (न) समान (धृष्ण्वोजसः) पराक्रम को धारण कयि हए 
(शयुश्ुचानाः) शुद्ध वा शोधने वाले  (श्रग्नयः) पावक अरग्नियों के (न) समान 
(तविषीभिः) वलयुक्त सेनाभनों से (श्रचिनः) सत्कार करने वाले (च्छजीपिणः) कोमल 
स्वभावी मनुष्य (मरमिम्‌) भ्रनवस्था को (श्र, घमन्तः) दूर करते हए श्राप (गाः) 
सुशिक्षित वारियों को (भ्रवृण्बत) स्वीकार करं ।१॥ 

भावा्ंः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो मनुष्य पावक के समान 
पवित्र, जल के समान कोमल, सिह के समान पराक्रम करने वाले, वायु के 
समान बलिष्ठ होकर भ्न्याय को निवृत्त करे वे समस्त सुख को प्राप्त 


हो ॥ १॥ 


इ क न क का = क == 9 ज क~ जि ककः को = = 
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फिर उसी विपय को भरगले मन्त्र मे कहा हैः॥ 
द्यावो न स्तृभिथितयन्त खादिनो व्य श्रिया न ग्र॑तयन्त वृष्टयः । 
डो यद्र मरुतो रक्मवक्षसो वृपाजंनि पृर्याः शुक्र उध॑नि ॥२॥ 


पदार्थः- हे (सुवमवक्षलः) दीप्ति श्रीर भ्रभिप्रीतियुक्त हृदय वाले (मर्तः) 
विदान्‌ मनुष्यो ! (बः) तुम लोगों के लिये (यत्‌) जो (वृषा) सुल को सींचने 
भौर (खः) दुष्टों को रुलाने वाला मनुष्य (पृरन्याः) भरन्तरिक के वीच (युक) 
वीयं करने वाली (ऊधनि) रात्रि मे (भ्रजनि) उत्पन्न करे । वा (खादिनः) भक्षण 
करने वाले भ्राप लोग (स्तृभिः) नक्षत्रोंसे (द्यावा) प्रकाशोंके (न) समान 
(चितयन्त) व्यवहारो को पविग्र करे भ्नौर (भ्रशियाः) बद्दलों को (वृष्टयः) वपो 
के (न) समान ॒(विद्युतयन्त) विशेषता से प्रकाशित करे । वह भ्नौर प्राप माननीय 
हों ।॥२॥ 

भावा्थः-- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो नक्षत्रों के साथ सूये के 
समान वदलों के साथ विजुली के समान विद्या व्यवहाररूपी प्रकाश मे 
रमते है वे सोने के लिये रात्रि के समान सव के सुख के लिये होते हं ।२॥ 


भ्रव राज विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
उक्षन्ते अश्वौ अलौ इवाजनि नदस्य कणस्तुरयन्त आडुभिः । 
दिरप्यरिमा मरतो दविध्वतः पृक्षं याथ पूतीभिः समन्यवः ॥२॥ 


पदाथः--हे (समन्यवः) क्रोध मे भरे (मर्तः) मनुष्यो ! जसे (स 
बड को (त्यान्‌) निरन्तर चलने वाते घो के समान वा (रानिषु) स्रा, 
म (नदस्य) जल से पूणं वड़े जलाशय के ब्रीच (कर्णः) नौकां के चलान बात | 
00-0. 14111111<510 11881 \/818085| (06611010. 01411260 0 &0810011 
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ऋग्वेदः मं० २ । सु० ३४॥ १६५ 


के समान (भ्राश्ुभिः) शीघ्र चलने वाले घोड़ों के साथ (वुरयन्ते) शीघ्र चलाते है 
वा (हिरण्यिप्राः) सुवणं के सदृण मुख वाते (दविध्वतः) दुष्टो को कंपाते 1 
(पृवतीभिः) पवन फी गतियो के समान गतियो से युक्त घाराभरो से (पक्षम्‌) सीचने 
योग्य को (उक्षन्ते) सीचते द वैसे इस व्यवहार को तुम लोग प्राप्त होग्रो ।॥३॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जसे शिक्षा करते वाते 
जन घोड़ों कोवा सेवट नाव को उत्तम रीति पर चलाते ह वैसे राजजन - 
भरपनी सेना को पहुचावें ॥३॥ 


फिर उसी विपय को भरगते मन्त्र में कहा है ॥ 
ृश्े ता विश्वा शुव॑ना ववक्षिरे मि्ाय॑ वा सदमा जीरदानवः । 
पृपद्श्वासो अनव भ्ररांधस ऋनिप्यासो न वयुनेषु भूरदः ।४॥ 


पवार्थः- (जीरदानवः) साधारण जीव वा (पृषदश्वासः) स्थूल प्रश्व जिन्हों 
ने सीचे वा (भ्रनवश्नराधसः) जिन का धन नीचे नहीं गिरा वा (धू्दः) जो घुर पर 
स्थिर होने वाले (डनिप्यासः) वा जो कोमलपन को बढ़ाते दै (न) उन के समान 
(मित्राय) मित्र के लिये (बा) प्रथवा जिस कारण दस के लिये (पृक्षे) जलादिकं से 
सींचे हए ॒पृष्ीमण्डल प्रर जो (विद्वा) समस्त (भुवना) लोकलोकान्तर (सदम्‌) 
वा स्थान (भ्रा, ववक्षिरे) अच्छे प्रकार रोप को प्राप्त हों (ता) वे (वयुनेषु) उत्तम 
ज्ञानो मे वदते ई ॥४॥ < 

भावा्थः--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो दुष्टों के सिये 
करते वा श्रेष्ठो को भ्रानन्द देते है वे वृद्धिमान्‌ होते है ॥४॥ श 


फिर विद्वानों कै विपय को प्रगते मन्य में कहा है । 
इन्धन्वभिरधेचभीं रष्ठदंषमिरध्वसरभिः पथि श्राद्एयः । 
आ हंसासो न खसरांणि गन्तन मधोभेदाय मर्तः समन्यवः ||५॥ 
पदाथः--हे (च्राजदृष्टयः) प्रकाण मो प्राप्त हुए (समन्वयः) कोधो के साथ 
वत्तमान (मर्तः) मरणधर्मा ! तुम लोग (इन्धन्वभिः ) अरदीप्त करने वाली (धेनुभिः) 
वाणियों से वा (र्डदूषभिः) भकृट शब्द १ घनो से (भरष्वभिः) जो पि ध्वस्त 
नष्ट न हुए उन (पथिभिः) मागो से (हंसासः) हंसों के (न) समान (मधोः) मधुर 


सम्बन्धी (माय) हप के लिये 
ए ५ ) हषं (स्वसराणि) दिनों को (भ्रा, गन्तन) आमो पराप्त 


भावाषः- इपर मन्त मे उपमालङ्कार है । जसे भ्राकादा मागं से देस 
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.१६६ ४ ऋग्वेदः मं०।२सू० ३४॥। 
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मभीष्ट स्थानों को सुख से जाते है वैसे सुदिक्षित वाणी से विद्यामार्गो को 
म्रौर धर्मपथो से सुखो को नित्य तुम लोग प्राप्त होभ्रो ॥५॥ 

फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


आ नो ब्रह्मणि मरूतः समन्यवा नरां न शंसः सव॑नानि गन्तन । 
अश्वमिव ।पप्यत बेनुमूध॑नि कत्ता धिय॑ जखिि वाज॑पेशसम्‌ ॥६॥ 


पदार्थः - हे (समन्यवः) क्रोध से युक्त (सरतः) मनुष्यो ! तुम (नः) हम 
लोगों के लिये (ब्रह्माणि) धनो को (कर्त) सिद्ध करो (श्रदवामिव) घोड़ी के समान 
(ऊधनि) रानि मे (नुम्‌) वाणी को (पिप्यत) प्राप्त होभ्रो (नराम्‌) मनुष्या की 
(न) जैसे (शंसः) स्तुति वैसे (सवनानि) पेष्वर्यो को (भ्रा, गन्तन) पराप्त दोग्रीं 
(जरित्रे) स्तुति करने बाले के लिये (बाजयेसम्‌) विज्ञान का जिस मे रूप विद्यमान 
उस (धियम्‌) उत्तम वुदधि को सिद करो ॥६॥। 

भावार्थः इस्‌ मन्त्र में दो उपमालङ्कार है । जो मनुष्य मनुष्यस्वभाव 
से उत्पन्न हई प्रशंसा को प्राप्त होके विद्या, वाणी भ्रौर्‌ उत्तम वुद्धि को 
वदा कर सवं मनुष्यो को सुखों से रलंृत कर वे सुखी होते ठं ॥६॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
तं ना दात मर्तो वाजिने रथ आपानं व्रह्म चितयंदिवदिव । 
इष॑ स्तादभ्या वृजनैषु कारें सनि मेधामरिं दुष्टर सहः ॥७॥ 


पदाथेः--हे (मदतः) प्राणवायु के समान श्रिय ! तुम (नः) हम लोगो & 
लिये (तम्‌) उस समस्त विद्या की स्तुति करने वाले को (दात) देश्नो (रथे) रथ वत 
निमित्त (वाजिनम्‌) सुशिक्षित घोड़े को दभो (दिवेदिवे) प्रतिदिन (चितयत्‌) चित 
दए (श्रापानम्‌) व्यापक्र (ह्य) धन वा भन्न को (वृजनेषु) बलो म. (व 
सकल विदां के परयोजनवेत्तामं के सिये (इषम्‌) इष्ट प्रयोजन को ८ 
करने वाले के लिये (सनिम्‌) भरलग प्रलग वदी हई (मेधाम्‌) उत्तम त 
को भ्रौर (भ्ररिष्टम्‌) भविनष्ट (दुष्टरम्‌) दुःलसे तंरने को योग्य (सहः) ब 
को देनो ।\७]॥ भवा 

भावार्थः मनुष्यो को चाहिये कि सदेव सव के लिये_ सकल 4 
बताने वाला घमं से संचित कयि हए घन विद्वानों के देने के ५ 
उत्तम प्रज्ञा श्रौर पूर्णं वल को जांचे, विद्धान्‌ जन निश्चय से 


लिये उन्‌ उक्त पदाथं न्तर देव 11७॥| - | 
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फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यच्ञजतं मरुतों सक्मव॑क्षसोऽभ्वान रथेषु भग आ सुदानवः । 
भरूलन रिन्वे खस॑रेषु पिन्वते जनाय रातदविषे महीमिर्पम्‌ ॥८॥ 


पदा्थः- हे (स्क्मवक्षसः) सुवणं के समान वक्षःस्यल वाले (सुदानवः) 
उत्तम पदार्थो के दानकर्ता (मरुतः) विद्वान्‌ पुर्पो ! (भगे) रेश्वयं के होते (रथेषु) 
यानो मे (यत्‌) जिन (भ्रदवान्‌) घोड़ वा भ्रगन्यादि पदार्थों को (युञ्जते) युक्त करते 
वा (स्वसरेषु) दिनों के वीच (शिश्वे) वालकः वा जो (रातहविवे) देने योग्य दे चूका 
उन (जनाय) सत्पुरुष के लिये (धेनुः) दुःख देने वाली गौ वचं को (न) जसे वसे 
(महीम्‌) त्यन्त (इयम्‌) इच्छा को (भ्रा, पिन्वते) ग्रे प्रकार सीनते द उन सव को 
सव लोगं भ्रच्छे प्रकार प्रयुक्त वारे ।॥८॥ 
भावार्थः--इस मन्व्र मे उपमालक्कार है । हे मनुष्यो ! जसे श्रच्छी 
दिक्षा को प्राप्त विद्वान्‌ जन घोड़े म्रादि पद्युभ्रोंका भ्रौरभ्रग्नि रादि 
पदार्थो का प्रयोग कायसिद्धिके लिये करते हैँ वसे भ्रनुष्ठान करो, एेसे 
करने से जसे गौ श्रपने वद्डे को तृप्त करती ह वैसे ये प्रयोग करने वालों 
को धनी करते है ॥८॥ 
फिर राजपुरुषो फे विपय को भ्रगते मन््र मे कहा टै ॥ 
यो नो मर्तो वृकतांति म्यो रिपुदभे व॑सवो रता रिपः । 
वक्तय॑त तपु॑पा चक्रियामि तमवं रुद्रा अशसो हन्तना वध॑ः ॥९॥ 


पदार्थः--हे (वसवः) वसु संज्ञा बाले (मरुतः) विदान्‌ मनुप्यो ! (यः) जो 
(बृकताति) वच ही (मत्यः) मररधर्मा (रिपुः) चोर (तुषा) सव भर से ताप 
देने बाले कोथ भ्रादिसे (नः) हम लोगोंको (दभ) धारण करता टै उससे (रिषः) 
दिखकों को भरलग (रक्षत) रक्वो। दे (शद्राः) दष्टो को व्लाने वाते मध्यम 
विद्धानो ! तुम (चक्रिया) चक्र से (्रशसः) मरहिसक जो दूरगे का विनाश नहीं 
करत उस को (भ्रव, हृन्तन) न मारोजोहम लोगोंकी रक्षा करता द्उसकी 
सवभ्नोर सेरक्षाकरो। जिसने श्रौर का (बधः) वध कियादहैउस को कारागृह 
प्र्थात्‌ जेलखाना में (रभि, वत्तंयत) सव भ्रोर ते वत्रा ॥६॥ 

भावायः--राजपुरुपों को हिसरकों से प्रजाजनों को अलग रख 
वरुभ्रो को निवारण करवावांध केषधमं से राज्य की रिक्षा करनी 


चाहिये ॥€॥ 
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फिर विद्वान्‌ के विपय को भ्रगले मन्त्र भे कहते है ॥ 
चित्रं तद्रौ मरतो याम॑ चेकिते पृदन्या यदूधरप्यापयो ददुः । 
यद्र निदे नव॑मानस्य रुद्रियाच्धितं जर।य जुरताम॑दाभ्याः ॥१०॥ 
पदार्थः- हे (श्रदास्याः) न नष्ट करने योग्य (रुद्रियाः) मध्यम विद्वानों के 
सम्बन्धी (मखतः) मनुष्यो ! (यत्‌) जिस (वः) तुम्हारा (चित्रम्‌) श्रद्‌भूत (याम) 
योग्य कमं वा (यत्‌) जिस (पृश्न्याः) ्न्तरिक्ष में सिद्ध हुए (ऊधः) जल वा दूध के 
धिकरण को (भ्रापयः) मित्र भाव को प्राप्त हुए (दृः) परिपूणं करते ह (वा) 
प्रथवा (यः) जो (नवमानस्य) स्तुति करने कौ (निदे) निन्दा करने वाले के लिये 
(त्रितम्‌) हिसा करने वाले को (जुरताम्‌) जीर्णो की (जराय) स्तुति करने वाने के 
लिये (भ्रपि) भी (चेकिते) जानता है (तत्‌) उस को तुम लेभ्रो ।१०॥ 
भावार्थः-हे विद्रानो ! तुम निन्दा करने योग्य की निन्दा तथा 
स्तुति करने योग्य की प्ररंसा कर श्रद्मुत कर्मो को करो, जिस से पूरी 
भ्रायु मोग, वृद्धावस्था पा कर मरण हो उस अनुष्ठान को करो ॥१०॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगनले मन्प्र मे कहा है ॥ 
तान्वो महो मरुतं एवयाव्नो विष्णोरिषस्यं भये वामहं । 
दिरण्यवणान्कङुान्यतस॑चो ब्रह्म्यन्तः शंस्यं राधं ईमरे ॥१२॥ 
पदार्थः-हे (मरुतः) मनुष्यो ! जसे हम लोग (वः) तुम्हारे लिये (तान्‌) 
उन को (एषस्य) एेश्वयं वाले (विष्णोः) व्यापक ईश्वर के (भृथ) भरत्युत्तम पालनं 
मे (महः) महान्‌ व्यवहार के (एवयाग्नः) इस प्रकार विशेष ज्ञान को पाते ह 
(हिरण्यवर्णान्‌) हिरण्य --सुवणं कै समान वणं वाले (ककुहान्‌) बड़े (यतस्‌.चः) 
नियम से यज्ञपात्र के रखने वाले को (हवामहे) स्वीकार करते है । भ्रौर (ब्रह्मण्यम्तः) 
भ्रपने को ईष्वर वा वेद की इच्छा करते हुए विदधान को (शंस्यम्‌) प्रशंसनीय 
(राधः) धन की (ईमहे) याचना करते ह वमे तुम हमारे लिये प्रयत करो ॥१ ५५ । 
भवाथः - इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालक्कार है । मनुष्यों 
चाहिये करं परस्पर एक दूसरे से प्रीति केः साथ श्रौर दष्टो मे अप्रीति के 
साथ वत्तं कर व्यापक ईश्वर की भक्ति में प्रयत्न करें ।॥११॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मे कटा है ॥ 


ते दङंखाः भयमा यब्मूहिरे ते नां टिनवन्तूपसो व्यै । 
उपा न राभीरंरुणेरपोंएैते महो ज्योतिपा शुचता गोअणेसा ॥१२॥ 
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पवार्थः- जो (वशग्वाः) दशो इन्द्रियों से सिदि को प्राप्त होते है वे (प्रथमाः) 
वहूत विस्तारगुक्त बुद्धि वाले मुख्य विद्धान्‌ जन (यज्ञम्‌) यज्ञ को (ऊहिरे) प्राप्त होते 
ह (ते) वे (उपसः) प्रभात काल के (ब्यष्टिषु) प्रतापोंमे (नः) हम लोगोंको 
(हिन्वन्तु) बढ़े । जो (भ्ररुणेः) लाल वर्णो से (महः) बड़ (गोप्र्णसा) जिम मेंिः 
किरण श्रीर्‌ प्रकाश विद्यमान (शुचता) जो पवित्र वा ¶चिव्रता है उम (ज्योतिषा) 
प्रकाशसे (रामः) भ्रारामकी देने वाली रात्रियों को (उषाः) प्रभात समयके 
(न) सभान (भ्रष, अणू ते) न ढापते भ्र्थात्‌ प्रकट करते टै (ते) वे हमारे शिक्षकः 
हों ।॥१२॥ । 
भावा्थः- जो त्रियाकाण्ड मे कुशल जितेन्द्रिय जन प्रभातकाल के 
समान भ्विद्यान्धकार की निवृत्ति करने वाले मनुष्यों को विद्या भ्रौर 
उत्तम शिक्षा से बढ़ाते है वे सव को सत्कार करने योग्य है ॥१२॥ 
फिर उसी विपय को भगले मन्त्र में कहा  ॥ 
ते क्षोणीर्भिररुणेभिनांञजिभी र्द्रा ऋतस्य सदनेषु बादधुः । 
निमेधमाना अर्ये पाज॑सा सुशन्रं वर्ण दधिरे सुपेशसम्‌ ॥१३॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो ! तुम को (द्राः) वायु (क्षोणीभिः) पृथिवियों से 
(श्रल्जिभि ः) प्रकट व्यवहारो से (श्ररुणेभिः) कृद ललामी लिये प्रकाशो के समान 
(ऋतस्य) जल के (सदनेषु) स्थानों मे (वावृधुः) वदते ह वा (निमेधमानाः) निर्चित 
मानने वाले जन (भ्रत्येन) भ्रश्व के समान वेग से भौर (पाजसा) बल से (सुपेशसम्‌) 
सुन्दर रूपयुक्त (सूचन््रम्‌) सुन्दरता से वत्तमान सुवणं के समान (वर्णम्‌) स्वल्प को 
(दधिरे) धारण करते ह (ते) वे जानने योग्य है ।।१३॥ 
भावा्थंः- हे मनुष्यो ! जसे पवनो के साथ प्रभातवेला वढ़कर दिन 
होता भ्रौर समस्त विविध प्रकारका रूप प्रकट करतीहै वैसेतुम को 
भ्च्छा भ्रपना रूप धारण कर वायूविद्या का प्रका करना चाहिये ॥१३॥ 
फिर उसो विषय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
ताँ श्यानो महि वरूथमूतय उप वेदेना नम॑सा शणीमसि । 
त्रितो न यान्‌ पृश होतुनभिष्टय आववततदव॑रां चक्रियाव॑से ॥२५। 
पदा्थः-- हम लोग (भ्रभिष्टये) भ्रभीष्ट सुख को (ऊतये) रक्षा प्रादि के भरं 
(इयानः) प्राप्त होता हरा कोई जन (त्रितः) जो शरीर भ्रौर॒भ्रात्मा सम्बन्धी सुख 
को विस्तृत करता है उस के (न) समान (यान्‌) जिन (पञ्च) पांच (भ्रवरान्‌) 
भर्वाचीन (होत्र.न्‌) ग्रहण करने वालो को भ्रौर पांच भर्वाचीन (चक्रिया) चाक के 
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समान व्तमानों को प्रभीष्ट सुख वा (श्रवसे) कामना के लिये (ग्राववर्तत्‌) मव 
भ्रोर से वत्तता है (तान्‌) उन को (ऊतये) रक्षा श्रादिके लिये (महि) वड 
(बरूथम्‌) धंष्ठधरको प्राप्त हो (घ, इत्‌) ही निश्चय कर (एना) इस (नमसा) 
नमस्कार से (उप, गृणीमसि) उपस्तुत करते है प्र्थात्‌ उन की भ्रति निकटस्थ हो 
स्तति करते ह ॥ १४॥ 

भावा्यः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे कर्मोपासना अर ज्ञान 
विद्या का जानने वाला प्रगते पिद्धले पवनों को जानकर श्रपनी भौर 
दूसरों की रक्षा के लिये वत्तंमान है वसे हम लोग प्रवृत्त हो । १४॥ 

फिर उसी विपय को भ्रगले मन्म कहा है॥ 
ययां रधं पारयथात्यंहो ययां निदो मुञ्चथ वन्दितार॑म्‌ । 
अर्वाची सा मरुतो या वं ऊतिरो षु वाश्रेव समतिभिगातु ॥१५॥ 

पवार्थः-हे(मर्तः) मरणधर्मा मनुष्यो ! (या) जो (ऊतिः) रक्षा (सू मतिः) 
भ्रौर सुन्दर वुद्धि (श्रो) प्रेरणां मे (वः) तुम लोगो की (वाश्रेव) मनोहर के 
समान (सुजिगातु) प्रशंसा करे वा (यया) जिस से (रधम्‌) भ्रच्छे प्रकार की सिदढि 
को (श्रतिपारयय) ्रतीव पार पहुंचाग्रो श्रौर (रंहः) भ्रपराध को निवृत्त करो वा 
(यया) जिससे (निदः) निन्दाभ्ों को (मूञ्चथ) मोचो भ्र्थात्‌ छोड़ो (सा) बह 
(भर्वाची) घोड़ों को भ्राप्त होने वाली कोई छिया (वन्दितारम्‌) वन्दना करने वाने 
को प्राप्त हो ॥१५॥ 

भवा्थः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। मनुष्य जिस क्रिया से 
भ्रधमे प्रौर निन्दाकरने वालेका त्यागश्रौर धमं वा प्रदंसा वाले का 
ग्रहण रक्षा वृद्धि की वृद्धिहो उस क्रिया को निरन्तर करे भ्र्थात्‌ सदा 
निन्दा का त्याग रौर स्तुति का स्वीकार करे ॥१५॥ 

इस सूक्त मे विदान्‌ श्रौर पवन के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त 
के भ्रथंकी पूवं सूक्ताथं के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥ 

यह चौतीसवां सुक्त समाप्त हुश्रा ॥। 





गृत्समद ऋषिः । भ्रपाग्नपादृदेवता । १।४।६।७।९। १०। १२। 
१३1 १५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ११ विराट्‌ भिष्टुष्‌ । १४ भ्रष्टूष छन्दः । धंबतः स्वरः । 
२।३1 ८ भूरिक्‌ पड्क्तिः1 ४ स्वराट्‌ पञक्तिददन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


ति न ? ~ भ को मो धो यो जि क कको 
च. ज 9 9 = च कोकः ड ॐ जः ॐ. > वि क 2 ¶ आजः = को आ = त यो को, कियद 


9 ह 
"9 ~ >, त ~ 
क 5 "क  । य 


+ 
((-0. 1\५॥८1111(1|<511॥ 81881 \/8/8085। (01661101. [10112680 ©\/ व्छगा0णण | \ 


ऋग्वेदः मं० २। सु० ३५॥ १७१ 


गरव १५ पन्द्रह ऋचा वाले ३५. पेतीसवें सूक्त का भ्रारम्भ है उमवेः 
प्रथम मन्त्र में म्रन्नि के विषय को कहते ह 
उपेमसृक्षि वाजयुर्वचस्यां चनो दधीत नाव्रो गिरो मे । 
अपां नपादाशुहेमा कुवित्स सुपेशसस्करति जोपिंपद्धि ॥२॥ 
पदार्थः जो (वाजयुः) भ्रपने को विज्ञान भ्रौर म्रन्नादिकों की इच्छा करने 
वाला (वचस्याम्‌) जल मे हुई क्रिया को वा (उप, ईम्‌) समीप मे जल को (भ्रसृक्षि) 
सिद्ध करता है भ्रौर (चनः) चणकादि भ्रन्न को (दधीत) धारण करे वा जो (भ्रपान्न- 
पात्‌) जलों के वीच न गिरने वाला (नाद्यः) भ्रव्यक्तं शव्द करने को योग्य तथा 
(भ्राञ्ुहेमा) शीघ्र वदने वाली (कुवित्‌) वहु प्रकार को त्रिया भ्रौर (मे) मेरी (भिरः) 
वाणी का सम्बन्ध करने वाला व्यवहार है (सः, हि) वही (सुपेशसः) सुन्दर रूप 
वालो को (करति) करे भ्रौर (जोपिषत्‌) उन्दं सेवे ॥१॥ 
भावाथैः--जो सूयं जल को खींच भ्रीर वर्पा कर नदियों को वहाता 
भ्रौर भ्रन्नों को उत्पन्न करता जिसके खाने से प्राणियों को स्वरूपवान्‌ 
करता है वह सव को युक्ति के साथ सेवन करने योग्य है ॥ १ 
भ्रव शश्वरस्तुति का विपय श्रगले मन्व में कहा है ॥ 
इमं खसे हृद आ सतं मन्त्रं वोचेम कुविदस्य वेद॑त्‌ । 
अपां नपादसुर्यस्य महया विश्वान्ययां भुव॑ना जजान ॥२॥ 
पदार्थः--जो (नपात्‌) भ्रविनाशी (भ्रयः) सवस्वामी ईश्वर (मल्ला) भ्रपने 
महत्व से (विक्वानि) समस्त (भुवना) लोकलोकान्तरों को (जजान) उत्पन्न करता 
हैवाजो (भ्रपाम्‌) जलो के बीच (कुवित्‌) बहुत व्यवहार को (वेदत्‌) जाने वा 
(अस्य) इस (भ्रसुर्यस्य) मेष के बरीच उत्पन्न हुए व्यवहार का प्रवन्य करत्ता दै उस 
(हृदः) हृदय के समीप स्थित (्रस्मं) इस ईश्वर के लिये (इमम्‌) इस (सुतय्टम्‌) 
सुन्दर सुख के सिद्ध करने वाले व्यवहार वा (मन्त्रम्‌) विचार को हम लोग (सुवोचेम) 
च्छे प्रकार कं ॥२॥ 
भावार्थः--हे मनुष्यो ! निस जगदीद्वर ने समग्र जगत्‌ वनाया उसी 
की स्तुति प्राना वा उपासना करो ॥२॥ 
भ्रव मेघ के विपय को भ्रगते मन्म कहाटै॥ 
० संमानमरवै ॥ 
समन्या यन्त्युप यन्त्यन्याः संमानमूवे नदः पृणन्ति । 


तमू शचि शच॑यो दीदिवांसमपां नपातं परि तस्युराप॑ः ॥३॥ 
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पदार्थः --जो (्रन्याः) म्रौर (नद्यः) नदी (समानम्‌) त्‌ल्य (ऊर्वम्‌) दुःखों के 
नष्ट करने वाले को (संयन्ति) श्रच्छे प्रकार प्राप्त होतीं वा श्रन्याः) श्नौर (उप, 
यन्ति) उस को उस के समीप से प्राप्त होतीं हँ (तम्‌, उ) उसी (भ्रपां, नपातम्‌) जलो 
के बीच नाशरहितं (दीदिवांसम्‌) अतीव प्रकाशमान (शुचिम्‌) पवित्र ्रग्नि को 
(श्ल चयः) पवित्र (श्रायः) जल (परि, तस्थुः) सव प्रोरसेप्राप्तदहोस्थिरहोनि द वे 
जल सव को (पृणन्ति) तृप्त करते ई ।३॥ 

भावार्भः- जसे नदी श्राप समुद्र को प्राप्त होकर स्थिर श्रौर शुद्ध 
जल वाली होती है वसे जल मेघमण्डल को प्राप्त होकर दिव्य होतेह 
वेसे स्त्री भ्रभीष्ट पति भ्रौर पति भ्रभीष्ट स्त्री को पाकर स्थिरचित्त होते 
है ।॥३॥ 

भ्रव विवाह विपय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
तमस्मरा युवतयौ युवानं ममृज्यर्मानाः परि यन्त्याप॑ः । 
स शृ्रेमिः शिकंभीरेवदस्मे दीदायानिध्मो प्रृतनिंणिगप्सु ॥४॥ 

पदा्थः- हे मनुष्यो ! जैसे (भ्रस्मेराः) हम लोगों को प्रेरणा देने बाली 
(मम्‌ ज्यमानाः) निरन्तर चुद्ध (युवतयः) युवति (शिक्वभिः) सेचनाग्रों से (शुकमिः) 
शुद्ध जल वा वीर्यो फे साथ (भ्राषः) नदियां समुद्र को जसे वसे (तम्‌) उस (युवानम्‌) 
युवा पुरुप को (परियम्ति) सव भ्रोर से प्राप्त होती व॑से (सः) वह्‌, तु (भ्रनिष्मः) 
प्रकाशमान (भस्मे) हम लोगों को (रेवत्‌) थीमान्‌ के समान (दीदाय) प्रकाशित करो 
वा भ्रौर (भरप्सु) जलो मे (धृतनिणिक्‌) जल को पृष््टि देने वाले सूर्यं के समान हम 
लोगों को शष्ठ उपदेश से शुद्ध करे ।४॥ 

भावार्थः--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जसे 
भरच्छे भ्रकार युवावस्था को प्राप्त युवति स्त्री ब्रह्मचयं से किई विद्या 
जिन्होनि एसे हृदय को प्रिय पूर्णं विद्यावान्‌ यवा पतियों को अच्छे प्रकार 
परीक्षा कर प्राप्त होतीं वेसे पुरुष भी इन को प्राप्त हों जैसे सूयं जल को 
संशोधन कर वृष्टिसे सव को सुखी करता है वसे भ्रच्छे प्रकार शा 
परस्पर भ्रीतिमान्‌ विद्धान्‌ विवाह किये हुए स्त्री पुरुष भ्रपने सन को 
शुद्ध करने को योग्य ई ।४॥ 

फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


अस तलो अव्यवाय नारदाय वेवी दिभिषन्लम 
छता श्वोप हि भसत अपः स पीयूषं धयति पूर्वसूनाम ॥५॥ 
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पदा्यः--हे मनुष्यो ! जो (कृता इव) निष्पन्न हुई सी (तिन्नः) तीन (वेवीः) 
निरन्तर प्रकाशमान (नारीः) स्वरी हम लोगों के (्रव्यभ्याय) व्ययन भर्थात्‌ नष्ट 
करने को नहीं योग्य (देवाय) काम के लिये (भरन्तम्‌) भ्रस् (दिधिषन्ति) धारण 
करती है तथा जो (भ्रप्ु) भ्रन्तरिशष प्रदेशों मे जल (उप, प्रसन्न) भ्रच्छे प्रकार पास मे 
वहते है उन (पुर्वसुनाम्‌) पहिले सन्तानो को उत्पन्न करने वालिया का (सः) वह 
विद्धान्‌ सन्तान (हि) ही (पीयूषम्‌) भ्रमृत के समान दुग्ध को (धयति) पीता ई ॥५॥ 
भावार्थः- इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । तीन प्रकार की निर्चय 
स्यां होती ह जो समान पतियों वाली होकर विधवा हों तो सन्तानो की 
उत्पत्ति के लिये भ्रपने समान पुरुषों के वीयं लेकर धर्मे से सन्तानो को 
उत्पन्न करे, जो सन्तानो की विशेष इच्छा न हो तो ब्रह्मचयं में स्थिर 
हो ॥५॥ 
फिर विद्वानों के विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
अश्वस्यात्र जनिमास्य च सरह रिपः संपएच॑ः पाहि सूरीन्‌ । 


५ 


आमां पूष परो अममृप्यं नारातयो वि न॑श्नानुतानि ॥६॥ 


पवा्थः--जिस से (प्रत्र) इस व्यवहार में (भरस्य) दस (भ्रर्वस्य) महान्‌ 
वीर्यं देने वाले का (जनिम) जन्म होता है उस से यहां (स्वः) सुख यदृता है जो 
(परः) परमोत्तम भ्राप (भ्रामासु) षर में हृई (पूष) पुरियो मे (बरहः) ईप्यंक (रिषः) 
हिसा भ्रौर (संपृचः) संयोग करने वालों के (सूरीन्‌) सम्बन्धी विद्रानों को (भ्प्रमृष्यम्‌, 
च) भौर सहने को न योग्य व्यवहारो को (पाहि) रक्षा करो भ्रौर भ्रापको (भरा- 
तयः) शत्रूजन (न) नहीं पीड़ा देने तथा (अरन्‌तानि) मिथ्या नर्मो को (न) नहीं 
(विनक्षन्‌) विशेषता से प्राप्त होते है ॥६॥ 

भावा्थः-- जिस कुल के वीच वड़े महात्माजन उत्पन्न होते 
सुख वढृता है भ्रौर जहां शरीर भ्रौर भ्रात्मा के बलयुक्तं = र 
शत्रजन पीड़ा नहीं कर सकते है भौर बलवान्‌ पुरुष म्‌ ठ भधर्मयक्त कार्म 
का उत्साह नहीं करते है ॥६॥ ट ध 

फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा ह ॥ 


सख आ द्म सुदुघा यस्यं धेनुः स्वधां पीपाय सुभ्वर्भमतत । 
सो अपां नपादूजेयंनष्स्वःनत्सुदेयांय विधते वि भाति ॥७] 
पवायः-- जिसके (स्वे) भ्रपने (दमे) धरमें (सुदुघा) सुन्दरता से पर्ण करने 


((-0. 1\/॥(111141/5511॥1 2118 8/1 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 60810011 





९.२ ~ स > ४ ट ८ ५ © ® <> 9 @> ° ©> 9 € ० @> १ @> 


वाली (धेनुः) विद्या रौर णिक्षायुक्त बाणी प्रवृत्त है (सः) वह्‌ (शरपाम्‌, नपात्‌) ष 
के वीच भ्रविनाशी होता श्रौर (भ्रप्स्‌) प्राणों के (भरन्तः ) भीतर (ऊर्जयन्‌) वलां क 
प्राप्त होता हृभ्रा (स्वधाम्‌) युन्दर जल को (पीपाय) पीता भीर (सुभु) ध 
संस्कारों से भावना दिई जाती उस (शनन्नम्‌) भोजन करने यगय भन्न को ध 4 
खाता है तथा (विषते) सेवा करते हुए (वसुदेयाय ) जिसे घन देना योग्य ट्‌ उक्त 9 
लिये (श्रा, विभाति) प्रकाश को प्राप्त होता हं । ९५ क 
¦ ध मनुष्य म्रपने सम्बन्धिया म कामा क परिपूर्णता कं 
लिये सुन्दर शिक्षित वाणी, सुन्दर शुधा हृभ्रा जलं भ्रौर सुन्दर श 
किये हृए भ्रन्नों की सेवा करते, सुन्दर िक्षित सेवक के लिये यथायाग्य 
वस्तु देते नौर काल पर सव व्यवहारो को सेवते हं वे सदा सुखी रहत 
है ॥७॥ ए 
फिर विद्वानों के विपय को म्रगले मन्त्र म कहा ह । १ 

यो अप्छा शुचिना देर्व्येन ऋतावाजंस उर्विया विभाति । 

वया इदन्या युव॑नान्यस्य मर जायन्ते वीरुधश्च प्रजाभिः ॥८॥ 

द पदार्थः (यः) जो (ऋतावा) सत्य का ग्रच्छे प्रकार सवन करता 1 
(भ्रजल्नः) निरन्तर (दैष्येन) विद्वानों से कि हुए (शुचिना) पवित्र ४ ५ 
(उविया) बहुरूप (विभाति) प्रकाशित होता दं बह (शरन्या) भौर ( ) 
लोकान्तरो को (वयाः) शालाभ्ों को तथा (प्रजाभिः) प्रजा के समान ५ 
(भष्तु) व्यापक जलरूपी पदार्थो मे जो (भ्रनायन्ते) उत्यन्न होति ह उन धा २ 
इस संसार के बीच जो (बीरथः च) श्रोपधियां (भरा) उत्सन्न होते ह उन 
जाने ॥८।॥॥ 

मावार्यः- जो पवित्र वुद्धि दिग्य कमं करने वाले निरन्तर सृष्टिक्रम 
को जानते है वे सदा भ्रानन्दित होते हं ॥८॥ 
फिर उसी विपय को भरगले मन्त्र में कहा दै ॥ 
अपां नपादाषमस्थादुपस्थं जिह्मानामूर्ध्वो विदतं वसानः । 
तस्य ज्ये महिमानं वहैनतीहिरण्यवणाः परं यन्ति यीः ॥९।' 
पदार्थः--जो (जिह्यानाम्‌) कुटिलो के (ऊष्वंः) ऊपर 

बिजुली को (वसानः) भ्ाच्छादित करता हुश्रा (भ्रपाम्‌, नपात्‌ १. 

गिरने का शील बाला मेष (उपस्थम्‌) समीपस्य पदार्थो को प्राप्त (भा, 

स्थिर होता है (तस्य, हि) उसी की (ज्येष्ठम्‌) ्रतीव प्रशंसनीय (महिमानम्‌ 
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स्थित (विरतम्‌) 
) जलो के बीच न 
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को (वहन्तीः) प्रवाहरूप से प्राप्त करती हुईं (यह्लीः) वड़ी (हिरण्यवर्णाः) हिरण्य 
भर्थात्‌ सुवं कै समान वणं वाली नदियां (परि, यम्ति) सव श्रोर से जाती ह 
वैस प्रजागण राजा से वत्तवि करें ॥९॥ 

भवाथंः--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालद्कार है। जसे पवन की 
महिमा को नदियां प्राप्त होती हवस विद्धान्‌ जन राजा के प्रति 
वत्त ।६॥ 
फिर उसी वियय को श्रगते मन्व में कहा है ॥ 
हिरण्यरूपः स हिरंण्यसंडगपां नपात्सेदु दिरण्यवणैः । 
दिरण्ययात्परि योननिपद्यां हिरण्यदा द॑ँद्तयस॑मसमे ॥१०॥ 
पवार्थः--जो वायु (हिरण्यदा) तेज देते ई वे (श्रस्मं ) इसा प्राणी के लिये 
(भन्नम्‌) रन्न को (ददति) देते है (सः) वह (हिरण्यरूपः) तेज-स्वरूप (हिरण्यसंदरक्‌ ) 
तेज को दर्शता (स, इत्‌, उ) वही (हिरण्यवर्णः) सुवणं के समान वरयुक्त (श्रपाम्‌, 
नपात्‌) जलो के वीच न गिरने वाला (हिरण्ययात्‌) तेजःस्वरूप (योनेः) निज कारण 
से (परि, निषद्य) सव भ्रोर त निरन्तर स्थिर हा ग्नि सव को पालन करता है।१०॥ 
भावा्थः-- जो रग्नि पवन से उत्पन्न हृभ्रा समस्त पदार्थो को दिखाने 
वाला सवं पदार्थो के भीतर रहता दभ्रा सवेविदयाभ्नों का निमित्त है उस को 
जान कर प्रयोजन सिद्ध करना चाहिये ॥१०॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे बहा १ ॥ 
तदुस्मानीकमुत चारु नामाऽपीच्यं वद्धते नप्तुरपाम्‌ । 
यमिन्धते युवतयः समित्था हिरण्यवर्णं पृतमन्न॑मस्य ॥१२१॥ 
पदा्थः-ह मनुप्यो । जो (रस्य) इस शअग्नि का (चाद) सुन्दर (भ्रनीकम्‌) 
सैन्य के समान तेज (उत) भर (भ्रपीच्यम्‌) ग्रपने गुणों से निश्चित (नाम) भ्राख्या 
भर्थात्‌ कथन (भ्रपाम्‌) प्राणों के (नप्तुः) पौत्र के समान व्यवहार से (वधते) वदता 
हे वा (यम्‌) जिस को (युवतयः) प्रवल यौवनवती स्थी (इत्या) दस हेतु से (समिन्धते) 
प्रच्छ प्रकार प्रदीप्त करती टैवाजौ (हिरण्यवणम्‌) तेजोमय णोभन चुद्धस्वरूप 
(पृतम्‌) जल व घी भीर (न्नम्‌) ग्रच्छा गोधा हमा खाने योग्य अनन (भरस्य) इस 
भ्रनि के सम्बन्ध म वत्त॑मान है उस को तुम जानो ॥११॥ : 
भावार्थः हे मनुष्यो { जेसे यूवतिजन युवा पुरुष को प्राप्तं > 
त्रो =< 4 ॐ र प्त हकर 
प्र भ्रीर पौत्रो से वदती है वैसे जो भग्निविथा को जानते हं वे थन ध धान्यो 
स ¦ हं वे धन धान्यों 
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फिर उसी विषय को भरगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अस्मै वहूनाम॑वमाय सख्यं यकगेविथेम नम॑सा विभिः । 

सं सानु माज्सि दिधिषामि विलमेदेधाम्यन्नेः परि न्द्‌ ऋग्भिः ॥१२॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! हम लोग जंसे (श्रस्मे) इस (श्रवमाय) न्यून वा रका 

करने वाले (बहूनाम्‌) बहुत पदार्थो के वीच (सख्ये) मित्र के लिये (नमसा) अन्तादि 
पदाथं (हविर्भिः) खाने वा देने योग्य पदाथ भ्रौर (यज्ञैः) मिली हुई क्रियाम से 
उत्तम व्यवहार को (विधेम) प्राप्त हों वा उस की सेवा करें वाजसेरम निस 
(सानु) भ्च्छे प्रकार सेवने योम्य पदार्थं को (सं, माज्मि) भ्रच्छा शुद्ध कट तथा 
(दिधिषामि) उपदेश करू वा॒(विल्मैः) उत्तम दीप्ति को प्राप्त साधनों से युक्त 
(अन्नैः) भ्रच्छा संस्कार कि हुए श्रन्नादि पदार्थो से (दधामि) धारण करता ह 

, (ग्निः) मन्व से (परिवन्दे) सव भ्रोर से स्तुति करता हं उस की तुम लोग भी 

















क 
जा जो कोको दो 9 कि जज भो. 9 का = कः 


सेवा करो 1 १२॥ ब 
भावा्थः--इस मन्त मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जसे मनुष्य बहुता 
मसे भरपने मित्र को तृप्त करते है वा उस के लिये श्रन्नपानादि देते हं 
परस्पर हित का उपदेदा करते है वसे सव भी इतनी वि्याभ्रों को प्राप्त 
होकर श्रौरों के प्रति उपदेश करे तथा एेदवयं को प्राप्त हो के भौरा के 
लिये दे ॥ १२॥ 
भ्रव इस जगत्‌ मे कन लोग सुख पाते है इस विषय 
को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ ` 
स ई हपाजनयचासु ग्भ स ई शि्यभेयति तं रिहन्ति । 
सो अपां नपादन॑भिम्छातवणोऽन्यस्यैवेह तन्वा विवेष ॥१६॥ 


पदार्थः--(सः) वह (वषा) वर्पा करने वाला भ्रमि (तासु) उन जलो । 
(कम्‌) ही (ग्मम्‌) गभ को (भ्रजनयत्‌) उत्पन्न करता है भीर (सः) वह न 
बालक (ईम्‌) ही (धयति) पीता है (तम्‌)उस को रौर (रिहन्ति) चाटत (सः ५ 
(पाम्‌) जलो के वीच (अरनभिम्लातवर्णः) जिस का वणं सव भ्रोर से क्षीण प | 
(नपाद्‌) सन्तान (भरन्यस्थेव) जैसे भ्रौर के शरीर में प्रविष्ट होता वसे ही (इ) 
संसार मे (तन्वा) शरीर के साय (विवेष) व्याप्त होता है ॥१३॥ त 

भवाथ जो पुरुप भ्रपनी स्त्री मे गभं धारण कर सन्ता द्व 
उत्पन्न वा पालन कर भ्रौर स्वादिष्ट भ्रनन खाय शरीर की 3 
चेष्टा करते है वे इस संसार में सुखो को प्राप्त होते ह ॥१३॥ 
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फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अस्मिन्पदे प॑रमे तंस्थियासंमध्वस्मभिंविश्वहा दीदिवांसम्‌ । 
आपो नघ यृतमन्नं वहन्तीः स्वयमत्कैः परि दीयन्ति यह्वीः ॥२५॥ 


पदाथः--हे मनुष्यो ! जो (भ्रापः) प्राण (भ्रत्कंः) भोगने योग्य (श्रध्व- 
स्मभिः) न गिरने वलि गुण कमं स्वभावो के साथ (भर्मिन्‌) इस (परमे) सवो स 
भ्रति उत्तम (पदे) प्राप्त होने योग्य व्यवहार में (तस्थिवांसम्‌) स्थित (विश्वहा) 
सच दिन (दीदिवांसम्‌) देदीप्यमान ईश्वर को (वहन्तीः) प्राप्त करती हुईं (स्वयम्‌) 
भ्राप (यह्वीः) महान्‌ भी (षरि, दीयन्ति) नष्ट होती ह उन के दारा (न्त्र) पौत्र 
के लिये (धृतम्‌) जल भ्रौर (अन्नम्‌) अन्न को तुम लोग प्राप्त होम्नो ॥ १४॥। 
भावाः जो मनुष्य प्रतिदिन सच्चिदानन्दस्वरूप ग्रपने में स्थित 
ईदवर का ध्यान करते हँ वे परमपद ब्रह्म को प्राप्त होकर भ्रानन्द को प्राप्त 
होते हं किन्तु उत्तम सुख प्राप्ति से दीघ क्षीण नहीं होते ॥१४॥ 
फिर उसी विपय को ्रगते मन्त्र गें कहा है ॥ 
अयांसमग्ने क्षिति जनाया्यासमु मधवंदूभ्यः सुवृक्तिम्‌ । 
विश्वं तद्द्र यदव॑न्ति देवा वृहदेम विदय सुवीरां: ॥१५॥ 


पदा्थः--हे (अग्ने) विदन्‌ ! जिस (भ्रयांसम्‌) जिस से भूजाये प्राप्त हुई 
(सुक्षितिम्‌) जो सुन्दर पृथिवीयुक्त (सुवृक्तिम्‌) जिस को दुष्ट कर्मो का त्याग करना 
वृत्ति (उ) भ्रौर (जनाय) मनुष्यों फे निये वा (भ्रयांसम्‌) जिग र भृजायें भ्ाप्न हई 
(मघवदम्यः) परम धनवान्‌ मनृष्यों के लिये (यत्‌) भिश्च (भद्रम्‌) कल्याणरूपी 
(विश्वम्‌) जगत्‌ की (चुबीराः) सन्दर वीर भर्थात्‌ प्राप्त हुमा शरीर बल निन को 
वे (देवाः) विद्वान्‌ जन (श्रवन्ति) रक्षा करते हं (तत्‌) उस को (ब्‌हत्‌) वहत (विदथे) 
यज्ञ में हम लोग (वदेम) कहे भर्थात्‌ उरा को उपदेश दं । १५॥ 
भावायंः- जो जन धमं के भ्रनुकूल भ्राचरण करने वालो की रच्छ 
- प्रकार रक्षा भ्रौर दुष्टा को दण्ड दे जगत्‌ के कल्याण के लिये वड बडे उत्तम 
कर्मों को करं वे सव को सव॑दा सत्कार करने योग्य ह ॥१५॥ ` 
. इस सूक्त मे अग्नि मेध भ्रपत्य विवाह भ्रौर विद्धान्‌ के गुणों का वर्णन 
होने से इस सूक्त के भ्रथं की पिदधे मुक्तां के साथ सङ्खति जाननी 
चाहिये ॥ = 
यह ३५ पतीसवां युक्त समाप्त हुभ्रा ॥। 


चयनाय 
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गृत्समद ऋषिः । १ इन्द्रो मधूश्च । २ मरतो भाधवरच । ३ त्वष्टा. 
शक्र । ४ अग्निः शुचि्च । ५ इन्द्रो नभश्च । ६ मित्रावरुणौ नभस्यरच देवताः । 
१। ४ स्वराद्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५।६ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः। धैवतः स्वरः। २1३ 
जगती छन्दः ! निपादः स्वरः ॥ 
भरव छः ऋचा वाले ३६े सक्त का भ्रारम्म है उस के प्रथम मत्त्र में 
विद्धानां के गणो का वणंन करते है ॥ 
तुभ्यं हिन्वानो व॑सिष्ट गा अपोऽधु्न्त्सीमविंभिर्रिभिनेरः । 
पिबन साहा हुतं वप॑रूकृतं हत्रादासोमं भथमो य ‡िपि ॥१॥ 


| 

| 

| 

॑ 

1 

| 

। 

। 

ज 

पदायः--हे (इन्द्र) यज्ञपति जो (हिन्वानः) वृद्धि को प्राप्त होता हा | 

(तुभ्यम्‌) तुम्हारे लिये (वसिष्ट) वसे वा हे (नरः) नायक सर्वोत्तम जनो ! भाष । 

लोग (श्रविभिः) रक्षा करने वामे (भरद्रिभिः) मेषो के साय (सीम्‌) रादित्य -के | 

समान (गाः) वाणी भौर (भ्रषः) प्राणो को (श्रधुकषन्‌) पूरण करो ! हे (इन्र) गज्ञ- 

पते ! (यमः) प्रादिभ्रूत भ्राप (स्वाहा) उत्तम क्रिया के साथ (म्रहुतम्‌) भत्यत्तमता | 

से गृहीत (होश्रात्‌) दानके कारण (वषट्कृतम्‌) क्रिया से सिद्ध विये हए (सोमम्‌) | 
उत्तम भ्रोपधियों फै रस को (भ्रा, पिब) श्रच्छे प्रकार पिध्रो (यः) जो भाप सव के 

(ईशिषे) ईश्वर हो भ्र्थात्‌ स्वामी भ्रधिपति हो वह्‌ भ्राप भी वैसे होभ्रो ॥१॥ 

भावार्यः--इस मन्त्र म वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जो यज्ञानुष्टान 

से जल को शुद्ध कर उससे उत्पन्न हुए भ्रोषधियों के रस को पीकर धमं के 

न से एेदवयं भ्रपने या भ्रौरों के लिये बढ़ाते है वे सव भ्रोर से वदते | 

॥ १॥ | 












फिर उसी विषय को भगे मन्प् मे कहा है ॥ 


यैः संमिसलाः पू्पतीमिचछ िमि्ाम॑ञ्छुधरासों अञ्जिषु मिया उत । 


भासतां बहिभेरतस्य सूनवः पोत्रादा सोमं पिबत दिवो नरः । ४ | 
पदार्थः दे (भरतस्य) धारण करने बाले के (सूनवः) पूरो (नरः) नायक _ । 
मनुष्यो । जसे (सभिर्लाः) भरच्छे प्रकार मिते हए (चयुश्रासः) णवेतवणं (भरिया) `: 
यार जन (यज्ञः) भ्रच्छी त्रिया से युक्त (ऋष्टिभिः) प्राप्ति कराने ‡ 
(पृषतीभिः) पवन की गतियो से (यामन्‌) प्राप्त हुए समय में (उत) भ्रौर (अन्नू) 
काभना करते हं मं (बहिः) भरन्तरिदा को (प्रास) पटच कर (पोत्रात्‌) प्रवि 
व्यवहार से उत्यन् हए (दिवः) प्रकाश से (सोमम्‌) श्रोपधियों के रस को पीते ई 
वस तुम (श्रा, पिबत) पिप्नो ।२॥ ५. 
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भावाथः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जसे ` 
पवन भ्रन्तरिक्ष में भ्रमते हृए सव प्राणियों को जिलाते ह॑ भ्रौर प्राणस्वरूप 
से प्यारे ह तथा सवसे रस ऊपर को पहुंचा भौर वर्षां कर सव को म्ान- 
न्दिति करते है वसे मनुष्यों को होना चाहिये ॥२॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगते मन्प्र मे कहा 8 ॥ 
अमेवं नः सुहवा आ हि गन्त॑न नि वर्पिं सदतना रणिष्टन । 
अथा मन्दख जुजुपाणो अन्धसस्तवषदवेभि जेनिंभिः सुमद्गणः ॥३॥ 


पष 


पदायः- हे (त्वष्टः) छिन्न भिन्न करने वाते पुरुप ! (सुमद्गणः) अच्छे 
माने हए यण जिनके (जुजुषाणः) एेसे निरन्तर सेवा करते हुए श्राप (देवेभिः) 
दिव्यगुणो श्रौर (जनिभिः) जन्मों के साथ (्रन्धसः) भ्रन्न के भोगों को कीजिये 
(भ्र) इसके भ्रनन्तर (मन्दस्व) नन्दिनि हूजिये । हे (सुहवा.) अच्छे प्रकार प्रण॑सा 
को प्राप्त तुम लोग (्बहिषि) भ्रन्तरिश मे (नः) हमारी (ग्रमेव) घर को अंगे वैन 
अन्तरि में (नि, सदतन) निरन्तर जाग्रो, पचो, हमे (रणिष्टन) उपदेण देभो 

` (हि) निश्चय से हम लोगों को (श्रा, गन्तन) राम्रो प्राप्त होप्रो ॥२॥ 

भावाथः- जसे प्रन्तरिक्ष में स्थित पवन सव को प्राप्त होते भ्रौर 
छोडते ह वसे विद्वान्‌ धामिक जन धम को प्राप्त हों तथा दष्ट जन भ्रधरमं 
को त्याग करे । भ्रौर सत्य का उपदेश दें ॥३॥ 


फिर उसी विपय को प्रगते मन्त में कहा है ॥ ` 
आ व॑क्षि देवां इह विभ यत्ति चोरन्दौतनि षदा योनिष तिर । 
मति वीहि मस्थितं सोम्यं मभु पिवा्ीधात्तवं मागस्य॑ तप्णहि ॥५॥ 


पदार्थः हे (होतः) सुख कै देने वाले (उशन्‌) कामना करते हुए (चिप्र) 
भेषावी जन ! भ्नाप नियत भ्रपने कमं वा (इह) इस सार मे (देवान्‌) दिव्य गुणों 
को (भ्रा, वकि) भ्रच्छे प्रकार कहते (च) प्रर प्राप्त हृए कमो को (यक्षि) प्राप्त होते 
तथा दूरे प्रारियों को उनका उपदेश देते हँ इसी से (त्रिषु) कमं, उपासना, जान 
इन तीनों (योनिषु). निमित्तो मे (निषव) निरन्तर स्थिर हों ग्रौर (प्रस्थितम्‌) प्रकरप॑ता 
से स्थित विषय को (प्रति, वीहि) पराप्त होभ्रो (सोम्यम) शीतलगुरा सम्पन्न (मधु) 
मीठे जल को (पिब) पीम्नो भ्रौर (तव) तुम्हारे (भागस्य) सेवने योग्य व्यवहार के 
(भ्राग्नीक्नात्‌) उस भाग से जिससे ्रग्निको धारण करते (त्ष्णुह्) तृप्त 
हुजिये ॥४॥ ४: 
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भावार्थः--जो मनुष्य कर्मोपासना श्रौर ज्ञानो में प्रयत्न कर सत्य 
की कामना करते हुए मनुष्यों को भ्र्यापन भ्रौर उपदेश से विद्धान्‌ करते 
हँ वे नित्य सुख को प्राप्त होते हैं ॥॥४॥ 


फिर उसी विपय को श्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
एप स्य ते तन्वो दृम्णवधनः सह ओर्जः भदिविं वाह्ो्ितः । 
तुभ्यं सुतो म॑यवन्तुभ्यमाशतस्त्वम॑स्य ब्राह्मणादा तृपत्धिव ॥५॥ 


पदाथः-- हे (मघवन्‌) भ्रति उत्तम धन वाले { जो (ते) आप के (तम्ब) 
णरीर के सम्बन्धी (प्रदिवि) भ्रतीव प्रकाश मे (सहः) बल (श्रोजः) पराक्रम तया 
(बाह्वोः) मुजा्मों के वीच (हितः) धारण (युतः) श्रौर उत्पन्न किया हमरा (तुभ्यम्‌) 
भाप के लिये भ्रीर (्राभृतः) भ्रच्छे प्रकार पुष्ट किया पुत्र है (स्यः) सो (एषः) यहं 
(नूम्णव्धनः) धन का वटढाने वाला होता है (त्वम्‌) श्राप (भ्रस्य) दस के सम्बन्धी 
(ब्राह्मणात्‌) ब्राह्मण से (तृपत्‌) तृप्त होते हृए (श्रा, पिब) श्रच्छे प्रकार भ्रोपधि 
रस को पिप्मो ॥५॥ 

भावा्ः- हे मनुध्यो ! जो तुम्हारे लिये शारीरक श्रौर ब्रात्मीय 
वल को वढ़ावें उससे धन श्रौर उन की भ्रच्छ पदार्थो से सेवा करो ॥५॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सभे य्गं बोध॑तं इव॑स्य मे सत्तो होता निविदं; पूव्यां अयुं । 
अच्छा राजाना नम॑ एल्यातं भराञ्ञादा पिबतं सोम्यम्मघु ॥६॥ 


पदाधः- -हे (राजाना) राजजनो ! (मे) मेरे (हवस्य) देने तेने योग्य 
व्यवहार राम्बधी (यज्ञम्‌) विद्धानों के सत्कार प्रादि काम को (जुषेथाम्‌) सेवी 
(र्यः) पूवं विद्ानों ने सेवन की हुई (निविदः) भिनसे निरन्तर विषयों को जानते । 
ह उन वारियों को (भ्रच्छ्‌, श्नु, बोधतम्‌) प्रच्छ प्रकार ग्रनुकूलता से जानो 1 | 
(सत्तः) प्रतिष्टित (होता) देने वाला (्रावृतम्‌) अत्युत्तमता से ठपे हृए (नमः) भर 
को (एति) प्राप्त होता है वैसे त्म दोनों (प्रश्ास्त्रात्‌) उत्तम शिक्षा करने वाले स 
(सोम्यम्‌) शान्ति वा शीतलता के योग्य (मधु) मधुर गुणयुक्त रस को (ग्र 
पिबतम्‌) भ्रच्छे प्रकार पिमो ॥६॥ र 

भावार्थः इस मन्त्र भे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो जसे ` = 
पढ़ाने वा उपदेश करने वाते श्राप लोगों के प्रति प्रीति से विच्यादान रौर ५ 
सत्यापदश्च कं साथ वत्तंमान है वैसे भ्राप भी वत्तं ॥६॥ थ 
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इस सूक्त मं विद्वानों के गुणो का वर्णन होने से इस सूत के भर्थ 
की पिद्टले सूक्ताथं के माथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥ 
यह छक्तीसवां सूक्त समाप्त हृग्रा । 





गृत्समद ऋषिः । १--४ व्रविणोदाः । ५ भरदविवनौ । ६ ध्रग्निइच देवताः । 
१। ५ निचुज्जगती । २ जगती ! ३ विराड जगती छन्दः । नियादः स्वरः । ४। 
६ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्छन्दः ! धैवतः स्वरः ॥ 
भ्रव छः ऋचा वाले संतीसवें सूक्त का भ्रारम्भ है उसके प्रथममन्व में 
विदानो के गुणो का उपदेण करते है ॥ 
मन्द॑स्व होत्रादनु जोप्मन्धसोऽध्व॑येवः स पूर्णो व॑एयासिचम्‌ । 
तस्मा एतं भ॑रत तद्रशो दुदिरदो्रा्सोमं द्रविणोदः पिव ऋतुभिः ॥१॥ 
पदार्थः हे (द्रविणोदः) धन देने वाने ! प्राप (होत्रात्‌) तेने से (भरन्थसः) 
भरन्न की (जोषम्‌) प्रीति का (श्रनु, मन्दस्व) अनुमोदन करो ्रौर जसे (सः) बह 
विदान्‌ (पूर्णाम्‌) पूणं वृष्टि को (भ्रासिचम्‌) भ्रच्छे प्रकार सीचने वाने की (वष्टि) 
वाभना करता दै । वसे हे (भ्रध्वर्यवः) अपने को यज्ञ की इच्छा करने वाने तुम 
(तस्म) उसके सिये (एतम्‌) इसको (भरत) धारण करो । हे धन देने वान पुरुप ! 
(तदरकञः) उसकी इच्छावान्‌ (ददिः) दाता भ्राप (ऋतुभिः) वसन्तादि ऋतुं के 
साथ (होत्रात्‌) देने वाले से (सोमम्‌) ग्रोपधियो के रमर को (पिब) पिप्नो ॥१॥ 
~ _ . भावाथः- इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को परस्पर 
के लिये विद्या, धन श्रौर धान्य ्रादि पदाथं देकर निरन्तर ्रानन्द करना 
चाहिये ॥१॥ 
फिर उसी विपथ को अगन मन्न मे कहा हई ॥ 
पवेमहवे च तमिदं ् 
यमु पूवमेव तमिदं हषे सेद हव्यो दुदि्यां नाम पतयते । 
अध्वयुभिः मस्थितं साम्यं मधु पात्रात्सों द्रविणोदः पिव अतुः ॥२॥ 
पदाथः है (व्रविणोदः) धन दने वाने { जप (यः) ओं (ददिः) देने वाना 
(हव्यः) ग्रहृण करने योग्य मं (यम्‌, उ) जिसको (पूवम्‌) प्रथम (भ्रहवे) रोमता 
है (सः ) सोम (तम्‌) उस (इदम्‌) दसको (नाम) प्रमिद (इव्‌) ही (उ) तकं 
वितकं केः साथ (पत्यते) पति करने भर्थात्‌ रशषक की इच्छा करने वाते के तिये (दुवे) 
परदण करता हं । भ्नीर (श्ष्वयुभिः) भ्रपने कोहिमा न चाहने वाते जनों तथा 
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(श्वभिः) यसन्तादि ऋनुभ्रों के साथ वत्त॑मानं जसे म (प्रस्थितम्‌) ्रोपधियों 
से निकाले ट (सोभ्यम्‌) सोभके योग्य (मधु) मधुर गुणयुक्त रम गो पीता ह 
नसे (पोच्रात्‌) पवित्र करने वाने मे (सोमम्‌) महौपधियों फे. रम को तू (पिब) 
णी ॥२॥ 

. भावार्थः इस मन्त्र में वाचकलृप्तोपमालङ्कार है । जो भ्रविद्रान्‌ पुरुष 
- व्द्ानो के साथ सङ्गति कर भ्रण पान भ्रादि की परीक्षा करके उसको सेवते 
हं वे सुखी होते हैँ ॥२॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


मदन्तु ते वहो येभिरीयसेऽरिपण्यन्वी्यस्वा वनस्पते । 
आगरया धृष्णो अभिगयां त्वं नष्रात्सोमं द्रविणोदः पिव॑ ऋतुभिः ॥२॥ 
पदार्थः- > (व्रविणोदः) धन के देने भ्रौर (वनस्पते) किरण समूह्‌ की रक्षा 
करने वलि ! (धृष्णो) प्रगल्भ भ्राप जसे (वह्कयः) पदार्थं पहुचाने वाते (ते) भ्रापके 
(सोमम्‌) प्रोपध्यादि रस को (मेद्यन्तु) सचिक्कनपने को चाहं वा (येभिः) जिनके “^ 
गाथं भ्राप (ईयसे) प्राप्त होते हो वैसे उनके साथ (भ्ररिषण्यन्‌) धन कीन कामा 
करते हृए (बौलयस्व) स्तुति कीजिये (भरभिगयं) प्रौर सव प्रोर से उद्यम कर (भरागूय) 
भरौर मेल कर ॒(नेष्टरात्‌) प्राप्ति से (त्वम्‌) श्राप (ऋतुभिः) वसन्तादि ऋतुभ्रों के 
| माथ (सोमम्‌) भरोपध्यादि के रस को (पिब) पिग्रो । ३॥ 
भावार्यः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । किसी को विना 
उद्यम के न रहना चाहिये भ्रौर ऋतुभ्रों के प्रति भ्रनुकूल व्यवहार करके 
मृख वाना चाहिये ।1३॥ 
£ फिर उसी विषय को भ्रगते मन्व में कहा दै ॥ 
अपांद्ात्रादुत पात्राद॑मत्तोत नेषराद॑जुपत भयो दितम्‌ । 
तुरायं पात्रम्क्तमभ॑तयं दरविणोदाः पितु द्रविणोदसः ॥५॥ | 
` पदार्थः - हे मनुष्यो ! जैसे (दरविणोदाः) धन देने वाला (होत्रात्‌) हवनसे 
(उत) भर (पो्रात्‌) पवित्र व्यवहार से (प्रयः) मनोहर भ्रन्ादि पदार्थं (हितम्‌) ज 
कि सुख करने वाला है उसको (भ्रपात्‌) पीये (भ्रमत्त ) इवं को प्राप्त हो (उत) भीर 
जेष्टरा्‌) पदाथं प्राप्ति से (भुवत) प्रसन्न हो वैसे (दविणोगसः) जो धन को 
भोगता उस ऋत्विज्‌ का मनोहर भ्न्ादि पदार्थं जो सुख करने बाला (तुरीयम्‌) 
चतुथ (भ्रमत्वम्‌) नष्ट होनेषन से रदित (भरमृषतम्‌) मरकोमल (पारम्‌) जो पीने योग्य _ | 
दै उसको (पिबतु) पिग्नो ॥४॥ छ 
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ऋग्वेदः मं० २। सू० ३७ ॥ १८३ 


भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो हवन भ्रौर 
स को पवित्र करने वाली प्राप्ति से हित साध सकते हैं वे प्रीतिमान्‌ . 
गते ह ॥४॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अवाश्वमद्म यय्यं नृवाहणं रथं युञ्जाथामिह वां विमोचनम्‌ । 
पन्तं हर्वीपि मधुना हि कं गतमथा सोमं पिवतं वाजिनीवसू ॥५॥ 


पदाथः-- हे (वाजिनीवसू) वेगवती क्रिया को वसाने वाते शिल्पी जनो ! तुम 
(भ्रद्य) भ्राज (यय्यम्‌) जो प्रच्छ प्रकार पहुंचता हुभ्रा (भ्र्वाञ्चम्‌) नीचे नीचे चलने 
वाना (नृबाहणम्‌) भ्रौर मनुष्यों को पहुचाता है उस (रथम्‌) रमणीय मनोहर यान 
को (युञ्जाथाम्‌) जोड़ो भ्रौर (इह) इस यान मे (मधुना) मयुर. गुण के साथ वत्तमान 
जो (हवींषि) देने नेन योग्य वस्तु हँ उनको (परङ्क्तम्‌) संयुक्त कराम्रो (हि) प्रौर 
निश्चय से (कम्‌) किस देण को (गतम्‌) प्राप्त होग्रो (सोमम्‌) तथा भ्रोपघ्यादि रस 
को (पिबतम्‌) पिम्मो (भ्रथ) इसके भनन्तर (वाम्‌) तुम दोनों का (विमोचनम्‌) 
विशेषता स छटना हो ॥१५॥ 

भावारथंः-- जो हित्पविद्या के पढ़ाने भ्रौर पटने वाले काष्ठादिकों से 
निर्माण किये यानो को भ्रग्नि मरौर जलादि से चला भ्रौर देशान्तर मे जाकर 
धन को भ्रच्छे प्रकार उन्नत करते ह वे निरन्तर सुख पाते ह ॥५॥ 


फिर उसी विषय को भगले मन्त्र मं कहा है ॥ 
जोष्यम्र समिधं जोष्याहति जो प ब्रह्म जन्यं जोपिं सुष्टुतिम्‌ । 
विन्वैमिविश्वौ ऋतुनां वसो मह उशन्देव उश॒तः पायया हविः ॥६॥ 


पवार्थः - हे (भ्रमन) विद्धान्‌ ! (वसो) निवास कराने वाते भ्रमितं के समान 
ग्राप जिस कारण (समिधम्‌) प्रदीप्त कने वानी क्रिया को (जोषि) सेवते (प्राहुतिम्‌) 
वेदी मं डाली हई वस्तु (जोषि) सवते (ब्रह्य) अन्न भ्रोर (विषयान्‌) सय पदार्थोका 
(जोषि) सेवन करते (जम्यम्‌) उत्पन्न करने योग्य पदार्थं वा (युष्टुतिम्‌) सुन्दर 
प्रशंस। को (जोषि) सेवते दस कारण (विश्वेभिः) सव (ऋतुना) वसन्त भ्रादि 
ऋतुसमूह के साथ (महः) बड़ बड़े (उतः) कामना करने वाते (देवान्‌) विद्वानों 
की (उजन्‌) कामना करते हृए॒भ्राप उनको (हविः) देने योग्य वस्तु (पायय) 
पियाभो ॥६॥ 

भावार्थः- इस मन्व मं वाचकनुप्तोपमालङ्कार दै । जसे व्रिजुलीख्प 
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१८४ ऋग्वेदः मं० २1 सू० ३८ ॥ 
ग्रगि काष्ठ श्रादि पदार्थो का सेवन करके भी नहीं जलाता वैसे ही सवके 
पास वसकर उनका नाशन करना चाहिये एेसे होने पर कामसिद्धि होती 
ठै ॥६॥ 
इस सूक्त मे विद्रानों के गुणों का वणंन होने से इस सूक्त के प्रथं की 
पिष्धते सूक्त के श्रथ के साथ सङ्खति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ संतीस्ां सुक्त समाप्त हुभ्रा ।1 





यत्समव ऋषिः । सविता देवता । १ । ५ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ च्रिष्टुष्‌ ।३।. 
४। ६! १०। ११ विराद्‌ त्रिष्ृप्छन्दः । धैवतः स्वरः 1 ७ 1 ८ स्वराद्‌ पङ्क्तिः। 
£ भुरिष्‌ पडक्तिदचछन्दः 1 पञ्चमः स्वरः 11 
, भव प्रडतीसवं सूक्त का भ्रारम्भ है इस के प्रथम मन्त्र मे 
ईश्वर के व्रिपय को कृते द ॥ 


उदु प्य देवः संविता सवां शश्वत्तमं तद॑पा वद्िरस्थात्‌ । 
नूनं देवेभ्यो बि हि धाति रतनमथार्भजद्ीतिहों सस्त ॥२॥ 


पदाथः जो (वहिः) पहुंचाने वाला (तदाः) जिम का पदिचानना ही कमं 
टै (सयिता) सकल जगत्‌ का उत्पादनकर्ता (देवः) देदीप्यमान जगदीग्वर (सवाय) 
उत्पन्न करने के लिये (त्वत्त मम्‌) अ्रनादिस्वरूप भ्रनुत्पन्न कारण करो (देवेम्यः 
श्रीद करते हुए जीवों र (नूनम्‌) निश्चित (उदस्थात्‌) उपस्थित होता है (उ) प्रौर 
(स्यः) वह (हि) ही (रत्नम्‌) रमणीय जगत्‌ को (वि, धाति) विधान करता हं 
(श्रथ) इस के श्रनन्नर (स्वस्तौ) सुख के निमित्त (बीतिहोत्रम्‌) ग्रहणा किई ईश्वर की 
व्यालिमें पपन व्याप्ति जिस में एमे जगत्‌ को (भ्रभजतु) सेवता है ॥१॥ 

भावाय: - हे मनुष्यो ! जो भ्रनादि त्रिगुणात्मक प्रकृतिस्वरूप । 
का कारण है उसी से सव जगत्‌ को उत्पन्न कर जो धारण कर रहा है उस 
स सव जीव निज निज शारीर श्रौर क्म को सेवते ह जो इस जगत्‌ 
जगदीश्वर न उत्पादन करे तो कोई भी जीव दारी रादि न पा सके ॥१। | 

फिर ईश्वर के विपय गो भ्रगते मन्त मे कटा है ॥ 
विसस्य हि शष्ट देव ऊर्ध्वः भ वाहां पथपाणिः सिसंति । 


भाषविदस्य ब्त आ निभरगरा अयं चिरा रमते परिज्मन्‌ ॥२॥ = 
पवा्वः- हे मनुष्यो ! जो (भ्यम्‌) यह (परिज्मन्‌) सब भ्रोर से व्याप्त होता । ‡ 
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ऋग्वेदः मं० २ । सु० ३८ ॥ १८५ 


००१०१००७ ५.अ ०७ ०७००७०० ०.अ२ ०.७० ०.७००.७०७ ७०.०.७०. ०. 
ट्म्रा वा (वातः) पवन (रमते) क्रीड़ा यो करता दै (भरस्य) इसके (व्रते) शीलस्वभाव 
फे निगित्त (निमृश्राः) निरन्तर युद्धि के हेवु (भ्रापः) जल (चित्‌) भी (भ्रा) अच्छे 
प्रकार रमण करते ह जो (विदवस्य) जगत्‌ के बीच (ऊर्ध्वः) उपर स्थित (पथुषाणिः) 
जिस के विस्तीं हाथों के समान किरण बह (देवः) दिव्य सुख देने बाना (सविता) 
जगत्‌ का उत्पन्न करने वाला (भुष्टये) शीध्रता कैः लिये (बाहवा) भूजाभ्रो के (चित्‌) 
समान (भ, सिसत्ति) जाता है वह॒ सब उक्त वृत्तान्त परमेश्वर के बीच में (हि) दी 
चत्तमान है ॥२॥ । 

भावार्यः- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो परमेदवर 
भरमि, जल, श्रम्नि श्रौर पवनो को न बनाता तो कृद भी पन 
1 कुद भो भ्रपने श्राप उत्पन्न 
फिर उसी विपय को प्रगते मन्व में कहा है ॥ 
आ्भिचचिद्ान्वि सुंचाति नूनमरीरमदत॑मानं चिदेतो; । 
अदधूणां चिन्न्ययाँ अविष्यामयु नतं सवितुमक्यारगात्‌ ॥३॥ 
5 पदाथः जो (मोकी) रात्रि (श्राशुनिः) घोड़ो केः समान शीघ्रकारी पदार्थो 
(यान्‌) जिन (भ्रयान्‌) प्राप्त बस्तुश्नों को (वि, चाति) घोडे (एतोः) इस को 
(भ्रतमानम्‌) निरन्तर माप्त (चित्‌) भी पदार्थं (नूनम्‌) निष्चय कर के (भ्ररीरमत्‌) 
) करता है (ब्रह्यषु'णाम्‌) प्रीर जो मेष को प्राप्त होते ह उन पदार्थौ की (चित्‌) 
५ (भविष्याम्‌) रक्षा को (सवितुः) जगदीश्वर का जसे (भ्रनुव्रतम्‌) भ्रनकल वा 
नयम वसे (नि भ्रा, श्रगात्‌) प्राप्त होता दै यह्‌ उक्त समसत काम (चित्‌) भी 
दीश्वर कै नियम से होता 2 ।।३॥ द 
व ५ त को न भ्रमावे तो सुख देने वाली 
ह, पृथिवी में जितना देश सूर्यं के निकट >) मे 
दिन भ्रौर दूसरे में रात्रिये दोनों निरन्तर वत्तंमान है ।३॥ ध 
भव सूर्येलोक विपय को मरगते मन्त्र भें कहा टै ॥ 


पुनः स्म॑व्यद्वित॑तं वय॑न्ती मध्या कत्तानन्यधाच्छ्वम धीरं; । 


उत्संशया सथाद दधररमतिः सविता देव आगाच ॥५॥ 
पदायः- जो (धीरः) धीर बुिमान्‌ (मध्या) भ्राकाश के वीच (वयन्ती) 


चलती हई पृथिवी (विततम्‌) जो पदां भ्रपने 
ह द म॒व्याप्त उसको 
र होती (क्तो ) रौर करने योग्य जाने भ्राने के काम (५ (क 
` भनुकरूल जो कर्मं है उसको (नि, भधात्‌) निरन्तर धारण करती है (पनः) 
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| 
१८६ ऋग्वेदः मं० २1 सू०३८॥ | 
फिर पूवं देण को (संहाय) रच्छ प्रकार छोड उत्तर म्र्थात्‌ दूसरे देश को प्राप्त होती | 
हई (उत्‌, भ्रस्थातु) स्थिर होती उस को जानता है । जो (भ्ररमतिः) विना रमण | 


विद्यमान है वह (सविता) सूर््यलोकः (देवः) प्रकाशमान होना हरा (ऋतुन्‌) 
ऋतुग्रों को (व्यदर्धंः) निरन्तर श्रलग करता तथा निकट के पदार्थो फो (श्रा, भ्रगात्‌) 
प्राप्त होता उस को जो जानता है वह भूगोल भ्रौर वगोन विद्या का आनने वाना 
होता है ॥४॥ | 
भावार्थः- हे मनुष्यो ! ये सव लोक भ्रन्तरिक्ष में ठहरे हृए भ्रमण | 
सील ईश्वर ने नियम को पहुंचाये हुए दहै, उन में सूयं के संनिकट रौर 1 
श्रमण से छः ऋतु होते ह यह जानना चाहिये ॥४॥ 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है ॥ | 

नानोकोसि दूयं विश्वमायुविं तिष्ठते भमः, शोको अपरः । | 
जयेष्ठं माता सूनवे भागमाधादन्व॑स्य केर्तमिपितं संवित्रा ॥५॥ | 
पदा्थः- हे मनष्यो ! जहां (नाना) भ्रनेक प्रकार कै (दुरयः) दारवान्‌ | 
(भ्रोकांसि) घर है वा जहां (सवित्रा) सू््य॑लोक के साथ (श्रम्नेः) विजुली मादि ल्प । 
ग्नि से (विश्वम्‌) समस्त (भरायुः) जीवन को (वि, तिष्ठते) विशेषता घ स्वि _। 
करता है तथा (प्रभवः) उत्पत्ति भ्रौर (शोकः) मरण भी होता है _ जहा (माता) | 
जननी (सूनवे) सन्तान के लिये (ज्येष्ठम्‌) प्रणंसनीय (भागम्‌) भाग को भ्रीर ६. | 
मरस्य) भनुक्ल इस सन्तान को (इपितम्‌) इष्ट भ्रभीप्ट चाहे हुएु (केतम्‌) (१ 
(श्रा, भरधात्‌) भ्रच्छे प्रकार धारण करती उस मे वा इस जगत्‌ मं यथावत्‌ व | 







करना चाहिये ॥५॥ क 
भावार्थः-हे मनुष्यो ! जो तुम्हारे जन्म हृए तो मरण भी होगा इस _ 
बीच सव ऋतुशो भें सुख देने वाले घरों को वनाकर विद्यावृदि के | 
पाठशाला वनाय श्रपने कन्या श्रौर पुत्रों को विदय श्रौर उत्तम शिकापुर |. 
क्र पूर्णं रायु को भोग के यदा का विस्तार करना चाहिये ॥५॥ 
भ्रव विद्वानों के विपय को भ्रगले मन्त्र में कटा है ॥ 
समाव॑वत्ति विष्ठितो जिगीखुविर्वषां कामश्चरताममाभूत्‌ । 
श्भा अपो विकृतं हिर्व्यागादनं व्रतं संवितु्दव्यस्य ।९॥ ॥ 
मद्थः--जो (विषः) मिषता से स्वत दृढ़ (विवेयाम्‌) समस्त (९, 
ताम्‌) प्राण धारने बालों के सुख कौ (कामः) कामना करने वा (कदवान्‌) बरना) ` 
तलने भ्रौर (जिगीषुः) जीतने का णील रखने वाला (श्रभरूत्‌) होता दैवाजौ ( "ध 3 
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ऋग्वेदः म० २1 सू० ३८ ॥ १८७ 


धर में (समाववति) प्रच्छ प्रकार वत्तमान है (विृतम्‌) विकर को प्राप्त हुए (श्रपः) 
कमं को (हित्व) छोड़ के (देब्यस्य)विद्रानों से पाये हण (सवितुः) संसार को उत्पन्न 
करने वाले जगदीश्वर के (व्रतम्‌) नियम को (भ्रनु, भ्रा, श्रगात्‌) भ्रनुकूलता से प्राप्न 
होना वह सुव फो | प्राप्त होता टै ॥६॥ 

भावा्थः--जो मनुष्य सव प्राणियों मे सुख दुःख के व्यवहार मे सम- 
दर्शी परमेदवर के उपदेश से विरोध न करने वाले दर गा त्रो 
निश्चित धमचिरण को करते हैँ वे निरन्तर सुख को प्राप्त होते ह ॥६॥ ` 


भव ईश्वर विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
त्वया हितमप्यमप्सु भागं धन्वान्वा गंगयसो वि तस्थुः । 
वनानि विभ्यो नकिरस्य तानिं ता देवस्य सवितुमिनन्ति ।॥७॥ 


पदा्थः-- हे जगदीश्वर ! जो (त्वया) श्राप के नियम के माथ वत्तं ~ 
यसः) मृग ४: वन्य प्राणी (भ्रष्वु) जनों मे (हितम्‌) स्थापित न 
(भर्यम्‌) प्राणों में प्रसिद्ध हृएु (भागम्‌) सेवन करने योभ्य रंश को (श्रवु, भ्रा, तस्थुः} 
भनुकूलता से प्राप्त होते है तथा (विभ्यः) पलयो के लिये (धन्व) भ्रन्तरिक्ष पौर 
(वनानि) वनो को श्राप ने बनाया (तानि) उन (भरस्य) इन भ्राप (सवितुः) सकलै. 
एवस्य को प्राप्त करने वामे (देवस्य) मनोहर ईश्वर के (व्रता) गुण कमं स्वभावो को 
कोई भी (नकिः) 1 नष्ट करते ह ।।७॥ 

भावा्थः-यदि ईदवर भूमि भादि स्यान तथा भोग्य, 
लेह्य, पदार्थो को न वनाये तो कोई भी शरीर रौर जीवन कौ व 
कर सकता । ईङवर ने जिन के भ्रथं जो नियम स्थापन कयि उनके 
उल्लंघन करने को कोई समथं नहीं होता ॥॥७॥ 


फिर्‌ उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 

याद्राध्यं श्वरुणो योनिमप्यमनिंशितं निमिपि ज्॑राणः । 

विदो मार्तण्डो वरनमा पडगासस्यसो जन्मानि सिता व्याक ॥|८। 
पदाथः - जो (विश्वः) समस्त (भार्ताण्डः) सूर्ग्येनोक म उत्पन्न भ्रौ 

(निषि) निमेषादि कालग्यवहार में (जय राणः) निरन्तर धारण करता हुभ्रा 
(र) भेप्ठ जीव (ब्रनम्‌) गोड को (पञयुः) जैसे पथु वसे (याद्राध्यम्‌) जाने वातो 

भच्छे प्रकार सिद्ध होने योग्य (भष्यम्‌) जलो में प्रसिद्ध (परनिदितम्‌) मतीदा 
(योनिम्‌) कारणस्म भग्न को (भा, गातु) भप्त दोवे उस जीव के (स्यकञः) बहत 
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१८८ च्रवेदः मं० २। सू०३८॥ 


वहूत टहूरने वाले (जन्मानि) जन्मो को (सविता) परमात्मा (व्याक-) विविध प्रकार 
मे करता टै ॥८॥ 
भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जितने इस जगत्‌ 
म जीव हैँ वे अपने कर्मजन्य फल को विद्यमान शरीर मेंप्रौर पीचठेभी 
प्राप्त होते है जसे पद्यु गोपाल ने नियम मे रक्खा हुश्रा प्राप्त्य स्थान को 
प्राप्त होता है वैसे जगदीइ्वर जीवों से भ्रनुष्ठिति कर्मो के भ्रनुसार सुख 
दुःख भ्रौर निकृष्ट मध्यम तथा उत्तम जन्मों को देता है ॥८॥ 
फिर उसी चिपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
न यस्येन्द्रो वरुणो न मित्रो वरतम॑येमा न मिनन्ति स्रः । 
नारा तयस्तमिदं खस्ति हुवे दैवं संबितारं नमोभिः ॥९॥ 
पदार्थः - हे मनुष्यो ! (यस्य) जिम जगदी ए्वर के. (व्रतम्‌) नियम मो (न) 
न (इन्रः) सूयं मरौर विञुली (न) न (वरणः) जल (न) न (मित्रः) वागु (न) त 
(भर््यमा)द्वितीय प्रकार वा नियन्ता धारक वायु (न) न (दरः) जीव (न) न (भरा 
तयः) णत्रूजन (मिनन्ति) नष्ट वरते है (तम्‌) उस (इदम्‌) इस (स्वस्ति) व 
(सवितारम्‌) समस्त जगत्‌ के उत्पन्न परने वाने (देवम्‌) दाता परमात्मा व्‌ 
(नमोभिः) सत्कर्मों से जैमे मे (हुवे) स्तुति कर वैसे तुम भी प्रशंसा करो ॥९॥ न 
भावार्थः -- इस संसार मे कोई पदां ईदवर के तुल्य नहीं ह 
भ्रधिक कंसे हो रौर कोई भी इस के नियम को उल्लङ्खन नहीं कर 
है इस कारण सव मनुष्यों को उसी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना भ्रौर उपासन 
करनी चाहिये ॥&॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगत्ते मन््र मे कटा दै ॥ 


भगं धियं वाजयन्तः पुरन्धिं नराशंसो प्रास्परतिनां अव्याः । 
आये वामस्य सङ्गे रयीणां भिया देवस्यं सवितः स्याम ॥१०। 


पदाथः - जो (नराशंसः) मनुष्यो ने प्रणंसित किया हुमा (पतिः) ग 4 
करने वाला ईय्वर (नः) हम लोगों (ग्नाः) भ्नौर प्राणियों की (भव्याः) ९६५ पर ` 
मरोर उम (भगम्‌) समस्त एेश्वयं की (धियम्‌) जो चिन्तवन करने योग्य है बा १ 
न्थम्‌) समस्त जगत्‌ के धारण करने वाले को (वाजयम्तः) जानते 
विज्ञान कराते हुए हम लोग (रयीणाम्‌) घनो के (राये) दस व्यवहार 
भ्रोर स प्राप्त होता प्रौर (सङ्गथे) संग्राम में (वामस्य) प्रशंसनीय (सविवुः ) 


~ + ~~ 
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८ १ €> ० <> > १०८० षः २ = भु = £ ॥ ५ र 
जगत्‌ के वनाने वाते (देवस्य) भगवान्‌ परमात्मा के (श्रियाः) प्रीति विपय निरन्तर 
(स्याम) हों ॥१०॥ 

भावार्थः हे मनुष्यो ! सव की रक्षा प्नौर धारण करने वाले प्रहसित 
सव के स्वामी परमेश्वर की उपासना कर उस की भराज्ञा के भ्राचरण से 
उस के पियारे तुम होभ्रो ॥१०॥ 


भ्रव विद्वान्‌ के विपय को अगले मन्व मे कहा है ॥ 
अस्मभ्यं तद्वो अद्भयः पथिव्यास्त्वयां दृत्तं काम्यं राध आ गात्‌ । 
शं यस्स्तोठभ्यं आपये भर्वातयुरदांसाय सवितर्जसतरि ॥११॥ 


पदार्थः हे (सवितः) परमात्मन्‌ (त्वया) भरापने (दत्तम्‌) दिया हरा (दिवः) 
प्रकाशमान लोक ३ (श्रद्धघयः) जलो भौर (पृथिव्याः) भूमिसे (यत्‌) जो (काम्यम्‌) 
कामना करने योग्य (राधः) धन (भ्रस्मभ्यम्‌) हम सोगों के लिये (भ्रा, गात्‌) प्राप्त 
हो (तत्‌) बह (उस्शंसाय) वहुतों ने प्रशंसा क्ये हृए (जरित्रे) प्रशंसित श्रापये) 
विद्या व्यापक के लिये भ्रौर (स्तोतृभ्यः) स्तुति करने वालों के लिये (शम्‌) कल्याण- 
रूप (भवाति) हो ॥११॥ 
भावाथः-- परमेश्वर ने प्रकृति से महत्त्व महत्तत्त्व से म्रहङ्कार 
म्रहङ्कारसे पञ्चतन्मात्रा पञ्चतन्मात्राभ्रो से एकादश इन्द्रियां मौर स्थल 
छ) मौर भ्रोपधियां वनाई । जिन से सव प्राणियों का सख होता 
| ११॥ 
इस सूक्त मे ईश्वर, सूयं ग्रौर विद्वानों के गुणों का वर्णन होने 
सूक्त के श्रथं की पिद्ले सूक्त के भं के साय सङ्गति है यह्‌ व भ 
| यह ्रदुतीसयां सूक्त समाप्त हश्रा ॥ 





गृत्समद ऋषिः । भ्रदिवनौ देवते । १ निचृत्वरषटुष्‌ 1 ३ विराद्‌ त्िष्टप ४ । 
७1 = त्रिष्टुप्‌ छुन्वः। धंवतः स्वरः। २ भुरिक्‌ पङ्क्तिः । ५।९ स्वराट पङ्क्ति 
दछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ कः < 


व उनतानीसवें क्त का ्रारम्म & उस के प्रथम मन्ध में वाय | 
= | भीर भ्रग्नि केः गुणो को कहते द ॥ र 
प्राबणिव तदिदं जरे एर वृक्षं निंधिमन्तमच्छं | 
व्रस्माणव विद्य उक्थशासा दूतेव हव्या जन्यां पुरता ॥| 
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पदा्थः- हे विद्धानो ! जो वायु भ्रौर भ्नग्नि (ग्रावाणेव) दो मेधो के समान 
(तत्‌) उस (प्रथम्‌, इत्‌) द्रव्य को ही (जरेथे) नष्ट करते वा (विदथे) शिल्प यज्ञ में 
(गृभ्र व) गृधो के समान (निधिमन्तम्‌) जिसमें वहत निधि धन कोप विद्यमान उस 
(वृक्षम्‌) छेदन करने योग्य जल स्थल को (श्र्छे) भ्रच्छे प्रकार नष्ट करते (ब्रह्माणेव) 
भ्रीर जसे समस्त वेदवेत्ता जन हों वसे वत्तंमान (उक्यश्षासा) वा जिन की शिक्षा 
कही हुईं ह उन (दूतेव) दूतो के समान वत्तंमान (हव्या) तथा ग्रहण करने योग्य 
(जन्या) भ्रनेक पदार्थो की उत्पत्ति करने वाले (पृतना) ग्रौर बहुत पदार्थो मे वत्त - 
मान ह उन वायु भ्रौर भ्रग्नि का भरच्छ प्रकार प्रयोग तुम लोग करो ॥१॥ 
भावायंः-- इस मन्त्र भें उपमालङ्कार है । जो वद्धि भ्रादि पदाथं मेष 
वा पक्षियों तथा विद्वानों श्रौर दूत के समान कार्यसिद्धि करने वाले हं 
उन को जान के प्रयोजनों को सिद्ध करना चाहिये ॥१॥ 


भ्रव विद्वानों के विपय को प्रगले मन्त्रमे कहा है॥ 
भातयावाणा रथ्यैव वीराजेव यमा वरमा संचेे । 
मनश तन्वा शम्भ॑माने दम्पतीव क्रतुविद्‌ जनेषु ॥२॥ 


पदार्यः-- जो सूयं रीर पृथिवी (जनेषु) मनुष्यो मे (रण्येव) रथ के हित वो 
घोड़ो के तुल्य (प्रातर्यावाणा) जो प्रातःकाल जाते उनके समनवा (भरेव) दो 
वकरो के समान (वीरा) वीरता करम॑यक्त वा (यमा) उपराम भर्थात्‌ उडत 
निवृत्त हुए (मेनेइव) दो मन्म के समान वा (तन्वा) शरीर से (शुम्भमाने) शोभते 
हुए (दम्पतीव) स्त्री पुरुप के समान ॒(छतुविदा) जिन से प्रज्ञा को प्राप्त होति हं न 
को जान के पदराने भ्रौर पदृने बाले (वरम्‌) उत्तम कमं का (श्रा, सचे) स 
फरते ६ ।२॥ । 
भावा्थः- इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को जंसे सुरिर्ित 
घोड़ वाते एक यान मे स्थिर हो के वकरो के समान वीरता का प्रका न १ 
पक्षियों वा स्त्री पुरुषों के समान शोभा को प्राप्त होते भ्रौर ग्रच्छे 4 
उत्पन्न कराते हँ वैसे सूं भ्रौर भूमि सव का उपकार करने वाले 
मान ह यह जानना चाहिये ॥२॥ 

फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


शद्गेव नः भयमा न्तमर्वाक्‌ शफाविंव जथुराणा तरोभिः । 
चक्रवाकेव भति वरस्तोरुसा्वाश्वा यातं रध्य शक्रा ॥२॥ 
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पवायंः-- हे (उल्ना) किरणों के समान वर्तमान (रब्येव) रथ के लिये हित- 
कारी वस्तु के तुत्य (शक्रा) शक्तिमान्‌ ! तुम लोग (नः) हम सोगों के (र्वाक्‌) पीये 
(गन्तम्‌) प्राप्त हए को (्ङ्गेव) शणङ्खों के समान सम्बन्ध करने तया हिमा करने 
वाले (शफाविव) जसे सुर परस्यर सम्बन्ध करे हृए ह वैसे (जगु राणा) निरन्तर 
धारण करने वाले (रथमा) पहिले खनातन वा (तरोभिः) जिन से तरते उन 
नीकाभ्नो से जसे (चक्रवाकेव) चकई चकवा (अति) प्रति (वस्तोः) दिन (भ्र्वाञ्चा) 
पी जाने वाले हो कर (यातम्‌) प्राप्त हूजिये ॥३॥ ` 
भावा्यः--इस मन्व मे उपमालङ्कार है । यदि भ्रगनि वायु शित्प- 
कार्यों मे संयुक्त किये जाव तो वहुत कार्य्यो को सिद्ध करे ॥३॥ 
फिर उरी विपय को प्रगते मन्व में कहां है ॥ 
नावेव नः पारयतं युगेव्‌ नभ्येव न उपधीव मधी । 
श्ानव नो अररिपण्या तनुनां सगंञेव विसं: पातमस्मान्‌ ॥४॥ 
पदायः--हे विद्धानो ! जो वायु भ्रौर विजुली (युगेव) रथादि मे ग्रष्वादिकों 
के समान जोड़ हुए (नवेव) वा जसे उत्तमता . से नावे वैसे (नः) हम लोगों को 
(पारयतम्‌) पार पहुनाते (नभ्येव) वा रथ के पियो के बीच के ग्रङ्गकेसमानवा 
(उपधीव) रथ के वीच के भाग की धारण करने वाली लकड़ी कै समान वाः (भ्रधीव) 
समस्त रथ की धारण करने वाली वो लकडयो के समान (नः) हम लोगों को पहु 
चाति ह वा (इवानेव) चोरादिकों से रक्षा करने वात्न कृत्तो के समान (नः) हमारे 
(तनूनाम्‌) शरीरो को (श्ररिषण्या) न नष्ट करने हारे ह भ्रौर (खगतेव) जो खोदने 
को गलाते हुए के समान (विल्रसः) जीर्णावस्था से (भ्रस्मान्‌) हम लोगों की (पातम्‌) 
र्षा करते ह उन का हम लोगों को भ्राप उपदेश देभ्रो ॥४॥ 
_  भावा्थः-- इस मनर मे उपमालङ्कार है । कोई भी सृष्टि के पदार्थों 
कृ गुण कमं भौर स्वभावो को न जान कै पूणं विद्या वाला नहीं होता है इस 
स सृष्टि की. विद्याभों का भ्रच्छे प्रकार प्रचार करना चाहिये ॥(४॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र में कहा है 1 


बरतिवाजुयां नर्चेव रीतिरसीरैव चशरुषा यातमर्ाक्‌ । 
हस्ताविव तन्वे शम्भ॑विष्ठा पादेव नो नयतं वस्यो अच्छं ।|८५॥ 
षदा्थः -हे विदानो ! जो (वातेव) .पवन के समान (ग्रनर्या) अरजो 
भर्यात्‌ पृष्ट (नद्येव) नद में उत्यन्न हुए जस के समान (रीतिः) मिने हए ध जाने 
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वाले वा ्रक्षीइव) मेत्रो केः समान (चक्षुपा) दिखाने की शक्ति युक्त (र्वाक्‌) नीचे | 
(भ्रा, यातम्‌) सव श्रोर से प्राप्त होते ह (हस्ताविव) हाथों के समान (तन्वे) शरीर 
के लिये (शम्भविष्ठाः) श्रतीव सुख की भावना कराने वाले (पादेव) पैरों के समान । 
(नः) हम लोगो को (वस्यः) भ्रति उत्तम धन (अच्छ) अच्छे प्रकार (नयतम्‌) प्राप्त ˆ । 
करते ह उन जल भ्रौर श्रग्नि को हम लोगों को वतलाग्रो ।।५॥। | 
_ भावार्थः-- इस मन्व्र मे उपमालङ्कार है । जसे रारीर के श्रङ्ं ्रपने , 
भरपने काम म प्रवत्तमान शरीरकी रक्षाकरते हैवेसे वायु म्रादि पदाथं । 
सव की रक्षा करते हँ यह जानना चाहिये ॥५॥ „ 
< फिर उसी विपय को श्रगले मन्व में कहा है ॥ 
आषटाविव मध्वा वदन्ता स्तनाविव पिप्यतं जीवसं नः । | 
नासेव नस्तन्वो रक्षितारा कणौविव सुश्रतां भूतम ॥६॥ | 
पदा्थः--हे विदानो ! तम॒ जो (रास्ने) मुख के सिये (मधु) मधुरर को | 
(भ्ोष्ठाविव) भ्रोष्ठों के समान (दन्ता) कहते हुए (जीवसे) जीवने को , (स्तनाविव) | 
स्तनो के समान (नः) हमारे लिये (पिप्यतम्‌) वदाति प्र्थात्‌ जसे स्तनों मे उत्पन्न हृए | 
दुग्ध से जीवन वदृता है वैर वृते (नासेव) रौर नासिका के समान (नः) हमरे । 
(तन्वः) शरीर की (रक्षितारा) रक्षाकरने वालेवा (श्रस्मे) टम लोगो के लिये । 
(कर्णाविव) कणो के समान (सुश्रुता) भिन से सुन्दर श्चवण होता है एसे (गतम्‌) | 
हत दं उन वायु भ्रौर श्मनि को विदित कराड ।।६॥ | 
भावार्यः-- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो प्रध्यापक जिह्वा से र । 
व समान, स्तनोंसे दुग्ध के समान, नासिकासे गन्ध के तुल्य, कान 
सं शब्द कं समान, समस्त विद्याभ्रों को प्रत्यक्ष कराते ह वे जगत्पूज्य 
हं ६1 | 
॑ फिर उसी विपय को म्रगले मन्व मेँ कहा है ॥ ) | 

स्तव राक्तिममि संदी नः क्षामेव नः सम॑नतं रजांसि । | | 
इमा गिरो अशिना युप्मयन्तीः क्ष्णोत्रेणेव खधिंति सं चिंकीतम्‌॥७॥ 
पदार्थः टै (श्रष्विना) वायु भौर भ्रग्नि के समान वत्तमान पदान गोर 

परीक्षा करने वासो ! जो भ्रमि म्रौर वायु (शक्तिम्‌) तीक्ष्ण प्रप्रभाग बानी णक्ति नो 
(हस्तेव) हाथो के समान (नः) हम लोगों को (भ्रभि, सन्ददी) जिन से प्रच्छेप्रकार 
दत्त वा (क्षामेव) पृथिवी के रामान (वः) हम लोगों को (रजांसि) रेश्वयं वालो क 


च 


६ 
(समजतम्‌) भ्रचछे प्रकार भराप्त कराते है वा (क्णोत्रेणेव) तेजस्वी करने बलि साधव 
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से जसे वसे (दमाः) इन (युष्मयन्तीः) जो तुम को कहती ह उन (गिरः) सुशिधित 
वारियों को (स्वधितिम्‌) वच के समान (सम्‌, शिशीतम्‌) तीण करे उन के गुण 


चे चे, णो 


कमं प्रर स्वभावो को हम लोगों को वताग्रो ॥७॥ 


भावार्थः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । हे विदानो । जो हाथ की 
क्रिया को करने वाले पृथिवी के समान एेश्चयं देने भ्रच्छी शिक्षित वाणी के 
समान पदार्थो को बताने तीक्ष्ण वच के समान दारिद्र भ्रौर दुःख का 
चिनाद करने वाले भ्रगन्यादि पदाथं ह उन को भ्राज हम लोगों को ग्रहण 
कराम ॥७॥ 


फिर विद्वानों के विषय को श्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
एतानि वामदिविना बरद्ध॑नानि ब्रह्म स्तामर ग्रत्समदासों अक्रन्‌ | 
तानि नरा जुजपाणोष॑यातं बृ्देम विदथं सवीराः ॥८॥। 


पदार्थः- हे (भ्ररविना) सकल विचा मे व्याप्त होने वाले (नरा) मनुष्यों मं 
, भ्रग्रगन्ताग्मों के समान वत्तमान भ्रव्यापक श्रीर्‌ परीक्षको ! तुम (वाम्‌) तुम दोनोंके 
जिन (एतानि) इन (वदनानि) वृद्धियो (ब्रह्म) धन श्रीर (स्तोमम्‌) प्रणा को 
(गृत्समदासः) जिन्होंने भ्रानन्द चाहे हृए हँ वे जन (भ्रकन्‌) करे । (तानि) उन को 
(जुजुषाणा) सेवते हुए हम लोगों के (उप, यातम्‌) समीप प्राप्त होत जिससे (सुवीराः) 
उत्तम वीरो वाते हम सव लोग (विदथे) संग्राम मं (वृहत्‌) बहुत विज्ञान को निर्‌ 
न्तर (वदेम) पढ़े वा उपदेश करं ॥८॥। 
भावार्यः- जो मनुष्य विद्वानों का भ्रनुकरण करे तो वे महात्मा 
हाव ॥८॥ 
इस सूक्त में वायु भ्रौर भ्रग्नि भादि पदाथं वा विद्वानों के गुणों का 
वर्णन होने से इस सूक्त के प्रथं की पिले सूक्ताथं के साथ सङ्गति जाननी 
चाहिये ॥ 


यह उनतालीसवां सूक्त समाप्त हृश्रा ॥ 





गृत्समद ऋषिः । सोमा पृथणावदितिश्च देवताः । १।३ त्रिष्टुप्‌ । २ बिराद 


तिष्टुष्‌ 1 ५। ६ निचत्‌ छन्दः 1 धवतः स्वरः । ४ स्वराट्‌ पड्पितददटन्दः । 
` पल्चमः स्वरः ॥ 
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भव चालीसे सुक्त का भ्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र मे पवन 
के गुणों का उपदेश कहते ह ॥। 


सोमप्रणा जन॑ना रयीणां जन॑ना दिवो जन॑ना पृथिव्याः । 
जातो विञ्॑स्य सव॑नस्य गोपो देवा आदृरजुृत॑स्य नाभिम्‌ ॥१॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो ! (देवाः) विद्धान्‌ जन जिन (रयीणाम्‌) धनो को 
(जनना) सुलपूवेक उत्पन्न करने वाले वा (दिवः) प्रकाश के (जनना) उत्पन्न करने 
वाते (पृथिव्याः) पृथिवी के (जनना) उस्पन्न करने वाते (नातौ) उत्पन्न हए 
(विश्वस्य) समस्त (भुवनस्य) संसार की (गोपौ) रक्षा करने वाले (सोमापूषणा) प्राण 
भौर भ्पान (भरतस्य) नाशरटित पदार्थ के (नाभिम्‌) मध्य॒ भाग को (अकृण्वन्‌) 
प्रकट करं उनको विशेयता से जानो ।॥१॥ 

भावाथः-- मनुष्यों को प्रकाश पृथिवी रौर घनों के निमित्त होकर 
सव की रक्षा करने वाते परमात्मा का विज्ञान कराने वाते प्राण रौर 
श्रपान वत्तमान हँ यह जानना चाहिये ॥१॥ 


भरव भ्रमन के विषय को भगे मन्व मे कहा है ॥ 
इमो देवो जाय॑मानौ जुपन्तेमौ तमांसि गूहतामज्ा । 
आभ्यामिन्द्र पकमामाखन्तः सोमापूषभ्यां ननदुलियांसु ॥२॥ 


“ पदार्थः हे मनुष्यो ! सब पदाथं (इमो) इन प्रत्यक्ष (जायमानो) उलन 
६० इए (वेवी) मनोहरो को (जयन्त) सेवते ह जो (इमो) यह दोनों (भुष्टा) न 
सवन क्रि हए (तमांसि) रात्रियो को (रहताम्‌) ्रच्छे भकार ढापते है (आभ्याम्‌) 
इन (सोमापूषम्याम्‌) चन्द्र भ्नौर भ्रोपधि गणो के साथ (इन्द्रः) विजुली वा ४ 
(भ्रामासु) म्रपवव (उल्ियासु) भरूमियों के (भरन्तः) वौच (पक्वम्‌) पके पदार्थ को 
(जनत्‌) उत्पन्न कराता उनका भ्रच्छे प्रकार उपयोग करो ॥२॥ 

भावाथः--जो अग्नि सव के भीतर स्थित प्रकादाकारक है वह 1 
चन्द्रमा भ्रौर भरोषधिगणों के विना भ्रफिचित्कर होता भर्थात्‌ संसार का 
सुल करने वाला नहीं होता उन को जान कार्यसिद्धि करनी चाहिये ॥२॥ 


भव प्रग्निभ्रौरवायुके गुरो को कहते ई ॥ 
सोमापूपणा रज॑सो विमानं सप्तचक्रं रयमविंसमिन्वम्‌ । 
विषृषतं मन॑सा युज्यमानं तं जिन्वथो इषणा पञ्च॑रद्मिम्‌ ॥३॥ 


कक्कर क कन्न क ्न्न्कन््बन््न्ब्नकन्न््््ब न 
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पदाथः -हे (वृषणा) वलिष्ठ वागु भ्रीर श्नग्नि के समान वत्तमान विद्धानो ! 
तुम (सोमापूषणा) रग्नि भ्रौर वायु (रजसः) लोकसमूह के (श्रदिश्वमिन्वम्‌) जिससे 
अविद्यमान समस्त पदार्थो को भ्रलग करते हं जो (विपवृतम्‌) व्यापक गमन से ढपा 
हमा (सप्तचक्रम्‌) जिसमे सात चक्र (पञ्चरदिमिम्‌) तथा पांच भ्रा भ्रपान ग्यानं 
उदान भ्रौर समान र्म के तुल्य विद्यमान (मनसा) जो ्रन्तःकरणस्थ विचार से 
(युज्यमानम्‌) युक्त किया जाता उस (विमानम्‌) आकाश मे गभन कराने वाले (रयम्‌) 
रमणीय यान को (जिन्वयः) चलाते है (तम्‌) उसको जानो ।(३॥ 

भावार्थः मनुष्यों को चाहिये कि भ्रन्तरिक्ष मे गमन कराने वाते 
सात कलायन्तर धुमाने के जिस में निमित्त से शीघ्र गमन कराने वाते रथ 
को वना कर सुख पावें ॥३॥ 


भरव भ्नग्नि के विपय को श्रगसे मन्त्र मे कहा है ॥ 
दिव्यन्यः सद॑नं चक्र उचा प॑थिव्यामन्यो अध्यन्तरिक्षे । 
तावस्मभ्यं पुस्वारं परशं रायस्पोपं वि प्य॑ां नाभिमस्मे ।॥५॥ 
पदार्यः- हे मनुष्यो ! अग्निका भाग (अन्यः) प्रौर रै भौर वह्‌ (उच्चा) 
ऊपर जो स्थित (दिवि) भाकाश उसमें (सदनम्‌) स्थान (्रधि, चक्रे) पिये हए ह 


तथा (भ्रन्यः) प्रौर (पृथिव्याम्‌) पृथिवी में प्नौर (ग्रन्तरिके) भ्न्तरिक्ष में स्थान को 
(अधि) भधिक्ता से क्वि हए है (तौ) वे दोनों (शरस्मम्यम्‌) हम लोगों फे , लिये 


(पुस्वारम्‌) बहतो से स्वीकार करने योग्य (पुर्शुम्‌) वहतो ने शब्दित यि भर्थात्‌ ` 


कहे सुने (रायः) धनादि पदार्थो के (पोषम्‌) पृष्ट करने वाते भौर (भ्रस्मे) हमारे 

(नाभिम्‌) मध्य बन्धन के (वि, ष्यताम्‌) निकट हो उनको तुम जानो ॥४॥ 
भावार्थः - प्रग्नि के तीन स्थान ह एक उपर भ्राकादा मे, दूसरा 

पृथिवी मे रौर तीसरा वीच भे, उन तीनों मे सू््य॑र्प से अरन्तरिक् मे निकट 


स्थित प्रत्यक्ष पृथिवी में भौर गुप्त न्तरिक्ष में वत्तमान है उस म्रग्निको . 


मनुष्य जानें ॥४॥ 
भ्रव विद्वानों कै गणो को कहते ह ॥ 
विश्वान्यन्यो स्वना जजान विश्वमन्यो अभिचक्षाण एति । 
सोमा्ूपणावव॑तं धियं मे युवाभ्यां विश्वाः पूना जयेम ॥|५॥ 
पदा्थः-- हे परथ्यापक भ्रौर उपदेशको ! जो (भ्रयः) भिन्न भाग (विश्वानि) 


समस्त (भुवना) लोकों में प्रसिद्ध पदाथ को (जनान) उत्पन्न करना जो (भ्रन्यः) 
प्रौर (प्रभिचक्षाणः) प्रकट वाणी का विपय (धिदवम्‌) संसार को (एति) प्राप्त 
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होता उन दोनों (सोमापूवणौ) शान्ति श्रौर पुष्टि गरुण वाले वायु का उपदेश देकर 
(मे) मेरी (धियम्‌) वुद्धि की तुम दोनों (भ्रवतम्‌) रक्षा करो भिससे (युवाभ्याम्‌) 
तुम दोनों के साथ हम लोग (विश्वाः) समस्त (पृतनाः) मनुष्यो को (येम) 
उत्कपं दे ॥५॥ 
भावा्थः- जो वायु सव लोकों को धरता भ्रौर जो शब्द प्रयोग वा 
भरवण का निमित्त है उसके विज्ञान कराने से सव मनुष्यों की उन्नति 
करनी चाहिये ॥१५॥ 
फिर उसी विपय को श्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
धिं पूपा जिन्वतु विद्वमिन्वो रयि सोमोरयपति्देधातु । 
अर्वत्‌ देव्यदितिरनर्वा वृहदेम विदथं सुवीराः ॥६॥ 
पदायः--हे विद्धानो ! जिस प्रकार से (धुषा) प्राण मेरी (धियम्‌) वदि 
वा कमं को (निग्वतु) प्राप्त हो वा सुखी करे (विश्वमिन्वः) तथा जो विश्व को 
. व्याप्त होता बह (रथिपतिः) धन की रक्षा करने वाला (सोमः) पदार्थो का समूह 
(रयिम्‌) लक्ष्मी को (दधातु) धारण करे (अनर्वा) तथा जिसके भ्रविद्यमान षोड ह 
वह्‌ (देवी) दिव्य गुण वाली (भ्रदितिः) माता बुद्धि वा कम्मं की (प्रवत्‌) रक्षा ष 
जिसमे (सुवीराः) शोभन वीरो वाते हम लोग (चिदे) संग्राम में (बृहत्‌) बह 
(वदेम) कहे ॥६॥ ॥ 
भावाथेः-हे मनुष्यो ! जंसे सव पदां धन वुद्धि भरारोग्यता शरीर 
भरायु के वदने वाले हों वैसे विधान करो जिससे सव मनुष्य वहुत सूर ५ 
को प्राप्त होवें ॥६॥ 
इस सूक्त में प्राण अ्रपान भ्रग्नि वायु भ्रौर विद्वानों के गुणौ ¶ 
वर्णन होने से इस सूक्त के अथं की पिद्धले सूक्त के अर्थ के साथ सर्ति 
. है यह जानना चाहिये ॥ 
यह्‌ चालीसवां सूक्त समाप्त हूश्रा ॥ 
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भ्रव इक्कीस च्चा वाते इकतालीसरवें सूक्त का श्मारग्भ है । इसके प्रथम 
मन्व में भ्रघ्यापक के विपयको कहते द ॥ 


वायो ये तें सहक्षिणो रथासस्तेभिरा ग॑हि । 
नियुत्वान्त्सोमपीतये ॥१॥ 


पदार्थः- हे (वायो) पवन क समान वत्तंमान विदान्‌ ! (ये) जो (ते) भ्रा 
कैः वायुवद्‌ वेग वाले (सहचिणः) प्रसंस्यात वेगादि गणो वाले (रथासः) रमणोय 
यान है (तेभिः) उन के साथ (नियुत्वान्‌) नियमयुक्त होते हए (सोमपीतये) उत्तम 
भ्रोपधियों के रस पीने को (भ्रा, गहि) प्राइये ॥१॥ 
भावार्थः- पवन के भ्रसंख्य जो वेग प्रादि कमं हउन को जान के 
इधर उधर मनुष्यों को जाना भ्राना चाहिये ॥ १॥ 
फिर उसी विपय को श्रगले मन्व में कहा ह ॥ 
नियुत्वान्‌ वायवा गद्यं शुक्रो अयामि ते । 
गन्तासि सुन्वतो गृहम्‌ ॥२॥ 
पदाथः- हे (वायो) पवन के समान वत्तमान विद्वान्‌ ! जिस कारण भाप 
(शयुः) अज्ञानताभ्रों को सुखाने वाने होते हए (सुन्वतः) श्रोपधियों के रम निकालने 
वाते के (गृहम्‌) घर (गन्ता) जाने वाने (श्रि) ह इम कारण (नियुत्वान्‌) भरात्मा 
से नियमयुक्त जितेन्द्रिय होते हए (भ्रा, गहि) प्राप्नो जैसे (श्रयम्‌) यह वायु नियमयुक्त 
सर्वे जाने वाला है वसेम (ते) भ्रापवेः घर्‌ को (श्रयामि) प्राप्त होता हं ।(२॥ 
भावा्थः-- इस मन्त्र म वाचकनुप्तोपमालक्कार है । हे मनुष्यो ! जसे 
पवन नियम से सवत्र जाते है वसे नियमयुक्त कर्मो को कर सुखो को प्राप्त 
होना चाहिये ॥२॥ 


स्रव भरच्यापक् रौर भ्र्येताग्मो के विपय यो भगत मन्त्रमेंक्हाहै॥ 
शुक्रस्याद्य गवार इन्द्रवायू नियुत्वत । आ यातं पितं नरा ॥३॥ 


पदार्थः-- हे (नरा) विजुली भौर पवन के समान वत्तंमान भ्रग्रगन्ता मनप्यो ! 
तुम (म्रद्य) भ्राज (शुक्रस्य) रज्ञानता शोखने प्रौर (गवा्षिरः) किरणों को म्र्थाति 
विद्याभरों को व्याप्त होने वाते (नियुत्वत) नियम युक्त केः समीप (भ्रा, यातम्‌) प्राप्नो 
भौर जल रस (पिबतम्‌) पीनो ॥३॥ 

भावारयः- जसे विजुली श्रौर पवन सवत्र भरमिव्याप्त रौर सव जगत्‌ 
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की रक्षा करते है वैसे उत्तम काम कर श्रौर गुद्ध जल | 
पीके भ्रारोग्यपन , 
ग्रोर सवकी उन्नति करनी चाहिये ॥३॥ 1 | 


॥ 
। 
फिर उसी विषय को अगले मन्व मे कहा है ॥ | 
च [र ऋ | 
जप वा पमत्रावर्णा सृतः सामं ऋता्धा । ममेदिह भ॑तं हव॑म्‌ ॥४॥ । 

पदाथः हे (ताव्‌ धा) सत्यसव हुए (मित्रावरुणा) प्राण भ्रौर उदान के ¦ 
पमान वत्तमान भअष्यापको ! जो (श्रयम्‌) यह (वाम्‌) तुम दोनों से (सोमः) भरोपधियं । 


का रस (सुतः) उत्पन्न हृभ्रा उस को पीके (इत्‌) ही यहां मेरे 
भ्राह्वान को (श्‌ तम्‌) सुनिये ।(४॥ "ष 


भावायः-- जंसे वायु सव से रस को ग्रहण कर वषति है वैसे ही 
क ही सत्य 
विद्याग्रों को सुन कर सव के लिये सुख देना चाहिये ॥४॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व मेँ कहा है ॥ 
राजानावनमिद्रहा भवे सदस्युत्तमे । सहस॑सथूण आसाते ॥५॥ 


| 

| 

| 

| 

ह पदा्थः--हे (श्रनमिद्रहा) दरोहकमंरहित (राजानो) प्रकाशमान जनो । तुम | 
(र.वे) जो कि निश्चल (उत्तमे) शे्ठ (सहतस्थुणे) जिस मे सहस्र सम्भा विद्यमान । 
| 

। 













उस (सदसि) सभा मे जो प्राणोदानवद्रत्तमान बत 
| क मान भ्रध्यापकोपदेणक (भ्रासाते) बैठते ह 
भावारयः- हे मनुष्यो ! वे ही राजा श्रौर प्रधान पुरुष धन्यवाद कं 
व जो गुणयुक्त उत्तम सभा में वैठ के किसी का पक्षपात कमी 


भरव प्यं भ्रौर चन्द्रमा के विपय को प्रगते मन्य मे कहा है ॥ 
ता सन्नान। प्रतारखुती आदित्या दातनस्यती । सचते अनबहरम्‌॥६॥ ` 


पवा्थः- हे मनुष्यो ! जो (धृतासुती) शुद्ध तत्त्व जल को = बति 
(सज्ञान) भ्रच्छे भरकार्‌ धरकाणमान चक्रवतति राजा के समान वत्तमान (आदित्या) ` 
(५ 4 दान के (पती) पालन करने वाले सु्यं चन्द्रमा सव का 
न्ध करते ह (ता) उन को वसे षिढ 

करो ॥६॥ (त्र) उन को (भ्रनवह्वरम्‌) . सरलता जसे हो व च 
४:--हे मनुष्यो ! जो सूर्यं चन्द्रमा सव का प्रकाश करने वा 
क ध सव के भ्रनुसङ्गो सीधे मागं से जाते है वैसे शुद्ध मागं मे ` 
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ऋर्वेदः मं० २। सु० ४१॥ १९६ 


द ग्व भ्रगिनि रीर वायु के गुणो को कहते है ॥ 
गोमदू ष नासत्या्वावद्यातमदिविना । वत्तं सा नृपा्य॑म्‌ ।॥७॥ 


८ पदार्थः-- हे मनुष्यो ! जैसे (नासत्या) भसत्यरहित (खवा) दुष्टों के रनाने 
वाले (भ्रषिविना) व्यापनशील श्रध्यापकोपदेशक (भ्रश्वावत्‌) घोड़े के तुल्य (उ) वा 
(गोमत्‌) बहुत गौय जिसमे विद्यमान उस (नूषाम्यम्‌) मनुप्यो के मानने बाले 
(वत्तिः) मागं को (सुयातम्‌) भरच्छे प्रकार प्राप्त होतेह वसे तुम इन को प्राप्त 
होभ्रो ॥७॥ 

भावार्थः मनुष्य यदि वायुभ्रौर भ्रग्नि के यान से जहां तहां जावे 
तो परिमित सुख पावें ॥७॥ 
फिर उसी विय को भ्रगते मन््रमें कहा है ॥ 


न यत्परो नान्त॑र आदुधरषैदवृपण्वस । दुःशंसो म्यो रिपुः ॥८॥ 


पदा्थः- हे मनुष्यो ! (परः) उत्कृष्ट (बुःशंसः) जिस की दृष्ट स्तुति 
विद्यमान वह (मत्यः) मरणधर्मा मनुष्य (रिपुः) शत्रु (यत्‌) जो (वुषण्वसु) वपनि 
वालों को वसाते है उनको (न, भ्रादथर्पत्‌) न लचावे वा (भ्रन्तरः) सामान्य 
दुष्ट स्तुति बाला मरणधर्मा जिन को (न) न लचावे उनको कार्यो नियुक्त 
करो ॥८॥ 

भावार्थः - इस जगत्‌ मे वायु ्रौर भ्रग्नि को कोई भी लचाय नहीं 
शा भ्रौरन इनका कोई शवर के समान नाश्च करने वाला है उस प्रकार 
से नहीं पराजित होने योग्य मनुष्यों को होना चाहिये ॥८॥ 

फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 


तान आ बोँढमद्विना रयि पिराङ्गसं्यम्‌ । 
धिष्ण्यां वरिवोविद॑म्‌ ॥९॥ 


पवायः--हे मनुष्यो ! (धिष्ण्या) शब्दायमान हों वा स्तुति कयि जावेंवे 
(भ्रशविना) रवं होने वाते अग्नि भ्रौर वायु (नः) हम लोगो के लिये (वरिवोविदम्‌) 
जिससे सेवा को प्राप्त होते वा (पिशङ्खसंद्रशम्‌) सुन्दर वणं को देखते ह॑ उस 
(1 थन को (भ्रा, बोढम्‌) ग्रच्छे प्रकार प्राप्त करते ह (ता) उनका उपदेण 
करो ॥६॥ 

भावा्थः--मनुष्यों को चाहिये कि जिन भरगिश्रौर वायु से पुष्कल 
धन को प्राप्त होते ह उनको यथावत्‌ जानें ।॥६॥ भ 
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भ्रव सूयं विपय को ग्राले मन्त्र में कहा है ॥ 
इनदरो अङ्ग महद्भयमभी पदप चुच्यवत्‌ । 
स हि स्थिरो. विच॑पणिः ॥१०॥ 


| 

। 

| 

| 

| 

| 
पदाथः - हे (शङ्खः) विद्धान्‌ पुख्प ! जो (स्थिरः) स्थिर श्रपनी परिधिमं , 

बहरा हुभ्रा (विचपणिः) देखने वाला (इद्रः) एेश्वयंवान्‌ सूयं (महत्‌) बहुत (सत्‌) | 
होता हृभ्रा (भयम्‌) जो भय उस को (श्रप, भ्रभि, चुच्यवत्‌) श्रलग करता है (सः, हि) | 
वही सूर्यलोक जानने योग्य है ॥१०॥ - ु 
भावार्थः यदि ब्रह्माण्ड में सूर्यं न हो तो किसी का भय न निवृत्त | 

हो यदि स्यं लोक भ्रपनी परिधि में स्थिर प्रौर दिखाने वालानहोतो । 
1 

। 

| 

। 

| 





तुल्य भ्राकर्षंण भ्नौर देखना न वने ॥१०॥ 
फिर उसी विषय को तथा परमेष्वरोपासना विपय को भगे मन्त्र मे कहा है ॥ 
इन मृष्यति नो न न॑ः पथादुयं न॑शत्‌ । 
भद्रं भ॑वाति नः पुरः ॥११॥ 
पदार्यः--जो (इनदरः) परमेश्वर (च) श्रौर उस का बनाया सूयं (नः) हम फो 
(मृलयाति) सुखी करे इस से (नः) हमारे (पुरः) भ्रगले (पश्चात्‌) भौर पिच्च 
(भ्रघम्‌) पाप (न) न (नदत्‌) प्राप्त हों किन्तु (नः) हमारे लिये यथार्थं (व्रम्‌) 
कल्या (भवाति) होवे ॥११॥ 
भावार्थः-- जो जगदीश्वर घटपटादिकों को जैसे सूयं वसे सव के 
भरात्माभ्रों को प्रकादित करता दै जो उसके भक्त है वे उससे भिन्न 
उसके स्थान मे नहीं उपासना करते ह वे सर्वव्यापक परमेदवर | जनि 
भ्रौर वह॒ हम निरन्तर देखता है एेसा मानकर भ्रधर्माचरण नहीं करते 
विन्तु निरन्तर धमे ही का भ्रनुष्ठान करते हं उन के भ्रागामी पापाचस्ण 
की निवृत्ति भ्रौर योगज सिद्धि विज्ञान के होने से मुक्ति होवे ही गी, 
की नहीं यह्‌ निद्चय है ॥१९१॥ 
फ़र्‌ उसी विपय को भ्रगले मन्ध मे कहा है ॥ 
इद्र आराभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयं करत्‌ । 
जेता शतन्‌ विपणिः ।॥१२॥ | 
पदाथः- हे मनुष्यो ! जो (विचषणिः) सव का देखने वाला (इरः) ग त 
एवर (शषघरुन्‌) शगूम्रों को (जेता) जीतने वाते कै समान (स्वास्यः) सब (भा ॥ = 
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ऋग्वेदः मं २। सू० ४१॥ २०१ 
दिशाभ्रौ से हम को (श्रभयम्‌) श्रभय (परि, करत्‌) सव भ्रोर से करता है वही हम 
लोगों को निरन्तर उपासना करने योग्य है ॥ १२॥ 

भावा्थंः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है। जंसे पक्षपात 
रहित वीर पुरुष दुष्टाचारी भ्रौर भ्रौरों के लिये भय देने वालों को निवार 
के प्रजाभ्रों को सुखयुक्त करते हैं वसे उपासना किया हृभ्रा सर्वज्ञ ईश्वर सव 
भ्रोर से दुष्टाचरण से निवृत्त कर भरष्ठाचार में प्रवृत्त कर श्रभय मुक्तिपद 
को प्राप्त करा कर सव मुक्त जीवो को प्रानन्दित करता है इस कारण यही 
सव को उपासना करने योग्य है ॥१२॥ 


फिर पढ़ने भौर पठने वालों कै विपय को भ्रगते मन्य म कहा है ॥ 
विश्व देवास आ ग॑त शृणुता म॑ इमं हव॑म्‌ । एदं विनि पीदत ॥१३॥ 


पदाथः--हे (विश्वे) सव (देवासः) विद्रानो ! तुम (भ्रा, गत) भ्राग्रो भौर 
(इदम्‌) इस (बहिः) उत्तमारान पर (निषीदत) वेठो (मे) प्रीरमेरे (इमम्‌) इस 
(हवम्‌) ग्रहण करने योग्य शब्दाय रम्बन्ध फो (शआ, श्युणुत) अच्छे प्रकार 
सुनो ॥ १३॥ 

भावाथः-विधार्थी जन पटाने वालों से यह कह कि भ्राप यहां 
भ्रादये, सर्वोत्तम रासन पर वैठ के हम ने पढ़े जो घास्त्र॒ उन मे परीक्षा 
कीजिये ॥१३॥ 

फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र में कहा ट ॥ 

तीव्रो वो मधुमां अयं शुनहेत्रष मत्सरः । एतं पित काम्य॑म्‌ ॥१५॥ 

पदाथः - हे सव विद्रानो ! जो (वः) तुम्हारा (श्रयम्‌) यह (शुनहोभ्रषु) 
विदान्‌ वृदो के दानों भ (त्रः) तीदरा (मधुमान्‌) विजानसम्बन्बो (मत्सरः) भ्रानन्द 
है (एतम्‌) इस (काम्यम्‌) मनोहर रस को तुम (पियत) पिग्रो ॥ १४॥ 

भावायः- जो विज्ञानवृद्धों की सेवा करते है वे तीग्रवुद्धि हुए विद्वान्‌ 
होते ह ॥ १४॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्रमें कहा ह ॥ 
इ्द्ऽयष्ठा मर्दरणा देवासः पष॑रातयः । 
विशवे म श्रता हव॑म्‌ ॥१५॥ 


पदारथः- टे (इन्दरज्यष्ठाः) परम विद्यारप ठेश्वथ्यं जिन के प्रधान दैवे 
(विश्वे) सव (देवासः) विद्वानो ! (पूषरातयः) जिन का पुष्टि के निमित्त दनदहैवे 
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२ ऋरवेदः मं० २। सू० ४१॥ 
(मस्व गणाः) बहुत मनुप्य तुम लोग (मम) मेरे (हवम्‌) ग्रहण करने योग्य विद्यार्थं 
सम्बन्ध को (भूत) सुनो ॥१५॥ 
भावार्थः--जो विद्यादि गुणों मे प्रधान पुरुष का सत्कार करते विद्या 
॥ ९९ दूसरों सेलेते हैंवे परीक्षक होके भ्रीरों को विद्धान्‌ करते 
।१५॥ 
भरव विदपी विषय को श्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अभ्वितमे नदीतमे देवितमे सरसखति । 
अमस्ता इव स्मसि मरस्तिमम्ब नस्छपि ।१६॥ 


पदार्यः- हे (भ्रम्बितमे) भ्रतीव पढ़ाने वाली (देवितमे) भ्रतीव पण्डिता (नवी- 
तमे) भ्रतीव भ्रप्रकट विधा का उपदेश करने (सरस्वति) वहुविज्ञान रखने वाली 
(भम्ब) माता भध्यापिका जो (्रपरशस्ताइव) श्रप्रणस्तों के समान हम लोग॒(स्मसि) 
६ उन (नः) हम लोगों को (प्कषस्तिम्‌) प्रशंसा को प्राप्त (कधि) करो ॥१६॥ 
1: भावारथः--जितनी कुमारी है वे विदुषियों से विद्या भ्रष्ययन करं 
भ्र।र वे कुमरी ब्रह्मचारिणी विदुषियों की ठेसी प्रायंना करं किः श्राप हम 
सवो को विद्या भ्रौर सुरिक्षा से युक्त करे ॥ १६॥ 


| फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 









ये विश्वं सरखति भितागूपि देव्याम्‌ । 
गुनेन मत्स मृजां देवि दिदिदिढ नः ॥१७॥ 


` पदार्थः -हे (देवि) प्रकाशमान (सरस्वति) परमविदुपी स्वरी ! जैसे (विश्वा) 
ष वदषा स्वरा . जस ( 
र (रायू पि) भराय (त्वे) तुमे (देव्याम्‌) विदुषी ने (धिता) भ्राधित हसो दू 
धनहोषेषु) पाई द योगज विद्या जिम्होने उनके यौच (मत्स्व) भ्रानन्द कर (नः) 
हमारे (मनाम्‌) सन्तानो को (दिदिडिढ) उपदेश दे । १७।। 
य प ला भरपनी अपनी विदुषी स्त्रियो के प्रति एसा 
सव कभ कन्याये पदानी चाहिये रौर सव की स्तरा 
भरच्छे प्रकार सिखानी चाहिये ॥ १७॥ ८ 
भ्रव स्थीपुरुप के विषय को म्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


इमा जह्य सरस्वति युपसं वाजिनीवति । 
या ते मन्म त्समदा कावरि भिया देवेष जह ति ॥१ "| | 
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पदार्थः- हे (श्तावरि) सत्याचरणुक्तं (वाजिनीवति) वा वहत ॒रएेश्वयं 
भरीर भ्रन्नादि पदार्थयुक्त (सरस्वति) बहुत विज्ञान वाली ! तरु जसे (गृत्समदाः) 
परानन्द ॒जिन्होने ग्रहण किया वे (या) जिन (इमा) इन (ते) तेरे (प्रिया) 
मनोहर विज्ञान वा (मन्म) साधारण विज्ञानों को (देवेयु) विद्या की कामना 
करने वालो में (जुह्धति) स्थापने करते ह॑ उन ब्रह्य) विज्ञानं कोतु (जुवस्व) 
सेवन कर ॥१८॥। 

भावाः--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे विद्वान्‌ पुरूष, 
कुमार ब्रह्मचारियो को अच्छी रिक्षा से पढ़वें वैसे विदुषी स्त्रियां, कुमारी 
ब्रह्मचारिणी स्त्रियों को म्रच्छी रिक्षा से पट़ावं ॥१८॥ 


फिर उसी विपय को भगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
भेतां यत्नस्य शंयुवा युवामिदा वृंणीमहे । अग्नि चं हव्यवाईनम्‌ ॥१९॥ 


पदा्थः-हे स्त्री पुरुपो ! जो (शम्भुवा) सुख की सम्भावना कराते वाले 
(गवाम्‌) दोनों स्वी पुरुप (यज्ञस्य) यज्ञ की विद्यां को (भ्रेताम्‌) प्राप्त होते 
(च) भ्रीर (हव्यवाहनम्‌) हव्य द्रथ्य को पहुंचाने वाले (भ्रग्निम्‌) भ्ग्नि को 
प्राप्त होते (इत्‌) उन्हीं को हम लोग (भ्रा, वृणीमहे) भरच्छे प्रकार स्वीकार 
करते हं । १९॥ 

भावार्थः सव मनुष्यों को पूत्रो के अध्यापको भ्रौर पत्री की अष्या- 
पिकाभ्रों को निरन्तर नियुक्त करना चाहिये जिस से स्त्री पुरो में पूणं 
विद्याग्रों का प्रचार हो ॥१६॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मँ कहा है ॥ 
दावा नः पृथिवी इमं सिध्म दिविस्पृशम्‌ । 
यङ्ग दवष यच्छताम्‌ ॥२०॥ 
पदायः-- दे स्त्री रुपो ! भ्राप (चावाप थिवी) सूय्यं भूमि के समान (श्रय) 
भ्राज (नः) हमारे (इमम्‌) इस (सिध्रम्‌) शास्तरयोच के प्राण के निमित्त (दिवि- 


स्पृहाम्‌) विज्ञान प्रकाश में जिससे स्पशं करते उस (यन्नम्‌) पढ़ने पढ़ाने की 
सङ्गति स्वरूम यज्ञ को (दवेषु) विद्वानों मे (यच्छताम्‌) स्थापन करो ॥२०॥ 


भावार्थः भ्ध्यापक भ्रौर उपदेशक से जेस सूय्यं रौर भूमि सव को 
सर्वथा उन्नति देते है वसे स्वरी पुरुषों म विद्या भ्रच्छे प्रकार विस्तारनी 
चाहिये ॥२०॥ 
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फिर उसी विपय को भ्रगते मन्व में कहा है ॥ 
आ वमुपस्थंद्रहा देवाः सीदन्तु य्िरयाः । 
इदा सोम॑पीतये ॥२१॥ 


पदार्थः- हे भ्र्यापकः प्रर उपदेशको ! (इह) इस संसार में (भ्रद्य) इस 
समय वा भ्राज (सोमपीतये) जिस से विचा भ्रौर ेष्व् उत्पन्न होते ह उस क्रिया के 
लिये (्रद्ुहा) द्रोहादि दोप रहित (यज्ञियाः) विद्या वृद्धिमय यज्ञ प्रचार के योग्य 
(देवाः) विदटानूजन (वाम्‌) तुम दोनों के (उपस्थम्‌) समीप रहने वाले के (शरा, सीदन्तु) 
समीप वट ॥२१॥ 
 भावायंः- श्ष्यापक भ्रौ र उपदेशकों के समीप भ्नौर निर्दोष विदुपी 
ध ध (ष दोनों स्त्री पुरुषो म विद्या श्रौर उत्तम दिक्षा तुल्य 
च 
इस सूक्त में भ्रध्यापरऊ श्रौर भ्रघ्ययनकर्ता सूय्यं चन्द्रमा भ्रग्नि वायु 
परमेर्वरोपासना भ्रौर स्री पुरुप के क्रम वरणेन होने से इस सूक्त के अथं की 
पिच्छते सूक्ताथं के साथ सङ्गति समभनी चाहिये ॥ 
यह एकतालीसवां सुक्त समाप्त हरा ॥। 













स्वरः ॥। 


भ्रव तीन ऋचा वाने वयालीसवें सूक्त का भ्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
उपदेशकः के गुणो को कहते है ॥ 


कनिकद्ज्जनपं भवरवाण सय॑ वाच॑मरितेव नारम्‌ । 
पम्गटन शने भवासि मा तवा का चिदभिमा विरवयां रिदत्‌ ॥१॥ 


त पदार्थं (शकने) पक्षी के तुल्य वत्तंमान शक्तिमान्‌ पुरुप ! च 

रन्तर शब्दायमान उपदेशक (जनुषम्‌) प्रसिद्ध विद्या को (न्र्‌ बाणः) प्रकृष्टा व 
कहता ९ (भ्ररितेव) पुचे हृए पदार्थो के समान (वाचम्‌) वाणी (च) भ्रौर (नावम्‌) 
9 का (इयति) प्राप्त होत्रा वसे (सुमङ्गलः) सुमङ्गल शब्दयुक्त (भवासि) होते षै 
॥ 4 [ल र | इस संसार में हुईं (अभिभा) सव भोर से जो न "५ 
भागे प्रबल न हो ॥१ मत (विदत्‌) प्राप्त हो भ्र्थात्‌ किसी दूसरे का तेज भाप ४: 


गृत्समद ऋपिः 1 कपिञ्जल इवेन्द्रो देवता । १--३ रिष्टुष्‌ छन्दः । धैवतः 
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भावार्थः--इस मन्त्र मं उपमालङ्कार दै । जो उपदेशक जसे वल्ली 
श को पहुंचाती है वैसे सव मनुष्यों को उपदेश के लिये प्राप्त होता वां 
उपदेश करता हुमा पक्षी के समान भ्रमता है उस सुमङ्गलाचरण करने 
वाले के लिये कोई कान्ति भङ् न हो इसलिये राजा को उपदेककों की रका 
करनी चाहिये ॥१॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
मा त्वां श्येन उद्वधीन्मा सुपणा मा त्वा िददिष्ुमान वीरो अस्तां 
पत्रिामनुं मदिरं कनिंक्रदत्सुमङ्गलो भद्रवादी व॑देह ॥२॥ 


पदार्थः--हे विद्रन्‌ ! (त्वा) तुके (श्येनः) श्येन पक्षी के समान कोई (मा, 
. उत्‌, बघी्‌)मत उच्चाटे (मा) मत ॒(सुब्णः) घरच्छे पक्क वाते म्न्य पक्षी के समान 
उच्चाटे (त्वा) तुकं (इथुमान्‌) वाणो को रखने वा (भ्रस्ता) फेंकने वाला (वीरः) 
वीर (मा, विदत्‌) मत श्राप्त हो (इह) यहां (कनिक्रदत्‌) निरन्तर कहता हुभा (भदर- 
वादी) कल्याणरूप उपदेण करने वाला (बुमङ्गलः) सुन्दर मङ्गल का उपदेणक होता 
हमा (पिच्रयाम्‌) पितुसम्बन्धी (प्रदिडम्‌) दिणा भौर उपदिशाभ्नो स युक्त देश को 
(भ्रनु, बब) अनुकूलता से उपदेश कर ।॥२॥ 
भावार्थः इस मनर मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे श्येन पक्षी 
ग्रादि पखेरू भ्रन्य पक्षियों को मारते हैं वेसे कोई उपदेदक को पीड़ामत दे 
जिस से वह्‌ सुख भ्रौर कुशलता से सर्वर उपदेश कर सके ॥२॥ ` 


फिर उसी विपय को म्रगले मन्ध मे का ह ॥ 
अवं अन्द्‌ दक्षिणतो गृहाणां सुमङ्गलं भद्रवादी शन्ते । 
मा न॑ः स्तेन इशत माघशंसो बृहददेम विदथं सुवीराः ॥३॥ 


पदाथः -दे (शकुन्त) ग्िमान्‌ ! (सुमङ्गलः) सुन्दर मङ्गल 
--दे (शकत ॥ द्र क्तं (भद्रवादी 
कल्याण के कहने वाले होते हए प्राप (गृहाणाम्‌) उत्तम घरों के प ५) 
भोर ते (भ्रव, अन्द) शब्द करो भ्र्थात्‌ उपदेश करो जिस से (स्तनः) चोर (नः) हम 
लोभो को वष्ट देन को (मा) मत (ईशत) समथं हो (भ्रघशंसः) पाप क प्रशंमा 
करता बहु डू हम लोगों को दुष्टता देने को (मा) मत समर्थ होजिससे (सुबीराः) 
सुन्दर वीरां बाले हम लोग (विदथे) संग्राममे (ब हत 
२ (बृहत्‌) वहत कख (वदेम) 
भावबः-जुद्धाचरणों के करने वाले सत्यवादी महात्मा जहां उपदे 
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1 ह वहां चोर भ्रादि दुष्ट नष्ट होकर सव को वहुत सुख वृता 
॥३॥ 
, इस सूक्त मे उपदेशक के गुणो का वणेन होने से इस सूक्त के भरथं 
की पूवं सूक्तायं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह बयालीसवां सुक्त समाप्त हृग्रा ॥ 





गृत्समद ऋषिः । कपिञ्जल इवेन्त्रो देवता । १ जगती 1 ३ निचृन्जगती 
छन्दः । निषादः स्वरः । २ भुरिगतिश्चकवरी छुभ्दः 1 पञ्चमः स्वरः ॥ 


भ्रव तीन ऋचा वाले ४३ वें सूक्त का भ्रारम्भ है उस के प्रथम 
मन्व मे फिर उपदेशक कै गुणों को कहते है ॥ 


| 

| 

| 

| 

| 

। 
मदक्षिणिद्भि गरंणन्ति कारवो वयो वद॑न्त छतुया शन्तयः । | 
उभे वाची बदति सामगाईव गायत्रं च ष्टुभ चायु राजति ॥१॥ । 
| 

। 

| 

| 

| 


पवारथः- जसे (ऋतुथा) ऋतभ्रो मे (वदन्तः) वोलते हुए (शकृन्तयः) शक्ति 
मान्‌ (वयः) पक्षी कहते ह व॑से (कारवः) का रकजन (उभे) एेहिक रौर पारमार्थिक 
मुख सिद्ध करने वाली (वाचौ) वाणियों का (भरभि, गृणन्ति) सव भ्रोर से उपदेश 
करते है जो (प्रदक्षिणित्‌) प्रदक्षिणाको प्राप्त होने वाला (सामगाइव) सामगान 
वले के समान (गायत्रम्‌) गायत्री (च) भौर उष्णिहादि (ेष्टुभम्‌) त्रिष्टुभ को (च) 
भ्।र जगती भ्रादि को भी (बदति) कहता है वह रेहिक पारमाथिक दोनों बाणियो 
को (शरनुराजति) भरनुकूलता से प्रकाशित करता ६ ।।१॥ 
_ भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे पक्षी ऋतु 
ऋतु मनानाप्रकार के शब्दों का उच्चारण करते हं व डरको 
छाड़कर भ्रनेक विद्या के प्रकाशक शब्दों को कहं ॥९॥ 


फिर उसी विपय को अगले मन्व मे कहा है ॥ 
उतेव शकुने साम॑ गायसि ब्रह्मपुत्र सव॑नेषु शंससि । 
पब बाजी शिषुमतीरपीत्यां सवतो नः शकुने भद्रमाव॑द 
विश्वतो नः सुने पुष्यमाव॑द्‌ ।॥२॥ = 


„ _ पदाथः हे (शकुने) पेरू के समान सामर््यवासे ! जो तुम | 3 
ऊर्वं स्वर से वेद को गाते हए के समान (साम) सामवेद का (गायसि) गान करते 
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न १1 ९ ५५ 
हो (्रह्यपुतर इव) चारो वेदों के जाता का जैसे कोई पृव्रहो वैसे (ल्त 
सम्बन्ध भे प्रातःकाल की क्रिया आदि में (शंससि) स्तुति करते सो तुम (वृषेव) महा- 
वली वैल के समान (वाजी) वलवान्‌ (क्षिशुमतीः) प्रशंसित वालकं वाली स्वरयो को 

(श्रपीत्य) निश्चय से प्राप्त होकर (नः) हम लोगों के लिये (सवतः) सब भ्रोर से 

(भद्रम्‌) कल्याण का (भ्रावद) उपदेश कर । दे (शकने) कहने की शक्ति से युक्त 

पूरुप ! तू सव रोर से विद्या का उपदेश कर । हे (शकने) सव भ्रोर से शक्तिमान्‌ ! 

(नः) हम लोगों के लिये (विश्वतः) सव भ्रोर से (पृष्यम्‌) पुण्य का (्रावव) उपदैय 

केर ॥२॥ 

भावार्थः-- [इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है ।] जसे 

जन नियम से पाठ श्रौर वेदोक्त आचार को ५ ह वसे अ 

स्त्रीपुरुष सव की उन्नति के लिये सवदा सत्योपदेश करं जिस चे सव के 

सुख सव भ्रोर से बढ़ ।॥२॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मं कहा है ॥ 
आवदुस्त्वं शंडने भद्रमाव॑द तूप्णीमासीनः समवि चिकिद्धि नः । 
यदुत्यतन्वद॑सि ककरिर्यथा बृहदेम विदध सुवीराः ॥३॥ 


पदाथः-हे (शकुने) शक्तिमान्‌ पक्षी के समान वत्तमान 
= । तू (भ्राववन्‌ 
सवभ्रोरसे उपद्ण करता हुभ्रा (भद्रम्‌) कल्या करने योग्य प्रस्ताव 
भच्छे प्रकार उपदेश कर ॒(तुष्णीम्‌) मौन को श्रालम्बन कर (भ्रासीनः) बैठे हृए योग 
का भ्रभ्यास करता हुभरा (नः) हम लोगों कौ (सुमतिम्‌) शुम वृद (चिकिद्धि) सम 
(उत्पतन्‌) ऊपर को उडते के रामान जिस (भ्रम्‌) कल्या करने योग्य कामको 
(यथा) जंस॒ (करिः) निरन्तर करने वाला हयो व॑से (बदति) कहते हो इसी से 
(सुवीराः) सुन्दर वीरो वाले हम लोग (विदथे) संप्राम बे 
1 ) (बृहत्‌) बहुत क्‌ (वदेम) 
भावाथः--इस मन्त्र भं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो विद्याम को 
8 मनन करते हए पढ़ते रौर सत्य को जानकर भरौरो को उपदेशा 
करते है वे सव के कल्याण करने वाले होते ह ॥३॥ 
इस सूक्त मे उपदेराकों के गुणो का वर्णन होने से इस सूक्त के भ्रथं 
सू च, क 
को पिले सूक्ताथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ म 
यह तितालोस्ां सूक्त भ्रौर दूसरा मण्डल समाप्त हरा ॥ 
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पर्णी ण वका 


॥ ` नम 


# श्मरेम्‌ # 


श्रथ तृतोयमण्डलम्‌ 
-0: ०: ०० 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
अ 
ओम्‌ विश्वानि देव सवितदरितानि परां खव । | 
यद्द्र तन्न आ संब ॥ | | 
गाथिनो विह्वामित्र ऋषिः! श्रग्निदेवता । १ । ३।४।५। ६1 ११११२! । 
१५। १७। १६1 २० निचृत्त्िष्टुष्‌ । २। ६1 ७। १३ । १४ श्रिष्टुष्‌ 1 {० 1 | 
२१ विराट्‌ त्षडुम्‌ । २२ ज्योतिष्मतो भिष््प्‌ छन्दः 1 चैवतः स्वरः 1 घ । १६. | 
॥ २३ स्वराट्‌ पङ्क्तिः । १८ भुरिक्‌ पडङ्वितदघछन्दः 1 पञ्चमः स्वरः ॥ [ 
भ्रव तीसरे मण्डल का प्रारम्भ है, उसके प्रथम सूक्त के भ्रारम्भ के 
प्रथम मन्त्र मे विद्वानों की प्रणंसा को कहते हं ॥ 

सोभ॑स्य मा तवसं व्ये बहि चकर विदथे यजध्य । | 

वो अच्छा दी्॑यज्ञ अद्र माये अगर तन्वं जषस्व ॥१॥ ` ्‌ 
पदा्यः- हे (भ्रगने) विदान्‌ ! जो भ्राप (सोमस्य) रेष्वयं की उत्तेजना ष  (. 
(तवसम्‌) वलयुक्त (मा) ममः को (बह्निम्‌) पदां वहाने वाले भर्थात्‌ एक देश  { 

सर देश ले जाने वालि भग्न को (बक्ति) कहते हँ (विदथे) विद्वानों के र ५ 
करने वासे यज्ञ मेँ (देवान्‌) विदान्‌ वा दिष्य गुणों के (यजध्यै) सर्गत करने ¶ 2 
(भज्छं) भच्छे प्रकार (चकर्थ) श्रिया करते हो उनके साथ मै (दीयत्‌) व ॥ 
हा विदानो के सत्कार करने वाते यज्ञ में विद्धान्‌ वा दिव्य ुणों कं सर्जति ं ४; 









को (पज्) युक्त होता ह जैसे ग्नि (भ्म) मेष को बहाता है वैते ¶ं बिश | 
समीप भ (शमाये) शान्ति के समान भ्राचरण करता ह । हे(भग्ने) अ न्निवदुवरतमान रीर शरी 9 


शिप्य जसे विदान्‌ के णरीर का सेवन करता ह वसे राप (तस्बम्‌) श~ ` 
(जषस्व) प्रीति करो 11१॥ ह. 
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नरी म 


न्क चक र 


वैदः मं ० ३। सु०१॥ २०९ 


व भावार्थः इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य 
एश्वयं के करने की इच्छा करे वे विद्रानों की सङ्गतिसे शरीर को नीरोग 
रख कर भ्रपने को विद्धान्‌ वना के म्रग्नि भ्रादि की पदार्थविद्या से कार्यो 
को सिद्ध करे ॥१॥ 

फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
भाश्व य्ञं च्म बद्धतां गीः समिदभरग्रं नम॑सा दुवस्यन्‌ । 
दिवः शंशाुविदथां कवीनां यत्साय चित्तवसं गातुमीषुः ॥२॥ 


पदार्यः-- हम लोग (नमसा) सत्कार से जिस जिस (भाञ्चम्‌) पहिले प्राप्त 
होने वाले (यज्ञम्‌) सज्जनो कौ सङ्गतिरूप यज्ञ को (चहृम) कर उसे (समिद्धः) 
इन्वनादि पदार्थो से (भ्रग्निम्‌) अग्नि का (दुवस्यन्‌) सेवन करते हए के समान हम 
लोगों को (गीः) भ्रज्छी शिक्षा पाई हुई वाणी (वर्धताम्‌) बढ़े जो (कवीनाम्‌) मेधावियों 
के (दिवः) प्रकाश से (विदथा) विद्वानों को (तवसे) विचावृद्ध (गृत्साय) मेधावी के 
लिये (शासुः) सिला भौर (गातुम्‌) पृथिवी की (ईषुः) चाहना करें उनको हम 
लोग सत्कार सें (चित्‌) ही आनन्दित करे ॥२॥ 

भावा्थः---इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । मनुष्य भ्रवद्य 
विद्या से उत्तम शिक्षा पाई हुई वाणी को बढ़ाकर महान्‌ विद्वानों के समीप 
से ्रच्छे शिक्षित होकर पृथिवी के राज्य करने की चाहना करे ॥ २॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगते मस्र मं कहा है ॥ 
मयो दधे मेधिरः पूतदक्षो दिवः सुवन्धनैलुपा एृथिव्याः । 
अविनदन्तु ददोतम॒ण्लःन्त्दवासों अग्निमपसि खसुणाम्‌ ॥३॥ 
पदार्थः- हे सज्जन ! जंसे (देवासः) विद्रान्‌ जन (भ्रप्सु) जल वा प्राणों 
(्रनतः) वीच (वरशांतम्‌) देखने योग्य (भग्निम्‌) विदत्‌ स्पभ्रग्निकफो (भ्रपसि) कमं 
के निमित्त (भ्रविन्दन्‌) प्राप्त होते है वैसे जो (दिवः) सूयं भ्रीर (पथिग्याः) भूमिके 
वौच (जुवा) जन्म से (स्वसुणाम्‌) भगिनि्यों का (सुबन्धुः) सुन्दर भ्राता (पतरः) 
जिसका पविभ् 'वल वह (मेधिरः) सज्जनो का सङ्ग करने वाना होता हुमा (मयः) 
सुख को (दधे) धारण करता है बह (उ) ही जलो वा प्राणों मे सव सुसर को प्राप्त 
होता है ॥३॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र मे व है । जेसे विद्वान जनं 
योगविच्चा से भ्रपने प्रात्माग्रो मे ज्ञान का प्रका देख भ्रौरों को दिखला 
कर ज्ञान से उन बढ़ते है वैसे मनुष्यों को जिस प्रकार पुत्रो को विद्या 
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पदाना चाहिये वसे ही पुत्रियां भी विद्यासम्पन्न करनी चाहिये । जसे भई 

(' विच्याम्यास करें वसे भगिनी भी, एसे ही अत्यानन्द मिल सकता | 
॥३॥ 


= ऋश्वेदः | 
२१० : मं०३। सु० १॥ | 








म्र स्त्री पुरुप के विपय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 
अवधयन्तसुमग सत यहः श्वेतं ज॑गानम॑ुपं महित्वा । 
अं न नातमृम्यार्रकतां देवासो अग्नि जनिमन्वपुष्यन्‌ ॥४॥ 


ह पदा्थः-हे (जनिमन्‌) प्शंसित जन्म वा (वपुष्यन्‌) भ्रपने को रूप की इच्छा | 
करने वाले विदन्‌ ! जसे (भ्र्वाः) विद्या व्याप्तिशील देवासः) विद्वान्‌ जन (वेत्‌) , 
्वेतवर्ण (रुषम्‌) भरणवरूप (भ्रग्निम्‌) भ्रग्नि को (सप्तयह्लीः) सात महान्‌ सत्री 
(षुभगम्‌) सुन्दर देष्व्थगुक्त (जज्ञानम्‌) जन्म दिलाने वाते का (महित्वा) सतार ` 
(जातम्‌) उत्पन्न हुए (श्यम्‌) वालक के (न) समान (भ्रव्धंयन्‌) वदे वे निरन्तर 
सुख को (भ्भ्याडः) प्राप्त होती है वैसे तुम भी प्रयत्न करो ॥४॥ ; 

भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जंसे सात स्त्रियां एक पुत्र . 
की वृद्धि करती हं वसे जो भ्रग्निविद्या को जानकर वय्यं की उन्नति कसते ` | 
ह वे महिमा का प्राप्त होते ह ।॥४॥ | 

फिर पुर्प विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहा ई ॥ | 
करेभिरङगरनं आततन्वान्‌ कतुं पुनानः कविभिः पविप्रः। । 

शाचिवेसानः पर्यायुरपां भियां मिमीते बृहती रनूलाः ॥५॥ 

पदायंः- जो मनष्य (शक्र भिः) वीर्यवान्‌ ह (श्रङ्गैः मरवयवों ठ ॥ 

„ र-नी भलु्य (सिः) वी्ेवान्‌ वलवान्‌ (भद) प्रयो 
(स का (भ्ाततन्वान्‌) सव भरोर से विस्तारित किये हए (पविघ्रः) पव । 
(कनिनिः) बि्ानो स (कुम्‌) विदा वा कमं को (भुनानः) पवित्र करता हृ ~ 
(भ्रपाम्‌) जलो के वीच (भायुः) जीवन भौर प्रकाश (वसानः) भाच्छादित पि हः षः 4 
(श) ( जिनमें (्रतूनाः) ऊनता नहीं विद्यमान उनु शोभां बा, 
117.18(.| सवे भ्रोर से उत्पन्न क द्रान 4 
0 ) र स उत्नन करता है वह्‌ विद्वान्‌ भीमान्‌ ^ | 
अयौ वाः ह मतुमयो ! जव तक तुम्हारे द भङ्ग वाल शरीर, पि । 
श धर्मात्मा भ्राप्त विद्वानों का सङ्ग, जितेन््रिता से रणं भाग नहं 
हता तव तक भ्रतुल लक्ष्मी भौर विद्या भी नहीं होती एेसा जानन ' । 





चाहिये ॥*५॥ 
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कन्व 


भव स्व्रीपुखुपो के विपय को भ्रगते मन्त्र में कहा है ॥। 
वव्राजा सीमनंद्तीरद॑न्धा दिवो यह्वीरवसाना अनाः । 
सना अत्र युवतयः सयोनीरेकं गर्भन्दधिरे सप्त वाणीः ॥६॥ 


पदा्यः- हे मनुण्यो ! जसे विद्वान्‌ (सप्त, वाणीः) सात्त वाणियो को (सीम्‌) 
खव भ्रोर से (वब्राज) प्राप्त होता वैसे (रत्र) यहां (ग्रनदतीः) प्रविद्यमान रथात 
भ्रतीव सूर्म जिनके दन्त (भ्रदभ्धाः) ्रहिसनीय भर्थान्‌ सत्कार करभे योग्य (दिवः) 
देदीप्यमान (यह्वीः) वहत विद्या श्रौर गुरा स्वभाव से युक्त (श्रवसानाः) समीप मं 
वदरी हई (भ्रनगनाः) सव भ्रोर से वस्त्र वा भ्राभूपणः प्रादिसे इषौ इदं (सनाः) 
भोगने वाली (सयोनीः) समान जिनकी योनि रथात्‌ एक माता से उत्पन्न हई सगी 
वे (युवतयः) प्राप्तयीवना स्रौ (एकम्‌) एक भर्थात्‌ अरस हायकः (गर्भम्‌) यको 
(दधिरे) धारण करतीं वे युखी क्यो न हों ? ॥६॥ 
ावार्थः--जो रामान विद्या रूप स्वभाव वाली स्त्रियां श्रपने ्रपनें 
समान श को अपनी इच्छा से प्राप्त होकर परस्पर प्रीति के साथ 
सन्तानो क्‌] उत्पन्न कर भ्रौर उन कौ रक्षा कर उनफो उत्तम धिक्षा 
दिलाती है वे सुखयुक्त होती द । जंसे परा, पदयन्ती, मध्यमा, वेखरी रौर 
कम्मोपासना. ज्ञान प्रकाश करने बालो तीनों मिल कर सात वाणी सव 
व्यवहारों को सिद्ध करती ह वसे विद्वान्‌ स्त्री पुरुष धम्मं भ्रथं काम भ्रौर 
मोक्ष को सिद्ध कर सकते ई ॥६॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र मे गरहा है ॥ 
स्तीणां अ॑स्य संहतो विरूपा दतस्य योनौ स्वये मधूनाम्‌ । 
अस्थुरत्र धेनवः पिन्व॑माना म॒ही दस्यं मातरां समीची ॥७॥ 


पदाथः जंसे (स्तीर्णाः) शुभगुणों ते प्राच्छादित (विश्वरूपाः) नाना 
स्वर्पृगुक्त (संहतः) एक हो रहीं (पिन्वमानाः) सेवन करती हुईं (धेनवः) गौर 
(भ्रव्र) यहां (शरस्य) इस व्यवहार फे धीच (धृतस्य) जल के (योनौ) भ्राधार जें 
(मधूनाम्‌) मधुर पदार्थो की (स्वये) प्राप्ति के निमित्त (भ्रस्युः) स्थिर होती & वंस 
(समच) अच्छे प्रकार प्राप्त हाने (मही) सत्कार करने योग्य (मातरा) पिता माता 
(दस्मस्य) दुःख नष्ट 4 के पालने याते होते ह ॥॥७॥ 

,. भवार्थः-जंसे नदी भ्रौर समुद्र मिल कर रत्नों कौ उत्प 

वैसे स्वी पुरुष सन्तानो को उत्पन्न कर ।(७॥ स । 
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भ्रव विचयाजन्म की प्रणंसा को ्रगले मन्न मे कहा है ॥ 
वभ्राणः सूनो सहसो व्य॑च्ोदधानः शुक्रा रभसा वरपूपि । 
तन्ति धारा मधुनो धृतस्य पा यत्न वावृधे कार्व्यन ॥८॥ 


पदार्थः- हे (सुनो) सन्तान ! जसे (शष्ठ) शरीर प्रास्मा रौर वल तथा 
(रभसा) रोगरहित (यपु पि) रूपवान्‌ शरीरो को (दधानः) धारण करता हुभ्रा जो 
(मधुनः) मीटे (घृतस्य) जल की (धाराः) घाराग्रो के समान वाणी (शचोतन्ति) 
गरती ह (यन्न) जिस व्यवहार मे (बुषा) बलवान्‌ जन (काव्येन) विद्वानों के निर्माण 
क्ये भ्रौर पदे हुए कविताई प्रादि कमं के साथ (वावृधे) बढता है वा (सहसः) बस 
से (व्यद्यौत्‌) प्रकाणित होता है वसे ही इन उक्त पदार्थो से (बभ्राणः) पुष्ट होते हृए 
वटो ॥८॥ । 

भावा्थः-इस मन्त्र॒मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जंसे उत्तम 
शिक्षा पाये हुए सज्जनो की वाणी जल के समान कोमल श्रौर सरथ 
होती ह जसे ब्रह्मचारी वलवान्‌ होता है वसे सन्तानं को चाहिय 
क्रि विद्या सुशिक्षाभ्रों को अच्छे प्रकार प्रहण कर वलवान्‌ रौर सुशीस 
होवे । ८ 

फिर उसी विपय को भगत मन्त्र मे कहा है ॥ 


पितुच्रदूथजनुपां विषेद्‌ व्यस्य धारं अख्जद्विधेनाः । 
गुहा चर॑न्तं ससिभिः रिवेभिदिवो यद्धीमिनं गुहां बभूथ ॥९॥ 


पदाथः - जसे (ऊधः) रात्री (विवग्रुव) विशेषता से होती है वा जंसे (अस्य) | 


इस जल की (धाराः) धाराभरो के (चित्‌) समान प्रवाह (गहा) बुद्धि मे होते द व | 
जो (पितुः) पिता की उत्तेजना से गर्भ मं स्थिर होकर (जनुषा) जन्म से प्रकट ही 


(कषिबेभिः) मङ्गलकारी (सखिभिः) मित्र वर्गो के साथ (दिवः) विद्या की दीप्ति १ ४ 
(यह्वीः) बड़ी वड़ी उनके (न) समान (गुहा) कन्दरा में (चरन्तम्‌) विचरते हए 
(विवेद) जानता है (धेनाः) प्रीयमाण ॒सन्तानों के समान (उययनत्‌) विशपता ` ' 


उत्पन्न को वह सुख प्राप्त होता है ॥६९॥ 


क मे ् [1 अ मरे | 
भावार्थः इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे भ २ 
स्थित वस्तु नहीं दीख पडती जैसे दीप से प्राप्त होती वसे पिताके च `. 


जरम ई 
" "१ 


न 


मे वत्त॑मान जीव गभं में स्थिर हुभरा नहीं दीखता भ्रौर जव इसका 
होता है तव दीखता है इस प्रकार जो मङ्गलाचरणों से मित्रों क 
विद्याभ्रों का ग्रहण करता है बह श्रात्मा को जान वड़ा होता है ॥€॥ 
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ऋवेदः मं० ३। सू० १॥ २१३ 


फिर उसी विपय को भगले मन्त्र में कहा है ॥ 
पितु गभ॑ जनितुशं वभ्रे पूर्वीरेको अधयत्पीर्प्यानाः। 
हप्णं सपत्नी शुच॑ये सव॑न्धरू उमे असमे मनुष्ये३ नि पाहि ॥१०॥ 
पदार्थः जसे (भर्मं) इस (शुचये) पवित्र (वृष्णे) वीयं सेचने वाले मनुष्य 
के भ्रथं (सपत्नी) समान जिसका पति वह स्त्री (गभम्‌) गभं को (बभ्र) धारण 
करती बह (एकः) एक गर्म (पितुः) पालन करमे वाले (च) मरौर सुन्दर म्रन्नादि 
भ्रौर (जनितुः) जन्म देने वाले पिता की (च) भ्रौर धाई की उत्तेजना से जन्म पाकर 
(पूर्वीः) पहले उत्पन्न हुई' (पीप्यानाः) वढृती हृद्‌ प्रजा (भ्रषयत्‌) दग्ध पीती ह 
वसे (उभे) दोनो स्त्री पुरुप (सबन्धू) एकः समान वन्धुरो के समान प्रीति रखने 
वाले (मनुष्ये) मनुष्य के लिये जो हित उस के निमित्त (गर्भम्‌) गर्भं की रक्षाकरते 
ह वसे हे विन्‌ ! एक होते हृए भ्राप (नि, पाहि) निरन्तर पालना करो ॥१०।! 
भावायः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जव माता पिता 
गमं को धारण करते है भ्रौर उसकी रक्षा कर दुगधपान भ्रादि से बढ़ाते हैँ 
वैसे स्त्री पुरुष प्रीति को बढ़ाकर गभं को धारण कर उसे श्रच्छे प्रकार 
पाल मनुष्यो के हित के लिये भ्रपने सन्तानो को विद्या ग्रहण करावें ॥ १०। 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
उरो महँ अंनिवापे व॑वर्षापों अगि यसः सं हि पूर्वीः । 
चतस्य योन।वशयदमूना जामीनामम्िरपसि खर्मुणाम्‌ ॥११॥ 
पदाथः - ज॑से (पूर्वाः) प्राचीन (भ्रापः) जल मेष से बते हं वैसे (यशसः) 
कीति से (महान्‌) जो वड़ा है बह (भनिवाषे) वाघा रहित (उरौ) बहुत व्यवहार मं 
(भ्रग्निम्‌) म्रग्नि को प्राप्त कर (हि, सं, ववर्ध) भ्च्छे प्रकार वृता है जसे (अग्निः) 
पावकः (ऋतस्य) जल के (योनौ) कारण में (श्रशयत्‌) सोता & व॑ (जामोनाम्‌) 
मोगने वाली (स्वसृणाम्‌) वहिनिर्यो के (अपसि) कमं मे स्थिर होकर (दमूनाः) 
दमनशील जन विद्या मे बढता है ।॥११॥ 
भावावः- जो निविध्न विच्ार्थी विया के ग्रहण करने में प्रयःन कर 
तो दम भ्रौर शमादि गुणयुक्त होते हए सव ॒सम्बन्धियों को विद्यायुक्त 


शेके 


केर सके ॥११॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगसे मन्त्र मे कटा है ॥ 


अक्रो न वधिः समिथे महीनां दिदृकषेयः सूनवे भाच्छजीकः । 
उदुक्षिया जनिता यो जनानापां गर्भो चरमो यहयो अग्निः ॥१२॥ 
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२१४ ऋग्वेद. मं० ३। सू° १॥ 


पदार्थः-.(यः) जो सूर्यं (श्रपाम्‌) जलो के वीच (गर्भः) स्तुति करने के 
योग्य (यह्वः) महान्‌ (श्रग्निः) म्रग्निरूपम (उल्लियाः) किरणों से संयुक्त जलो का 
(जनिता) उत्पन्न करने वाला होता दै उस क (दिद्रक्षेयः) देखने को चाहता प 
उत्तम (नृतमः) भ्रतीव नेता सव का नायक (उज्जजान ) उत्तमता से प्रकट होता है 
यह (सूनवे) सन्तान केः लिये (महीनाम्‌) पूजनीय सेना के (समिथे) सप्राम के बीच 
(बलिः) वारण करने वाला (श्र्रः) फिसी प्रवर से प्राक्रमण करने को भ्रयोग्य के 
(न) समान (भाऋजीकः) विद्यादीप्तियों से सरल होता टै ॥१२॥ & 

भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे सूय्यं जलो के गभे को 
उत्पन्न कर तथा मेव के साथ भ्रच्छ प्रकार युद्ध कर जल वर्षा कर सव को 
वाता है वैसे सन्तानो को शिक्षा देने वाने सव जगह विजयी होते ह ॥१२॥ 

फिर विद्या की प्रशंसा को म्रगते मन्त्र में कहा दै ॥ 
अपां गभ दशैतमोष॑धीनां वनां जजान सुभगा विरूपम्‌ । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
देवासंिन्मनैसा सं हि जग्मुः पनिं जातं तवसं दुवस्यन १२ | 











पदार्थः- हे मनुष्यो ! (वेवासः) विद्वान्‌ जन (मनसा) अन्तःकरण रर 
भ्यास से (चित्‌) भी जिस (श्रयाम्‌) प्राण वा (भ्ोषधोनाम्‌) ग्रोपधियों के वीच 
(दकषतम्‌) देखने योग्य (विरूपम्‌) जिसमे विविव सूपम॒विद्यमान उस (गर्भम्‌) ग 
व्यापी अ्रण्निको (सं, जग्मुः) म्रच्छे प्रकार जीने वा प्राप्त हों तथा जो (हि) ही 
(सुभगा) सुन्दर एे्वय्यं के देने वाते (वना) वन वा जङ्गलो को (जजान) व 
करता ह भिस (जातम्‌) प्रसिद्ध॒ (तवसम्‌) बल करने वाले (पनिष्ठम्‌) स्तुति कः | 
योग्य भ्रग्नि का (दुवस्यन्‌) सेवन करं उस विद्यत्‌ रूप श्रग्नि को तुम लोग 
जानो ॥१३॥ ्ौर 
भावाः - मनुप्यों को उचित दहै कि जो श्रग्नि, वायु, जल 
पृथिवी में तथा शरीर म्नोपधि भ्रादि प्रत्यक्ष परोक्षभूत पदार्थो म व्याप्त 
को जान उस से सब कार्य्यो को सिद्ध कर ॥१३॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्रम कहा है ॥ 
बृहन्त इद्धानवा माऋजीकमभ् स॑चन्त विद्यतो न शुक्राः । 
गुव वृद्धं सद॑सि स्वे अन्तरपार ऊर्वे अगतनदुहनाः ॥९४॥ क 
पदार्थः--हे मनुप्यो ! जो (वहन्तः) महान्‌ (शरग्रृतम्‌) करणार च | 
रहित जल को (बहाना) पूणं करते हए (भानवः) किरण वा दीप्ति (षव 


५ 


विजुलिर्यो के (न) समान (शुकाः) घु (सदसि) सभा में (बृदधम्‌) विचा १ 4 
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ऋभ्वेदः भं० ३ । सु० १॥ २१५ 


स्थासेजो प्रतीव प्रशंसित उस के समान भ्राता को (गुहेव) वृद्धिस्थ जीव के 
समान (भाच्छजीकम्‌) दीप्तियो मे सरल (अग्निम्‌) भ्रग्नि को (सचन्त) सम्बद्ध वा 
मेल करते हँ जो (भ्रषारे) भ्रगाध द्यावापृथिवी (स्वे) निज सम्बन्ध करने वाले (ऊर्वे) 
लोक सङ्घ करने वाले भ्रभिव्याप्त होकर (भरन्तः) वीच मे विराजमान द (इत्‌) 
उन्हीं को जानो ॥ १४॥ 
भावार्थः --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो रग्नि सर्वत्र स्थित सूर 
वा भौमरूप से प्रसिद्ध विजुली रूप से गुप्त मेधादि पदार्थो का निमित्त है 
उस को जानकर ग्रभीष्ट सिद्ध करना चाहिये ॥१४॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
३ च त्वा यज॑मानो हविभिरीढे सखित्वं संमतिभिकामः । 
देवैरवो मिमीहि सं ज॑स्तर रक्षं च नो दम्येभिरनीकैः ॥१५॥ 
पदार्थः - (यजमानः) सव विद्या गुणो का सङ्ग करने वाला (देवः) 
विद्रानों के साथ (च) भ्रौर (हविर्भिः) ग्रहण करने योग्य साधनों से जिनं (त्वा) 
भाप विद्वानों की (सम्‌, ईले) सम्यक्‌ स्तुति करता हं वा (निकामः) निर्चित कामना 
वाला होता हृभ्रा (सखित्वम्‌) भित्रपन वा (सुमतिम्‌) सुन्दर बुद्धि की (ईले) प्रणंशा 
करता हं वह ॒भ्राप (जरिग्) स्तुति करने वाले भरे लिये (भवः) रका भरादिको 
(भिमीहि) उत्पन्न करो (दम्येभिः) दमन करने योग्य (भ्रनोकंः) सेनाजनों के साध 
(नः) हम लोगों की (च) भी (रक्ष) रक्षा करो ॥१५॥ 
भावाथः- मनुष्यों को प्रथम शष्ठ अध्यापक द्‌ढना चाहिये रौर 
फिर उससे समस्त विद्याभों को दूढना चाहिये तदनन्तर विचार 
पीच्ये साक्षात्कार भ्र्थात्‌ प्रत्यक्ष करना उसके परे उपयोग करना 
चाहिये ॥ १५॥ 
फिर उसी विपय वे भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
उपक्षेतारस्तव सु्रणीतेऽओ्र विश्वानि धन्या दधानाः । 
सुरेतसा श्रव॑सा त॒ञज॑माना अभियाम पृतनापूरदेवान ॥१६॥ 
पदार्थः- हे (सुप्रणीते) ्रपने से मुन्दर उत्तमोत्तम नीति का प्रकाश करने 
बाले (भ्रगने) पूर्णविचायुक्त (तब) तुम्हारी उत्ते जना से विदान्‌ होकर (पतनायून्‌) 
सेनाभो भे पूणं भ्रायु जिनकी विद्यमान उन (म्रदेवान्‌) भ्रविदान्‌ (उपलेतारः ) रामीष 
प्राप्त हए जनों को छिन्न भिन्न करने वाते (सुरेतसा) सुन्दर संयुक्त वीर्य्यं मरौर 
(भवसा) वणा से (विक्वानि) समस्त (धन्या) धन के योग्य पदार्थो को (दधानाः) 
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२१६ . ऋग्वेदः भं०३।सु० १॥ 


धारण करते भ्रौर (तुञ्जमाना) वल करते हुए हम लोग सुखी (भ्रभिभ्याम) सवः 
ग्रोर से होवे ॥१६॥ 

भावार्थः- जो मनुष्य म्रविद्रानों की उपेक्षा करके दिद्रानों का सेवन 
करते हँ वे सव एेदवयं को प्राप्त होते हैँ ।। १६॥ 


| 

| 

| 

| 

| 

| 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ | 

केतम (4 ७ ॥ 

आ देवानामभवः केतुम मन्द्रो विश्वानि काव्यानि विद्वान्‌ । | 
भरति मती अवासयो दमूना अनुं देवान्‌ रथिरो याति साधन्‌ ॥१७॥ | 
पदार्थः- हे. (श्रग्ने) तीग्रवृदिजन (केतुः) ज्ञानवान्‌ (मन्द्रः) भ्रानन्द के देने | 
| 
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याने राप (विषवानि) समस्त (काम्यानि) कवियों से निम्मा किये हए शास्त्रों को 
भरध्ययन कर (देवानाम्‌) देवों के वीच (विद्वान्‌) ज्ञानवान्‌ (भ्रा, प्रभवः) हो तथा 
(दमूनाः) जितेन्द्रिय (रथिरः) भौर प्रशंसित रथ वाले (साधन्‌) साधना करते हए 
भ्राप (मर्तान्‌) मनुष्य जो (देवान्‌) विद्वान्‌ उन के (भ्रति) प्रति (श्रवासयः) निवास 
कराप्रो वा (भनु, यासि) उक्त मनृप्यों के प्रति ग्रनुकूलता से प्राप्त होते है ॥ १७॥ 

भावार्थेः- जो विद्वानों के वीच स्थिर हो सव शास्त्रों को भ्रध्ययन कर 
भ्रोरो को म्रध्ययन कराता है वह सव सुखों को प्राप्त होता है ॥१७॥ 


फिर उसी वियय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 


नि ईरोणे अमृतो मल्योनां रानां ससाद विदथानि सान्‌ । 
ृतम॑तीक उविया व्य्॑योद्ग्निविर्वानि काव्यानि विद्वान्‌ ॥१८॥ 


पदार्थः--जो (भ्रमतः) भ्रार्मरूप से मृत्यु घर्मरहित (विद्वान्‌) 
(इरोणे) धर में (भर््यानाम्‌) मनुष्यों के बीच (धृतभ्रतीकः) घुत जिस का प्रकाश 
करने वाला (भ्रग्निः) बह प्रग्नि (उविया) परथिवी पर (वि, श्रद्यीत्‌) विशेषता < 
प्रकाशित होते हृए के समान (विहवानि) समस्त (विदथानि) विज्ञानो वा (का्यानि) स 
विशेष भ्राक्रमरा करती हदं बुद्धयो वाले विद्वानों के बनाए शास्त्रों करा श्रव्ययन क ` 
सव का हित (साधन्‌) सिद्ध करते हए मनुष्यों के वीच (मिवसाद) स्थिर हो [बह] 
हम लोगो को सत्कार करने योग्य है ॥१८॥ सूप व 
भावार्थः इस मन्त भ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे षन्ति सूर्य 
से सव को परकारित करता है वैसे पूणं विद्यायुक्त समापति राजा धमं ५.2 
प्रजाजनों की प्रच्छ प्रकार पालना कर विद्याभ्रों का प्रकाश करता है वह 
सव को सत्कार करने योग्य कंसे न हो ? ॥१८॥ ह 
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ऋष्वेदः मं० ३ । सू०१॥ २१७ 


फिर उसी विपय को. म्रगते मन्त्रमेंकहाहै॥ 
आ नो गहि सख्येभिः शिवेभिंम्महान्महीभिरूतिभिंस्सरण्यन्‌ । 
अस्मे रयि वहुलं सन्त॑रत्रं खुवाचै भागं यशसं कृधी नः ॥१९॥ 
पदायः- हे विद्धान्‌ ! प्राप (शिवेभिः) मङ्गलमय (सख्येभिः) मित्रों के किय 
हृए कर्म्म के साथ (नः) हम लोगों को (भ्रा, गहि) प्राप्त हूजिये (महीभिः) बड़ी 
वड़ी (ऊतिभिः) रक्षाभ्रों से (श्रस्मे) हम लोगो को (सरण्यन्‌) प्राप्त होते हृए 
(महान्‌) वड सज्जन श्राप (सम्तस्तरम्‌) दुःख से भ्रच्छे प्रकार तारने वाले (दुवाचम्‌) 
सुन्दर वाणी के निमित्त (यशसम्‌) कीति करने वाते (भागम्‌) सेवन करने योग्य 
(बहुलम्‌) बहुत प्रकार के (रयिम्‌) पुष्कल घन को प्राप्त (नः) हमलोगों को 
(कृधि) कीजिये ॥ १६॥ 
मावार्थः- यदि मनुष्य सुन्दर मित्रो को प्राप्त होतो उस को वड़ी 
लक्ष्मी कंसे न प्राप्त हो ॥१६॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्म में कहा है ॥ 
एता त अग्रे जनिमा सनानि मर पूर्व्याय नत॑नानि वोचम्‌ । 
महान्ति दृष्णे सव॑ना कृतेमा जन्म॑ञ्न्मन्‌ निरितो जातवदः ॥२०॥ 
पवार्य-- हे (भग्न) विद्धान्‌ ! (ते) भ्राप के (एता) इन (जनिम) जन्मो को 
जोकि (सनानि) कर्मो से संेवित वा (नूतनानि) नवीन (महान्ति) वड़े बहे 
(सवना) द्व्य साधक कम्मं (जन्मन्‌, जन्मन्‌) जन्म जन्म में (कृता) कयि हुए तथा 
(इमा) इन दय्यं्ाघक कर्मा को (पृरव्यय) पूर्वजो से क्रिये हए (वृष्णे) बल के 
लिये (भ, वोचम्‌) कहं उन को (निहितः) अच्छे प्रकार स्थित (जातवेदाः) जो उत्पन्न 
हृए पदार्थो मे विद्यमान भ्राप सुनो ॥२०॥ 
भावा्यः-हे मनुष्यो ! जो कमं जीवों को करने योग्य उन से कयि 
जाते भ्रौर कयि जायगे वे सव सुख दुःख मिश्रित फल भोगे वाले होते 
ह ॥२०॥ 
फिर उसी विषय को भरगते मन्त्र भ कहा है ॥ 
जन्मनजन्मन्‌ निरितो जातवेदा विश्वामित्मिरिष्यते अनंसलः । 
तस्यं वयं संमतो यत्ियस्यापिं भद्रे सौमनसे स्याम ॥२२॥ 


= पदार्थः ~ हे जीव ! परमेश्वर ने (जन्मन्‌ जन्मन्‌) जन्म जन्म में (निहितः) 
क्म के श्रनुसार संस्थापन किया (नातवेवाः) उत्पन्न हुए पदाथ मे न उतयन्न हुए 
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२१८ ऋग्वेदः मं० ३ ! सू०.१॥ 
के समान वत्तंमान (विश्वामित्रेभिः) समस्त संसार जिन का मित्र उन सज्जनोंसे | 
(श्रजन्नः) निरन्तर (इष्यते) प्रवोधित कराया जाता (तस्य) उस (यज्ञियस्य). यत 

के योग्य होते हए प्राणी की (सुमतौ) प्रशंसित प्रज्ञा में प्रौर (भरे) कल्याण करे 
वाले व्यवहार में तथा (सौमनसे) सुन्दर मन के भावम (श्रपि) भी हम लो 
(स्याम) होवे ॥२१॥ 





| - ^+ ^ ^ ,, कि 


| 

| 

॥ 

| 

| 

 भावार्थः- सव मनुष्यों को प्रसिद्ध जगत्‌ मे सुखदुःखादि न्युन भ्रधिक | 

फलों को देख कर पहिले जन्म में सञ्चित क्म फल का ्रनुमान करना । 

चाहिये जो परमेरवर कर्मफल का देने वाला न हो तो व्यवस्था भी पराप्त | 
न हो इसलिये सव को श्रेष्ठ वुद्धि उत्पन्न कर वैर भ्रादि छोड सव के साय 

सत्य भाव से वत्तंना चाहिये ॥२१॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 

इमं यकं संहसावन्‌ त्वं नो देवत्रा धेहि सुक्रतो रराणः । । 

भर यंसि होतवरहतीरिपो नोऽग्र महि दरविणमा यंजख ॥२२॥ । 

| 

| 

¦ 


पदार्थः हे (सहसावन्‌) प्रशस्त वल भ्रौर (सुकतो) भेप्ठप्रजञायुक्त (षे) । 
विदान्‌ (त्वम्‌) भाप (नः) हमारे (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) रागं परहित न्याय दयामय ¦ 
यज्ञ को (देवरा) विदानो भ (धेहि) स्थापन करे । वा हे (होतः) प्रहण करने बति 
विदान्‌ (रराणः) दाता हेति हए भ्राप (बृहतीः) बड़ी बड़ी (इषः) अन्तादि सामरिया 
को (नः) हम लोगों के लिये (भ, यंति) देते हं वह (महि) बहुत (्रविणम्‌) धन शो 
(भ्रा, यजस्व) दीजिये ॥२२॥ षः 
, _ भावार्थः-- रवर ने विदान्‌ को भ्राज्ञा दी है कि जबतक जीवे तवत 
तु विद्या यज्ञ को मनुष्यो मे भ्रच्छे प्रकार विस्तारे भ्नौर पुष्कल अन्न | 
उस से धनो को सव के प्रथं दे के सुखी होवे ॥२२॥ -3 
व फ़िर उसी विषय को भ्रगते मन्र में कहा है ॥ 
कमन पुरुदंसं सनि गोः शततमं हव॑मानाय साघ । 
स्यामः सूनुस्तनयो विजावा्रे सा तं सुमतिभूत्वस्मे ॥२३॥ ¢ 
पवार्थः- हे (म्रगने) विद्वान्‌ (गोः) वाणी का (शषर्वत्तमम्‌) भ्रनादि १ १ 
शब्दार्थं सम्बन्ध (हवमानाय) भ्रानन्द के लिये (प्‌ स्दंसम्‌) जिससे बहुत कर्म 
(सनिम्‌) भ्रलग भलग करई हृद (इलाम्‌) स्तुति करने वाली वाणी को भ्राप (साध) 4 
सिद्ध कीजिये । हे (भरे) विद्वान्‌ ! जो (ते) तुम्हारी (शुमतिः) उत्तम बुधि हत , 
(सा) बह (भसन) दम नो क लिये (शु) हो मिसे (नः) हमारे (विजा) । 
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चग्वेदः मं ० ३ 1 सु० २॥ २१९ 


विशेप करे उत्पन्न भया हो एेसा (तनयः) विस्तीणं वुद्धि वाला (सूनुः) पत्र (स्यात्‌) 
हो ।॥२३॥ 

भावा्थः- विद्धानो की यही योग्यता है कि सव कुमार ्रौर कुमा- 
रियों को पण्डित पण्डिता वनां जिस से सव विद्याकेफलको प्राप्त हो 
कर सुमति हों ॥२३॥ 

इस सूक्त मे विद्वान्‌ स्त्री पुरुप रौर विद्या जन्म की प्ररंसा करने से 
इस सूक्त के अर्थं की पिद्धले सूक्ताथं के साथ सङ्गति है यह जानना 
चाहिये ॥ 





यह तीसरे मण्डल मे प्रथम सूक्त समाप्त हृप्रा ॥ 





विहवामित्र ऋषिः! भ्रग्निर्वेश्वानरो वेवता। १।३। १० जगती । २। 
४।६।८। ९। ११ विराद्‌ जगती । ५।७। १२- १५ निचृज्जगती च छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 


भ्रव पन्द्रह ऋचा बाले दूसरे सक्त का भ्रारम्भ ह, इस के प्रथम मन्व 
मे विद्वानों के गुरो का उपदेण किया है ॥ 


वेश्वानरायं धिपणाृताृधं धृतं न पूतम्रयं जनामसि । 
दिता दोतारं मनप घाघतों धिया रथं न लिः सर्ण्वति ॥२॥ 


पदाथः हे मनुप्यो ! जसे हम लोग (ऋतावध) सत्य के बढ़ाने वाते 
(वंदवानराय) समस्त मनुष्यों मं प्रकाशमान (श्रगनये) भ्रग्नि फे लिये (पतम्‌) पवित्र 
(तम्‌) घृत वेः (न) समान (धिषणाम्‌) प्रगल्भ बुद्धि को (जनामसि) उत्पन्न करे 
(वाघतः) मेधावी जन (धिया) प्रज्ञा बा बमं मे (क्लिशः) व्र (रथम्‌) रथ को 
(न) जंसे वैसे (समूष्वति) च्छे प्रकार प्राप्त होता (द्विता) दो के होने (होतारम्‌) 
होमकर्तां मनुष्य (च) भ्रीर (मनवः) मनुष्यों को सम्यक्‌ प्राप्त होता वैसे ही तुम भी 
भ्राचरण॒ करो ॥१॥ 

भावार्थः-इस मन्त्र मे उपमा भ्रीर वाचकलुप्तोपमालद्कार है 1 जैसे 
ऋत्विग्‌ जन चुत भ्रादि हवि को भ्रच्छे प्रकार शोध कर भ्रग्नि मं हवन करने 
से भ्रग्निकी वृद्धि करते हैं वसे भ्रध्यापक भ्रौर उपदेगक जन शिष्यो तथाः 
शोताभ्रों की बुद्धियो को वडवे, जसे कुल्हाड़ी रादि साधनों से काष्ठ छील 
कर यान वनाये जाते ह वैसे उत्तम दिक्षा प्रौर ताइनाभ्र से शिष्य लोग 
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२२० ऋर्वेदः मं० ३। सू०२॥ 
[विद्या से] सम्पन्न किये जावे जसे ्रव्यापक भ्रौर श्रध्येता प्रीति से 
वत्तमान हं वेसे सवको वत्तंमान करना चाहिये ॥१॥ 
भ्रव श्रनि के गुणों को भ्रगले मन्त्र मे कहते हं ॥ 
स रोचयज्जनुपा रोदसी उभे स मात्रोरभवत्‌ पुत्र ईडः । 
हव्यवाडग्निरजर अनो हितो दूकमो विशामतिंथिविंभावंसुः ॥२॥ 


पदा्थः--हे मनुष्यो ! जसे (सः) वह॒ (भ्रग्निः) श्रग्नि (जनुषा) जन्म से 
भर्यात्‌ उत्तेजना से (उभ) दोनों (रोदसी) सूयं श्रौर भूमि को (रोचयत्‌) प्रकाशित 
करे भ्रौर (सः) वह रग्नि (मात्रोः) इन मान करे वाली सूर्यभूमियों मे (ईडः) 
सतुति करने योग्य (पुत्रः) पुत्र के समान हो तथा जो (श्रग्निः) रग्नि (हव्यवाट्‌) 
हव्य पदाथ को पहुंचाने वाला (श्रजरः) जीरणाविस्थारहित (चनोहितः) अन्तादि 
पदार्थो का हितकारी (इडभः) दुःख से प्राप्त होने योग्य (विभावसुः) जो विविष 
भकार की कान्तियों का वसाने वाला (विशाम्‌) प्रजाम्नों के समीप (भ्रतिथिः) 
निरन्तर पहुंचने वाला हो उसको यथावत्‌ जानो ॥२॥ 

भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो ब्रह्मचय्यं से 
विद्या भ्रौर उत्तम रिक्षं को प्राप्त सत्पत्र हो वह भूमि भ्रौर माका के 
वीच विराजमान हो सूर्यं के समान सवका हितकारी हो ॥२॥ 


फिर उसी विषय को प्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
कत्वा दक्षस्य तरपो विरधमेणि देवासो अग्नि ज॑नयन्त चित्तिमिः । 
रर्चानं भलुना ज्योतिंपा महामत्यं न वाजं सनिष्यन्तुप्॑वे ॥२॥ 


पायः जसे (देवासः) विद्या की कामना करने वाला (करत्वा) बुधि वा 
कर्मं से (दक्षस्य) बल (तरुषः) जो कि दुत से ्रच्छे प्रकार तारने वाला 
(विषमणि) विनिध कम मे (चित्तिभिः) इन्धन भादि की चयन भरिया ते (भातु) 
जो प्रकाश उससे (रख्चानम्‌) भरत्यन्त दीप्तिमान्‌ (ज्योतिषा ) तेजसे (महाम्‌) महान्‌ 
(वाजम्‌) वेगवान्‌ (प्रगम्‌) भ्रग्नि को (भ्रत्यम्‌) भर्व कै (न) समान (जयन्त) 
उत्पन्ने करें = भ्रग्नि को [ (सनिष्यन्‌) सेवन करता हृशा] भ भौरी को 
(उप, श्वे) उपदेश करता हू ।॥३॥। य | 

भावा्थः-इस मन्व मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है। यदि क्रिया 
कौरलता के साय भ्रग्नि से उपकार लिया चाहें तो यह अत्यन्त का्य॑सिदि 
करने वाला हो ॥३॥ 
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फिर उसी विपय को ग्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 
आ मन्द्रस्य सनिष्यन्तो वर्यं णीमहे अह॑यं वाज॑मृमिमय॑म्‌ । 
राति श्गरणामुशिज कविक्रतुमग्नि राजन्तं दिव्येन श्रोचिपां ॥४॥ 


पदाथः--हे मनुष्यो ! जसे जिस (मन्द्रस्य) श्रच्छ प्रकार भ्रानन्द देने वाते के 
लाभ के लिये (श्रह्वयम्‌) लज्जारहित (वाजम्‌) वेगवान्‌ (ऋग्मियम्‌) चाग्मो से 
जिस का प्रक्षेप होता भ्र्थात्‌ जिसमें श्रिया होती उस (श्रगृणाम्‌) अविद्या जलाने 
वालो के (रातिम्‌) देने बाले (उशिज्‌) मनोहर (दिव्येन) शुद्ध भ्रौर (शोचिवा) 
स्वरूप से (राजन्तम्‌) प्रकाशमान (कविक्रतुम्‌) कविथों के यज्ञ के समान उपकार 
जिस का उस (वरेण्यम्‌) स्वीकार करने योग्य (भ्ग्निम्‌) ग्रग्नि को (सनिष्यन्तः) 
वांटते हुए हम लोग (श्रा, चू णीमहे) भ्रच्छे प्रकार स्वीकार करते ह व॑से तुम भी 
उस को स्वीकार करो ॥४॥ 

भावार्थः-- इस ॒मन््र॒ में वाचकलुप्तोपमालक्कार है । जो युक्ति 
से भ्रग्नि कोसेवन करेतो क्या क्या दिव्य सुख वा वस्तु न सिद्ध 
करं ? ॥४॥ 


फिर उसी विपय को अगते मन्ध मे कहा है ॥ 
अग्न सुम्नायं दधिरे पुरो जना वाज॑भवसमिह वृक्तव॑हिपः । 
यतसचः सुरुचं विवदवयं सदर यज्ञानां सा्धदिषटिमपसाम्‌ ॥५॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो ! जसे (यतन. चः) जिन्हों ने यज्ञ करने की सचा ग्रहण 
किई भ्रौर (वृक्तवहिषः) यज्ञ चूम से भरन्तरिक्ष छेदन किया वे (जनाः) ऋत्विज्‌ 
मनुष्य (इह) इस वत्तंमान समय भं (सुम्नाय) सुख के लिये (सुरुचम्‌) सुन्दर 
प्रकाशित (विदवदेग्यम्‌) समस्त दन्य पदार्थो मे उत्पन्न हए (खरम्‌) कन्हं को 
रुलाने वाने (यज्ञानाम्‌) यज्ञ॒ कर्मो के (साधदिष्टिम्‌) हवन कर्मं को जिससे सिद 
करते वा भ्न्य (श्रपसाम्‌) करमो के बीच (वाजभवसम्‌) वेग भौर भन को तिद्ध 
करते उस (भ्रग्निम्‌) ग्नि को (पुरः) प्रथम सव कर्मों से पिते (दधिरे) धारण 
करते है व॑रो हम लोगों को भी भनष्ठान करना चाहिये ॥५॥ 

भावाथः--इस मन्त्र मं वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जंसे ऋत्विगर जन 
यज्ञो मे श्रण्निसे वायु भ्रौर वर्पाके जल की. शुद्धि भ्रादि काम करते हँ 
वैसे शिल्पि रादि जनों को मी पावक भ्रग्नि से कायं सिद्ध करने 
चाहिये ॥५॥ 
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4 फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
कृशोचे तव हि क्षयं परि हतये वृक्तवर्हिभो नर॑ः । 
अग्ने दवं इच्छमानास आप्यमुपासते दरविणं धेट तेभ्य॑ः ॥६॥ 
पदार्वः-- हे (पावकशोचे) भग्नि के समान कान्ति वाते (होतः) दान्रील 
(भरन) विद्वान्‌ (तव) ्राप के (हि) ही (क्षयम्‌) घर को (यज्ञेषु) यज्ञो म (दुवः) 
सेवन (इच्छमानासः) चाहते हए (वुक्तर्बाहिपः) ऋत्विर्जन (नरः) नायक सवं 
शिरोमणि जनों के समान ्राप्यम्‌) जो प्राप्त होने योग्य रग्नि की (उपासते) 
उपासना करते ह (तेभ्यः) उन के लिये (द्रविणम्‌ ) घन वा यश (षेहि) धरिये ॥६॥ 
.  भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे विद्रन्‌ ! 
जो तुम्हारे निकट तुम्हारी सेवा करते हए भ्रग्नि विद्या की याचना 
क दं उनके प्रति इस विद्या का उपदेश कीजिये जिससे वे धनादय 
वे ॥६॥ 
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8 म्व भ्रग्नि विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
आ रोद॑सी अपृणदा संमेहञ्जातं यदेनमपसो अर्थारयन्‌ । 
सा अध्वराय परि णीयते कथिरत्यो न वाज॑सातये चनोहितः ॥७॥ 
पदार्थः -हे विद्धानो ! भ्राप जसे (चनोहितः ) अन्न के लिये हित कराने 
वाला (वाजसातये ) भ्रन्तादि पदार्थो के विभाग करने को (भत्यः) जैसे व्याप्तिशील 
अर्थात्‌ चालो मे व्याप्ति रसने वाला भ्रश्व (न) वैसे (कविः) चय्वल देखा जाय 
एसा भ्रग्नि (रोदसी) प्राकाश भ्रौर पृथिवी (भ्रा, श्रपृणद्‌) भ्च्छे प्रकार परं करता 
टै वा (यत्‌) जिस (महत्‌) वहत (जातम्‌) उत्पन हृषु (स्वः) सुख को (भ्रा) गच्छे 
भकार परिपुणं करता है (सः) वह (भ्रष्वराय) भिसारूप यज्ञ के लिये (परिणीयते 8 
प्राप्त करिया जाता ट वसे (एनम्‌) उक्त भ्रम्नि को (श्रसः) कर्म से (भ्धारयन्‌ 
धारण करे ॥७॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो विद्युत्‌ ख्प 
भ्रन्नि सूयं पृथिवी उनमें स्थित श्रौर अरन्तरिक्षस्थ पदार्थो को प्रकाश्ति 
करता हे यदि वह यानों म प्रयुक्त किया जाय तो सवका हितकारी हो ॥७॥ 
भ्रव विद्वानों के विषय को भ्रगते मन्त में कहा ई ॥ 


नमस्यत हव्यदाति खध्वरं ईवस्यत दम्य जातवेदसम्‌ । 
रथी तस्य शतो विच॑पेणिरगिनर्देवानामभवत्‌ पुरोहितः ॥८॥ | 
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. पदार्यः-हे विदानो ! जो (रयीः) प्रशंसित रथवान्‌ (ऋतस्य) सत्य 
(बृहतः) बड़ कायं का (विचर्घणिः) देखने वाला (देवानाम्‌) विद्वानों का (पुरोहितः) 
पहिले जिसको धारण करते (श्रग्निः) पवित्र करने वाला (श्रभवत्‌) होता है रौर 
(हम्यदातिम्‌) होमने योग्य पदार्थो का देने वाला (स्वध्वरम्‌) जिससे किं सुन्दर 
यज्ञ होता उस (दम्यम्‌) दानशील (जातवेदसम्‌) ` भ्रौर उत्पन्न हृएु पदार्थो से 
विद्यमान विद्धान्‌ को (नमस्यत) नमस्कार करो भ्रौर उसकी (इवस्यत) सेवा 

करो ॥८॥ 
भावार्थः- हे मनुष्यो ¦ जो बहुत विद्या वाला भ्रहिसक जितेन्द्रिय 
विद्वानों के वीच विद्वान्‌ हो वही तुम लोगों को नमस्कार करने भ्रौर सेवने 
योग्य भी हो ॥८॥ 


अब ग्नि के विषय को भरगते मन्व में कहा है ॥ 
तिलो यहस्यं समिधः परिज्मनोऽनेरपुनन्नु्िजो अग्रंखवः । 
तासामेकामदंुमर्त् सुज॑मु खोकमु दे उप॑ जामिमीयतुः ॥९॥ 
पदाथः--हे मनुष्यो ! (यह्वस्य) महान्‌ (परिज्मनः) सर्वत व्याप्त (भ्रग्नेः) 
भग्न कौ जो (उशिजः) मनोहर (भ्रभृत्यवः) मृत्यु धमं रहित (तिन्नः) तीन रकार 
विचुली भूमिगत रीर स्यंरूप से स्थित ज्योतिः (समिषः) सम्यक्‌ प्रदीप्त लपटे 
वे राको (भ्रपुनन्‌) पवित्र करती ह (तासाम्‌) उनमें से (उ) ही (एकाम्‌) एक 
को (मत्यं ) मनुष्य लोकः मे (्रदधुः) स्थापन करते ह (द्वे) शेप दो (भुजम्‌) 
पालने वाली पृथ्वी तथा (लोकम्‌) देवने योग्य लोक के रामह को (उ) भौर 
(जामिम्‌) जायमान वस्तुमात्र को (उपेयतुः) प्राप्त होती हँ उनको भ्रच्छे प्रकार 
जानो ।॥६॥ 
भावाथंः- जो मनुष्य तीन प्रकार के भ्रग्निको जान के ऊपर नीचे 
स्थित जो प्रयोजन उन को सिद्ध करने को प्रवृत्त हों तो उन को कोई काम 
भ्रसाध्य न हो ॥६॥ 
फिर उसी विपय को प्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 
विषां कवि विच्पति मानुपीरिषः सं सीमहृ्न्त्छधिंति न तेज॑से । 
स उदरतो निवतो याति वेविपत्स गमेषु व॑नेषु दीधरत्‌ ।॥१०॥ 
पदाथः जिस (विलञाम्‌) प्रजाभ्नों मं (कविम्‌) प्रविष्ट बुद्धि वासे (विष्य 
तिम्‌) प्रजापालक विद्धान्‌ को (मानुषीः) मनुष्यो की (इषः) इच्छा (तेजसे) तेज 
फ सिये (स्वधितिम्‌) वज के (न) समान (सीम्‌) सव मोर स (अृण्वन्‌) परिपूर्ण 
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करती है (सः) वह (उद्रतः) ऊपर से प्रौर (निवतः) नीचे के मार्गो को (संयाति) 
मच्छ प्रकार जाता है भौर (सः) वह (एषु) इन (भुवनेषु) स्थिति करने के भ्रावार 
रूप लोकलोकान्तरों म (बेवियत्‌) निरन्तर व्याप्त होता है भौर (गर्भम्‌) गमं शो 
(दीधरत्‌) धारण करता है ॥१०॥। | 
भावाथंः- जसे गभं भ्रदृद्य होता है वैसे भ्रग्निभी सव पदाथ में 
वत्तमान है, जो मनुष्य इस को साधक करे तो इस भ्रग्नि से युक्त यानो से 
भूमि भ्रौर भ्राकाङ मार्गों को भ्रौर नीचे उपरली गतियो को कर सकं रौर 
प्रजा भी पाल सके ।1१०॥ ` | 


फिर उसी विपय को भरगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
स जिन्वते जठरेषु मजज्ञिवान्‌ वृपां चित्रेषु नान॑द् सिंहः । 
वैश्वानरः पुंुपाजा अभ्या बसु रत्ना दयमानो षि दां ॥११॥ 


पदार्थः- मनुष्यो को उचित है कि जो (जठरेषु) उदरों म (भजिवात्‌) 
भरवलता से उत्सन्न होता हृभ्रा (चित्रेषु) रद्‌मुत स्थानों मे (वृषा) वीयं करने वात 
(पृथुपाजा) विस्तीणं बलवान्‌ (भ्रमर्त्यः) मरणधमं रहित (वंश्वानरः) सवका नायक 
(दाशुषे) दान करने वाले के लिए (रत्ना) रमणीय हीरा भ्रादि मणिरूप (वमु) ध¶ 
को (दयमानः) देता हुभ्रा (सहः) सिह के समान (न, नानवत्‌) निरन्तर श 
नहीं करता है (सः) बह सवको (वि, जिन्वते) विशेयता से. तृप्तः करता ह एधा 
जानें ॥११॥ 
भावारथः--इस मन्त्र भ उपमालद्कार है । मनुष्यो, को अमति मे अद, 
गुण कमं स्वभावो को जान के.म्रतुल लक्मियो को सिद्ध कर प्रच्छ मागा 
भ देने वालों को देनी चाहिये । जो जाठराग्नि शान्त हो तो किसी +. 
५ का सम्भवन दहो भरौरन इसके विना वलभी कोईपा सक्ता 
॥ ११॥ 











= फिर उसी विषय को रगे मन्त में कहा है ॥। | 
वशवानरः भरत्नथा नाकमारहदिवस्पृ्ं मन्द॑मानः सुमन्म॑मिः। 
स पूवेवज्जनय्जन्तवे धनँ समानमज्मं पर्येति जागृविः ॥१२॥ 
< पवार्थः- - जो ( मन्दमानः ) कल्याण को करता हुमा (जागुचिः ) व ॥ । 
(बेबवानरः) भ्रण्नि (भत्नया) पुरातनो के समान (दिवः) दि्य भ्राकाश के ज 


(पषठन्‌) पर भाग (नाकम्‌) स्वगं शल भोग विशेष को (भराच्हद्‌) ` चक्ता , बा ` 
(भ्रन्मम्‌) गमन होने वाले मागे मे (पर्येति) सव प्रोर से जाता दै (जन्ते) ^ 
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प्राणी के लिये (समानम्‌) तुल्य (घनम्‌) धन को (पुर्ववत्‌) पूर्थं के समान (जनयन्‌) 
उत्पन्न करता है (सः) वह॒ (सुमन्मभिः) समस्त उत्तम विचार वाले विद्वानों को विशे- 
पता से जानने योग्य है ॥ १२॥ 

भावायंः- इस मन्त्र मे उपमा रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 यह्‌ 
गनि भ्रपूवं नहीं है जो व्यतीत हए कल्पो में जंसा हृश्रा वेसा ही भ्रव वत्त- 
मान है भविष्यत्काल में भी होगा यदि यह सव का प्रकादाक के समान रवि 
के योग से कायंकारी वत्तंमान है तो वह यथावत्‌ जाना भ्रौर प्रयोग किया 
हरा मङ्गल का भ्रच्छे प्रकार देने वाला होता है ॥१२॥ 
फिर उसी विपय को अगले गन्व मे कहा ई ॥ 
कूतावानं यज्ञियं विभ॑मुक्थ्य १ मा यं द्धे मातरिद्वा दिवि क्षयम्‌ । 
तं चित्रयामं हरिकशमीमहे सुदीतिमग्नि सुविताय नन्य॑से ॥१३॥ 
पदा्थः-- (यम्‌) जिस ॒(ऋतावानम्‌) सत्यकारणमय (यज्ञियम्‌) यज्ञसम्पा- 
दक (उकथ्यम्‌) प्रशंसा करने योग्य (दिवि, क्षयम्‌) दिष्य भ्राकाश में निवारा करते 
हए (चित्रयामम्‌) चित्र विचित्र भदूमुत प्रहर जिसमें होते हवा चित्र विचित्र याम 
प्राप्ति जिस की वा (खुदीतिम्‌) सुन्दर दान जिससे होता उस (हरिकेदम्‌) हरणणील 
रश्मयो वाले (श्रग्निम्‌) भ्रग्निको (नव्यसे) नवीन (सुविताय) भ्रभिपव के लिये 
(मातरिश्वा) भ्न्तरिक्ष में सोने वाला वागु (भ्रा, दधे) भ्रच्छे प्रकार धारण करत्रा है 
(तम्‌) उसे जो जानता दै उस (विप्रम्‌) मेधावी पर्प को हम लोग (ईमहे) याचते 
ह ॥१३॥ 
भावाथः--भ्रग्नि के निमित्त कारण को धारण करने वाला वायु वत्तं 
मान है जिस म्रन्तरिक्षमे वायु है वहीं भ्रग्निभीहै जिस से प्रलय होता वा 
यज्ञ सिद्ध होते ह उस भ्रद्भत गुण कमं स्वभाव वाले ्रग्नि को नवीनता 
भ्रौर विद्या प्राप्ति के लिये विद्धान्‌ जन दू ढे ॥१३॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
श॒चिन्न याभ॑न्निपिरं खदशं केतं दिवो रो चनस्थायुपदुंम्‌ । 
अग्नि मूद्धानं दिवो अभ॑तिष्छुतं तमीमहे नम॑सा वाजिन वृहत्‌ ॥१५॥ 
पदार्यः- हे मनुष्यो ! हम लोग विद्वानों की उत्तेजना से (नमसा) सत्कार 
से जिस (शचिम्‌) पवित्र भ्रौर पविव करने वाते कै (न) समान (यामन्‌) जिससे 
गमन करते ह उस मागं मं (इपिरम्‌) इच्छा करने योग्य (स्वह शम्‌) जिस से कि 
सुख दीखता है उस (केतुम्‌) सूपादि प्रापक (दिवः) प्रकाश के वीच (रोचनस्याम्‌) 
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उजले में स्थित होने (उपब धम्‌) भातःकाल वोध दिलाने भौर (दिवः) दिव | 
भाकाश के वीच (मूर्धानम्‌) सीचने से वांधने (्रप्रतिष्कुतम्‌) इधर उधर से सोन | 
न्तर के चारों भ्रोरसे भ्रमण रहित (वृहत्‌) महान्‌ (वाजिनम्‌) वहुत वेग बाते | 
(ग्नम्‌) रग्नि को (ईमहे) याचते ह (तम्‌) उस श्रग्नि को उन हम लोगों दुष | 
भी चाहो वा मांगो ॥ १४॥ 
भावायथः- मनुष्यों को भ्राप्त विद्वानों से श्रन्यादि विद्या प्राप्त करी | 

चाहिये, जो जिस से विद्या ग्रहण की इच्छा करे वह॒ उस का निरर । 
र करे, भयं किसी लोक का परिक्रमण नहीं करता भ्नौर सव से ब | 
11१४ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 
मन्द्रं होतारं शचिमदयाविनं दमूनसमुक्थ्यं वि्र्च॑पणिम्‌ । 
रथं न चित्रं वपुपाय दशतं भुंहितं सद्मिद्राय ईभहे ॥१५॥ 


पदाः --है मनुष्यो ! हम लोग जिस (होतारम्‌) ग्रहण करने भ्रौर । 

भ्रानन्द देने वाले (दमूनसम्‌) दमनशील (उक्थ्यम्‌) प्रशंसा करने योग्य (शु 
पवित्र (विर्वचर्णिम्‌) सव के देखने भ्रौर (मनुहितम्‌) मनुष्यो के हित करने 
विद्वान्‌ को प्राप्त हो कर (रणम्‌) दृढ़ रमणीय यान के (न) समान ( 
अदभुत भौर (वपुपाय) जिस व्यवहार मे रूप विद्यमान उस व्यवहार के ध 
(दशतम्‌) देखने योग्य (सदम्‌) भ्रवस्थित भ्रौर (श्रद्याविनम्‌) जो दो मे ४ 
विद्यमान ए सीधे चलने बलि भ्रग्नि को (ईमहे) जांचते रौर उस से (रायः) त ॑ 
का जांचते हं उस (ईत्‌) ही को तुम लोग भी जांचो १५॥ 4 
भावाथः- जो इन्द्रियों को दमन करने वाले विद्वानों के नरक । 

ध हो कर भ्रग्नविद्या को जाने तो मनुष्य किस किस घन कोन ग 

° ॥ १५ 
. इस्‌ सूक्त मे विद्वान्‌ भ्रौर भ्रग्निके गुणों का वर्णेन होने से ष £ 
के भरं की पिले सूक्ताथं के साथ सङ्कति जाननी चाहिये ॥ 3 
यह्‌ इसरा सूक्त समाप्त हुश्रा ॥ 


। 
| 


॥ 


(कि 7 1 1 
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1 
विदवामित्र ऋषिः । वैशवान रोऽग्निदेवता । १। ५ निचूजजगती । २ 
६।८॥। & जगती 1 ७। १० विराट्‌ जगती छन्दः । निषादः स्वरः । १ १ पू 


पङ्क्तिरछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। 
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गरव ग्यारह ऋचा वाले तीसरे सूक्त का प्रारम्भ है, उस के प्रथम 
मन्त्र मे विद्रानों का विपय वर्णन करते ह ॥ 


वेच्वानरायं पृथुपाज॑से विषो रत्नां विधन्त धरुणपु गातवे । 
अग्निदं देवां अमृतं दुवस्यत्यथा धर्माणि सनता न दुदुपत्‌ ॥१॥। 
पदार्यः- जसे (रमृतः) मरणधमं रहित (भ्रष्िः) अग्नि के समान विद्धान्‌ 
(हि) ही (देवान्‌) दिव्य गुणो वाले परृथिव्यादिकों की (दुवस्यति) सेवा करता 
(श्रय) भ्रनन्तर इस के (न) नहीं (दूदुषत्‌) दूपित काम कराता वैसे (विपः) मेधावी 
जन (वंश्वानराय) समस्त मनुष्यो मे प्रकाशमान (पृथुपाजसे) महाबली (गातवे) 
भ्रीर स्तुति करने बाले के सिये (सनता) सनातन (रत्ना) रमणीय रत्नों (घर्माणि) 
स्नौर धर्मों को तथा (धर्णेयु) भ्राधारो मे रतनरूपी रमणीय धनो को (विघन्त) सेवन 
करते हं ॥१॥ 
भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जसे भ्रम्नि भ्रपने 
सनातन गुणकर्म स्वभावो को सेवता है कभी दोपी नहीं होता वैसे विद्वान्‌ 
जन जिज्ञासु के हित के लिये विद्या देके पने अपने स्वभावो को भूषित 
करते है कभी भ्रघर्माचरण से दूपित नहीं होते ह ।॥१॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अन्तदूतो रोद॑सी दस्म श्यते होता निष॑त्तो मयुषः पुरोहितः । 
कषयं बृहन्तं परि भूषति चभिर्दवेभिरग्निरिंपितो धियावसुः ॥२॥ 
पदाथः हे विद्वानो ! भ्राप जैसे (होता) ग्रहण करने वाला (निषत्तः) 
निष्चित स्थित (मनुषः) मनुष्यो का (पुरोहितः) पहिले हित करने वाला (धियावसुः) 
जो प्रवल बुद्धियों रीर कर्मो को वास देता (इषितः) द्‌ ढा हभ्रा (दस्मः) मूर्तिमान्‌ 
पदार्था का छिन्न भिन्न करने हारा भ्रौर (भ्रन्तः) वीच में (इतः) दूत के समानं 
वत्तंमान (्रन्निः) भग्न (्युभिः) देदीप्यमान (देवेभिः) किरणों के साय (रोदसी) 
प्रकाश भ्रौर पृथिवी को (ईयते) प्राप्त होता भ्रौर (बृहन्तम्‌) महान्‌ (क्षयम्‌) निवास 
स्थान को (परि, भूवति) सवभ्रोर से भूपित करता हैवंस तुम को सव मनुष्य 
सुभ्ूपित करने चाहिये ।1२॥ 
भावा्थः--ईइस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो को दे 
के भ्रवयवों को प्राप्त होकर उत्तम ॒विद्याध्ययन भ्रष्यापन श्रौर उपदेशादि 
कर्मो के साथ समस्त मनुष्य सुभृपित करने चाहिये भ्रौर इससे सव का 
हित सिद्ध करना चाहिये ॥२॥ 
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क ॐ न, ऋग्वेद ५ ७ । 
ररत : मं ३। सू०३॥ | 
यि कक्‌ | 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ | 
कतु यज्ञानां विदर्थस्य साधनं विभांसो अग्न महयन्त चितिः । | 
अपांसि यस्मिन्नधि सन्दुभिरः तस्िन्सुभ्नानि यज॑मान आ चके॥१॥ । 
पदार्थः 8 ) विद्वान्‌ मेधावी जनं (यस्मिन्‌) जिस श्रगनि म (गिरः) । 
वाणी भ्रौर (भ्रपांसि) कमो को (चित्तिभिः) काण्ड श्रादि के इकट्ठे समूहो षे | 
(अग्निम्‌) अ्रग्नि के समान (भ्रषि, सन्दधुः) भ्रच्छ प्रकार धारण करे वा जिसमे | 
(यज्ञानाम्‌) मि हए व्यवहारो का (केतुम्‌) उत्तमता से ज्ञान दिलाने प्रौर (विद- । 
यस्य) दुसरे के लिये विज्ञान के (साधनम्‌) सिद्ध कराने वाले का (महयन्त) सतकार | 
् वा (सुम्नानि) सुखो को च्छे प्रकार धारण करेवा जिसमे (यजमानः] | 
५ की सेवा प्रौर सङ्गति का करने वाला जन (सुम्नानि) सुखो की (भ्रा चके] 
म्रच्छे भकार कामना करता ह (तस्मिन्‌) उस मेँ सव मनुष्य सुखो का अच्छे प्रकार | 
धारण करे ।।३॥ | 
भावार्ः--इस मन्त्र भ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । समस्त पदाथंविद्या 
क क कोई श्रौर पदाथं का्यंसाधक नहीं है, इससे 
ज्ञान उत्तम यत्न के साथ गो 
चाह) त्न के साथ सव लोगों को करना । 
॥ 
॥ 
| 
( 


२ शि उसी विपय को श्रगले मन्व मे कहा है ॥। 
पता यज्ञानामछ्धरो विपदितो विमान॑मभियुन च वायाम्‌ । 
आ विवेश रोद॑सी भूरिषर्षसा पुरुभियो मन्दते धाम॑भिः कविः ॥५॥ 
पार्थः हे मनुष्यो ! जसे ईश्वर (यज्ञानाम्‌) प्ा्त हए व्यवहारो का 
र हुए व्यवहार 
4 पिता). प्रलन वाला (भ्रसुरः) समस्त भ्रुगोलादि पदा्थो का यथाक्रम ब्रथात्‌ यथा 
वात जाना (विपरिवताम्‌) विद्वानों का लिये (विमानम्‌) विमान के समान । 
(वाघताम्‌) (च) प्रर मेघावी जनो का (वयुनम्‌) उत्तम ज्ञान (मुरिवपंसा) बहुत 
पराक्रम के (ाममिः) स्थानो के साथ (पुरप्रियः) वहतो को तृप्त कटने बाला | 
6 विशेष क्रम ८ जिसका दशंन होता वह्‌ (भन्दते) प्रसन्न करता है भर 
९२८/ भ्राकाश भौर पृथिवी को (भ्रा, विवेका) प्रविष्ट वैसे (ब्रन) 
भ्रमि भी तुम लोगो को जानने योग्य है ।४॥ १ । 
भावाः जंसे ईदवर सर्वत्र व्याप्त हो है 
¢ ९ होकर सव की व्यवस्था करता 2 
4 भगिनि एथिग्यादिकों को भरभिव्याप्त होकर भ्राकर्षंण से सव पदार्थो 
स्था करता है । जैसे भ्रग्नि ्रच्छे प्रकार यक्त किये हृए विमानं को 
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ऋर्वेदः म० ३ । सू० ३॥ २२९ 


राका मे शीघ्र चलाताहै वैसे विद्वानों की सेवापूर्वंक योगाभ्यास के 
विज्ञान से सेवा किया भ्रा जगदीदवर चिदाकाश में मुक्त जनो को शीघ्र 
भरवेश कर विहार कराता है ।४॥ 
भ्रव भ्रग्नि विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
चन्द्रममनि चन्द्ररथं हरितं वेश्वानरम'सुपदं खविंदम्‌ । 
विगाहन्तृणि तविंपीभिरावतं भूणिन्देवासं इह सुभिय॑न्दधुः॥५॥ 
पदार्थः--हे मनृष्यो ! जसे (देवासः) विद्रान्‌ जन (इह) इस संसार के वीव 
(चन्द्ररथम्‌) जिससे चन्द्रमा के समान रथ बनता है (हरिव्रतम्‌) वा जिस के घोड़े 
णीलरूप (म्रप्युसदम्‌) वा प्राण भ्रौर जलो में स्थिर होता . (स्वविदम्‌) वा जिससे 
जीव सुख को प्रा्त हाता (विगाह्‌) वा जिस के निमित्त से विवि प्रकार के पदार्थो 
को विलोडता वा (तूर्णम्‌) जो शीघ्र गमन कराने वाला (तविपीभिः) वलादि गुणों 
के साथ (भ्रावृतम्‌) संयुक्त (सूणिम्‌) रौर पदार्थों का धारण करने वाला (सुधियम्‌) 
जिस से उत्तम शी लक्ष्मी उत्पन्न होती वा (वैश्वानरम्‌) समस्त प्राप्त पदार्थो मे 
ग्याप्त (चन्द्रम्‌) श्रानन्द्‌ करने बाला निरन्तर प्रकाशमान (श्रिम्‌) रग्नि को (दधुः) 
धारण करे वसे टस को तुम भो धारण करो ॥५॥ 
भावाः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जव तक पदा्थ- 
विन्या मे भ्रग्निविद्या न हो तव तक्‌ भ्रामूषण रहित स्त्री के समान नहीं 
शो मती है ॥५॥ 
फिर भ्रग्निविद्या केः उपदेश को कहते है ॥ 
अग्न्वभिमेतुपश्च जन्त॒भि॑स्त्वानो यज्ञं पुरुपेशसं धिया । 
रथीरन्तरीयते साधदिष्टिमिर्जीरो दमूना अभिशस्तिचात॑नः ॥६॥ 
पदाथः ~ हे मनुष्यो ! जो (श्रभिशस्तिबातनः) सव भ्रोर से हिसा की प्रिचा- 
लना करता (दमूनाः) रीर दमनशील (साधदिष्टिभिः) मच्छ पवार सिद्ध पिर हुईं 
इच्छाभ्ों के साथ (जीरः) वेगवान्‌ (रथीः) भिस के बहुत रथ विद्यमान (जम्तुभिः) 
मनु्यों के साथ (मनुषः) मनु्यो को (तन्वानः) विस्तार भ्र्थात्‌ उन को बृद्धि 
देता हा रौर (देवेभिः) देश्य गुणो के साथ (रग्निः) भ्रग्नि (ईयते) जाता है तथा 
(धिया) कमं से (पृख्पेश्षसम्‌) वहत रूपों वाने [(यक्ञम्‌)] प्राप्त संसार को सिद्ध 
करता है उमको जानो ॥६॥ 
भावार्थः - इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनूर््यो को जो 
भनन्‌ सामान्य रूप से सव पदार्थो को पृष्ट करता वा विषु रप्‌ से उन्‌ 
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२३० कऋरवेदः मं० २। सू०३॥ 
को नष्ट करता वा पृथिव्यादिकं के भीतर व्याप्त है भ्र्थात्‌ उनके प्रत्येक 
परमाणु के साथदहैवा जिससे बहुत व्यवहार सिद्ध होते हैँ वह भ्रमि 
विेषुता से जानने योग्य है ॥६॥ 
भरव विद्वानों के विपय को भ्रगते मन्ध मे कहा है ॥ 
अग्ने जरस खपत्य आयुन्यूनां पिन्वख समिपौ दिदीहि नः। 
वयांसि जिन्व दृहतर्चं जाव उरिण्देवानामसिं सुकरतुिपाम्‌ ।॥७॥ 
पदा्थः- हे (जागृवे) जागते हए के तुल्य (श्रग्ने) जानने वाले महाशय ! 
भप (स्वपतये ) भ्रपने सन्तान के निमित्त (श्रायुनि) प्राप्त हुए पीथे (ऊर्जा) भन्न घे 
(पिन्वस्व) सेवो, विद्वानों की (जरस्व) स्तुति करो (नः) हम लोगों की (इषः) 
चाहना करो भ्रौर (वयांसि) अच्छे अच्छे भरन्नों को (सं, दिदीहि) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त 
हजिये (च) भौर (हतः) बहुतों को (जिन्व) तृप्त कीजिये जिससे श्राप (विषम्‌) 
वद्धिमान्‌ देवानाम्‌) विद्वानों के वीच (उदक्‌) मनोहर (सुक्रतुः) सुन्दर बुद्धिमान्‌ 
(भ्रति) है उस से विदान्‌ हृए हो 1॥७॥ 
मावार्थः--जो मनुष्य श्रपने सन्तानो को योग्य आहार विहार पे 
मच्छ भकार पाल के उत्तम शिक्षा श्रौर विद्या के दान से विद्वान्‌ करते ह 
वे सदव विद्वानों के सत्सङ्ग की कामना करने वाले धमं के चाहने वाते 
होकर वुद्धिमान्‌ होते है ।।७॥ 
ष्र्‌ विदान्‌ के विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
बिरपतिं यहमतिंयि नरः सदां यन्तारं धीनामुकषिज च वाघताम्‌ । 
अध्वराणां चेतनं जातअवैदसं अ शंसन्ति नम॑सा जुतिरभिवैषे ॥८॥ 
9 पवारथः--जो (नरः) भ्रपने भ्रात्मा इन्द्रियां भ्रौर शरीरो को धमं की शरोर ५ 
पह चाने बाते जन (वृषे) वृद्धि के सिये (तिभिः) केगादि गुणों से (विषपतिम्‌) ` 
समस्त प्रजा के पालने बाले (यद्म्‌) बड़े (यन्तारम्‌) नियन्ता अर्यात्‌ सव कामो क 
यथानियम पहुचाने वतत (भ्रतियिम्‌) मतियि के समान सत्कार करने योग्य (भीनाम्‌। १ 
उत्तम कमं भीर बृदियो बा (बाधताम्‌) वुद्धिमान्‌ (च) भ्रौर (भष्वराणाम्‌) मर्ह 
नीय व्यवहारो के वीच (उशशिजम्‌) कामना की भ्रोर (जातवेदसम्‌) उत्पन्न हए ध 
पदार्थो भे अपनी व्याप्ति से विमान भ्रथवा उत्यननः हुए समस्त पदा्थां को जानते  । 
वाते (चेतनम्‌) अन्धे भकार जञानस्वस्प परमार्मा की (नमसा) सत्कार से (सग) 
स॑व (घ्र, वासन्ति) प्रशंसा करते ह वे ब्रह्मवेत्ता होते £ ।५॥ न त 
भावार्थः मनुष्यों को, भप्त विद्वानों ने स्तुति किया हभ महाव 
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ऋग्वेदः मं० ३1 सूु०३॥ २३१ 


प्रजापालक ज्ञानस्वरूप परमेश्वर स्तुति करने योग्य है, इस को उपासना 
के विना किसी को पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता ॥८॥ 


फिर उसी वियय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
विभावा देवः सुरणः परि क्षितीरग्निर्वैभूव शव॑सा सुमद्रथः । 
तस्य॑ व्रतानि भूरिपोपिणों वयमुप भूषेम दम आ सक्तिभिः ॥९॥ 


पदा्थः-हे विद्धान्‌ ! जसे भ्राप (विभावा) विविध दीप्तिमान्‌ (देवः) 
मनोहर (सुरणः) सुन्दर रण जिस से होता वा (सुमद्रथः) जिससे प्रणंसित ज्ञानो 
का रथ के समानं रथ होता (भ्रग्निः) एेसा अग्नि (सुवृक्तिभिः) सृन्दर व्तवोंसे 
भ्रौर (्ञवसा) बल से (क्षितीः) पृथिवियों को (परि, बद्व) सव भ्रोर से व्याप्त 
होता भ्र्थात्‌ उनका तिरस्कार करता (तस्य) उसके (व्रतानि) णीलो को (भूरि- 
पोषिणः) बहुत प्रकार पोप पुष्टि जिन के विद्यमान वे (वयम्‌) हम लोग (दमे) 
घर में (उपागूषेम) म्रपने समीप शरच्छे प्रकार भूपित करते ह ॥६॥ 

भावार्थः जंसे विद्वान्‌जन मनुष्यों के वीच वहुत पुष्टि देने भ्रौर 
ठद्वयं की प्राप्ति कराने वाले तथा परोपकार से भ्रलंकृत हों वे राज्य. 
के एश्वर्य को प्राप्त हों ।॥६॥ 


फिर उसी विपय को प्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 
वैश्वानर तव धामान्या च॑के येभिः स्वविदर्भवो विचक्षण । 
जात आपणो सव॑नानि रोदैसी अग्ने ता विश्वा परिभूरसि त्मना ॥१०॥ 


पदाथः हे (विचक्षण) भ्रति चतुर (वंश्वानर) प्रान पुरुप ! (रग्न) 
भ्रग्नि केः समान वत्त॑मान म्राप (त्मना) भरपने से जिन (विद्वा) समस्त (भुवनानि) 
लोकों को (भ्रा, भ्रपूणः) रच्छ प्रकार पुष्टकरें जैसे भ्रग्नि समस्त लोकों वा 
(रोदसो) प्राकाश भ्रीर पृथिवी को प्रभिव्याप्त है वैसे भाप (परिमरः) सव भ्रोर से 
होने वाने (प्रसि) टै वह भाप मनुप्य (तव) भ्माप के (येभिः) जिन (धामानि) 
जन्मस्थान नामों को (भ्राचके) भ्रच्छे प्रकार कामना करे (ता) उन को जानकर 
(जातः) प्रसिद्ध होते हए (स्ववत्‌) प्राप्त सुख (भ्रभवः) हजिये ॥१०॥ 

भावा्यः-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो मनुष्य श्र 
के समान धमं रौर विद्याम्मों के प्रकाडा करने वाते ध के वीच य 
के सुख दुःख कौ व्यवस्वा से भ्रपने समान वुद्धि रखने वाले हवे सुखी 
होते ह ॥१०॥ 
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२३२ ऋग्वेदः मृ० ३ । सु०४॥] | 
[षौ गौ | 

५ फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ | 
रस्वानरस्य दंसनाभ्यो वृहद्रिणादेकः स्वपस्ययां कविः।  । 
उभा पितरां महय॑मनायताग्नि्ाव पृथिवी भूरिरेतसा ॥११॥ | 


पदा्थः- जो (एकः) एकाकी (कविः) सवं शास्त्र को जानने वात 
धा) भपने को उत्तम की इच्छा से (वंइवानरस्य) सर्व॑ प्रकाशमान भ्रमि 
(दसनास्यः) सुख करने वाली कियाभ्रों से (बरहत्‌) महान्‌ कायं को (भरर ¦ 
णात्‌) प्राप्त होवे वा (भ्रग्निः) श्रग्नि (भूरिरेतसा) बहुत जल जिस मे विद्मा | 
उस अन्तरिक्ष के साथ वत्तमान (धावाय्‌ यिवी) सूयं प्नौर पृथिवी को प्रकशि | 
दा हरा (भ्रजायत) प्रसिद्ध होता है वैसे (उभा) दोनों (पितरा) माता शि । 
॥ २७ सत्कार करता भ्रा वत्तंमान है वह्‌ सुखी कंसे न होवे ? ॥११॥ 
विदानो त इस मन्व मे वाचकनुप्तोपमालद्कार है । जो मनुष | 
के तुल्य कमं भौर माता पिता्नों का क वे ४ | 
म्रोर सूयं के समान उत्तम गुण वाले होते है । ११॥ 
स स मेशरग्नि भ्र विद्वानों के गणो का वर्णन होने से इ | 
सूक्त क भ्रं को पिते सूक्ताथं के साथ सङ्गति समभनी चाहिये ॥ | 
| 
१ 


यह्‌ तीसरा सूक्त समाप्त हरा ॥1. 





(सारि ऋपिः । श्ाप्रियो देवता ! १।४। ७ स्वराद्‌ पङ्क्तिः । । 
क : स्वरः ।२।३। १५ निष्डुप्‌ । ६। = 1 १०। ११ निचूलिषुष्‌। 
र तिष्टम्‌ छन्दः ! धंवतः स्वरः ॥ 
भव ग्वारह ऋचा वाले चौये सूक्त का प्रारम्भ है, उस के प्रथम 
समित्समिगन मन्त्र मे विदानो के विपय को कहते है ॥ 
9 बोध्यसमे शुचारंचा समति रांसि वस्व॑ः । 
आ दव ैवान्यनरथाय श्नि सखा सलीन्त्ठुमनां यक्षयने ॥१॥ 
पदाथः हे (भरण्य) अम्नि के समान प्रकाणमान विदन्‌ 1 भाप 
य धतिलमिष (शुवाडुवा) णुर्‌ यु भतयक होम के साषन ते रषि । 
(+ ४ बुद्ध होता जाना जाता है वैसे पदान श्रौर उप्देण करने से (भसे) ह ` 
प, लिये (इतित) उत्तम बृद्धि रौर (वस्वः) घनो को (रासि) देते । ॥ 
विदन्‌ ~ (मनाः) सन्दर भन वाले होते हृए भाप हुतियों को श्रनि ` 
8 होम जिस से किया जाता वहचमस ल ज्दन्नत वह्‌ चमसा स्म शुच्‌ कहती ` < 


क 
५ 
क, 










क ((-0. ॥\॥1111(41/6511॥ ©118५/8॥1 \/818185। (06610101. 01041260 0©\/ €680011 





` न चिकेन क 


ऋग्वेदः मं ३। सुऽ ४॥ २३३ 


समान (यजयाय) समागम के लिये (देवान्‌) विद्वानों को (भ्रा वक्षि) प्राप्त करते 
हो (सुमनाः) युन्दर हृदय वाते (सला) भित्र होते हए भ्राप (सखीन्‌) मित्र वगो 
को (यक्षि) सङ्खं करते हो । उक्त कारण से सत्कार करने योग्य हो ॥ १॥ 

भावायः- -इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । हे विद्वानो ! जसे 
समिधो वा होमने योग्य घृतादि पदाथं से रग्नि बढता है वसे अध्यापन 
म्रौर उपदेद से मनुष्यो की वुद्धि बढ़ानी चाहिये भ्नौर भ्राप लोग सदैव मित्र 
हो कर सव. को विद्वान्‌ भ्रौर श्रीमान्‌ कीजिये ॥१॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
यं देवासख्िरदमायज॑न्ते दिवेदिवे वरणो मित्रो अग्निः । 
सेमं यज्ञं मधुमन्तं कृधी नस्तनलपाद्‌ घृतयोनिं विधन्तम्‌ ॥२॥ 
पदायः-- (यम्‌) जिस (इमम्‌) इस (मधुमन्तम्‌) वहुत होमने योग्य पदाय 

वा (धूतमोनिम्‌) दीप्तिकारक कारण वाते (विधन्तम्‌) सेवते हुए भ्रौर (यज्ञम्‌) 
सङ्खं करने योग्य व्यवहार का (वर्णः) चन्द्रमा (मित्रः) वायु प्रौर (भ्रग्निः) भ्रगि 
(श्रहन्‌) एक दिन मं (दिवेदिवे) वा प्रतिदिन (त्रिः) तीन वार (भ्रायजन्ते) प्रच्छ 
प्रवर भिलाते हमीर जिस को (देवासः) दिव्य विदान्‌ जन मिलाते (सः) वह 
पूर्वोक्त गुणो से युक्तं (तनूनपात्‌) शरीर की रक्षा करने वाले श्राप (नः) हमारे दस 
यज्ञ को सिद्ध (कधि) कीजिये ॥२॥ 


भावा्यः--हे मनुष्यो ! जंसे विद्धान्‌ जन भ्ररन्यादि पदार्थो की वि्या- 
प्राप्ति के लिये जंसी क्रिया करं वैसे ही तुम भी करो ॥२॥ 


फिर उरी विपय को प्रगले मन्त्र मे कहा दै ॥ 
म दीधिंतिविशवारा जिगाति होतारमिकः भयमं यजध्य । 
अच्छा नमोमिवृपभं वन्दध्यै स देवान्य्॑षदिपितो यजीयान्‌ ॥३॥ 
पदार्थः - (विश्ववारा) संसार के वीच जिस का स्वीकार है वह जिस की 
(दीधितिः) दीप्ति (इलः) प्रृथिवियों की (यजष्यं) सङ्खति करने कै (होतारम्‌) 
ग्रहण करने वाले की तया (नमोभिः) भप्नो से (भयमम्‌) पहिते (वुवमम्‌) प्रणंसित 
की (वन्द्यं) वन्दना करने भर्थात्‌ स्तुति करने को (प्र, जिगाति) भ्रच्छे प्रकार 
स्तुति करता है (सः) बह (इषितः) च्छा से प्रयुक्त किया हुम्रा (यजीयान्‌) प्रतीव 


यज्ञ करनेहारा होता हमा (देवान्‌) विदानो को (अच्छ) प्रच्छ प्रकार (यक्षत्‌) 
सङ्गत कर मिलावे ॥३॥ 
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= ऋग्वेदः मं० ३ । सू० ४॥ । 

भावार्थः जिस की कामान दीप्त बिजुली के समान विषा 
वाले की प्रशंसा करती है उस का सव विद्यार्थी जने सङ्गं कर दिव्य गुणो 
को प्राप्त हो कर धनधान्य युक्त होवें ॥ ३॥ 


| 

१ 

| 

| 

। 

फिर विद्धान्‌ के विषय को श्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ | 

उद्ध्वो वाँ गातुर्वरे अंकायू्वां ोर्चीपि भस्थिता रजसि । | 

दिवो वा नामा न्यसादि होता स्वृणीमहि देवव्यचा वि वहिः ॥॥४॥ | 

पदार्यः- हे यज्ञ करने भ्रौर यज्ञ सिद्ध कराने वालो ! (वाम्‌) तुम्हारे | 

(भ्रष्वरे) न नष्ट करने योग्य व्यवहार में वह्‌ (अध्वः) ऊपर जाने (गातुः) भ्रौर | 

स्तुति करे वाला (श्रकारि) किया जाता (देवब्यचाः) वहुत यज्ञ पृथिव्यादिकं को | 

व्याप्त होने वा (होता) पदार्थो को ग्रहण करने वाला (नि, भ्रसादि) सिद्ध कि 

जाता है जिस यज्ञसेहम लोग (ऊर्ध्वाः) ऊपर जाने वाले (प्रस्थिताः) जाने का | 

ए ॥ ( तेजो को रौर (रजांसि) लोकों को तथा (दिवः) | 

करणो को (वा) वा (बहिः) भ्रन्तरिक्ष को (नाभा) नाभि विस्तृणीमहि 

विस्तारते ह ॥४॥ 1 | 
भावा्ः--जो यज्ञकर्ता भ्रीर यज्ञ कराने वाते विद्धान्‌ हों मरौर सुन्दर 

शुद्ध पदार्थो को भग्नि में छोड़ तो क्या क्या सुख प्राप्त न हों ? ॥४॥ 


फिर उसी वियय को भ्रगते मन्व चे कहा है ॥ 
सप होत्राणि मन॑सा वृणाना इन्वन्तो विं भतिं यन्दतेयं । 

मृपेशंसो विदय म जाता अमी इमं यज्ञं वि च॑रन्त पूर्वीः ॥५॥ 
पदा्थः--जो (विदथेषु) यज्ञँ मे (भरनाताः) उला्न हुए (नूपेशसः) मनुष्य 
केखूपके समान जिन कासरूपवे पदार्थ (मनसा) विज्ञान से (सप्तहोत्रा) | 
प्रकार के हवन सम्बन्धी कामको (वणानाः) स्वीकार करते भ्रौर (विष्वम्‌) 
समस्त जगत्‌ को (इन्वन्तः) व्याप्त होते हुए (ऋतेन) जल के साथ (इमम्‌) इव॒ 
(यज्ञम्‌) यज्ञ को (श्रभि) सव भोर से (येन) जिस से विश्व को (भरतियन्‌) प्रतीति 
त भाप्त होते है तया (पवौ) पूवं सिदध हदं भातियां (विचरन्त) विशेषता च 
भराप्त होतीं वह्‌ यज्ञ सव विद्वानों को करने योग्य ह ॥५॥ ह: 
शय 9. श पदार्थो के भ्रग्निमें श 4 
› वृष्टि, जल, भोषधि भौर भननों को शोध 
भरारोग्यपन को प्राप्त हों ॥५॥ . 
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ऋग्वेदः मं० २३ सु० ४॥। २३५ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
आ मन्द॑माने उपसा उपाके उत स्म॑येते तन्वाई विरूपे । 


यथां नो मित्रो वर्णो जर्जोपदिन्द्रौ मरुत्वौ उत वा महोभिः ॥६॥ 
पवा्थः-- (यथा) जसे (भन्दमाने) सुख करने वाले (उपाके) समीप वत्त- 
मान (उत) भ्रौर (तन्वा) शरीर के (विद्ये) प्रकाश भ्रीर भ्रन्धकारसे विष्द 
स्वङ्प (उषस) रात्रि भरर दिन स्त्री पुरुप (श्रा, स्मयेत) अच्छे प्रकार मुसकरियाते 
जैसे वसे वत्तमान (नः) हम लोगों को सेवन करते ह वंसे (महोभिः) बड़ गुण क्म 
स्वभावो के साथ (मित्रः) वायु (वरणः) जल (उत) भ्रौर (मरत्वान्‌) प्रणंसित रूप 
वाला (इन्द्रः) िजुली भ्रादि भ्रग्नि (वा) भ्रयवा हम लोगो को (जुजोयत्‌) निरन्तर 
सेवते ह ॥६॥ 
भावार्थः-- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । यदि ईदवर रात्रि भ्रीर 
दिन न बनावे तो किसी का व्यवहार यथावत्‌ सिद्ध न हो, जो भगवान्‌ जल 
स्यं म्नौर वायु कोन रचे तो किसी का जीवन न हो ॥६॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 
दैव्या होतारा भरथमान्युजे सप पृक्षासः खधयां मदन्ति 
ऋतं शंसन्त तररतमित्त आहुर बतं व्रैतपा दीध्यानाः ॥७॥। 
पदा्ः- जो (प्रथमा) विस्तार करने वाले (दंष्या) दिव्य गुणी (होतारा) 
ग्रनेक पदा्थों के ग्रहण कर्ता (सप्त) सात प्रकार के होमने योग्य पदार्थों को भच्छे 
प्रकार धारण करतेह॑वाजो (ऋतम्‌) जल का (पृक्षासः) सम्बन्ध करने वाले 
(ऋतम्‌) सत्य की (इत्‌) ही (शंसन्तः) स्तुति करते हुए (दीध्यानाः) देदीप्यमान 
(व्रतपा) उत्तम शील की रक्षा करने वाते (भनु व्रतम्‌) भनुकल शील को (राहुः) 
कहं (ते) वे (स्वधया) भन्न भ्रौर जल से (मदन्ति) हरित होते हं उन सव को म 
(नि, ऋञ्ञे) न नष्ट करू ॥७॥ 
भावार्थः- जो यज्ञ की प्राहु तियो से गुद्ध पवन, जल भौर भ्रन्नादिकों 
का सेवन करते ई, वे सुदील होते हृए प्रगंसा वाले होकर भ्रानन्द को 
प्राप्त होते है ।॥॥७॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगते मन्व मं कटा है॥ 


आ भार॑ती भार॑तीभिः सजोपा शा देवेतष्य॑भिरग्निः । 
सर॑स्वती सारस्वतेभिंरवाक्‌ तिस्र वेवीवेदिरेदं स॑दन्तु ॥८॥ 
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पदार्थः जो (भारतीभिः) सुन्दर शिक्षित वारय के साथ 

एकसी सेवा भरर प्रीति वाली (भारती) विद्या श्रौर रिक्षा से धारण व 
वा (देवः) दिव्य गणा श्रौर (मनुष्येभिः) विचारशील पुख्पों के साथ समान तेवर 
भौर प्रीति वाली (इला) पृथिवी भ्रौर॒(श्रग्निः) प्रकाशमान अनग्नि वा (सारल्द- 
तेभिः) वाणी मे उत्सन्न हए भावो के साथ (सरस्वती) प्रशंसित विजानयुक्त वारौ | 
(तिल्लः) उक्त तीनों (देवीः ) देदीप्यमान (र्वाक्‌) नीचे से (इदम्‌) इस (बह) 
मन्तरिक्ष को (भ्रा) च्छे प्रकार स्थिर होती है उन को सव मनुष्य (भ्रा, सवनु) 

्रासादन करे उनका भ्राश्रय लं भरात्‌ उन में रच्छ प्रकार स्थिर हों ॥९॥। 
= कात जिन मनुष्यों की विद्वानों की धारणा के मनुबुल धारणा! 
8 भनुकूल स्तुति, वाणी के भ्रनुकूल वत्तवि वाली ब्राणी वत्तम्‌ 
| 1 त यभ वाणी को प्राप्त हो कर भ्रानन्दको प्राप्त होते 
फिर उसी विपय को भ्रगते मन्व मे कहा है ॥ 


तन्नस्तुरीपमध पोपयितव देवं त्वष्ट रराणः स्यस्र । 

यती वीरः करमेण्ः सुदक्षो युक्तग्रावा जाय॑ते देवक।मः ॥९॥ 
पदार्थः (देव) दिव्य गुणों के देने वाले (त्वष्टः ) छिन्न भिन्त कर्ता 

८ ) रमण करते हए राप (नः) हमारी जो ( रपम) गी क्ता मल (र) 

(वि भनन्तर (पोवयिल्नु) पुष्टि की करने, वाली यज्ञक्रिया (तत्‌) उन दोनों को ¦ 

) (२ स्यत) बीच करो मिव से हम लोगों के कुल मे (सुदक्षः) उत्तम वती । 


| 
| 
| 
| 
| 








2 


। । 
जयोक को कोकः जो को क 9. ७9 


५ दिव्य 1 र ह (कर्मण्यः) जो कमं से सिद्ध होता है (देवकामः) 
र गृणो वा विद्वानों की कामना करता एेसा (वीरः) शुभ गुणो मे व्याल 
हने वाला वीर पुरुप (जायते) उत्पन्न होता है ॥६९॥ 


भावा्थः--जो विद्वान्‌ जन हमारे लिये दुःख से तारने भौर पृष्टं ` 
ध १ „को करे उन्हे शुम गुण कमं ` स्वभाव की कामना कसे | 
ह लोग वे, चिस च हाया उल खलति को । 







भव्‌ भ्रगिनि के विपय को श्रगते मन्प्र मेँ कहा है ॥ 

वनस्पतेऽव सृजोष॑ देवानन्निैषिः संमिता सूदयाति । 3 
सेदु हेता सत्यतरो यनाति यथां देवानां जनिमानि वेदं ॥१०॥ 
प“ दे (बनल्यते) किरणो के पालने बाले (यबा) चैते (र) 
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मन्न (हविः) होमने योग्य पदार्थो को (स्दयाति) वर्पाता है वसे (देवान्‌) दिव्य 
गुणौ को (उप, सज) ्रपने समोप उत्पन्न कराभ्रो दोषों को (भ्रव) न उत्पन्न करो। 
जो (सत्यतरः ) भ्रतीव सत्य (होता) गुणो का ग्रहृण करने वाला जसे (देवानाम्‌) 
विद्वानों वा दिव्य पदार्थो के (जनिमानि) जन्मों को (वेद) जाने (सः, इत्‌) वही 
(उ) तकं वितकं के साथ (शमिता) शान्ति करने वाला (यजाति) यज्ञ करे ।१०॥ 
व भावार्थः-- इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । 
जंसे सूयं की किरणे दिव्य गुणों को उत्पन्न करती भौर दोषो को दूर 
करती है, वसे विद्वान्‌ लोग जगत्‌ मे गणो को उत्पन्न करके दोयों को दूर 
कर ॥१०॥ 

फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
आ यद्ग्ने समिधानो अरवाडिनद्रंण वेषैः सरथं तुरेभिः । 
वक्षि ~ "~ 
वाहन आस्तामदितिः सुपुत्रा स्वाह। देवा अरतां मादयन्ताम्‌ ॥११॥ 
पदा्थः-- हे (भ्रगने) बह्धि के समान प्रकाशमान विदान्‌ ! जसे (समिधानः) 
प्रप्त (भ्र्वाङ्‌) श्रौर नीचे जाने वाला (इन्रेण) पवन वा विजुली भ्रीर (देवः) 
दिष्य (तुरेभिः ) शीघ्रगामी घोड़ों के साथ (सरथम्‌) रथ के सहित वत्त॑मान (बहिः) 
जो म्रन्तरिक्ष (न) उस के समान व्याप्त होता है वसे भ्राप (भ्रा, याहि) भ्राम्रोवा 
जसे (सूपुध्रा) सुन्दर प्रां वाली (भ्रदितिः) माता सुखिनी (भ्ास्ताम्‌) हो वैसे 
(भभरृताः) भ्रात्मस्वरूप से मित्य (देवाः) दिव्य विद्या वाते विद्धान्‌ जन हम लोगों को 
(स्वाहा) उत्तम भ्न वा सुशिक्षित वाणी से (मादयन्ताम्‌) हपित करं ॥११॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जसे 
विजुली भ्रादि पदार्थो से चलाये हृए रथ भ्रादि यान भ्रू समुद्र भौर भ्न्तरिक्ष 
म शीघ्र जाते है वैसे विद्वानों कौ शिक्षा से विदयाग्मां को प्राप्त हो कर 
कर य जा कर भ्रौर ब्रह्मचारियों को प्राप्त हो कर सवर को भ्रानन्द 
१॥ 
इस सक्त मे बह्ि, विद्धान्‌ म्मौर वाणी के गुणों का वर्णन होने से 
इस भृक्त के भरं की पिद्धले सूक्ताथं के साय सङ्गति समनी चाहिये ॥ 
यह चौथा मुक्त समाप्त भ्रा ॥ 





विश्वामित्र षिः । भ्रगिदेवता ! १।२। ११ भुरिक्‌ पङ्क्तिः । ३ पङ्क्तिः । 
९ स्वराद्‌ पड्क्तिदचचग्दः । पञ्चमः स्वरः । ४ त्रिष्टुप्‌ 1 ५। ७। १० निचृत्त्ष्टूष्‌ 1 
5 । ₹ विराट्‌ प्रिष्ुप्धन्दः । धंवतः स्वरः ॥। 
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भ्रव दण ऋचा वाले पांचवें सूक्त का प्रारम्भ है, उस के प्रथम मन्त्र 
में विद्वानों के सम्बन्ध से रग्नि के गुणों को कहते ह \। 


भत्यग्निरुपसर्चेकितानोऽवोंधि विभः पदवीः कवीनाम्‌ । 
पृथुपाजा देवयद्भिः समिद्धोऽप द्वारा तम॑सो बह्विरावः ॥१॥ 


॥ 
पदा्थः- हे यिन्‌ ! जसे (रग्निः) अग्नि (उयसः) प्र भात समयो के (भि 
प्रवोधि) प्रति जाना जाता है वैसे (चेकितानः) ज्ञान देने वाला भर्थात्‌ समश, 
वाला (कवीनाम्‌) विद्रानों की (पदवीः) पदवियों को प्राप्त होता (ृषुषाना। 
महान्‌ वलन वाला (विप्रः) बुद्धिमान्‌ विदान्‌ जन (देवयद्भिः) विद्वानों कौ कम 
करते हुरो के साथ जाना जाता है जसे (समिद्धः) प्रदीप्त (वद्भिः) भीर पदार्थ क 
गति कराने वाला अरम्नि (तमसः) भरन्धकार से ढे हए (दारा) दवारो को (१५ 

भ्रावः) खोलता है वसे विदान्‌ हो ॥१॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालद्कार है । जसे भ्रग्न श | 

काल में सव प्राणियों को जगाता रौर अन्धकार को निवृत्त क्वा | 

॥ 


विद्वान्‌ जन अ्रविचया मं सोते हुए मनुष्यों को जगाते हँ भौर इन के 
को भ्ज्ञान के भ्रावरण से ्रलग करते है ।१॥ 


फिर उसी विपय को अगले मन्त्र मेँ कटा है ॥ 
ननवो स्तो्॑भिगीभिः स्तोतृणं नमस्यं उकध्यैः। 
पूरी तस्यं सयैस्वकानः सं दूतो अचोदुपसों विरोक ॥९॥ 
पवायः- जसे (दूतः) परिताप देने वाला (श्नग्निः) शमग्ि इन्धनो । 
ववृधे) भ्रच्छे प्रकार वदता है वसे (स्तोतु णाम्‌) समस्त विद्या प्रशंसा न 
के (स्तोमेभिः) उन ग्यवहारों से जिन से सब विद्यानां की स्तुति करते ह (१ | 
तथा सुशिदित वाणियो से (उकध्यैः) भौर सव विद्याभ्नो का सम्बन्व जिन नि 
है उन व्यवहारो से (नमस्यः) जो सत्कार करने योग्य है वहं बढता ह च 
(विरोके) सव भ्रोरसे जिनमें भ्रीति है उस व्यवहार केवाप्रकाथ क । 
(उषसः) प्रभात समयो को (प्रद्ोत्‌) प्रकाशित करता है व॑से (संश) म | 
देखने को (ऋतस्य ) सत्य सम्बन्धी (पर्वः) परं बहुत विद्या कौ (चकानः मकि 
करता हृभ्रा (इत्‌, उ) ही तकं वितं के साथ विद्धान्‌ (सम्‌) प्रच्छ पक 
होता है ।।२॥ अ ८ 
भावा्ंः--इस्‌ मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जर + विधी 
धृतादिकों से भ्रग्नि प्रवृद्ध हो कर प्रकाशित होता वसे ब्रह्मचर्य भीर 4 


द & 
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म्यासादिकों से मनुष्यों का भ्रात्मज्ञान वृद्ध हो कर सनातन विद्या सब को | 
दे कर पुज्यतम होते ह ॥२॥ ।] 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ ॑ 
अधाय्यग्निमाैपीडु विश्व शपा गभो मित्र ऋतेन साधन्‌ । 
आ ह॑य्येतो यजतः सान्व॑स्थादभंदु विमो हव्यो मतीनाम्‌ ॥३॥ 


पदार्थः- जसे विद्वानों ने (्रपाम्‌) प्राणों को (ग्भः) गमं के समान हो कर 
(श्रग्निः) रग्नि (मानुपीषु) मनुष्य सम्बन्धौ इन (विक्षु) प्रजाभ्रो मे (ग्रधायि) धारण 
किया जाता वैसे (मतीनाम्‌) विशेष बुद्धिमानो का (मित्रः) मित्र जो (ऋतेन) सत्य 
से (साधन्‌) कायं सिद्ध करता हुमा (हतः) मनोहर (यजतः) सङ्गम (हव्यः) म्रौर 
ग्रहण करने योग्य (विप्रः) बुद्धिमान्‌ जन धारण किया भ्रा है बह (उ) ही (सानु) 
विभाग करने योग्य पदां की (भ्रा, प्रस्थात्‌) प्रतिज्ञा करता भौर प्रसिद्ध (भ्रभत्‌) 
होता है ॥३॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! तुम 
जसे ईदवर ने भ्रग्नि सकल प्रजा का प्रकाश करने वाला स्थापित किया 
वैसे विद्या भ्रौर धम्मं के प्रकाश करने वाले विद्वानों को जानो ॥३॥ 


फिर उसो विपय को भरगले मन्व में कहा है ॥ 
मितो अग्निभवति यत्समिंदधो मित्रो होता वर्णो जातवेदाः । 
मित्रो अध्वय्यरिपिरो दमूना मित्रः सिन्धरनामुत पवेतानामू ॥४॥ 


, षदार्थः- हे मनुष्यो ! (यत्‌) जो (सिन्धूनाम्‌) नदियों (उत) भौर 
(पवंतानाम्‌) यड़ी शिलाम्नो के वीच . (समिद्धः) प्रदीप्त (अण्निः) भरन्ति के समान 
(मिः) मित्र वा (होता) ग्रहण करने हारे कै तुल्य (मित्रः) मित्र चा (जातवेदाः) 
उत्पन्न हुए पदार्थो के जानने वाले जगदीश्वर के समान (वरुणः) शष्ठ वा 
(भभ्वययु :) भने को रिसा घम की इच्छा करने वाते के समान (मित्रः) मिव वा 
(इषिरः) इच्छा करने वाले (दमूनाः) दमनशील के समान (मित्रः) मित्र (मवति) 
होता है उस का सत्कार करिये ॥४॥1 द 
„  भावायेः--इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार हं । जसे सूर्यं, नदी; 
शेल श्रौर भओपधि म्रादिकों को किरणों के दवारा पुष्ट करने वा उन को 
सुखाने वाला होता है वसे मित्र जन धमं मं पुष्टि कारक भ्रीर भ्रषर्म से 
निवत्तेक होते ह ॥४॥ 
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फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
पाति प्रियं रिपो अग्र॑ षदं वेः पाति यहवश्चरंणं सूर्य॑स्य । ` | 
पाति नाभा सकषरौपाणमग्निः पातिं देवारनायुपमादभृष्वः ॥५॥ 
पदार्यः--हे विद्धान्‌ ! जसे (रग्निः) श्रग्नि (वेः) चलती हुई (रिपः) पृथिवी | 
के (शमग्रम्‌) उपरले प्रियम्‌) प्रिय (पदम्‌) प्राप्त होने योग्य स्थान को (पाति) ग 
होता भीर (गह्धः) वड़ा बहुत होता हरा (सूर्यस्य) सूयं के (चरणम्‌) गमन को | 
(पाति) प्राप्त होता वा (नाभा) वीच में वत्त॑मान भ्न्तरिक् मे (सम्तक्षर्याणम्‌) सात | 
भकार की शिरखूप किरणं जिस मे विद्यमान उस सूय्यंमण्डल को (पाति) प्राप्त होता । 
वा (ऋष्वः) प्राप्ति कराने वाला होता हृभ्रा (देवानाम्‌) दिव्य विद्वानों के (उपमादम्‌) । 
उस व्यवहार को जो उपमा दिलाता है (पाति) प्राप्न होता है वैसे तुम होभो ॥१॥ 
भावारथः-हे विदान्‌ ! जसे वद्धि, चाल वाले पृथिवी आदि लोका । 
की रक्षा भ्रौरप्रकादाके निमित्तसे उनकी रक्षा करने वाला वत्त॑मान । 
होता है, वैसे श्राप सव की रक्षा करने वाले होभ्नो ॥५॥ 
फिर उसी विपय को अगले मन््र मे कहा है ॥ | 
ऋभ्व ईंडयं चार नाम विश्वानि देवो वयुनानि विदान । ु 
ससस्य चमे धृतव्॑पदं ेस्तदिद्भी रक्षलयम॑युच्छन्‌ ॥६।। | 
` पदार्थः--जो (ऋभुः) वड़ा (देवः) देने वाला (भ्रग्रयुच्छन्‌) प्रमाद न क्प 
हुभ्रा (विद्वान्‌) विद्धान्‌ (ईदयम्‌) स्तुति के योग्य कमं (चार) सुन्दर (नाम) बर 
वा जल को भ्रीर (विदवानि) समस्त (वयुनानि) उत्तम ज्ञानो को (चक्र) करता 
वह्‌ (तत्‌, इत्‌) उन्हीं को प्राप्त हुभरा (रग्निः) भ्रम्नि के समान (वेः) पाये (क 
भौर सोते हुए मनुष्य के (पदम्‌) पद भ्रौर (चमं) त्वचा की (घृतवत्‌) घी केतुः 
(रति) रक्षा करता ई ॥६॥ | । 
भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे णामि 
शरीर की रक्षा करता है, सोते हृए को जगाता है, वैसे भव्या $ 
उपदेशक उत्तम शिक्षा को पाये हृए वाणी ॐ समस्त विज्ञानं की रभि 1 
करा कर मनुष्यों को जगाते हैं ॥६॥ ५ 







फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 9 प 
आ योनिभ्निषतवन्तमस्यालृध्॒रगाणमुरन्तयुज्ानः । ` 
दीद्यानः शुचिर पवः पावकः पुन॑ः पुनमातरा नव्य॑सी कः । १८ ध 
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पदायः-- जसे (पावकः) पवित्र करने वाला (श्रग्निः) भ्रग्नि (पुनः पुनः) 
वारंवार (नव्यसी) भ्रतीव नवीन (मातरा) माता पिता को (कः) प्रसिद्धकरतादै 
वा (धूतवन्तम्‌) घी जिस मे विद्यमान उस (योनिम्‌) घर को (भ्रा, भ्रस्यात्‌) भ्रारथा 
करता भ्र्थात्‌ सव प्रकार उस में स्थिर होता है वसे (दीद्यानः) देदीप्यमान (शुचिः) 
पवित्र (ऋष्वः) श्र प्राप्त होने योग्य जन (पृथुभ्रगाणम्‌) जिस मेँ विशेष गान वा 
स्तुति विद्यमान है वा ओ (उश्षम्तम्‌) कामना किया जाता है उस को (उज्ञानः) 
कामना करता हृभ्रा विद्या भ्रौर पढ़ने वाले को माता पिता के तुल्य मान भ्रषने 
स्वभाव रूपी धर को च्नच्छा स्थित हो ॥७॥ 
भावाथंः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे विदयुत्‌रूप 
रग्नि पृथिवी भ्रादि पदार्थो में स्थिर भ्रौर सव भ्रोर से भ्रभिव्याप्त हो कर 
किसी से विर्ढ नहीं होता, वैसे विद्वान्‌ जन किसी से विरुद्ध भ्राचरण न 
कर" जंसे ग्नि णुद्ध भ्रौर दूसरों को गुद करने वाला है व॑से पवित्र होता 
हरा भौरो को पवित्र करे ॥७॥ 
फिर उस विपय को प्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 


स्रो जात ओप॑धीभिवेवसे यदी वर्षन्ति भस्वों प्रतनं । 
आपं इव भवता शम्भ॑माना उरुष्यद्ग्निः पित्रोरुपस्थ ॥ ८॥ 
पदार्थः-- (यदि) जो (स्वः) उत्यन्न होती हँ वे भ्रोपधी (घृतेन) जल से 
(शुम्भमानाः) सुन्दर शोभित (भ्रापहइव ) जलो के समान (वन्ति) बढ़ती हँ तो उनः 
(भ्रोषधीभिः) भ्रोपधियों के साय (प्रवता) नीचला मागं है जिसका भ्र्थात्‌ टपकता 
हुमा जो धृत उससे जो (सद्यः) शीघ्र (जातः) प्रकट होता हृभ्रा (ग्निः) भ्रम्नि 
(ववक्षे) रूटे कै समान विदद होता हैजोभ्रग्नि (पित्रोः) माता पिता स्थानीय 
भ्राकाश भ्रीर पृथिवी के (उपस्थे) उस भाग में जिसमें स्थित होते है (उर्ष्यत्‌) 
भ्रपने को बहुत के समान भ्राचरण करता है उसको जानो ॥८॥ 
भावायंः--यदि भग्नि सूर्यरूप से भूमि के जल को खींचकर वर्पान 
करावे तो कोई भी म्रोषधि नहो । जसे कोई रूटा हृम्रा किसी को मारता 
है वसे जलता हुभ्रा भरग्नि पाये हुए पदार्योँ को जला देता है । .प्रौर जसे 
प्रसन्न होता हम्रा मित्र मित्रकीरक्षाकरताहै वसे युक्ति से सेवन किया 
हरा भ्रग्नि पदार्थो की रक्षा करता है।८॥ 
। फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र मं कहा है ॥ 


उदु ष्टुतः समिधा यद्वो अ्॑ोद्मन्दिवो अधि नामां पृथिव्याः । 
मित्रो अग्निरीडयो मातरिश्वा दूतो वक्षजर्याय देवान्‌ ।॥९॥ 


-71- 11 








((-0. 1\/॥८111415511॥1 8118811 \/8181185। (0166101. 01411260 0 6810011 
रिय ` ् 


२४२ ऋग्वेदः मं० ३1 सू० ५॥1 | 
9 द 9 @ॐ>) 9 2 9 द @ क 9 © ® 2 9. @@) 9 द 29.22 9 > १ <> १ 9.9 >> 9.२ ० ८22.) ८२० 9 => @2>> ० < ०, ७ अ ००.०५३ 
पदार्थः -हे विद्वान्‌ ! जैसे (ईडः) स्तुति करने योग्य (रग्नि) भ्रमि 
(शमिघा) समिधा से (वष्ंन्‌) सेचन के विपय मे (दिवा) प्रकाश भ्रौर (पृथिव्याः) 
भूमि के (नाभा) वीच में (उत्‌, भ्र्यौत्‌ ) उदय होता है वा जो (मातरिदवा) भरन्त 
रिक्ष मे सोने वाला (दतः) दूत के समान होता हुभ्रा (यजथाय) सङ्गम करने वाते के 
लिये देवान्‌) दिव्य गुणों को (श्रधिवक्षत्‌) ग्रधिकता से प्राप्त करे (उ) वैसे ही 
(स्तुतः) प्रशंसा को प्राप्त हुम्रा (यह्वः) महान्‌ (ईडः) स्तुति करने योग्य (मित्रः) 
मित्रहो 1६॥ . 
 .भावायंः--ईइस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे इस ब्रह्माण्ड 
मं सूय्यरूप से भ्रग्नि सव को तपाता है वैसे महान्‌ मित्र भ्रपने मित्रोको 
भ्रानन्दित करता भ्रौर दिव्य गुणों की प्राप्ति कराता है ॥९॥ 


= फिर उसी विपय को प्रगे मन्त्र में कहा है ॥ 
त्समिधा नाकमृष्वो ग्निभव॑न्तु्तमो रोचनाम्‌ । 
यदी धशुभ्यः प्रि मातरिश्वा गुहा सन्तं हव्यवाहं समीथे ॥१०॥ 


पदार्थः यदि (रोचनानाम्‌) प्रकाशमानो में (उत्तमः) उत्तम (भवन्‌) होता 
दभ्रा (ऋष्वः) महान्‌ (रग्निः) भ्रग्नि (ृगुम्यः) भुजते हृए पदार्थो से (समिषा 
भरच्छे प्रकार प्रकाश के साथ (नाकम्‌) सुख का (उदस्तम्मीत्‌) उत्थान करता हैत 
म (गहा) पदाथ कै भीतर (सन्तम्‌) वर्तमान (हव्यवाहम्‌) भ्रीर जो होम के 
को भ्रन्तरिस को पहचाता उस भ्रग्न को (परिसमीवे) सव शोर से परदीप्त कर ॥१०॥ 
 भावाथः- जसे अग्नि विजुली सू््यंरूप से सवको धारण करता है 
उसको म धारण करता हूँ ॥१०॥ 


फिर उसी विपय को प्रगले मन्व से कहा है ॥ 


एमन पुख्दंसं सनि गो; शसवत्तं हवमानाय साध । 


स्याः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिभू्वस्रे ॥११॥ 
पवाथः- है (रग्न) विदन्‌ ! भाप (गोः) वाणी के (कदवत्तमम्‌) मना 
व्यवहार को (हवमानाय) ग्रहण करने वाते कें लिए (पुख्वंसम्‌) वहुत कर्मो की विरि श 
करने (सनिम्‌) भौर भ्रच्छे प्रकार विभाग करने वाले तथा (इडाम्‌) प्रशा १? 
याग्य क्रिया को (साध) सिद्ध कीजिये । हे (्ण्ने) विद्वान्‌ ! जो (ते) | 
(मतिः) उत्तम बुदि (सा) बह्‌ (रस्म) हम सोगो भ (रदु) हो जितस (न) ह 
लोगों के बीच (विजावा) विशेषता से उतपन्न होने वाला (सुनुः) बालक १ ५ 
(तनयः) काम का देने वाला कुमार (स्यात्‌) हो ॥११॥ ५ 
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भावा्येः-- विद्वान्‌ जनों को सवं विद्या मन्थने के सारयुक्त पनी 
वाणी रौर मति का विधान करश्रौरोंकीभी वसी ही करनी चाहिये। 
जैसे भ्रौरों से वुद्धि श्रौर उत्तम शिक्षा ग्रहण किई जाय वैसेम्ौरो को भी 
देनी चाहिये, जिस से सव के सन्तान विद्वान्‌ होवें ॥११॥ 

इस सूक्त मे विद्वान्‌ भ्रौर ्रग्निके गुणों का वणन होने से दस सूक्त 
के रथं की पिद्धले सूक्ताथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह पञ्चम सूक्त समाप्त हुभा ॥ 





विद्वामित्र ऋषिः । भ्रग्निदेवता ! १ । ५ चिराद्‌ च्रिष्ट्ष्‌ । २।७ त्रिष्टुप्‌ । 
३। ४1 ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । १० भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः । ६। ११ 
भुरिक्‌ पडक्तिः । € स्वराद्‌ पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
भव .ग्यारह ऋचा वाले छठे सूक्त का प्रारम्भ है, उस के प्रथम मन्रमें 
भ्रगिनि के सम्बन्ध से विद्वानों के गणो को कहते ह ॥ 
भर कारवो मनना वच्यमाना देवद्रीचीं नयत देवयन्तैः । 
दक्षिणावाद्वाजिनी भार्च्यैति हविभेरन्त्यभरय भृताचीं ॥१॥ 
पदाथः (देवद्रीचीम्‌) जिससे मनुष्य विद्रानों का सत्कार करता है उस की 
तथा (देवयन्तः) विद्वानों की कामना करने वाते हे (कारवः) शिल्प कामों के कर्ता 
विदानो ! तुम जो (मनना) मानने वा जानने योग्य (वच्यमानाः) वा जो कही 
जाती वा (दक्षिणावाद्‌) जो दक्षिण दिशा को प्राप्त होती हई (वाजिनी) जो प्राप्त 
होने वाली वा .(प्राचौ) जो पहिले प्राप्त होती पुरं दिशा वा (घृताची) जो जल को 
प्राप्त होती हुईं (श्रग्ये) रग्नि के लिये (हविः) देने योग्य पदां को (भरन्ती) धारण 
करती वा पृष्ट करती हुई (एति) प्राप्न होती है उन सवको (भ्र, णयत) प्राप्त 
करो ॥१॥ 
भावार्थः- जसे विद्वान्‌ लोग रात्रि भ्रौर रात्रि के व्यवहारो को 
जानते हँ वसे भ्रौरों को भी जानना चाहिये ॥१॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 


आ रोद॑सी. अप्णा जाय॑मान उत म सिक्या अथ तु भ॑यञ्यो । 
दिवरिचद्म्ने महिना पुंथिव्या वच्यन्तां ते बहयः सपजिंहाः ॥२॥ 
पदार्थः हे (भ्रयम्यो) उत्तम यज्ञ करने वाले (श्रग्ने) भ्रग्नि के समान 
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रपिर 1 1 श १ -११ - 
विदान्‌ ! (दिवः) प्रकाश भ्रौर (पृथिव्याः) भ्रमि के (महिना) महत्व से (सष्ठ, | 
निह्लाः ) काली भ्रादि सात जिह्वा ज्वाला वाते (वह्नयः) पदाथ को देशान्तर म 
पहुचाने वाते भ्रग्न तुम्हें (वच्यन्ताम्‌) कहने चाहिये प्रर सो भ्राप (जायमानः) 
उत्यन्न होते हृए (रोस) भ्राकाश भौर पृथिवी को (्रपृणाः) परिपूरं कीण्वि | 
(उत) ्रीर (श्रा, भ्र, रिक्याः) दोपों को सव भ्रोरसे भ्रच्छे प्रकार दुर कीमपि 
() इस के भ्रनन्तर (ते) भाप को (चित्‌) (नु) शीघ्र निश्चय कर के सुद 
हो ॥२॥ 
भावाः जसे सूयं पृथिवी श्रौर श्रग्नि की महिमा वर्तमान है वषे 
-जो अग्निविद्या रौर भूगभविद्या को जानता है वह निरन्तर सुबरी 


| 

| 

| 

| 

हो ॥२॥ | 

भौ फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहा -दै ॥ | 

सवं त्वा एथिवी यश्षियासो नि होतारं सादयन्ते दमाय । | 

यदी विशो माुंपीर्देवयन्ती; भयखतीरीक॑ते श॒करमचिः ॥३ ॥ | 

पदार्थः हे राजन्‌ ! (यदि) जो (भ्रयस्वतीः) वहुत प्रकार का जि म । 

तप्पंण तृप्ति विदान वे (देवयन्तीः) विदानो की कामना करने वाली (मानुषीः) | 

मनुष्य सम्बन्धौ (विशः) प्रजा जिन (त्वा) प्राप (शुकम्‌) प्राप के पराक्रम प्रः | 

(भ्रचिः) विद्याके प्रकाश की (ईडते) स्तुति करती ह उन (होतारम्‌) ष | 

भाप को (दमाय) जितेन्छिय [त्व] के लिये (यज्ञियासः) यज्ञ की सिद्धि करने | 

(नि, सावयन्ते) निरन्तर स्थापन करते (यौः) प्रकाश (च) भ्रीर (व) । 

पृथिवी भी प्राप्त होती हँ ।॥३॥ 

भावाथः--जव राजा श्रौर राजपुरुष विद्या विनय श्रौर नीतिया दे । 

भरपनी प्रजाभ्रों को असन्न करते भ्रौर जितेन्द्रिय हो कर दुष्ट व्यसनो ॥ 

रहित होते है वे धमे, रथं, काम श्रौर मोक्षो को प्राप्त होते है । 
भौर विद्या की उन्नति को उत्तम कारण जानो ॥ ३॥ 

फिर उसी विपय को प्रगे मन्त्र भं कहा है ॥ 
महान्त्सभस्थं ध्रव आनिपंत्तोऽनतर्यावा मार्हिने हर्यमाणः। 


आस्र सपत्नी अनरे अग्र॑क्तं सवदे उरुगायस्य पेन्‌.॥५॥ 


पवां ४4 ४ ~ 
"जो (महान्‌) वड़े परिमाण बाला (सधस्थे) लमानस्था ; त 

(प्र.बः) निर्वन (माहिन ) महत्व के लिये (हयमाणः) कामना करता ध 
(धावा) प्राका श्नोर पृथिवी के (अन्तः) वीच मं (भा, निषत्तः) निरन्तर ^ ¦ 
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ऋग्वेदः मं० ३ । सू० ६ ॥ २४५ 


भग्नि (श्रास््र ) जिन का प्राक्रमण करना भ्र्थात्‌ भ्नुक्रम से चलना स्वभाव (भ्रजरे) 
जो जीं भ्रवस्थारहित (भ्रभृक्ते) विकार भ्रवस्था से भ्रशुद्ध (सबदुधे) एकः से 
स्वीकार को भ्रच्छे प्रकार पूरे करने वासी (उस्गायस्य) वहतो से जो स्तुति को 
माप्त हृभ्रा उस को (सपत्नी) सपत्नी कै समान वत्तंमान वा (चेनू) दो गौरं के 
समान पालन करने वाली हउनको ग्याप्त होता है वह सव को जानने योग्य 
है ॥४॥ 

भावाः इस मन्व भें वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो यह सूर्य- 
लोक दीख पड़ता है वह सव से वड़ा भ्रौर भ्रपनी परिधि मे निरन्तर वसता 
हरा सव भूगोलो को प्रकाशित करता है जिस सेकिदिन रात्रि होतेह 
उस को जानो ॥४॥ 

फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


वता तं अग्ने महतो महानि तव कता रोद॑सी आ तैतन्य । 
तवं दूतो अभवो जाय॑मानस्तवं नेता वंभ चरणीनाम्‌ ॥५॥ 
पवार्थः--हे (वृषभ) वर्पा करे वाते (रगे) विदान्‌ जन ! जैसे सूयं वा 
विजुली (रोदसी) भ्राकाण भरर पृथिवी को (रा, ततन्थ) विस्तारता भ्रौर (दूतः) 
दूत होता है वंसे (स्वम्‌) भाष (श्रभवः) हजिपे जिन (महतः) महान्‌ (ते) म्रापके 
(महानि) बड़ बड़ (ग्रता) शील (तव) प्राप के (कत्वा) उत्तम बुद्धि वा कर्मसे 
प्रसिद्ध होते ह सो (स्वम्‌) प्राप (चर्धणीनान्‌) मनुष्यों के दूत हजिये तथा (जायमानः) 
प्रसिद्ध होते हए भ्राप (नेता) भ्रग्रगन्ता सभो मरं थेष्ठ हजिये ॥५॥ 
भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जसे भ्रग्निके 
महान्‌ गुण कमं स्वभाव दै वैसे गृणकर्मस्वभाव वाला जो मनुष्य हो वही 
राजदूत भ्रौर मनुष्यों का नायक भी हो ॥५॥ 
फिर उसी विपय को भगे मन्त्र मे कहा है ॥ 
ऋतस्य वा केशिना योग्याभिघ्रतस्तुवा रोहिता पुरि धिष्व । 
अथा व॑ह देवान्दव विष्वान्त्वध्वरा कुंश॒हि जातवेदः ६ 
पवा्थः-- हे (जातवेदः) जो उत्पन्न हृए पदार्थो को जादता है बह हे (देव) 
दान देने बाते विद्वान्‌ ! श्राप (घुरि) धुरे पर (ऋतस्य) जस के (योग्याभिः) योग्य 
पृथिवियों से (केक्षिना) जिनमे बहूतसी किरणं विमान वा (धृतस्नुवा) जो जल 
षो चुभ्राते (रोहिता) उन रत्न गुण वाते ्रण्वों को धुरे मे (धिष्व) धरो लगाम 
(गा) वा (स्वध्वरा) जिन से युन्दर गहन होता इन को (गुहि) अच्छे प्रकार सिद्ध 
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। 
करो (भ्रय) इस के भ्रनन्तर (विद्वान्‌) समस्त (देवान्‌) दिव्य गुणों को (ध | 
| 








वह) प्राप्त करो ॥६॥ 
भावार्थः- हे मनुष्यो ! जसे ईरवर ने सूयं भौर विजुली सव के चलाते 
वाले ब्रह्माण्ड मे घरे स्थापन कयि वैसे तुम लोग श्रर्वादिकों को धारण 


1 


करो भ्रौर इस काम से समस्त गुणो को स्वीकार करो ॥६॥ | 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्व मे कहा है ॥ 
दिषर्चिदा ते रुचयन्त रोका उपो विमातीरवु मासि पूर्वीः । 
अपो यद॑ग्न उकधग्बनैपु होतमिद्रस्थ पनयन्त देवा; ।७॥ 


| 
पवार्थः-- हे (प्रगे) विद्धान्‌ ! (दिवः) प्रकाश से लेकर (चित्‌) ही (६ | 
भरापके (रोका) रुचि करने वाते प्रका (श्रा, रचयस्त) भ्रच्धे प्रकार रुचे ।। 
जैसे सूयं (पूवीः) प्राचीन (विभातीः) रौर विशेषता से प्रकाश होती हं (उ) | 
परमात बेलाभ्नां को प्रकाशित करता वा (श्रपः) जलों को वर्पाता है (यत्‌) जो 
विद्या के (भ्रनुभालि) भरनुक्‌लता से प्रकाशित होते हो उन (मन्दरस्य) भ्रानन्द रः 
वतते (होतुः) दानशील (तव) भ्राप के गुरो के जैसे (वनेषु) जङ्गलो मे कः | 
मनोहर पदार्थो को जिससे जलाता वह भ्रग्न वक्त॑मान है वैसे (देवाः) वि्ा्‌ अ | 
(पनयन्त) प्रणंसित करो ॥७॥ | 
भावारथः-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य १ | 
के समान भकाश कराने दुष्टों को जलाने श्रौर श्रेष्ठो की स्तुति + 
त वाले होते है वे विजुली के समान कायं के सिद्ध करने 
1७] 


फिर उसी विपय को भगले मन्त्र में कहा है ॥ 
उरो बा ये अन्तरे मद॑न्ति दिवो वा ये रोचने सन्ति देवाः। 


उमां वा ये सुहवो यज॑त आयेमिरे रथ्यां अमे अनवाः ॥८॥ 


पदाय: -हे (भरगने) श्रग्नि के तुल्य तेजस्वि विद्रन्‌ ! जो (ऊमाः) 4 ८ 
(वा) वा (ये) जो (सहवासः) सुन्दर ग्रहृण करने वाली (बा) वा ७. = 
(यजत्राः) सङ्गम को प्राप्त (रष्यः) रथ के लिये हितरूप (भ्रदवाः) भौर नतं ~ 
रखने वासी क्रिरणें (वा) वा ये) जो (रोचने) प्रकाश मेँ (देवाः) दिव्य च्रे ` 
(सन्ति) विद्यमान ह वे (उरौ) पुष्कल (भरन्तरिके) भ्राकाश मे (विवः) 9 ^ ह 
॥ 1५ विवरती है उन को जो जानते ह वै सव॑दा (बन्ति) ह्व 

ना " 








= 
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भावाः हे मनुष्यो ! तुम प्रसिद्ध भ्रौर भ्रप्रसिद्ध रूप श्रग्नि की जो 

कि किरणे रौर गुण सव के प्रकाश करने वाले रथादिकं के लिये हितरूप 

मौर भ्राकर्पणरक्तियुक्त है, उन को जान कर सव प्राणियों की रक्षा करने 
वाले होभ्रो ॥८॥ 


फिर उसी विपय को श्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
एभिर सरथं यादरबाङ्‌ नानारथं वां विभवो ह्वः । 
पत्नीवतजजिशतं नीरव देवान॑नुष्वधमा व॑ह मादयस्व ।।९॥ 


पदाथः- हे (भ्रगने) भ्रनगिके समान ज्ञान से प्रकाशमय जो श्रग्निकी 
(विभवः) व्यापक (श्रश्वाः) किरणों (नानारथम्‌) जिनमें भरनेक रथ विमान उचे 
(वा) वा (घ्रीन्‌) तीन (त्रिशतम्‌, च) भ्रौर तीस (पत्नीवतः) प्रशस्त पत्नियों वाले 
(देवान्‌) पृथिवी भ्रादिलोकों को (भ्रनुस्वधम्‌) ग्र्न के भ्रनुकूल पहंचाती ह (एभिः) 
इनसे प्राप (भ्र्वाङ्‌) जो नीचे को प्राप्त होता वा ऊपर कौ पहुचता है उस 
(सरथम्‌) रथों के सहित वत्तमान मागं को (धा, याहि) भ्राभ्रो प्राप्त होभो भौर हम 
लोगों को (भ्रा, कीजिये तथा (मादयस्व) हपित कीजिये ॥1€॥ 

भावार्थः जंसे भ्रग्नि, तैंतीस पृथिवी भादि दिव्य गुणी पदार्थो को 
धारण करता भ्रौ र वहां व्यापक होकर श्रपने ङ्प कर देता दै, वसे विद्वान्‌ 
3 ॥ से सव को जानकर तथा श्रौरों के प्रति उपदेश कर म्रानन्द 

॥€॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगते मन्व मँ बहा है ॥ 
स हाता यस्य रोद॑सी चिदुवीं यज्ञमभि वृधे गरंणीतः । 
माचौ अध्वरे तस्थतुः सुमेके ऋतावरी ऋतजातस्य सत्ये ॥ १० 


पदार्थः-- (यस्य) जिस भ्रग्नि क सम्बन्ध गें (उवी 
न नष्ट करने योग्य यज्ञो के समान (भाबी) प्राक्तन (1 
हए (ऋतावरी) जिन मे बहुत उदक जल विद्यमान (तजातस्य) सत्य कारण से 
उत्पन्न हए संसार के बीच (सत्ये) विद्यमान पदार्थो मं हित या कारण रूपसे 
नित्य (रोदसी) जो भ्राकाश भौर पृथिवी वृषे) वृद्धिके लिये (यज्ञयज्ञम्‌) प्रति 
१ ध सम्भल कहते (चित्‌) ही (तस्थतुः) स्थित होते है (सः) 
1 वन्ता वा सवं पदार्थो को धारण कर्ता भ्रग्नि सव को जानने 
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के सिद्ध करने को कोई योग्य न हो भौर न किसी की वृद्धि हो ॥१०॥ 


भावार्थः-- यदि भूमि सूर्यं उदय को न प्राप्त हों तो किसी व्यवहार । 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ | 


इममग्ने पुर्दंसं सनि गोः ्वत्तमं हव॑मानाय साध । | 
स्याः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा तं सुमतिरभत्वस्मे ॥१९१॥ | 


पदा्थेः- हे (श्रे) विद्वान्‌ ! भ्राप (हवमानाय) स्पर्धां करते हुए के तिपे | 
(गोः) पृथिवी के (दाद्वत्तमम्‌) भ्रतीव भ्रनादि स्वरूप को (पुरुदंसम्‌) जो करि वहत 
कर्मो से युक्त है उस (सनिम्‌) विभाग युक्त को तथा (इलाम्‌) प्रणस्त भूमि को 
(साष) सिद्ध करो जिस से (नः) हमारा (विजावा) विशेष गति वाला वा विशेष 
ज्ञान वाला वा विशेष प्रतिज्ञा वाला (सूनुः) उत्पन्न (तनयः) पृत्रहो। हे (भे] 
विद्वान्‌ ! जो (ते) भ्राप की (सुमतिः) सुन्दर रेष्ठ मति है (सा) वह (भस्मे) हम 
लोगो मे (भरतु) हो ॥११॥ 

सावा्थः- यदि मनुष्य भ्रग्नि भ्रौर पृथिवी भ्रादि के स्वरूप को जा 
कर अच्छे प्रकार कायं में प्रयुक्त करे तो उन में पूर, पौत्र, धन, धानय, 
विद्या भ्रौर एेश्वयं समथित हो ॥ ११॥ 

, इस सूवत मे विद्वान्‌ भ्रौर भ्रग्नि का वर्णन होने से इस सूक्त के १ 
की पूवं सूक्ताथं के साय सङ्गति जानना चाहिये ॥ 
यह तृतीय मण्डल में छठवां सूक्त समाप्त भ्रा ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 





७ निचत्तिष्टप्डन्वः। धंवतः स्वरः । ८ स्वराट्‌ पङ्षितः ११ ॥ भुरिक्‌ पड्व्तिर्धन्ः 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
भ्रव ग्यारह ऋचा वाने सातवे सूक्त का भारम्भ है, उस के प्रथम 
मन्त्र मे विद्यत भग्निके गुणों का वंन किया दै ॥ 
मर य आरः चितिपृष्ठस्यं धासेरा मातरा विविदुः सप्त वाणीः । 
परिकषितां पितरा सं च॑रेते भर संसरति दीर्धमायुः भयक्षं ॥१॥ 
पदाः (ये) जो लोग (शितिपृषठत्य) जिस का भशचना सूक है ४ 
उख धारण करने वाले विदय त्‌ भ्रण्नि के सम्बन्धी (परिक्षिता) सब भ्रोर से हर । ह: 
करते हए (पितरा) पालक (मातरा) जल भौर श्रग्नि को (भ, भ्रारः) प्राप्त हे ` ` 


५ 


। 
| 
विदवाभित्र ऋषिः । भ्रग्निटेवता 1 १। ६। € । १० त्रिष्टुप्‌ । २-५। 
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जो जल श्रग्नि दोनों को (सम्‌, चरेते) सम्यक्‌ विचरते है तथा (भ, सन्नति) विस्तार 
पूवक प्राप्त होते है वे (दीर्घम्‌, भ्रायुः) बड़ी श्रवस्था को भ्रौर (यक्षे) भ्च्छे प्रकार 
यज्ञ करने के लिये (सप्त, वाणीः) सात दारो मे फैली वाणियो को (भ्रा, विविशुः) 
प्रवेएः करे सब प्रकार जानें ॥ १॥ 

भावार्यः- जो शरीर मं विद्युत्‌ रूप भ्रग्नि फला न होतो वाणी 
कुद भी न चले । उस विद्यूत्‌ भरग्नि का जो ब्रह्मचर्यादि उत्तम कमं मे 
यथावत्‌ सेवन करते हैँ वे वड़ी भ्रवस्था को प्राप्त होते है ॥ १ 

मनुष्यों को कंसी वाणी का सेवन करना चाहिये, इस 
विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


दिवक्षसो धेनवो वृष्णो अन्वा देवीरा त॑स्थो मुमदह॑न्तीः । 
ऋतस्य त्वा सद॑सि कषेमयन्तं पर्येका चरति व्तेनि गोः ॥२॥ 


पदार्थः - हे विद्धान्‌ पुरुष! जो (ऋतस्य) सत्य को (सदसि) सभा मं (दिवक्षसः) 
प्रकाश को प्राप्त हो व्याप्त हुई (वृष्णः) बलिष्ठ पुरुष के (भ्रदवाः) शीघ्रगामी घोड़ों 
के समान (देवीः) दिव्य स्वरूप (मधुमत्‌) कोमल विज्ञान वाले उस सुख को 
(बहन्तीः) प्राप्त कराती हुई (धेनवः) वाणी (क्षेमयन्तम्‌) रक्षा करते हए (त्वा) 
भाप को (एका) एक (गौः) भरपनी कका मेँ चलने वाली भूमि (वर्तनिम्‌) मागं को 
(परि, चरति) सब भोर से चलती हई सी (श्रा, तस्यौ) स्थित होती उन वाणियों 
को भ्राप यथावत्‌ जानो ॥२॥ 

भावा्थः-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे अ्रसहाय 
पुथिवी भ्रपने कक्षा मार्ग में नित्य चलती है वसे ही सम्य जनों की वाणी 
नियम से मिथ्याभाषण को छोड़ सत्य मागं मे चलती हँ 1 जो एेसी वाणी 
का सेवन करते है उन की कुदं भी हानि नहीं होती ॥२॥ 

फिर राजा क्या करे, एस विपय कौ भ्रगले मनर मे कहा दै ॥ 


आ सींमरोहत्सुयमा भव॑न्तीः पतिंश्चिकित्वान्‌ र॑यिविद्रेयीणाम्‌ । 
भर नीरकपृष्टो अतसस्य धासेस्ता अवासयत्पुरुधमंतीकः ॥३।। 
पदाथः - हे विद्रन्‌ (चिकित्वान्‌) ज्ञानी (रयिवित्‌) द्रव्यवेत्ता (रयीणाम्‌) 
धनो के (पतिः) स्वामी ! भ्राप जसे (पुरुधप्रतीकः) प्रनेको के पोप के वा घारण 
के हेतु प्रतीतिकारी कमं वाला (नीलपृष्ठः) जिसके पिद्धने भाग में नीलवण है रसा 
(सीम्‌) सूय्यं मण्डल (्रतसस्य) व्याप्त बुद्धि (धासेः) पोपण करने वाले राजा को जो 
(भवन्तीः) वत्त॑मान (सुयमा) सुन्दर नियम वाली प्रजां को (भर, भरा, प्रवासयत्‌) 
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च्छे प्रकार वास कराता श्रौर (भ्ररोहत्‌) भ्रपने काम में भारूढ़ होता है वैसे (ताः) | 
उन मुन्दर नियमयुक्त प्रजाम्रों को भ्रच्छे प्रकार वास कराइये ।।३॥ 

क मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे सुय्यं सव 
प्रजाभ्रोंको उठा के भ्रच्छे प्रकार वास कराता है वैसे ही राजा 
सुशिक्षित रक्षा की हई प्रजाग्नों को भूगोल के सव देशों मे वसा के धना 
करे ॥३॥। | | 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विपय को श्रगले मन्त मेँ कहा दै ॥ 

महिं ए्रमूनैय॑न्तीरनु् = यमानं 
महि तष्मूनेयन्तीरनुय्ये स्त॑भूयमांनं वहतो वहन्ति । | 
व्यङ्मामि दिद्यतानः सधस्थ एकामिव रोद॑सी आ विवेश ॥४॥ 


पदा्थः-हे मनुष्यो ! जिस सूयं के (भ्रम्‌) जीणं श्रवस्या से रहि 
(महि) बड़े (स्तमूयमानम्‌) लोकों के धारक (स्वाष्ट॒म्‌) तेज को (उर्जयन्तीः) बत 
देती हुई शक्तियों को यथास्यान (वहतः) पहुचाने वाले किरण (ग्यङ्गेभिः) विवि 
प्रकार के भ््खीं से (वहन्ति) पहुचाते हँ । जो (दिच्युतानः) देदीप्यमान हभ्रा 
जसे पति (सधस्थे) एक स्थान मेँ (एकामिव) एक अपनी स्त्री का सङ्ग करता 
व॑से (रोदसो) भ्राकाण भूमि को (भ्रा, विवेश) भ्रावेश करता है उस विदत्‌ ५ 
रग्नि को कार्यसिद्धि के लिये संप्रयुक्त करो ।४॥ । 
, -भावाथः--इस मन्त्र भे उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये रि | 
सवत्र भरभिब्याप्त त्रिदयुत्‌ स्वरूप भ्रग्नि के गुण करम स्वभावो को जानं 
काय्यंसिद्धि करे ॥४॥ | 
भरव कौन महात्मा होते हँ, इस विषय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
जानन्ति दृण्णों अरुपस्य शेवमुत बरधस्य शास॑ने रणन्ति । 
दिवोरुचः सुरुचो रोच॑माना इछा येषां गम्या माहिना गीः ॥५॥ 
पदा्थः- (येषाम्‌) जिनकी (गण्या) गणना करने योग्य (इडा) विभी ५ 
(माहिना) सत्कार करने योग्य (गीः) वाणी है वे (रोचमाना) रचिं बाते ध र 
(दिवोः) विजानल्प प्रकाश में कि करने वाजे (सुरुचः) सृन्दर धरी , 
उत्पादक विद्धान्‌ लोग (रणन्ति) शब्द करते हँ तथा (वृष्णः) वलिष्ठ (ती 6 
भो के तुल्य वेगगुक्त (र्नस्य) महान्‌ राजयसय की (क्सने) शिक्षा मं (१ 
सुख (उत) भ्रीर विज्ञान को (जानन्ति) जानते है ।५॥ द्वितं 
भावायः--जो मनुष्य विद्वानों की शिक्षा में स्थिर होति हवे - 
विद्वान्‌ होकर महात्मा होते है ॥५॥। 
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फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को 
श्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


उतो पिद्भ्यां विदान योप महो महद्दचांमनयन्त भूपम्‌ । 
उक्षा ह यत्र परि धानमक्तोरनु खं धाम॑ जरितुवंवकं ॥६॥ 


पदार्थः-- हे मनुष्यो ! जंसे ब्रह्मचारी लोग (महद्डघाम्‌) पूज्य भ्रध्यापकं 
उपदेशकों से (महः) बड़ ब्रह्मचर्यं को (उतो) भौर (पित्रुभ्याम्‌) माता पिता के साय 
(अविद) प्रकृष्ट ज्ञान से (धोषम्‌) विदयाशिक्षागुक्त वाणी भ्रीर (शूषम्‌) वल को 
(अनु, भ्रनयन्त) भ्नुकूल प्राप्त हों (यत्र) जहां (उक्षा) सेचन करने वाला सुम 
(अक्तः) राभि के (परि, धानम्‌) सव बोर से धारण को (जरितुः) स्तुतिकर्ता के 
(ह) ही (स्वम्‌, धाम) श्रपते स्यान को भर्थात्‌ प्राप्त भ्रवस्था को (भनु ववष) 
पहाता है उस का सत्कार करो ॥६॥ 

भावारथः- हे मनुष्यो ! जसे ब्रह्मचारी लोग_ पिता आचार्य भादि 
महान्‌ पुरुषों के सेवन से विद्या तेज को पते हं वैसे तुम लोग प्रातःकाल 
ईरवर की स्तुति भ्रादि से धप से हृए सुख को प्राप्त होर ॥६॥ 


गव उपदेक लोग किसके सदश क्या करते हँ, इस विषय को 
प्रगले मन्घर में कहा है ॥ 


अध्वग्यु्भिः पञ्चभिः सष विरः परियं रन्ते निहितं पद वेः । 
भाज मदन्त्यक्षणां अनुया देवा देवानामनु हि व्रता य, ॥७॥ 


पदा्थ,.--जो (आञ्चः) भरकृष्ट विचायुक्त (उक्षणः) सुल फलानि हारे 
(भरचुय्याः) शरीर स की ध वस्था से रहित (देवाः) विदान्‌ लोग (हि) ही 
(देवानाम्‌) विद्वानों के (व्रता) सत्यमापणादि उत्तम्‌ स्वभावो को (भनु गुः) 
्रनुमूलता पूवक प्राप्त हों वे (र्वयु भिः) यजञ रचने वालि (पञ्चभिः) होता, मध्वयु» 
उद्गाता, ब्रह्मा श्रीर सम्य इन पांच ऋत्विजो भौर पत्नी यजमानो के साथ वत्तमान 
(सप्त) सात (विप्राः) बुद्धिमान्‌ लोग (वेः) व्यापक परमेश्वर के (भरियम्‌). 0 
(निहितम्‌) स्थित (पदम्‌) पराप्त करने योग्य स्वरूप फी (रकान्ते) रा कत ह 
मदन्ति) प्रानन्दित होते ई ।॥७॥ 
स भी ] जसे सात ऋत्विज्‌ लोग यज्ञ करके प्रजाभम 
को सुखी करते है वैसे ही उपदेशक विद्वान्‌ लोग सुदील धामिक हो के 
भरष्यापन श्रौर उपदेदा से सव मनुष्यों को भ्रानन्दित करते ट ॥७॥ 
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8 फिर भी उपदेशक विपय को भ्रगले मन्व में कहा.है । 
देव्या होतारा भयमा न्युज सप्त पृक्षासः खधयं मदन्ति । 
तं शंसन्त ऋतमित्त आहुर व्रतं व्रतपा दीध्यानाः ॥८॥ 
 परदार्थः--भो (सप्त) सात (पृक्षासः) कोमल स्वभाव वाले जन (स्वधया) 
भन्न से (मदन्ति) भ्रानन्द करते है (ऋतम्‌) सत्य की (शंसन्तः) स्तुति करते हं 
(चतम्‌) सत्य (व्रतम्‌) भ्राचरण को (इत्‌) ही (ते) वे (व्रताः) सत्याचरण कै 
रक्षक (वीष्यानाः) विद्यादि सदृगुणों से प्रकाशमान पुरुप (श्नु, भ्राहुः) भनुकूल 
उपदेण करते ह भ्रौर (दभ्या) विद्वानों में कुशल (प्रथमा) प्रस्यात (होतारा) विचा 
केदेने वाते दो विद्धान्‌ भ्रध्यापक उपदेशक भी भ्नुदरल उपदेश करते ह उनको 
(नि) निरन्तर (ञ्जे) प्रसिद्ध करू ॥ ८ ॥ 
भावार्थः-- जो विद्वान्‌ लोग धर्मयुक्त व्यवहार से धन धान्यो को प्राप्त 


हो सत्य का उपदेश कर उसी का भ्राचरण करके सव को रिक्षा करते हे 
सत्कार करने योग्य हों ।॥ ८ ॥ 


फिर विद्वान्‌ लोग बया करते ह, इस विषय को भ्रगले मन्त्र मेँ कहा है ॥ । 
| 


२५२ कऋवेदः मं०२३।सू०७॥ 


वृपायन्ते महे अत्याय पूर्ीवृष्णं चित्राय रस्मय॑ः सुयामाः । 
देष होतमतरश्चिकषित्वानमहो देवान्‌ रोद॑सी पह व॑क्षि ॥९॥ 


पदार्थः हे (देव) प्रकाशमान (होतः) सब ॒े सिये सुख देने हारे विदा 
(मन्रतरः) भ्रति भ्रानन्दकारक (चिकित्वान्‌) विताने हारे ! राप जैसे (सुयामा) 
सुद्र प्रहर रादि समय वाली (रश्मयः) किरणे (महे) वड (भ्रत्याय) सव विचा 
मे व्यापनशील (चित्राय) माश्चयं स्वभाव वाते (वृष्णे) विद्या के प्रचारक विद्वा क 
भर्थ (पूर्वीः) पहिले से वत्तं मान प्रजाजनों को (वृषायन्ते) व॑ल के समान उत्सा 
करती (रोवसी) सूयं भरमि भ्कट करती है से (इह) इस जगत्‌ मे (महः) मही" 
(देवान्‌) विद्धानों को (श्रा, वक्षि) प्रच्छ प्रकार प्राप्त कराये ॥ € ॥ 1 | 
स भावार्थः-इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्भार है । जसे पष्य 
किरणे प्रकाश से वृष्ट द्वारा सव प्रजा को सुली करती द वैसे ही विदा 
लोग सव प्रजाजनों को विद्वान्‌ करः सुन्दर ज्ञानयुक्त करते हं ॥€९॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये, इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे का है ॥ 


पृक्षमयजो द्रविणः सुवाचः सुकेतव उपसं रेवदषुः | 


उतो बिदग्न महिना पृथिव्याः कृतं चिदेनः सं मह दशस्य ॥१० /॥ 
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| 1 ~ ~ 1 । 11 11 1, 1, 11 1] 
पदार्थः-हे (श्रगने) विद्वान्‌ 1 (व्रविणः) प्रशस्त द्रव्य जिस के विद्यमान एते 
भाप (महिना) महिमा से (महे) वङ्‌ सौभाग्य के लिये (पृक्षप्रयजः) शुभ गुण भ्रौर 
कोमल भाव से यज्ञ करने हारे (उषसः) प्रभात वेला के तुल्य वत्तंमान (सुवाचः) 
सुन्दर सत्य वाणी से युक्त (सुकेतवः) सुन्दर वृद्धि वाले (रेवत्‌) द्रव्य के समान 
(ऊचुः) वसं (उतो) श्रौर भ्रन्धकार को निवृत्त करते है वंसे (पृथिव्याः) भूमिके 
मध्य में (कृतम्‌) किया हू्रा (एनः) पाप (वित्‌) शीघ्र प्राप (सम्‌, वलस्य) 
सम्यक्‌ नष्ट करो (चित्‌) भ्रौर सुन्दर कमं को प्राप्त करो ॥ १० ॥ 
भावाथंः- इस मन्त्र भें वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे विद्रानो ! 
तुम लोग प्रभात वेला के तुल्य मनुष्यों के आत्मानो को प्रकाशित कर 
विज्ञान दे भ्मौर भ्रधमवचिरण को चुडा के सव मनुष्यों को सत्यवादी विद्वान्‌ 
करो जिससे पृथिवी पर पापाचरण न बढ़े ॥ १० ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥। 
इव्यमम्रे पुरुदं स॑ सनि गोः शश्वत्तमं हव॑मानाय साध । 
स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा तं सुमतिर्भूत्वस्मे ॥११॥ 
पदाः -हे (श्रगने) भ्रपने शरीरात्मा के प्रकाश से युक्तं विदान्‌ ! भ्राप 
(ध्वंसम्‌) बहुत करमां वाली (सनिम्‌) सम्यक्‌ सेवन की हुई (इलाम्‌) प्रशंसा के 
योग्य वाणी को (साध) साधो (गोः) पृथिवी के बीच (हवमानाय) ग्रह करते 
हए के भ्रयं (शद्वत्तमम्‌) सदैव वर्तमान विज्ञान को सिद्ध करो जिससे (नः) 
हमारा (विजावा) विशेष कर प्रसिद्ध (तनयः) विद्या भौर सुल का प्रचार करने 
हारा (सूनुः) सन्तान (स्यात्‌) होवे । हे (भग्ने) विद्वन्‌ ! (ते) भाप की (सा) बह्‌ 
(सुमतिः) उत्तम बुद्धि (श्रस्मे) हमारे लिये (वु) हो ॥ ११॥ 

. भावाः - मनुष्यों को चाहिये कि सदैव विद्ययुक्त वाणी रौर वुद्धि 
क प्राप्त हो सन्तानो को उत्तम रिक्षादे के श्रनादि रूप सुख को प्राप्त 
होवे भौर सदेव सत्यवादी विद्वानों की बुद्धि सव॑त्र फंलावे ॥ ११॥ 

इस॒ सूक्त भे भ्रमन सूम्यं भ्रौर विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस 
सूक्त के भ्रथं की पूरव सूक्त के भरं के साय सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह सातवां सुष्त समाप्त भ्रा ॥ 





ह क र िरििकी 


विदवाभित्र ्छपिः। विद्वेदेवा देवताः ! १। ८--१० निच्‌त्विष्टुष्‌ । २1 
५।६। ११ श्रिष्टुप्‌ । ४ स्वराट्‌ तरिष्टुम्धन्वः। धंवतः स्वरः । ३। ७ स्वराड- 
चुष्टु्छन्दः । गान्धारः स्वर; ॥ 
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भ्रव तीसरे मण्डल के प्राठवे सूक्त का भ्रारम्भ है उसके प्रथम मन्वरमें 
मनुष्य लोग क्रिस की कामना करे, इस विपय को कहा है ॥ 


अजन्ति त्वामध्वरे देवयन्तो वन॑स्पते मधुना देन्यैन । 
यदृध्वेसति्ठा द्रविणेह धत्ताच्दरा क्षयो मातुरस्या उपस्थं ॥१॥। 


पदायः- हे (वनस्पते) किरणों के रक्षक सूयं के समान ॒वत्त॑मान तेजस्वी 
विदन्‌ ! (मधुना) (देष्येन) विद्वानों मे हए कोमल स्वभाव के साय वत्तमान 
(देवयन्तः) कामना करते हुए विद्धान्‌ (यत्‌) जिन (स्वाम्‌) श्राप को (््वरे) पदन 
पढ़ाने भ्रौर राज्य पालनादि व्यवहार मे (भरज्जम्ति) चाहते । सो ्राप जिन 
वीच (ऊष्वंः) थेष्ठ गुरो से वदे हृए (तिष्ठा) स्थित हूजिये (वा) प्रौर (इह) 
संसार मे (द्रविणा) धनों को (धत्तात्‌) धारण करो (श्रस्याः) इस (मातुः ) मन्‌ 
देने वाली भूमि के (उपस्थे) समीप गोद मे (यत्‌) जो (क्षयः) निवासस्थान हैष 
को हम लोग भी ग्रहण करे ।॥ १॥ | 

भावा्थः-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । जंसे सव राणी 
दिन को चाहते हैँ वैसे ही उत्तम विदान्‌ लोगों को सव मनुष्य चाहें । सच 





मिल के प्रीति से उत्तम घर भ्रौर एेदवय्यं की सिद्धि करं॥ १॥ | 
भ्रव कौन मनुष्य कल्याण को प्राप्त होते है, इस विपय को 

भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ | 

समिंदरस्य भरय॑माणः पुरस्तादहं वन्वानो अजरं सुवीरम्‌ । ` | 

आरे अस्मदम॑ति बाधमान उच्छयख महते सोभ॑गाय ॥२॥ | 

पदाथः- हे रप्मिरक्षक सूयं के समान तेजस्वी विदन्‌ ! भ्राप व | 

पहिते से (समिदस्य) प्रदीप्त तेजस्वी विद्धान्‌ का (यमाणः) सेवन कर म | 

(नरम्‌) भय (सुवीरम्‌) जिस से उततम वीर भर्व हों देसे (बह) बड भतत) ` 

(बन्वानः) सेवन करते हुए (भ्रस्मत्‌) हमारे (भ्रारे) समीप वा दूर म ) | 

प्रधमं युक्त विरुद्ध बुद्धि को (बाधमानः) नष्ट करते हए (महते) बड़ ( 
उत्तम ॒रेश्वय्यं होने के लिये निरन्तर (उत्‌, शस्व) भरच्छे प्रकार 






करो ॥२॥ वृति | 

. भावायः- इस मन्त्र में पूवं मन्त्र से 'वनस्पते' इस पदं की करते श्रीः ` 
भराती है। जो मनुष्य भ्रच्छी शिक्षासे कुबुद्धिका निवारण करत 1 3 
घनादि एेश्वयं के साथ सुशिक्षा विद्या भ्रौर घमं का प्रचार करते हए ` 
के कल्याण की इच्छा कर बे सदैव कल्याण भागी होवे ॥ २॥ व 
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फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये, इस विपय को भरगते मन्त्र में कहा है ॥ 
उच्छयस्व वनस्पते वर्मन्‌ पृथिव्या अधिं । 
सुमिती मीयमानो वर्चो धा य्॒नवाहसे ॥२३॥ 


पदार्यः--हे (वर्मन्‌) शष्ठ गुणों के प्रचारक (वनस्पते) सेवने योग्य धन के 
रक्षक विद्धान्‌ ! श्राप (पृथिव्याः) भूमि के (भ्रधि) उपर खम्भ के तुल्य (उत्‌, भयस्व) 
ऊचे हजिये (मोयमानः) सत्कार पिये हए (सुमती) सुन्दर बुद्धि से (यज्ञवाहसे) 
पद्ने पढ़ने भ्रादि यज्ञ के प्राप्त कराने हारे विद्यार्थी के लिये (वर्चः) पढ़ने स्प तेज 
को (धाः) धारणा कीजिये ॥३ ॥ 
भावाथः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । जसे बड़ भ्रादि 
वनस्पति जड़ स्कन्ध डाली भ्रादिसे वदते ह वेसे ही भुर्पार्थं के साथ 
विद्याभ्ों का प्रचार कर मनुष्यों को बढाना चाहिये ॥ ३॥ 
फिर कैसा विद्धान्‌ ट, एरा विषय को भ्रगते मन्म मे कहा है ॥ 
युवां सुवासाः परिधीत आगात्स उ भ्रयान्भवति जायमानः । 
तं धीरासः कयय उच्यन्ति खाध्यो३ मन॑सा देवयन्त; ॥४॥ 
पदार्थः जो प्राट वपं ये सफर प्रहाचम्यं के साध विद्या ग्रहणा किये (युबा) 
युवावस्था को प्राप्त (सुवासाः) गुन्दर्‌ वस्थं फो धारणा पिये (परिवीतः) भौर सव 
रोर से विया भे व्याप्त दृ रह्म गे पर फो (भ्रा, भगात्‌) भ्रावे (स, उ) बही 
विद्या में (जायमानः) प्रधि भ्रा (भेयान्‌) प्रति प्रसत (भवति) होता दै (तम्‌) 
उसफो (देषयम्तः) फाममा भयौ दए (धीरातः ) धुचिमान्‌ (स्वाप्यः) सृन्दर विद्या 
का म्राचान करने धाने (फययः) रवत्तिग विदान्‌ लोग (मनसा) विज्ञान वा म्रन्तः 
करण मे (उत्‌, नयन्ति) उध्रत करव उत्तम गानते &॥ ४॥ 
भावार्थः कोई भी मनुष्य विया पी उत्तम चिक्षा भ्रौर ब्रह्यचय्यं 
सेवन के चिना दीर्घायु श्रौर सभा वषाण विद्रान्‌ नदींहो सकताभ्रौरन 
वह मनुष्य कहीं गलःर पाने गोण ता है जिस मनुष्य की धामिक 
विद्वान्‌ प्रदंसा फारते ¢ बही विद्वान्‌ ४॥ ४॥ 
पितर दशी वथ की अगते म्म कहा दहै ॥ 
नातो जायते सुदिनतयै भ सपर्यं आ विदये बद्धेमानः । 


पुनन्ति धीरां अपस पमीपा वया विगर उदिंयतति वाच॑म्‌ ॥५॥ 
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पवा्थः- जो (समये) युद्ध मे शूरवोर पुरुप के समान (शरह्णम्‌) दिनों के 
(सुदिनत्वे) सुन्दर दिनो के होने में (विदथे) विज्ञान सम्बन्धी व्यवहार म (जातः) 
प्रसिद्ध (वद्धमानः) वदता हुभ्रा (जायते) उत्पन्न होता है 1 जो (मनीषा) बुद्धि घे 
(भ्रपसः) कर्मो को करता हृम्रा (देवयाः) विद्वानों का पूजन करने वाला (म 
(विप्रः) समस्त विद्यां से युक्त वुद्धिमान्‌ जन (वाचम्‌) शुद्ध वाणी को (उतु, व 
प्राप्त होता है उस को (बीराः) वुद्धिमान्‌ जन (भ्रा, पनन्त) म्रच्छे प्रकार 
करते हं । ५॥ न 
| भावार्यः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । उन कग व 
होता है जो विद्या रौर उत्तम दिक्षाका संग्रह्‌ कर विद्धान्‌ होते द 
शूरवीर पुरुष दुष्टो को जीत के धनादि एेश्वय्यं के साथ सव ग्रोर से वह्‌ 
है वैसे ही विद्या से विद्वान्‌ वदते हँ ॥ ५॥ 
मनुष्यों को किनका ग्रहण वा त्याग करना चाहिये, इस विषय को 
„ अगते मन्त्र मे कहादहै॥ 
यान्वो नरो देवयन्तो निमिम्युवेन॑स्पते सखर्धिंति्वां ततक्ष । 
ते देवासः सखर॑बस्तस्थिवांसः भजाव॑दसमे दिधिषन्तु रलम्‌ ॥९। 


पदायंः- हे (नरः) नायक लोगो ! (यान्‌, वः) जिन तुम न 
कामना करते हुए जन (निभिम्युः) निरन्तर मान करं (ते) वे (स्वरवः) 
बोधक शब्दों से युक्त (तस्थिवांसः) स्थिर बुद्धि वाले (देवासः) भाप न (9 
(भस्मे) हमारे (भनावत्‌) प्रजावान्‌ (रत्नम्‌) घन का (दिधिषन्तु) र 
(वा) मथवा हे (वनस्पते) वनो के रक्षक पुरुप ! जसे (स्वधितिः ) ब 
(ततक्ष) काटता है वैते भ्राप दृष्टता को काटो ॥ ६॥ 


मनुष्यो ! 
भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मबु तोषं ` 
जिनके सङ्खं से भ्रन्य जन सम्य विद्वान्‌ हों उन्हीं का सञ्ज ला | 


भी करो। जिनके समागम से दुर्व्यसन वद उनको सब स 
देवे ॥६॥ . 
` भरव विद्या से क्या होता है, इस विपय को भ्रगले मत्र मे कहा. है ॥ 
ये वृक्णासो अधि क्षमि निमितासो यतस॑चः । 
ते नौ व्यन्तु बा्यन्देवत्ना कषत्रसाध॑सः ॥७॥। 


पदार्थः (ये) जो (वृष्णासः) भ्रविद्या से पृथक्‌ हए (न ( 
सत्य ज्ञान बाते (यतल्न चः) जिन्होनि यज्ञ-साधन नियत किया भौर (८ ~ 
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ध चगवेदः मं० २। सु० ८॥ २५७ 
पयि पर वर्तमान ह (ते) वे (देवत्रा) विडनों मे (कषे्रतायसः) वेतो को साधने 
वाले (नः) हमारे (वायम्‌) स्वीकार के योग्य ज्ञान को (ग्यन्तु) प्राप्त हों ।1७॥ 
भावार्थः--जसे कुल्हाडसे कटे हुए वृक्ष फिर नहीं जमते वैसे ही 
विच्च से नष्ट हुई रविद्या नहीं बढ़ती ॥७॥ 


फिर उदरी श्रहिसाधमं कौ उन्नति के विपय को श्रगतते मन्त्र में कहा ई ॥ 
आदित्या रद्रा वसवः सुनीथा चवाक्षामां पृथिवी अन्तरिक्षम्‌ । 
सजोषसो यह्म॑वन्तु देवा उर्ध्वं कुणन्तध्वरस्यं केतुम्‌ ॥८॥ 


पदार्थः - हे मनुष्यो ! जैसे (भ्रादित्याः) वारह मास (खराः) प्राण (वसवः ) 
पृथिवी भ्रादि (पृथिवी) विस्तारयुक्त (चावाक्षामा) सूर्यं मौर भूमि तथा (भ्रन्तरिक्षम्‌) 
भाकाश ये सव (सजोयसः) सवके साथ समान प्रीति के सेवक (सनीयाः) सुन्दर राङ्खति 
को प्राप्त (यज्ञम्‌) यज्ञ को (वद्धंयम्ति) यदाते ह वसे (सजोयसः) समान प्रीति वाले 
(देवाः) फामना करते हुए विदान्‌ यज्ञ की (भ्रवम्तु) रदा करे (श्रष्वरस्य) रक्षा 
योग्य घमं की (केतुम्‌) बुद्धि को (ऊष्वम्‌) ष (हृष्वन्तु) करे ॥८॥ 

भावायः- इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे विद्रानो 1 जं 
महीने प्राण श्रौर पृथिवी भ्रादि पदाथं भ्रविर्ढता के ८ ५ च 
वसे ही सवको सवके साथ प्रीति उत्पन्न कर विज्ञान वदा के श्रहिसाधम की 
उन्नति करनी चाहिये ॥८॥ | 


फिर कौन पूणं सुख को प्राप्त होते है इस विपय को भ्रगले मनर में कहा टै ॥ 
दंसाईव श्रेणिशो यतानाः शुक्रा वसानाः स्वश्वो न आयुः । 
उल्लीयमानाः कविभिः पुरस्तद्विवा देवानामपि यन्ति पार्थः ॥९॥ 
 पदार्थः--जो (देवाः) उत्तम गुण करम स्थमाव वाले पण्डित सोग (शेणि्ञः) 
पङ्क्ति बाधे (यतानाः) यतन करते भ्रौर (शुक्रः) जलो को (वसानाः) भ्राच्छादन 
करते हए (स्वरवः) सुन्दर स्वरो का सेवन, फटने हारे (हंसाइव ) हंसों के तुल्य 
दशनीय (नः) हमको (उन्नीयमानाः) उत्तम गुणों को भ्ाप्त कराते हए (पुरस्तात्‌) 
पिते से (कविभिः) बुद्धिमानों के साय वर्तमान (देवानाम्‌) विद्वानों के (पायः) 
ध को (भ्रपि, यन्ति) चलते हवे भी हमको (भा, भ्रगुः) ग्रच्छे प्रकार प्राप्त होते 
॥९॥ 
,  -भावा्थः--दइस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो हसो के तुल्य मिल 
प्रयत्न से सव की उन्नति कर भ्रपने भ्राप उन्नति को प्राप्त इए व 
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सत्यवादियों के मायं मे चल के पराक्रम वढ़ते है वे हीः पूणं सुख को 
भोगते है ॥६॥ 

भ्रव कौन विद्वान्‌ जन सत्कार पाते ह, इस विपय को भ्रगले मन्व मे कहा है 
भङ्गाणीवेच्छृङ्गिणां सं दैदभरे चपाखंबन्तः खरवः पृथिव्याम्‌ । 
वाघद्भिर्वा विहवे श्रोपमाणा अस्मो अवन्तु पृतनाज्यंषु ॥१०॥ 


पदा्थः- जो (चपालवन्तः) वहुत भोगों वाले (स्वरवः) प्रशंसक लोग (विहवे) 
विेप कर जह पठन पाठनादि का शब्द करते उस स्थान भें (श्रोषमाणाः) ष 
(वाधद्भिः) ऋत्विजो के साथ वक्त॑मान (प्रथिव्याम्‌) पृथिवी पर (भङ्किणा्‌) : 
्रादि के (शृङ्गाणीव) सींगों के तुल्य (सं दद्शने) सम्यक्‌ दीख पडते ई वे (इत्‌) ं 
(पृतनाज्येषु) संग्रामो (वा) भ्रथवा भ्रन्य व्यवहारो मे (भ्रस्मान्‌) हम को (भवनु 
रक्षित करे ।1१०॥ { 

मावाथः--इस मन्त्र मे उपमालद्कार है । जो बहधरूत विद्वान्‌ लो 
प्रपने श्रात्मा के तुल्य सवकी रक्षा करते है वे उत्तम कीतिसे ४. 
मस्तक भं वत्तंमान सव पश्र के सगो के तुस्य उत्तम पद को प्राप्त 
संसार मे स्तुति क्ये हुए सव क सत्कार को प्राप्त होते है ॥१०॥ 

भव ग्रह्मचय्यं के भ्नुष्ठान से क्या होता है, इस विषय को 
प्रगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 


बनैस्ते स॒तवैसलो षि रोह सहसवला वि वयं सदम । 
यं त्वामयं स्वधिंतिस्तेजमानः भणिनाय महते सौभ॑गाय ॥११॥ 


, षदार्थः- हे (वनस्पते) वनस्थति के समान वत्तमान परोपकारी 4 
जसे (शतवल्छाः) संकड़ों भ्रंकूर वाला वांस भादि वृक्ष विशेष वदता ८ ् 
(वि, रोह) वृद्धि को प्रप्त हूजिये भ्रौर सुल को (अ्णिनाय) उत्तम ध सगो 
कीजिये । जसे (सह्रवरक्षाः) हजारों भ्रुर वाते वनस्पतियों के तुल्य डर 
वत्तंमान दूर्वा प्रादि बदृते है वैसे ही (बयम्‌) हम लोग (वि, रहेम) धः द्‌ रमि 
जसे (श्रयम्‌) यह॒(तेजमानः) तीक्ष्ण किया (स्वधितिः) व | 1 
(महते) वड्‌ (सौभगाय) सुन्दर धन॒ होते के सिये (यम्‌) जिस ( 
यढाता है वैसे हम लोग भी वढृवे ॥११॥ मनुष्य (0 

= ८ --इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमाल्कार हं । जो. के भवं 
चय्यं विद्या सुशिक्षा घमं श्रौर पुरुषार्थं से युक्त हए क ह। चव 
प्रयत्न करते हवे वांस आदि वृक्षों के तुल्य सव भ्रोरसे व. 3 
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सुन्दर तीक्ष्ण शस्त्रो से शत्रुभ्ों को जीत के भ्रजातरावरु होते ह उनको जसे 

विद्युत्‌ मेघ को वैसे शत्रू दलों को जलाने को समथं हो के महान्‌ एेइ्वय्यं 
को उत्पन्न करे ॥११॥ 

दस सूक्त मे विद्वान्‌ वेदपाटी भ्रौर ब्रह्मचारी के गणो का वणन होने से. इस सूक्त . 

के रथं की पूरवे सूक्त के प्रथं फे साय सङ्गति है यह्‌ जानना चाये । 
यह्‌ भ्राठवां सूक्त समाप्त हृभ्ा ॥1 








विइवामित्र ऋषिः ! भ्रग्निह्‌ वता । १1 ४ बहती 1 २1 ‰-७ निचुवुबरृहती । 
३५ ८ धिराट्‌ बृहती छन्दः ! मध्यमः स्वरः । € स्वराट्‌ पडङ््‌पितरछन्दः । पञ्चमः 
स्वरः ॥। 


भ्रव नव ऋचा वाले नवमे सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्व मे मनुष्यों 
को प्महिसा धर्म का ग्रहण करना चाहिये इस विपय को कहा टै ॥ 


सखायस्त्वा बटमहे दैवं मत्तीस ऊतये । 
अपां नर्पातं सुभगे सुदीदिंति सुमवत्तिमनेदसंम्‌ ॥२॥। 


पदाथः- हे उपदेशक सज्जन ! (मरत्तसिः) मननशील (सखायः) भित्र हुए 
हम लोग (ऊतये) रक्षा भ्रादि के लिये (श्रपाम्‌) प्राणों के वीच (नपातम्‌) भात्मभाव. 
से नाशरहित (भ्रनेहसम्‌) न मारने दारे (सुप्रतुततिम्‌) सृन्दर शी घ्रतायुक्त (सुदीदितिम्‌) 
विद्या भ्रौर विनय के प्रकाश से युक्त (सुभगम्‌) उत्तम देश्वग्यं वाते (देवम्‌) विदान्‌ 
(त्वा) भ्ाप को (ववुमहे) स्वीकार करं ।॥ १॥ 

भावा्थः- मनुष्यों को चाहिये कि विद्यादि सौभाग्य जानने के लिये 
मित्रभाव का भ्राधरय कर भ्रौर भ्ाप्त सत्य वक्ता विद्वान्‌ के शरण को प्राप्त 
हो के प्रहिसाधमं का संग्रह करे ।॥ १॥ 


विद्यार्थी किस को पाकर सूद होता दै, इश्च विपय को भ्रगते मन्य में कहा है ॥ 
कायमानो वना तवं यन्मादरज॑गन्नपः । 
न तत्त अते मष निवर्तनं यदरे सनिहाभ॑वः ॥२॥ 
पवा्यः--हे (प्रगते) शुम गुणों से प्रकाशमान सज्जनं ! (कायमानः) प्राते 


वा उपदेश क्रते (खन्‌) हए (त्वम्‌) भाप (यत्‌) जिससे (मातुः) माताम के तुल्य 
रक्षक वा भ्रिय (रपः) प्राणों फो (भ्रजगन्‌) प्राप्त होवें । प्रौर (यत्‌) जिससे 
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(निवत्तनम्‌) भ्रन्यायाचरण से पृथक्‌ होने को (इरे) दूर फँकियि भौर मंगत 
फे भ्र्थं (इह) यहां (श्रभवः) हजिये (तत्‌) इससे (ते) भ्राप से मै (बना) 
मांगने योग्य पदार्थो को (प्रमृषे) सुखो से संयुक्त करू पभ्रौर मुकफसे भ्राप दूरन 
हूजिये 11२ 

भावार्थः- जंसे प्यासा जन जल कोपाकेतृप्त होता वसे ही भ्राप्त 
म्रध्यापक भ्रौर उपदेशक को विद्यार्थी जन प्राप्त हो के सव श्रोर से सुखी 
होता है ॥२॥ 
भ्रव कौन मनुष्य जगत्‌ में पुज्य होते ह, इस विपय को भ्रगले मन्त्र मेँ कहा है ॥ 
अतिं कृष्टं व॑वक्षिथायैव सुमनां असि । 
भभान्ये यन्ति पयेन्य आसते येपां सख्ये असिं धितः ॥३॥ 


पदार्थः- हे विद्वान्‌ जन ! जिस कारण भाप (वृष्टम्‌) प्यासे को (यवकषिष) 
प्राप्त करना चाहते (श्रय) भ्रथवा (सुमनाः) प्रसन्नचित्त (एव) ही (भ्रति) ह तया 
(येषाम्‌) जिनकी (सख्ये) मित्रता वा मित्र कमं में भ्राप (धितः) संयुक्त (भरति) 
ह उन मे से (भ्रन्ये) भ्रन्य लोग (प्रभ प्रति, यन्ति) विशेष कर भ्रत्यन्त प्राप्त 
तथा (श्रन्ये) भ्रन्य लोग (परि, भ्रासते) सव भ्रोर से वंठते है ॥३॥ 

भावा्थः- जो लोग मित्र भाव से प्यासे के लिये जल के तव 
चाहने वाले के भ्रं विद्या देकर प्रसन्नरूप करते है वे ही जगत्‌ में पूज्य 
होते ह ॥३॥ 

फिर पाखण्डो लोग कँसे दर होते ह, इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 


ईयिवांसमति सथः शश्पैतीरतिं सथः । 
अन्वींमविन्दभिचिरासों अदरहौ अप्सु सिंहमिव भरितम्‌ ॥*५। 


पदार्थः-हे मनुष्यो ! (भ्रति, लिधः) भ्रतिसहनशील (क्ष्वतीः) सनातन 
(भ्रति, सश्चतः) प्रत्यन्त भ्रापरा मेँ मिते हुए (निचिरासः) र से श्राखीनं 
(श्रद्रहः) द्रोहरदित ्रजाजन (ईयिरवासम्‌) प्राप्त होते हृए (भ्रष्यु) जलो मे (भित) 
भ्राधित (सिंहमिव) [सिह के तुल्य (ईम्‌, भ्रनु" भ्रविम्दन्‌) सव॒ भोर से भनुदूल प्रा { 
हों उनको तुम लोग सुख भोगने वाले जानो ॥४॥ वही र 

भावा्ः- जसे सिह को दे के हरिण श्रादि माग जते ह वरह 
1 प्रजाजनों को देखकर पाखण्डी लोग नष्ट नष्ट 

|#1| 
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फिर प्रात्मज्ञान विपय को भ्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 
ससृवांसंमिव त्मनाऽश्िमित्था तिरोहितम्‌ । 
फेन नयन्मातरिश्वा परावतं देवेभ्यो मथितं परि ॥५॥ 


पवार्थः-- हे मनुष्यो ! जसे (मातरिदवा) वायु (परावतः) दूर देशसे 
(देवेभ्यः) विद्वानों के लिये (मथितम्‌) मन्थन किये (तिरोहितम्‌) परिच्छिन्न 
(श्रग्निम्‌) भग्नि को (समसू्वांसमिव) प्रप्त होते हृए मनुष्य के समान (परि, भ्रा, 
नयत्‌) सव भ्रोर से सव प्रकार प्राप्त कराता है (इत्या) इस प्रकार उस (एनम्‌) 
भ्रग्नि को (त्मना) भ्रात्मा से तुम लोग विशेष कर जानो ॥५॥ 


, भावार्थः इस मन्व मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। 
हे मनुष्यो ! जंसे प्रयत्न के साथ मन्यन दि से उत्पन्न हए भ्रग्नि को 
वायु बढाता श्रौर दूर पहंचाता है तथा भग्नि प्राप्त हए पदार्थो को जलाता 
दै भ्रौर दूरस्थ पदार्थो को नहीं जलाता । इसी प्रकार ब्रह्मचर्यं, विद्या, 
योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान भ्रौर सत्पुरुषो के सङ्खं से साक्षात्‌ किया भ्रात्मा 
ग्रौर परमात्मा सव दोपों को जला के सुन्दर प्रकाशित ज्ञान को प्रकट 
करता है॥ ५॥ 


फिर उपदेशक विपय को प्रगते मन्व्र मेँ कहा है ॥ 
तन्त्वा मत्ता अभ्णत देवेभ्यं हव्यवाहन । 
विश्वन्य्जञा अभिपासिं मानुष तव्र त्वां यविष्ठ्य ॥६॥ 


पदाथः -दे (मानुष) मननशील `(हुश्पवाहन) ग्रहण करने योग्य शास्प्रीय 
युक्तियुक्त वचनो को प्राप्त कराने हारे (यदिष्ठघ) भत्यन्त ब्रह्मचयं प्रौर विन्या के 
भ्म्यास से युवावस्था को प्राप्त उपदेशकः विदन्‌ ! (यत्‌). जो प्राप (विदवान्‌) 
समस्त (यज्ञान्‌) षिदादि के प्रापक य्पवहारों की (रभि, पासि) सत्र प्रोरसे 
रक्षा करते ह उन (तव) भ्रापकी (ऋत्बा) बुद्धि मे (मर्ताः) मरण चमं वाले 
मनुप्य (देवेभ्यः) विद्वानों के लिये (तम्‌) उन (त्वा) भ्रापको (भ्गृम्णत) ग्रहण 
करे ॥ ६ ॥ 

भावारथः- हे मनुष्यो ! जिस के उपदेश से वुद्धि को प्राप्त होकर 
समग्र सुखो को भ्राप लोग प्राप्त होवें उस का सव भ्रोर से 
सत्कार करो ॥ ६॥ 
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फिर मनुष्य कंसे सव॒ भयसे रहित होते ह, इस विपय को 
भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 


तद्द्र तवं दंसना पाकाय चिच्छदयति । 

त्वां यर्दमरे परावः समासंते समिंदमपिरवेरे ॥७॥ 

पदारथः--हे (भ्रगने) रग्नि के तुल्य तेजस्वि ! (यत्‌) जो मनुष्य (भरपिशार्वर) 
निर्वित अन्धकार ङ्प राधि मे भी (समिद्धम्‌) प्रज्वलित अग्नि के निकट जंसे (पशवः) 
गौ भादि पथु शीत निवारणाथं वैसे (त्वाम्‌) रापः के निकट (समासते) बेतते ह 
उनके (पाकाय) परिपक्व दृढ होने के सिये भ्रग्न के (चित्‌) तुल्य (तत्‌) उस (भ्म) 
कल्याणकारक वुद्धि से उत्पन्न ज्ञान को (तव) भ्रापका (वसना) दशन शस्व 
(छदयति) यढ़ाता ई । ७ ॥ | 

भावार्थः - इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे ५. 
जैसे वन में भ्रग्नि के चारों भ्रोर स्थित हुए पशु सिह भ्रादि से रक्षित हं ह 
है, वैसे ही विद्वानों के ` ज्ञान का भ्राश्रय मनुष्यों की सव प्रोर के मय 
रक्षा करता है। ७॥ 


फिर ईश्वर काही घ्यान करना चाहिये, इस वियय को 
भगे मन्त्र मे कहा है ॥ 
आ जुहोत खध्वरं शीरं पावकशोचिषम्‌ । . 
आं दृतम॑जिरं भत्नमीडनयं श्ष्ठी देवं स॑पयेत ॥८॥ 
~ ~~ अ 
-पदा्ंः- हे विद्रानो ! तुम लोग ॒जंसे (स्वध्वरम्‌) हिसा न करने बी 
(क्रम्‌) वियत्‌ सूप से सव॒ जगह भरे हृए (पावकशोचिषम्‌) शुध प्रकाश वति. 
(भ्राश्म्‌) शीघ्रगामी (इतम्‌) दूत के तुल्य देशान्तर में समाचार ४ का 
(भ्रभिरम्‌) फेंकने हारे (प्रलनम्‌) प्राचीन (ईडयम्‌) खोजने योग्य विदय त्‌ स्प 
(भ्रा, जुहोत) भच्छ प्रकार ग्रहण करो, वैसे ही स्वयं प्रकाशरूप य शीध्र ` 
(देवम्‌) उत्तम गुणाकरमस्वभावयुक्त सव परानन्द देने बाले परमात्मा कौ (भृष्टी) ८ 
, (सप्त) सेवा करो ॥ ८ ॥ ~ 
वुल भावार्थः इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमाल्कार है । है मनुष्यो करे ` 
बिजली के तुल्य व्यापक स्वयं प्रकाशरूप श्रविद्यादि दोषों का नाथ करा ` 
वाला सनातन भ्रनादि काल से प्रशसा करने योग्य परमात्मा ठ 
नित्य ध्यान करो ॥ ८ ॥ ट 
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फिर अग्नि क्या करता है, इस विषय को भ्रगले मन्व मे कहा दै ॥ 


बरीणिं शता श्री सहसनण्यग्न तरिर देवा नवं चासपर्यन्‌ । 
ओकष॑न्‌ परतेरस्तंणन्‌ बरसा आदिद्धोतारं न्यसादयन्त ।॥९॥ 


पदार्थः- हे विदान्‌ लोगो ! जिस (भ्रग्लिम्‌) भ्रग्नि को (्रीणि) तीन 
(शता) सैकड़ (री) तीन (सहल्ञाणि) हजार तत्व (च) भ्रीर (तरिश्षत्‌) पृथिवी 
मादि तीस तथा तीन तंतीस (च) प्रीर (नव) नौ हिरण्यगर्भादि (देवाः) दिव्य गुण 
वाले पदां (सपर्यन्‌) सेवन करते (तेः) अलो से (भ्रौक्षन्‌) सीचते (भस्मे) इस 
भरग्नि के लिये (बाहः) पदाथं वृद्धि का (भरस्तृणन्‌) विस्तार करते उस (्रात्‌) 
विचयाप्राप्ति के पश्चात्‌ (होतारम्‌) भ्रादर करने वाले कायं साधकः (इत्‌) को ही तुम 
लोग (नि, भ्रसादयन्त) कार्यों मे निरन्तर युक्त करो ॥ त । 

भावायंः-- हे मनुष्यो ! जिसके भ्राश्रय मेँ तेतीस हजार तीन सौ ` 
वयालीस तत्व ह, जो एक सव को विद्यत्‌ ङ्प से व्याप्त है, उस भरणि के 
भ्राश्चय से भ्राप लोग सव्र काय्यं सिद्ध करो ६॥ = 

इस सूक्त मे श्रन्नि श्रौर मनुष्यादि के गुणों का वणेन होने से इस ` 
सक्त के प्रथं की पूवं सूक्त के भथं के साथ सङ्गति जननी चाहिये ॥ 

यह नवमां सक्त समाप्त हा ॥ 








विश्वामित्र ऋषिः । प्रगे वता ॥ १।५। ठ विराड्ष्णिफ्‌ ! ३ उप्णिर््‌ । 
४।६।७1। ९ निचुबष्णिक्‌ छदः । ऋषभः स्वरः 1 २ चूरिग्‌ गायत्री छदः 1 
निषादः स्वरः ॥ 
न्नव नौ ऋचा वाते दशमे सूक्त कन भ्रारम्भ है, इस के प्रयग मन्त में 
ईष्वर क्या करता है इस विषय को कहते ह ॥ 
त्वाम॑ग्ने मनीषिणं; सम्राजं चपेणीनाम्‌ | 
देवं मत्तीस इन्धते समध्वरे ॥१॥। 


पदार्थः -हे (शरगने) स्वयं प्रकाणरूप जगदीश्वर ¦ (मूनीधिणः) मननशील 
(मर्तसिः ) मनुष्य जिन (चषंणीनाम्‌) मनुप्यादि प्रजाभ्रों के (सम्राजम्‌) सम्यक्‌ 
त्यायाधीश राजा (देवम्‌) रव सुख देने वाले (त्वाम्‌) भाप को (भ्रष्वरे) रशषणीय 
धरमयक्त व्यवहार में (सम्‌, इन्धते) सम्यक्‌ प्रकाणित करते ह । उन्दीं माप को हेम 
ओ उपासना करं ॥१॥ । 
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भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जसे भ्रमि 
सूर्यादि रूप से सव जगत्‌ को प्रकारित भ्रौ र उप्त कर भ्रानन्दित करता 
है वसे ही परमात्मा भ्न्तर्यामी रूप से जिज्ञासु योगी लोगों के भाता 
को विरेष भ्रौर सामान्य से सव के प्रातमाभ्रों को प्रकाशित कर भ्रौर जगत्‌ 
के भ्रसंख्य पदार्थो से उपङृत कर इस लोक परलोक के सुख देने से सदव 
सुखी करता है ॥१॥ 


| 

फिर उसी विषय को भ्गले मन्व मे कहा है ॥ | 
त्वां यजञेषवुत्विजमग्ने होतारमीब्ते । . 
गोपा तस्य दीदिहि से दमं ॥२॥ 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 


| पवायः- हे (प्रगे) ्रविद्यादि दोपों के नाणक जगदीश्वर ! जो (ऋतस्य) 
 \ सत्य के (गोपाः) रक्षक विद्धान्‌ लोग (यज्ञेषु) भ्रच्छे व्यवहारो वा यज्ञो म 
 (अत्विनम्‌) त्वन्‌ के तुत्य सुलसाधक (होतारम्‌) सव के धारण करने हार 
(त्वाम्‌) भ्रप की (ईते) स्तुति करते ष सो श्राप (स्वे) श्रपने (दमे) नियमह्प 
व्यवहार मे उन विद्वानों को (दीदिहि) विज्ञान दान दीजिये ॥२॥ 
भावायंः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो लोग सत्य 
भापणादि धम्मं का भ्रनुष्ठान कर भ्रौर भ्रसत्य भाषणादि रूप रधम 
छोड़ के श्राप का भजन करते है वे भ्राप को प्राप्त होके सदा भ्रानन्दित हए 
दूस संसार मे वसते है ॥२॥ 


भ्रव मनुप्य कंसे सुखो फो प्राप्त हो, इस विपय को अगले मन्त्र मेँ कहा है ॥ 
स धा यस्ते द्द्‌ शिति समिधां जातवेदसे । 
सो अग्ने धत्ते सुवीर्यं स पुष्यति ।३॥ 
पदा्थः--हे (भग्ने) सव के प्रकाशक जन ! (यः) जो (समिथा) सम्ब 
प्रकाशक इन्धन वा सुन्दर विज्ञान से (जातवेदसे) उत्पन्न हए पदार्थो मे वि 
वा वुद्धि को प्राप्त हए (ते) भ्राप के लिये भ्रात्मा श्रपने स्वरूप को (ददाशति) द 
भ्राप्त कराता है (सः, घ) वही (सुवीर्यम्‌) सु्दर विज्ञानादि धन वा 9 
(त्ते) धारण करता (सः) वह (पुष्यति) सव भ्रोर से पृष्ट होता भ्रीर (सः) बह 
दूसरों को पृष्ट करता है ॥।३॥ | ` 
भावाथ जैसे प्राणी भ्रग्नि में वृतादि उत्तम द्रव्य का होम कर बा . 
पादिकी शुद्धि होने से सव भ्रानन्द को प्राप्त होति ह वसे ही वदध 
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ऋर्वेदः मं० ३।सु०१०॥ २६१५ 


लोग परमात्मा में भ्रपने म्रात्मा का समपंण कर समस्त सुखों को प्राप्त 
. होते है ॥३॥ 
प्रव उपदेशक का कत्तंग्य कहते है । 
स केतुरध्वरा्णामग्नरदवेभिरागमत्‌ । 
अञ्जानः सप्त होतूंमिहविष्मति ॥४॥ 
पदार्थः -हे विदन्‌ पुरुप ! जसे (सः) वह॒ (केतुः) ध्वजा के तुल्य प्रज्ञापक ` 
(भ्रञ्जानः) दिव्य गुणों को प्रकट करता हुम्रा प्रसिद्ध (भ्रग्निः) भरणि देवेभिः) 
दिव्य गुणो वाले पदार्थो के तुल्य विद्वानों मरौर (होतृभिः) ग्रहण करने हारे (सप्त) 
पाच प्राण मन भ्रौर वुद्धि के साथ (अष्वराणाम्‌) भ्रिसारूप यज्ञं के सम्बन्धी 
(हविष्मते) प्रणस्त देने योग्य पदार्थो वाले जन के लिये (भ्रा, भरगमत्‌) भ्रावे प्राप्त 
होवे भर्थात्‌ भ्रग्निविदयायुक्त होवे वसे तु प्राप्त हो ।४॥ ‡ 


भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे विज्ञान कर 
सम्यक्‌ सेवन किया भ्रग्नि दिव्य गुणो को देता है, वसे ही सेवन किये ्राप्त 
विद्वान्‌ जन भ्रहिसादि रूप धमको जता कर श्रोताभ्रों के लिये दिव्य 
सुखो को देते हैं ॥४॥ 
भ्रव भध्यापक भ्रीर विद्वान्‌ के कर्तव्य को कहते है ॥ 
भर होत पूच्य वचोऽपरयं मरता वृहत्‌ | 
विपां ज्योतीपि विभ्रते न वेधसे ॥५॥ 


पदाथः - हे विद्रज्जनो ! (होत्रे) ग्रहण करने वाले (श्रग्नये) भग्निके (न) 
समान (विपाम्‌) उतम बुद्धि वालो के (ज्योतीषि) विद्यार्प तेजं को (बिश्रते) 
धारण करते हए (वेधसे) वृद्धिमान्‌ के लिये (बृहत्‌) महत्‌ प्रयोजन वाते (पूम्‌) 
प्राचीन विद्वानों से उपदेश क्म्यि हुए (वचः) वचन को (प्र, भरत) उपदेश 
कीजिये ॥५॥ 


भावायः- इस मन्व मे उपमालङ्कार है 1 जैसे यज्ञ॒ करने वाले यज्ञ 
के लिये धृत्॒रादि पदार्थो से उत्तम प्रकार पूरवंक पकाये हुए अन्नो से 
भ्रग्निकी वृद्धि करते वसे ही भ्रध्यापक पुरुष भ्रङ्खश्रौर उपाङ्गं के 
सहित सम्पूणं विद्याभ्रो के प्रचार से विद्यार्थी रौर ोतृजनों को तृप्त 
करे ॥५॥ 
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फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अभि व॑दधन्तु नो गिरो यतो जाय॑त उक्थ्यः । 
महे वाजाय द्र्ंणाय दशेतः ॥६॥। 


पदार्थः-- हे विद्वज्जनो ! श्राप लोग जैसे समिधो से (श्रग्निम्‌) भ्रग्नि वदता 
है वैसे (नः) हम लोगों की (धिरः) उत्तम प्रकार से शिशित वाणियों को (वर्धन्तु) 
वृद्धि करे (यतः) जिस से (महे) धेण्ठ (वाजाय) विज्ञान भ्रौर॒(्रविणाय) ठेश्वयं के 
लिये (दक॑तः) देलते रौर (उक्थ्यः) प्रशंसा करने योग्य विद्धान्‌ पुरुप (जायते) भकट 
होता है ।\६॥ 

आवा्थ-- इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । अध्यापक भौर 
उपदेशक पुरुषों को एेसा प्रयलन करना चाहिये जिस से कि पढ़ने भ्रौर 
सुनने वाले जनों की उत्तम शिक्षा विद्या भ्रौर सम्यता वदे भौर वे धनवान्‌ 
होवें ॥६। | 

फिर विद्धान्‌ के कृत्य को कहते ह ॥ 


अभ्रे यजिष्ठो अध्व्रे देवान्‌ दँवयते यज । 
होता मन्द्रो वि राजस्यति सिः ॥७॥ 


पदार्थः- हे (भग्ने) भ्रग्नि के तुल्य वत्तंमान (होता) देने हारे (मनः) श 
करने तया (यजिष्ठः) भ्रतिशय यज्ञ करने वाले ! भ्राप (भ्रष्वरे) भरहिसास्म यन ‡ 
(देवयते) दिग्य गुण कर्मं स्वभावों कौ कामना करने वाले के लिये (देवान्‌) उत्‌ 
गुणों को (यज) संयुक्त कीजिये जिस से (प्रति) (लिधः) विद्या घादिं उत्तम व्यवहार 
के विरोधी पूरो को उत्तम श्रधिकारों से पृथक्‌ करके (वि) (राजसि) रतयन्त 
प्रकाशित होते हो इस से उत्तम सत्कार करने योग्य ह ।\७॥ त्तम 

वार्थः इस मन्त्र भँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे अग्न सदि 
प्रकार से यन्त्रो भं संयुक्त किया हुभ्रा हिल्पविद्या भ्रादि व्यवहारो कौ 
करके दारिद्रय का नाश करता है वैसे ही पूजित हए विद्वान्‌ १ 
का प्रचार करके भ्रविद्या भ्रादि दुष्ट स्वभावो का ना करते है ।॥५॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मं बहा है ॥ 


छ, | 
क २» धो कि किह कोक 9) 9 ककि विक क ह ~ ० हि 





स नैः पावक दीदिहि गमदस सुवीर्यम्‌ । ए 
मरवा स्तोदभ्यो अन्त॑मः स्वस्तयं ॥८॥ | = 
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ऋग्वेदः मं० ३। सू० ११॥ स 
पदार्यः- हे (पावक) श्रग्नि के तुल्य पवित्रकारक विद्धान्‌ पुष ! श्राप (स्तो- 
तरुभ्यः) विद्याप्नो कै प्रचार करने वाले (भ्रस्मे) हम लोगो को (द्यमत्‌) प्रशंसा करने 
योग्य सद्विद्या के विज्ञान से युक्त (स वीय्येम्‌) श्रेष्ठ धन दीजिये (सः) बह भाप (नः ) 
हम लोगों को (वीदिहि) प्रकाशित करो (स्वस्तये) सुख प्राप्ति के लिये (भ्रस्तमः) 
समीप में वत्तंमान (भव) हूजिये ॥८॥ 


भावार्थः- विद्वज्जन जो किं स्वयं पवित्र हँ उन को चाहिये कि भरीरों 


को भी विद्या श्रौर उत्तम शिक्षा से पवित्र करे, जिस से सम्पूणं पुरुष मित्र 
होकर सुख करने के लिये समथं हों ॥॥८॥ 





फिर उसी विषय को भ्रगते मन्र मे कहा टै ॥ 
तन्त्वा विमां विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । 
हव्यवाहमम॑त्ये सहोटरध॑म्‌ ।।९॥। 


पदार्थः--हे सत्य कहने वाले विद्वान्‌ पर्प ! जो लोग (जागृवांसः) भ्रविचा- 

रूप निद्रा से उठे विचय! मे जागते हुए भौर (विपन्यवः) विशेष प्रकार से प्रशंसा कयि 

गये (विप्राः) वुद्धिमान्‌ जन (तम्‌) उन सम्पूणं वि्याप्रों के प्रकाण करने वाले वक्ता 

. (हब्यबाहुम्‌) देने क योग्य विज्ञान कै दाता ्रमर््यम्‌) मनुष्य के स्वभाव से रहित 

होने से देवता स्वभाव वाले (सहोबु धम्‌) वल से वदते वा वल को बढ़ने वाते (स्वा) 

भराप को (सम्‌, इन्धते) प्रकाशित" "करते ह उन को भ्राप सव भरसे शुम गुणों के 
साथ प्रकाशित कीजिये ।1६॥ ४ 


भावा्थः--विद्धान्‌ ही लोग विद्धानों के परिथम को जान सकते हैँ 
भरन्य जन नहीं, इस से विद्टज्जन विद्वान्‌ पुरुषो ही का सत्कार करे मूर्खो 
का नहीं ।॥॥६॥ 


इस सूक्त मे भ्रग्नि, परमात्मा भ्रौर विद्धान्‌ के गुणों का वणेन होने 
से इस सूक्त के श्रथं को पिद्धले सूक्त के श्रथं के साथ सङ्खति है यह जानना 
चाहिये 1 


यह दज्ञवां सुक्त समाप्त हुषा ॥ 





विश्वामित्र ऋषिः 1 भ्रम्निहंवता । १।२।५1।७। ८ निचुद्गायग्री । ३। ९ 
विराड्‌ गायत्री 1 ४ ! ६ गायत्री छन्दः । घडनः स्वरः ॥ 


0-0. ॥५॥५॥111८॥९5|1८ 81188 \/8/8/85| 01601. [10111260 0 66810011 


ऋणि 


२६८ ऋर्वेदः भं०। ३ सु० ११॥ 


हि9 €> <> र €> ©> #€>+ €>9 ॐ €> 9€> 9 €> 9 €> 9 €>-® <> ९ €> ९©=> ९ €> ® €> ® € 9 €> ® <> १.9 क 
भ्रव ग्यारह सूक्त का भ्रारम्भ है, इस के प्रथम मन््र से भरन्यादि के 
दष्टान्त से विद्धान्‌ लोग क्या करें इस विपय को कहा है ॥ 


अग्निहतांपुरोितोऽध्वरस्य विच॑पेणिः । स वेद्‌ यज्मानुपक्‌ ॥१॥ 





पदार्थः- जो मनुष्य (भ्रष्वरस्य) जिसमें हिसा न हो रेतेकमं का 
(विच्घणिः) प्रकाशकर्ता (होता) दानकारक (पुरोहितः) सव जीवों के हित करने 
वाले (म्रग्निः) भ्रग्निके सदृश होता है (सः) वह (भ्रानुषर्‌) भ्रनुकूलता से वर्तता 
इभा (यज्ञम्‌) विधि यज्ञादि कर्मं को (वेद) जानता है ॥१॥ 

„ आवारः इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो पुरुष ब्रह्म 
चयं भौर विद्या भ्रादि उत्तम गुणों के ग्रहण करने मे तत्पर होते है वे ही 
भ्रग्नि भ्रादि पदार्थो को जान कर भ्र्थात्‌ रिल्पविद्या भें निपुण हो कर 
संसार मं प्रक॑सा होने योग्य क्म करने वाले होते हैँ ।।१॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व्र में कहा है ॥ 
स ह॑व्यवान्म॑तये उरिग्दूतनों दितः । अग्निर्धिया सम्पति ॥२॥ 


पदार्थः--जो पुरुप (भ्रग्नः) भगिनि कै तुल्य तेजस्वी (हव्यवाट्‌) ग्रहण करते 
योग्य हवन सामग्री को प्राप्त (श्रमत्यंः) मरणखूप धमं से रहित (उशिक्‌) कामना 
करता हुभ्रा (दूतः) भरविद्या भादि से पृथक्‌ दुर विद्या को प्राप्त कराने वाला ( 
हितः) भर्नादिकों मे वृदधिरूप हित कर्मं करने वाला विद्धान्‌ पुरुप (धिया) सुम स 
वा उत्तम वुद्धि से (सम्‌) (ऋण्वति) चलता वा ेष्ठ युदधियुक्त होकर उन करमो को 

| ` जानता £ (सः) वही पुर्प हम लोगो को शिक्षा कर सकता है ॥॥२॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे अगि श्रपने ` 
व्यापार से दूत के सदश कार्यो को सिद्ध करता है वैसे ही विद्धान्‌ लोग 
राज्य के काय्यं भ्रादिकों को सिद्ध कर सकते हँ ॥२॥ 


मनुष्यो को किन का सेवन करना चाहिये, इस विपय को 
भ्रगले मन्धमे का है ॥ 
अग्निधिया स तति केतुयङ्ग्यं पृल्यैः । अर्थ द्रस्य तरणिं ॥२॥ 


पदाथः - जो विद्वान्‌ परय (श्रग्निः) रग्नि के सद्‌ण तेजस्वी (केतुः) ज 
टारा बुदि का प्रकाश करने तथा (तरणि) सद्विद्या से दुःख का धाने वाला (रवयः) 
पराचीन विद्वानों भे चतुर (धिया) कमं से वा बुद्धि से (हि) जिस कारणस (भस्य) 
इस (यज्ञस्य) विडानों के सत्कारखूप व्यवहार के (र्थम्‌) प्रयोजन को (चेत 
भकार जानता वा भ्रन्यो को जनाता है इस से (सः) वह सेवा करने योग्य है ॥*।। 


+. 


्‌ 


" 
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भावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ॥ जो 
पुरुष विद्यारूप यज्ञ को उत्तम प्रकार से जानते है, उन्हीं पृर्पो की विद्या 
की उन्नति होने के लिये सेवा करो ॥३॥ 

ग्रव सन्तानं की शिक्षा विपय को प्रगते मन्व मे कहा है॥ 

अग्नि सूनुं सन॑शरतं सद॑सो जातवंदसम्‌ । वरव देवा अकृत ॥४॥ 

पदार्थः हे विद्रानो ! स्वयं (देवाः) विद्वान्‌ हृए भाप लोग (सहसः) प्रशंसा 
करने योग्य विद्या बल वाले के (सूनुम्‌) पत्र के सदृश सेवा करने (वह्िम्‌) अच्छे 
ही गुणों को धारणा करने श्रौर (सनशुतम्‌) सनातन शास्म को अवण करे वाले 
(जातवेदसम्‌) विद्या से युक्त जिज्ञासु को (भ्रग्निम्‌) भ्रग्न के समान तेजस्वी (भ्रकृण्वत) 
करो 11४॥ स 

भावायः- विदान्‌ लोगों को चाहिये कि भ्रपने पृतं के म्रौर 
लोगों के पुत्रों को सम कर स्नेह से विद्यागुक्त भौर वहत शास्त्रों को 
सुनने वाले भर्थात्‌ जिन्होने बहुत शास्त्र सुने हौ एस करके भ्रानन्द सहित 
करे ॥४। | ठ 

फिर विदान्‌ लोग क्या करे, दस विषय को भ्रगले मन्व म कहा है॥ 

अदाभ्यः पुरएता विशामग्निमादपीणाम्‌ । 
तृणी रथः सदा नव॑ः ॥५॥ 

पदा्यः--विद्धान्‌ पुरुष (तूणः) शीघ्र चलने वाला भ्रौर (नवः) नवीन 
(रयः) उत्तम सवारी भ्रौर (शरग्निः) मग्नि के सदृश कारित (मानुषीणाम्‌) मनुष्य 
सम्बन्धिनी (विशाम्‌) प्र जाभ्नों की (सवा) सब कात म (प्रदाभ्यः) परस्पर हिसा का 
वारणकर्ता श्रौर (पुरएता) भरग्रगामी होवे ॥*५॥ 

भावाथ; इस मन्त्र मँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । विद्वान्‌ लोग 
जसे चीध्रगामीं नवीन रथ से शी प्र भ्रपने वांछित स्थान को कोई एक मनुष्य 
पट्चता है वैसे वैर को त्याग के सव लोगों को भ्रपनी इच्छानुकूल सद्वि- 
दयाभ्नो की शीघ्र शिक्षा देकर उन का जन्म सफल कर ॥५॥ 

फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 


साह्वानिश्वां अभियज तुईवानाम्रक्तः । 
अग्निस्तुविभ्रवस्तमः ॥६॥ 
पदाः -हे मनुष्यो ! जो कि (प्रमृक्तः) भ्रीरों से न मारा जा सके 
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(साह्वान्‌) ऋरोषरहित (करतुः) बुद्धिमान्‌ भ्रौर (श्रग्निः) भ्रग्नि के सदृश शुदधस्वभाव 

वाला (तुविवस्तमः) ग्र्िशय कर बहुत शास्त्रों को जिस ने सुना हो (देवानाम्‌) 

पण्डितो के वीच मे (विश्वाः) सम्पूणं (श्रभियुजः) अपने प्रनुकूल व्यवहार करले 

वाली प्रजाभ्नों की सव प्रकार रक्षा करता है वही सव प्रजाजनों से सत्कार पतिं 

योग्य है ॥६॥ 

६ भावा्थः- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जो किसी को 
नहीं मारता उस को मारमे की कोई इच्छा नहीं करता, जो पुरूष वहुत 
शासनं को पढ़ने मरौर सुनने की इच्छा करता है वह भ्रति वुद्धिमान्‌ होता 
है, जो जसी भावना से प्रजा में वर्ताव रखता है उसके साथ प्रजा भी उसी 
भावना से वरत्ताव रखती है ॥६॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अमि भयांसि वासा दार्वो अश्नोति मलयः । 
क्षयं पावकरों चिपः ।७॥। 
पदा्थः- जो (दादवान्‌) देने वाला (मत्यः) मनुप्य (पावकशोचिषः) भरणि 
की दीप्ति के सदृश दीप्ति यक्त विद्धान्‌ पुरुप के (क्षयम्‌) विद्या स्थानं को (भ्रदनोति) 
्राप्त होता वह्‌ (वाहसा) उत्तम पदवी को प्राप्त होने से (प्रयांसि) कामना ग्रमिलापा 
के योग्य भ्रन्न भ्रादि को (श्रभि) प्राप्त होता है ।।७॥ + 
भवाथः -जव मनुष्य विद्वानों की विद्या पदवी को प्राप्त होते हैत 
ही उनके मनोरथ पूणं होते ह ॥\७॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्व में कहा है ॥ 
परि विर्वानि सुधितामनरंस्याम्‌ मन्म॑भिः । 
विभरांसो जातवेदसः ॥८॥ 


पदाथः--हे मनुष्यो ! जसे (जातवेदसः) विद्वान्‌ हृए (विप्रासः) बु 
हम लोग (मन्मभिः) विज्ञान विशेपो के सहित (रग्न) भ्रम्नि के सदृश ( 
सम्पू (सुधिता) उत्तम प्रकार धारण किये शास्वा को (परि)सब भ्रोर च ( 
प्राप्त हां वसे ही भ्राप लोग भी प्राप्त हूजिये ॥८॥ विद्वात्‌ > 
भवायेः--विद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिये कि जसे वुद्धिमानु षा 
मृष्ट श्नोर श्ात्मा की विद्यां ग्रहण के लिये प्रयत कलते ह वैसेही ` 
वृद्धि के लिये प्रयत्न करे ॥८॥  # ः 











((-0. 1\41111(1/6511॥ ©118\/8॥1 88185 (01661100. 1011260 0 60210011 4 





~अ गवैदः मं० ३1 सू० १२॥ २७१. 


फिर उसी विपय को श्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
अग्ने विश्वानि वार्या वाजषु सनिपामह । 


तवे देवास एरिरे ॥९॥ 


पदा्थः- हे (भ्रगने) अग्नि के तुल्य विचाभ्नों से उत्तम रकार प्रकाशयुक्तं 
विदन्‌ पुरुप ! जिन (स्वे) भ्रा के विपय मेँ (देवासः) विद्वान्‌ लोगं हम लोगों को 
(भरा) (ईरिरे) प्रेरणा करते ह फिर प्रेरित हए हम लोग (बानेषु) संप्रा भादि 
व्यवहारो मे (विदवानि) सम्पूणं (वार्या) भ्च्छे प्रकार स्वीकगर करने योग्य धनादि 
वस्तुम्मां को (सनिषामहे) यथाभाग प्राप्त होवें ॥६॥ 
४ | जिस धर्मयुक्त पुरुषां में विदान्‌ लोग तुम 
लोगो को भ्र रणा करे तो जंसे हम लोग उन की भाज्ञानुकूल वर्ताब कर के 
विद्या भ्रौर धन को प्राप्त होवें वैसे ही उन पुरुषों की भ्राज्ञानुसार वर्ताव 
करके भ्राप लोग भी विद्या रौर धनयुक्त होदये ॥ ५ 
इस सूक्त म श्रग्नि भ्रौर विद्वान्‌ पुरुष कें गणो का वणन होने से इस 
सूक्त के भ्र्थं की पिद्धले सूक्त के श्रयं के साथ स्खति हं यह जानना 
चाहिये ॥ | 





यह्‌ ग्यारहुवां सूक्तं समाप्त भ्रा ॥ 





विश्वामित्र ऋषिः 1 इन््रारनी देवते 1 १।३।५॥ ८ 1 € निचृदृगायत्री 1 
२१४ ६ गायत्री । ७ यवमध्या विराड्‌ गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वर. ॥। 
भ्रव नव ऋचा वाते बारह सूक्त का प्रारम्भ है" उसके प्रथम मन्म मे 
गरव्यापकं श्रौर उपदेशक का विपय कहते है ॥ 


री आ मैतं सुतं गीभिनेमो वरण्यष्‌ । ` 
अस्य पातं धियेपिता ।१॥ 


पदायः-हे विद्या पढ़ने रोर उपदेश देने वाने पुरपो ! राप दोनो (इन्द्राग्नी) 
वायु शरीर विली के सदृश (भस्य) दस .संसार भ. बत्त॑भान होकर (इता) बोघ 
देते हए (भीः) उत्तम शिकाभं से श्रं वायो के सहिव (धिया) रष बुद्धि से 
(नमः) अन्तरि नामक अवकाश की प्रीर (वरेण्यम्‌) स्वीकार, कटने योग्य (सुतम्‌) 
विद्या से उपाजित धन से युक्त पुत्र वा शिष्य की (पातम्‌) रमना कीजिये भ्रौर (भरा, 
गतम्‌) विद्या के प्रचार के लिये भ्रादये ॥ १1 ` ~~ 
१९ | 
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५. 
भावायः--हे भ्रध्यापक रौर उपदेशक पुरुषो ! जँसे वायु भौर सगय 
सम्भू्णं जगत्‌ के रक्षाकारक हँ वसे ही विद्या म्रौर उत्तम रिक्षा से सम्पूण 
जगत्‌ के रक हूजिये ॥१॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


इद्र जरितुः सचां यज्ञो जिगाति चेतनः । 
अया पातमिमं सुतम्‌ ।॥२॥ ` 


पदा्थः--हे (इन्द्राग्नी) घन भ्रौर विद्यायुक्त पुरुषो ! जो (चेतनः) उत्तम 
रीति से जानने वाला (यज्ञः) पूजा करने योग्य पुरुप श्राप दोनों के (जिगाति) शरण 
को प्राप्त होवे 1 वे दोनों भाप (जरितुः) स्तुतिकर्ता पुरुष के (सचा) सम्बन्धी हए 
(रया) इस विद्या सुशिक्षा सहित वाणी से (इमम्‌) इस वत्तमान (सुतम्‌) उत्पन्न 
संसार को (पातम्‌) पालो ॥ २ ॥ । 

प म्रध्यापक भ्रौर विद्योपदेशक लोगो जो पुरुष विद्या 
के उपदेदा ग्रहण करने के लिये श्राप लोगों के शरण प्राव उनकी जसे वागु 
सूग्यं जगत्‌ की रक्षा करते है वैसे निरन्तर पालना करो ॥ २॥ 


फिर मनुष्य क्या करे, इस विपय को रगे मन्त में कहा है ॥ 
द्र॑ममरि कंपिच्छदा यजस्य जूता वृणे ।6ता सोभ॑स्ेह रमपताम्‌ ॥ ॥ 


पदार्थः- मं जिन (इत्या) वेग के सहित वततंमान (कविच्छदा) विद्वान ९ 
सत्सङ्ग करने वाते (इन्द्रम्‌) दुष्टों के दोषों के नाशकर्ता भ्रौर (श्रग्निम्‌) म 
सदृश दुष्टों के भस्मकारक जनों को (वृणे) स्वीकार करता हं (ता) वे ५ # 
संसार मे (सोमस्य) एेष्वग्यं भ्रौर (यस्य) धमं सम्बन्धी व्यवहार के 

भोगे भ्रौर सव को सुखी करे ॥ ३ ॥ 
यी को चाहिये किं मूखं लोगो का सर्ज त के 
नौर विद्वानों का सङ्क करके उत्तम भ्राचरण करने, सेइस स 
रेश्वय्यं का संग्रह करके सदा ही भ्रानन्दयुक्त रहें ।॥३॥ 
भ्रव राजघमं विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


तोशा वृत्रहणं हवे सजित्वानापराजिता । इन्द्राग्नी प ॥५॥ 


पवाथेः- हे समासेना के भ्रष्यकषो ! म (बत्रहणा) मयुर 
के नाशकारक (इन्द्राग्नी) सूमयं विजुलौ के सद्‌ ए वत्तमान (तोक्षा) बद्‌ 
विन्ञानणील (सजित्वाना) जीतने वाले बीरों के साथ वत्तमान (भरपराजिता 
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ते नहं हारने योग्य (वाजसातमा) विज्ञान वा धन का भरतिशय विभाग करने वाले 
ग्राप लोगों की (हुवे) प्रशंसा करता हँ ।। ४ ॥ ¢ 
भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह । जो राजा लाग 
शत्रो के जीतने ग्रौर शत्र रं से नहीं हारने. बाले न्यायकत्ता पुरुषो का 
सम्मानपूवेक स्वीकार करते है, उनका सवंदा विजय होता है ॥ ४॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
भ वामचैन्त्यक्िनां नीथाविदो जरितारः । 
इद्र॑गनी इपं आ वृणे ॥५॥ 


पवार्थः--हे (इन्द्राग्नी) विजुली ग्रौर स्यं के सदृश प्रकाश सहित विद्यमान 
सभापति सेनापतियो ! जो (नीयाविदः) न्रतायुक्त (उक्िनः) उत्तम गुशो की 
प्रशंसा करने तथा (जरितारः) ईश्वर की स्तुति करने वाते (वाम्‌) तुम दोनों को 
(५, भ्रच॑म्ति) विशेष सत्कार करते है उन से भ (इषः) अन्न प्रादि को (भरा, वृ) 
सव भ्रोर से प्राप्त होऊ ॥ ५॥ । । 

भावाः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो पुरुष पृथिवी 
रादि पदार्थो के गुण कमं स्वभावो को जानते ह, वे ही युद्ध भ्रीर न्थाया- 
चरण कर सक्ते हं ॥ ५॥ 

फिर उसी विपुयुःको भ्रगते मन्त्र मे कहा है 1 
ह्द्र॑म्नी नति पुरो दासष॑त्नीरभूत॒तम्‌ । साकमेकेन कर्म॑णा ॥६॥ 


पदा्थः- हे सभापति सेनापतियो 1 जसे (इचराग्नी) वायु भोर म्रभ्निको 
(साकम्‌) एक साथ (एकेन) (कर्मणा) एक कमं से (नवतिम्‌) नथवे सं्यायक्त (परः) 
पालन करने वाली (दासपल्नीः) शरभो को युद्ध म दूर फकने वाले पूरूपा थ 
के तुल्य वत्तंमान सूग्यं की. किरणे (भ्रधूनुतम्‌) कपाती ह वसे भाप दोनों सेना 
भ्रादिकों से शत्रुम को कम्पा्वे ॥ ६ ॥ 
भावायंः--सभाध्यक्षादि मनुष्यों को चाहिये कि परस्पर एक सम्मति 
से दुष्ट पुरुषों को उत्तम स्थानो से दूर कर्‌ भ्रौर भ्रष्ठ पुर्यो का सत्कार 
करके धम्मंपुरवक व्यवहार से राज्यप्रबन्ध कर ॥ ६ ॥ 
फिर मनुष्य क्या करे, दस विय को अगते मन्व मं कहा ६ ॥ । 
्रोगनी अपसस्पर्युप म य॑न्ति धीतयः । ऋतस्य पथ्या३ अं 1“ 
पराथः- हे मनुष्यो ! जैसे (इदानी) वायु प्रौर विचुली (शतस्य) सत्य 
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(भ्रपसः) कर्म के (परि) सव भ्रोर से (पथ्याः) मागं में सुखकारक सडको के (भ्रनु) । 
भ्रनुकूल जते हए इन वायु विञ्जुलियों की गति (धीतयः) श्रंगुलियों के समान (उप) 
समीप मे (भ्र, यन्ति) प्राप्त होती रहै, व॑सेही भ्रापलोगभी श्रेष्ठ मार्गं मे नियम- 
पूवक चलिये ॥ ७ ॥ 
भावावंः-इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमाल्कार है! जसे ईश्वर की 
सुष्टि में सूय्यं भ्रादि पदाथं नियम के साथ भ्रपने भ्रपने मागं पर चलते ह 
वसे ही मनुष्य लोग भी धर्मयुक्त मागं में चलें ।॥ ७ ॥ 








फिर राजधरमं विपय को श्रगले मन्व्र मे कहा है ॥ 
इन्द्राग्नी तविंपार्णिं वां सधस्थानि मयासि च । 


युवोरप्तूर्यं हितम्‌ ॥८॥ 


| 

। 
पदार्थः- हे (इन्द्रानी) वायु विजुली के सदृश रेक्यमत्त से वत्तंमान सेना | 
भ्रौर सेना के मुख्य भ्रधिष्ठाता ! (वाम्‌) भाप दोर्नो के (सधस्थानि) तुल्य स्यान म | 
विद्यमान प्रयांसि) कामना करने योग्य (तविषाणि). वल .पराक्रम (च) भौर | 
(युवोः) भ्राप दोनों के (भ्रप्तय्यंम्‌) कमं करने के लिये शीघ्रता (हितम्‌) सुखसाधक | 
हो ॥८॥ 
भावार्थः- इस मन्त्र भं वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जो वायु रौर | 
विजुली के संयोग के समान परस्पर सेना श्रौर सेना के स्वामी भ्र मभाव | 
से विरोध छोड़ के वर्ताव करे तो सम्पुर्ण मनोरथ सिद्ध हों ॥८॥ | 
॥ 

| 


फिर उसी विषय को भरगले मन्त्र मे कहा है ॥1. 
इन्द्राग्नी रोचना दिवः परि वाजेषु भूषथः । 
तद्रा चेति म वीर्यम्‌ ॥९॥ 


पदार्थः-हे सेना भ्रौर सेना के स्वामी ! जैसे (इन्द्राग्नी) वायु विजुली (दिक) 

प्रकाश के मन्य मं (रोचना) प्रीतिकारक कर्मों को (परि)सब भ्रोरते (बषः) 
शोभित करते है वैसे (वाजेषु) संग्रामों मं विजय से सेना के पुरुष र दोती ॐ 
शोभित करे भौर (तत्‌) वह॒ कमं (वाम्‌) भ्राप दोनों के (भ्र) उत्तम (बी 
पराक्रम को (चेति) सम्यक्‌ जनाता है ॥६॥ ¦ ; क 
~ भावार्थः जो राजा लोग॒राज्यकाय्यं भं सव प्रकार से निपुण सवा 
होत के स्वामियों को भ्रधिकार देते ह उनका सव काल में विजय ~ 
&०५ ५ १ 3 † "न ४ 
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इस सूक्त मे इन्दर श्रग्न श्रध्यापक उपदेशक भ्मौर सेना तया सेना के 
स्वामी के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के ्रथं की पूवं सूक्त के भरं के 
साथ सङ्खति है यह जानना चाहिये ॥ 
यह्‌ वारहवां सुक्त समाप्त भ्रा ॥ 





श्वभो वँशह्वाभित्र ऋषिः 1 श्रग्निद्‌ वता । १ भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । षभः 
स्वरः ! २।३। ५--७ निवृदनुष्ट्‌ष्‌ ! ४ विराडनुष्टुप्‌ छन्दः 1 गान्धारः स्वरः ॥। 


व सात ऋचा वाले तेरह सूक्त का प्रारम्भ है । उश्च के प्रथम मन्म 
विद्धान्‌ लोग कथा करे, इस विपय को कहते है ॥ 


प्र वों देवायाग्नये वर्िमचांसमे । 


गमहवेभिरा सनो यजिष्ठो विरा सदत्‌ ॥१॥ 


पदा्थः- हे मनुष्यो ! जो पुरुप (देवेभिः) उत्तम गुणों के साथ (अस्म) 
इस (देवाय) श्ेष्ठ गुणयुक्त (ग्रग्नये) भग्न के सदुश तेजधारी के लिये (व) राप 
लोगों को (भ्रा) सव प्रकार (गमत्‌) प्राप्त होवे उस (बहिष्ठम्‌) यज्ञ मे बंठने वाले 
का (भ्र) (भ्रचं) विशेष सत्कार करो (सः) वह (यजिष्ठः) भरतिशय यज्ञ करने वाला 
(नः) हम लोगो को (बहिः) भन्तरिकष में (भ्रा) (सदत्‌) प्राप्त होवे ।॥१॥ 

भावाथंः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो 
लोग भ्राप लोगों का सत्कार करते हं उन का भाप लोग भी सत्कार करे। 
जसे विद्वज्जन विद्वान्‌ पुरुषों से विद्यायुक्त शुभ गुणों को ग्रहण करते ह उन 
विद्रज्जनों की भ्राप लोग भी सेवा करें भ्रौर हम लोगों को उत्तम गुण 
प्राप्त हो एेसी इच्छा करो ॥१॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा दै ॥ 
रतावा यस्य रोद॑सी दक्षं सच॑न्त उतः । 
हविष्मन्तस्तमीच्ते तं सनिप्यन्तोऽव॑से ॥२॥ 
पदा्थेः- हे विदन्‌ पुरुष ! (ऋतावा) सत्य की प्राना करने वाते भ्राष 
(यस्य ) जिसके (दक्षम्‌) पराक्रम वा चतुराई भ्रीर (ऊतयः) रक्षा करने वाले गुण 


(रोदसी) भन्तरिक्ष भ्रौर पृथिवी को (सचन्ते) सम्बद्ध करते भ्र्थात्‌ उन में व्याप्त 
होते है (तम्‌) उसके (हविष्मन्तः) प्रशंसा करने योग्य दानयुक्त जन सम्बन्धी होते है 
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(तम्‌) उसकी (श्रवसे) रक्षा भ्रादिके लिये (सनिष्यन्तः) सेवन करने वाले लोग 
(ईव्ते) प्रशंसा करते है, उसो की प्रशंसा करो ।२॥ 
भावार्थः हे मनुष्यो ! जिस की कीत्ति भ्राकाल भ्रौर पृथिवी मे 
व्याप्त, जिसके न्याय से प्रशस्त रक्षा रादि कर्मं होते है उसी विद्वान्‌ सभा- 
पति का रक्षा प्रादि के लिये तुम ्राश्रय करो ॥२॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
स यन्ता विमं एषां स यज्ञानामथा हि पः। 
अमन तं वो दुवस्यत दाता यो वनिता मम्‌ ।।३॥ 


| 

। 

। 

। 

॥ 

| 

पदार्थः हे मनुष्यो { (यः) जो (विप्रः) वुद्धिमान्‌ पुरुप (एवाम्‌) इन विचा | 

शौर उत्तम शिक्ायुक्त (यज्ञानाम्‌) करने योग्य व्यवहारो का रौर (वः) श्राप लोगों । 

का (यन्ता) कूमागं से निवारणकर्तां (दाता) दानशील (वनिता) मांगने वाला होवे | 

(तम्‌) उस (भ्रग्निम्‌) अग्नि के सदृश प्रकाशमान जन कोग्रीर उससे प्राप्तहृए , 

(मघम्‌) भ्रत्यन्त पूजने योग्य धन को (डूवस्यत) सेव (सः) वह (हि) जिससे कि । 

भ्रपने भ्राप ही जितेन्द्रिय इस से (खः) वह श्रपने प्राप ही वृद्धिमान्‌ (रय) इसके । 

भरनन्तर (सः) वंह स्वयं दानशील यज्ञो के करने से उत्तम गुणों का मागने | 

वाला होवे ॥३॥ ॥ ~ 9 

भावार्थः हे मनुष्यो ! जो पुरुष भ्रपने श्राप धर्मात्मा, जितन्दिय, । 

. सत्य का प्रचारक, शरेष्ठ गुणों का देने भ्रौर ग्रहण करने वाला, स्वभाव का 

धम में प्रवत्तं नकर्ता होवे, उसकी सम्पूणं उपायो से सेवा करो ॥३॥ । 

| फिर उसी विषय को प्रगते मन्व मे कहा है ॥ | 

स नः शर्माणि वीतयेऽग्नियेच्छतु शन्तमा । । 

यतो नः गुष्णवद्रसं दिवि क्षितिभ्यों अप्सा ।॥८॥ | 

पदाथः--(सः) वह पूं मन्त्र में कहा हस्रा विद्रान्‌ (श्नग्निः) भ्रगिन के सदु 

(वीतये) विज्ञान भ्रादि धन की प्राप्ति के लिये (नः) हम लोगों को (न्तमा) ग 
पल्याणकारक (शर्माणि) उत्तम गृहो को (क्षितिम्यः) पृथ्वी मे विराजमान देश 

(दिवि) प्रकाश में (श्रष्ु) प्राणों जलों वा भ्रन्तरिश्षमें (श्रा) वारो म्रोर च (व ४ 

देवे (यतः) जिस से (नः) हम लोगों को (पर ष्णवत्‌) भ्रच्छे एए्वयं युक्त जसा (ब "9 

धन प्राप्त होवे ।४।। | करी - 

भावाधः- गृहस्थ लोगों को चाहिये कि सवंदा सुखोत्पादक १ 9 

निमित करके श्रौर जल स्थल भ्रन्तरिक्ष मागं से गमन कं लिये चत 
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तथा अन्य यन्व्रादि साधनों को रच कर सम्पूणं समृद्धियां सञ्चित करे, 
फिर उन से भ्रपना विज्ञान बढ़े ॥४॥ 
फिर मनुष्य क्या करे, दस विषय को ग्रगले मनर में कहा ६ ॥ 
दीदिवांसमपूव्यं वस्वीभिरस्य धीतिभिः । 
ऋकाणो अग्निमिन्धते होतारं विश्पतिं विशाम्‌ ॥५॥ 
पदार्य--हे मनुष्यो ! जो प्रुष (क्वाणः) स्तुति करने योग्य गुणों के 
रतुतिकर्ता (धीतिभिः) भ्रंगुलियो के सदृश (वस्वीभिः) धन प्राप्त कराने वाली 
श्र्याभों से.(्रस्य) इस संसार के मध्य मे (श्रग्निम्‌) रग्नि के` तुल्य वत्तमान 
(दीदिवांसम्‌) उत्तम गुणों के प्रकाश से युक्त (श्रपर्व्यम्‌) श्पूवं ष्ठ गुणों में 
निपुण (होतारम्‌) सुखदायक (विशाम्‌) प्रजाप्नो के वीच (बिहपतिम्‌) विशिष्टो 
के पालनकर्तां जन को (इन्धते) प्रकाशित करता है, `उसको भ्राप लोग सेवा 
करे ॥।५॥ 
भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! भ्राप 
लोगों को इस संसार में शष्ठ पुरुषों का भ्राश्वय करना, दुष्टो का सङ्ग 
त्यागना, विद्या धन की वृद्धि करनी भ्रौर विद्या विनय से युक्त राजाका 
सेवन करना योग्य है, एेसा समो ॥५॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्ध्रमे कहा दै ॥ 
उत न चह्मंनविप उक्थेषु देवहू्तमः । 


दं नैः शोचा मरदवृधोऽग्ने सदस्रसात॑मः ॥६॥ 


पदार्थः - हे (्रग्ने) भ्रग्नि के तुल्य कीत्ति से प्रबाशमान ! भाप (ब्रह्मन्‌) धन 
भ्रौर (उक्थेषु) प्रशंसनीय पदार्थो के निमित्त (नः) हम को (अ्रविवः) संयुक्त 
कीजिये (उत) भ्रौर (देवहृतमः) विद्धानो से भ्रति प्रशंसा को प्राप्त (सहल्नसातमः) 
संख्य उपदेश वा धनो को भ्रस्यन्त देने वाने भाप (मद्द्वुधः) मनुष्प्रोमे 
वदृने हुए (नः) हमारे (क्षम्‌) सुख का (शोच) विचार कीजिये वा सुख प्राप्त 
कौजिये ॥६॥ 

भावा्धः-- मनुष्यो को चाहिये किं विद्वानों के शरण जा के प्रथमसे 
बरह्मचय्यं विद्या भ्रादि करा ग्रहण तदनन्तर धन एेदवयं की वद्धि के उपाय 
की प्राना करे श्रौर फिर धन को प्राप्त होके उत्तम विद्यावान्‌ पुरुषों श्रौर 
शष्ठ मागं में खच ॥६॥ 
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फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
नू नौं राख सहस्वत्तोकव॑त्पुष्टिमदरसु । 
यमरदगने सुवी्यै पपिरमलपकषितम्‌ ॥७॥ 


पदार्थः--हे (श्रग्ने) जगदीश्वर वा विद्धान्‌ पुरुष ! श्राप (नः) हम लोगो के 
लिये (सहलबत्‌) भरसंख्यपरि मारयुक्त (तोकवत्‌) प्र शंसा करने योग्य सन्तानो से पूरिति 
(पुष्टिमत्‌) ्रनेक प्रकार की पुष्टि कै दाता (सुवीर्यम्‌) प्रचण्ड बल को वढ़ाने वालि 
(च्‌ मत्‌) ज्ञान के प्रकाश से युक्त (वर्षिष्ठम्‌) भ्रतिशय वृद्धि से युक्त मरौर (रनु- 
पक्षितम्‌) खचं करने से नहीं न्यून होने वामे (वसु) विद्या सुवणं प्रादि धन को (नु) 
शीघ्र (रास्व) दीजिये ॥\७॥ 


भावार्थः मनुष्यों को चाहिये कि परम एेदव््य॑युक्त ईदवर वा किसी ` 


विद्धान्‌ पुरुष से प्राथंना करके प्राप्ति के योग्य विद्या एेश्वय्यं उत्तम सन्तानं 

श्रेष्ठ वल, पुरुषां से वढ़ावें जिससे सव जनों की सीघ्र वृद्धि कर सकं ॥५७॥ 
इस सूक्त मे विद्वान्‌ भौर भ्रग्नि के गुणों का वर्णेन होने से इस पूर्त 

के म्रथं की पिद्धले सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥ 


यहु तेरहवां स्त समाप्त हृभ्रा ॥ 





ऋषभो वैदवामित्र ऋषिः 1 श्रग्निहवता । १। ७ निचत्‌ तरिष्टुष्‌ । २। ˆ 
तरष्टुप्‌ । ३ । ४ विराट्‌ त्रिष्टृष्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः । ६ पङ्वितर्छन्वः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 

भ्रव सात ऋचा वाले चौदहर्वे सूक्त का भ्रारम्भ है, इसके प्रथम 
मन्त्र मे शिल्पविद्यया विषय को कहते ह ॥ 


आ होता मन्द्रो बिद्थान्यस्थात्सस्यो यज्वा कवितमः स वेधाः । 
विुदरयः सदैसस्पत्रो अग्निः शो चिष्केंशः पृथिव्यां पाजो अध्रेत्‌ ॥१॥ 
पदा्-हे मनुष्यो ! जो (मनर) भच शरीर प्रसन्न कराने (सत्य) = 


पुर्यो का भ्रादर करने (यज्वा) मेल करने प्रौर (होता) सव विद्या का देने वाता 
(कवितमः) भत्यन्त विद्वान्‌ (वेधाः) वि मान्‌ पूर्य है (सः) बह (विदथानि) ल 


को (भ्रा) (अस्यात्‌) प्राप्त होकर उत्पन्न करे (विच्च द्रः) विजुली से रय केसदश 
पृथिवीम 


बाला (सहसः) वलयक्त वायु के (पुत्रः) सन्तान के-सद्श (क्षोचिष्केडः) केशो 
तेजो को धारणकन्ता (श्रम्निः) अग्नि के तुल्य तेजस्वी इस (पूथिष्याम्‌) पू 
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, (षाजः) वलःका (प्रभेत्‌) प्राश्चय करे उस से विमानरचना भ्रौर शित्पविद्यामें 
निपुण होये ॥१॥ । 
. भावार्थः- जो मनुष्य पदाथं विद्या में कुशल होकर हाथ की कारी- 
गरी से यन्त्रकला सिद्ध करके विजुली से चलाने योग्य वाहनों को रचे तो 
वे भ्रत्यन्त सुख को प्राप्त होवें ॥ १। {5 


` श्रव पदृने पढ़ाने रूप विषय को भ्रगले मन्दर मे कहा है ।1 . 
अयामि ते नम॑उक्ति जुपस्व इतावस्तुभ्य चेत॑ते सहस्वः । 
विद्वो आ व॑क्षि विदुपो नि पत्सि मध्य आ वहिरूतयं यजत्र ||२॥ 


-पदाथः-- हे. (च्छतावः) सत्यप्रकाशकशील ! ओं (ते) भ्राप के (नमरक्तिम्‌) 
नमस्कारो के वचन को (याभि) प्राप्त होता हं (जुषस्व) उसका श्राप श्रादर सहित 
ग्रहण कीजिये । हे (सहस्वः) भ्रति वलयुक्त वा सम्पूणं विद्या जानने वाते जो 
(विद्वान्‌) विद्धान्‌ भाप (विडूषः) विद्वानों को (भ्रा) (वक्षि) सव प्रकार उपदेश देते 
हो एसे प्राप के साथ विदानो को प्राप्त होता हं । 8 (यजत्र) पूजन करने योग्य ! 
जो भ्राप (ऊतये) रक्षा भ्रादि के लिये (बहिः) अन्तरिक्ष के (म्ये) मध्य में (भ्रा) 
(नि) भ्रच्छे प्रकार निश्चित (सत्सि) विराजो उस (चेतते) बोध देने वाते (तुभ्यम्‌) 
भ्राप के लिये नमस्कारख्प वचन करता हुं ।।२॥ 

भावांः- जसे विद्यार्थी लोग नमस्कार प्रादि सेवा से म्रव्यापकों को 
प्रसन्न कर वसे भ्रध्यापक लोग उत्तम रिक्षारूप विद्यादान से विद्याथियों 
को प्रसन्न सन्तुष्ट करं ॥२॥ 


मनुष्यों को नियम का प्राय करना चाहिये, इस विषय को 
प्रगते मन्त्र में कटा  ॥ 


्व॑तान्ते उपसां वाजय॑न्ती अग्ने वात॑स्य प्याभिरचछं । 
यत्सींमञ्ञन्ति पूर्य हविभिरा बन्धुरेव तस्यतुदरोणे ॥३॥ 


पदार्थः - हे (ग्ने) भण्नि के सदृश प्रकाणयुक्त विद्वान्‌ परुप ! (ते 
के लिये जसे (वाजयन्ती) बोघ कराती हई (उषसा) न सोन 
वेला त प्राह से चलं वा (वातस्य) वायु के (पथ्याभिः ) मागे मेँ उत्तम 
(दुरोणे) गृह मे (भ्रज्छ) उत्तम प्रकारं (तस्यतुः) वत्तं मान होवें (बन्धुरेव) 
बन्धनं के सद्‌ श कारीगर लोग (हविभिः) ग्रहण करने योग्य साधनों से (यत्‌) जिस 
(ष्यम्‌) प्राचीन लोगों से रवे गये वाहन बिशेण को (सीम्‌) (भा, भ्रन्नन्ति) सव 
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प्रकार प्रकट करते ह उनं दोनों सायं प्रातः वेला की भ्राप यथायोग्य सेवा करे भ्रौर 
उस वाहन को सिद्ध करो ॥३॥ 
भावार्थः- हे मनुष्यो { जसे ईइ्वर से नियत किई सन्ध्या भ्नौर प्रातः 
समय की वेला नियम से वत्तंमान रहै प्रौर जसे चतुर कारीगरों से बनाये 
गये कलायस्त्रों से युक्त वाहन नियम सहित जाते भ्राते हैँ वसे ही भ्रपने 
भ्राप नियम पूवक वर्ताव करके नियत यानो को रच के भ्रपनी इच्छानुकूल्‌ 
घ्यवहार को उत्तम प्रकार सिद्ध करं ॥३॥ 
फिर मनुष्य क्या करे, इस विपय को भ्रगले मन्त्र मं कहा है । 
मित्रश तुभ्यं वरुणः सहस्वोऽने विश्वं मर्त॑ः सुम्नम॑चेन । 
यच्छोचिपा सहसस्यु्न तिष्ठ अमि क्षितीः भथयन्त्सूयां दन्‌ ।(*॥ 


 पदा्थः-- हे (सहस्वः) भ््यन्त वलघारी (श्रग्ने) ग्नि के सदृश प्रतापगुक्त 
जन ! (तुभ्यम्‌) श्राप के लिये जो (वरुणः) श्रेष्ठ (मित्रः) प्रेमी (च) भ्रौर व्यवहार. 
ज्ञाता श्रादर करते ह तो उनका भ्राप भी भ्रादर कर । हे (सहसः) वल के (पुत्र) ९ 
के सदृश तेज से विद्यमान ! (यत्‌) जि कारण (क्लोचिया) प्रकाश से (ग्यः) धम 
के तुल्य प्राप जिन (कषितीः) मनुष्यों वा (नुन्‌) मख्य पुर्यो को (प्रययन्‌) भकः 
करते हए (भरमि) सम्मुख (तिष्ठाः) उपस्थित होइये जिससे भ्राप को (विवे) सम्पूणं 

मरुतः) मनुष्य (सुम्नम्‌) सुखपूर्वक (भ्रचन्‌) स्तवन करे ॥४॥। 
भावार्थः - जो मनुष्य भ्रमि प्रादि पदार्थो से विद्या द्वारा उपकार 
ग्रहण करे तो वे परस्पर मिच्रों के तुल्य सुख भोग करं ।४॥ 
फिर भ्रव्यापक भ्रौर भ्रध्येता के विपय को प्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 


वयं तं अद्य ररिमा हि काम॑मु्तान॑स्ता न्मसोपसचर । 


यजिष्ठेन मन॑सा यक्षि देवानरसभता मन्ना विमो अग्ने ॥५॥ 
पदार्थः - हे (भरणे) विद्धान्‌ पूर्य ! (हि) = (विप्रः) बुद्धिमान्‌ त 
(यजिष्ठेन) भ्रत्यन्त संलगन प्रीर (भन्न धता) नहीं चिन्न हए (मन्मना) नर 

युक्त (मनसा) चित्त से हम (देवान्‌) बि़ानों का (यक्षि) संग कीजिये उससे ( 

इस समय (उत्तानहस्ता) दाथ उटाये हए (बयम्‌) हम लोग भाप को 
सत्कार से वा भ्रन्न भ्रादि से (उप, सद्य) समीप प्राप्त हो के (ते) भ्रप के (कामम्‌) 
मनोरय को (ररिम) देवे ॥५॥ शा ः 
भावाः - जसे भ्रघ्यापक लोग रिष्यो की विद्याविययिणी मनोरथं को (6 
को सन्तृप्त करते है, वसे ही विद्यार्थी जन भी भ्रध्यापकों के मनोर 3 
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ऋरवेदः म० ३। सू० १४॥ २८१ 
सफल कर भ्रौर सव काल मे सम्पूणं पुरुष विद्या भ्रादि शुभ गुणोंके देने 
वाले होवें ॥५॥ : 

फिर उसी विषय को म्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
त्वद्धि पुत्र सहसो वि पूवींदृषस्य यन्त्यूतयो विं वाजाः । 
त्वं दहि सहकिणं रयि नँ ्रोधेण वच॑सा सत्यरमतने ।।६॥ 


पदार्यः--हे (सहसः) वल के (पुत्र) पविच्रकर्ता (हि) जिससे जो (देवस्य ) 
जगदीश्वर की (पुर्वः) भ्रतिकाल से उत्पन्न (वाजाः) विज्ञान भौर भ्रन्नयुबत 
(ऊतयः) रका भ्रादि क्रिया हम लोगों को (त्वत्‌) भ्राप से (वि, यन्ति) प्राप्त होती 
ह 1 हे (भ्रगने) भ्रग्नि के सदश तेजस्वी ! उससे (त्वम्‌) भाप (श्रद्रोधेण) व॑र रहित 
(वचसा) वचन से (नः) हम लोगों कै लिये (सत्यम्‌) उत्तम व्यवहारो में व्यय होने 
योग्य (सहन्िणम्‌) भ्रसंख्य॒वस्तुप्रो से पूरित (रयिम्‌) धन को (वि, देहि) 
दीजिये ॥६॥ 
 भावार्थः-सकल शिष्य भ्रध्यापक राजपुरुष भ्रौर प्रजाजनों को 
चाहिये कि वैर प्रादि दोषों को त्याग परस्पर स्नेह उत्पन्न करके मेल कर 
` रसस्य धन अर विज्ञान परस्पर वढ्ावें ॥६॥ 
भ्रव विद्वानों के तुल्य भ्रन्य लोग ग्राचरण करर, इस विपय को 
भ्रगले मन्त्रमे बहा है॥ 
तुभ्यं दक्ष कविक्रतो यानीमा देव मत्तीसो अध्वरे अकम । 
तवं विश्वस्य सुरथस्य बोधि स्व तर्द॑ अमृत खदेह ॥७॥ 
पदायः--हे (दका) प्रत्यन्त चतुर्‌ (कविक्रतो) पण्डितो केः तुल्य बुद्धिमान्‌ 
(देव) भैष्ठ गुण कमं स्वभावो केः देने वाले (प्रमृत) भ्रपने स्वरूप से नाणशरहित 
(भ्रणने) विद्धान्‌ पुरुप ! (मत्त सिः) देम मनुष्य लोग (भरष्वरे) श्रहिसा भादि रूप धर्मं 
मे (वुस्यम्‌) भाप के लिये (यानि) जो (इमा) ये धमं सम्बन्धी कर्मं उन को (इह) 
दूस संसार मे (भ्रमं) करे (तत्‌) उम (सर्वम्‌) सम्पूणं कमं को (त्वम्‌) भ्राप 
(विदवस्य) सम्पूणं (सुरथस्य) उत्तम रथ प्रादि भ्रङ्गों से युक्त विया-परगशकारक 
व्यवहार के बीच (बोधि) जानिये भौर उत्तम प्रकार पाक से सिद्ध पिये हए भरननों का 
(स्वव) स्वादपूर्क भोग करे ॥७॥ 
भावार्थः -- सम्पूणं मनुष्यों को चाहिये कि जसे विद्धान्‌ लोग घमं योग्य 
कमं करे वैसे वे भी करे ग्रौर सम्पूणं जन एक सम्मति करके इस संसार नें 
विद्या श्रौर सुख की उन्नति करे ॥७॥ 
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२८२ ऋग्वेदः मं० ३। सू० १५॥ 
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इस सूक्त मे रग्नि आर विद्धान्‌ के गुणों का वणेन होने से इस सूक्त 
के भथं की पिद्छले सूक्त के साथ सङ्खति है यह समभना चाहिये ॥ 
यह चौदहवां सूक्त समाप्त हभ्रा ॥ 





उत्कील: कात्य ऋषिः ! भ्रग्निह्‌ बता । १। ४ च्िष्टृष्‌ । ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
६ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ! धंवतः स्वरः । २ पङ्क्तिः । ३। ७ भुरिक्‌ पङ्क्तिदछन्वः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
भ्रव तृतीय मण्डल में सात ऋचा वाले पन्द्रह सूक्त का प्रारम्भ है, इस के प्रथम , 
मन्त्र मे विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहा है ॥ `` 
वि पाज॑सा पृथुना शोशुचानो वाध॑स द्विषो रक्षसो अमीवाः । 
सुशर्मणो बृहतः रमणि स्यामगररहं सुहवस्य भणीतो ॥१॥ 
पदार्थः -हे विदान्‌ पुय ! (शोशुचानः) भरति पवित्र हए भ्राप (बुना 
विस्तारयक्त (पाजसा) बल से जो (भ्रमीवाः) रोग के सदृश प्रौरों को पीड़ा देत हए 
(रक्षसः) निङृष्ट स्वभाव वाले (द्विषः) व॑रो लोग ह उन को (वि) (बाधस्व) त्यागो । 
जिस स (भ्रहम्‌) मै (सृहवस्य) उत्तम प्रकार प्रशंसित (सृक्मणः) उत्तम गृहं से युक्त 
(बृहतः) विद्या भ्रादि शुभ गुणों से वृद्धभाव को प्राप्त (अग्नेः) प्रग्नि के सदृश उक्तम 
गणो के प्रकाणकर्तां भाप की (प्रणीतौ) श्रेष्ठ नीतियुक्त (शर्मणि) गृह मे (त्याम्‌) 
स्थिर होऊं ॥१॥ हं रोक 
भावार्थः विद्वान्‌ लोगो को चाहिये कि स्वयं दोषरहित हों भरौरों ध 
दोष चुडा श्रौर गुण देकर विद्या तथा उत्तम रिक्षा से युक्त च 
कि सकल जन पक्षपातू्य न्याययुक्त धरम में इमाव से प्रवृत्त होवं ॥ - 
फिर मनुष्य क्या करे, इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
` त्वं नो अस्या उषसो व्यु त्वं सूर उदिते बोधि गोपाः । 
जन्मैव नित्यं तनैयं जुपस्व स्तो मे अग्ने तन्वा सुजात ॥२॥ 


पवा्ः--हे (सुजात) उत्तम प्रकार प्रसिद्ध (भग्ने) अग्नि के सदृश ध 
(गोपाः) रक्षाकारक विद्वान्‌ पुरुष ! (त्वम्‌) प्राप (भ्रस्याः) इस (उथसः) 
समय के (उ्युष्टौ) भ्रति प्रकाण होने पर (नः) हम लोगों को (बोधि) जगाइये ( 
भाप (सुरे) स्यं के (उदिते) उदय को पराप्त होने पर हम को जगाइये ( नित्यम) ॥ 
भरतिकाल प्राणघारी (तनयम्‌) पुत्र को (जन्मेव) जैसे प्रारब् कमं प्रकट श 
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ऋग्वेदः म०३। सु० १५॥ २८३ 
वैसे (मे) मेरे (तन्वा) शरीर से (स्तोमम्‌) विद्या सम्बन्विनी प्रशंसा को (जुषस्व) 
भ्रादर कीजिये वा ग्रहण कीजियि ॥२॥1 
भावाः --इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जंसे गर्भादिय मे वत्तंमान 

पुरुष गर्भो के स्वरूप को नहीं जानते हैँ वसे ही निद्रावस्थापन्न रौर रविद्या 
मे लिप्त पुरुष विज्ञान से रहित होतेह भ्रौर जंसे जन्म धारण होने के 
भ्ननन्तर शरीरसहित जीवात्मा प्रकट होताहैवेसेही निद्राको त्यागके 
प्रातःकाल मे जागृत पुरुषों के सदश भ्विद्या को त्याग के विद्या मे कुशल 
जन प्रशंसनीय होते है ॥२॥ 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को भरगले मन्त्र में कहा है ॥ 

तवं ृचक्षा हपमासु पूवीः कृष्णास्व॑ग्ने अरूपो वि माहि । 

वसो नेपिं च पपिं चात्यंहः कृधी नौ राये उशिजो यविष्ठ ॥३॥ 


पदाथः- हे (यविष्ठ) भ्रत्यन्त युवा (वृषभ) वीरतायुक्त (भग्ने) श्रग्नि के 
सदुश विद्यास प्रकाशमान (त्वम्‌) भाप सूर्यं के सदृश (भ्ररु्षः) रक्षक भौर 
(नृचक्षाः) मनुष्यों के सत्‌ भसत्‌ कमं मे विवेकी हो कर (कष्णासु) भवियान्धकार- 
यक्त नीच प्रजा मे (श्नु) (पूर्वीः) प्रथम ईष्वर से प्रकट फी गर प्रजाभरों को (वि) 
(भाहि) प्रकाशमान कीजिये । हे (बसो) उत्तम गृणधारी ! जिस से राप (राये) धन 
के लिये (उशिजः) कामनाविणिष्ट पुर्यां के योग्य (नेषि) प्राप्त कराते (च) मनोरथं 
को पूणं (च) शरीर (पपि) दुःखों से रहित तथा भ्हः) युरे भ्राचरण फो (भति) 
दूर कीजिये इस से भ्राप (नः) हम लोगों को भेप्ठ (कधि) कीभिये ॥३॥ 
भावार्थः-हे विद्वान्‌ पुरुषो । भ्राप लोगों को चाहिये कि जसे सूय्यं 
भ्रपने किरणो के द्वारा सव जनों का पालन करता है वैसे विद्या भौर उत्तम 
दिक्षा से सम्पुणं प्रजा को विद्या-घन से युक्त तथा पाप से निवृत्त करके 
पुण्य कमं मे प्रीतिपूरवंक प्रवृत्त करावे ॥३॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा १ ॥ 
अपा अगन छपभो दिदीहि पुरो विश्वाः सौभ॑गा सञ्ञिगीवान्‌ । 
यद्गस्यं नेता भ॑थमस्यं पायोरनातिवेदो बृहतः सुंमणीते ॥५॥ 
पवा्थः--हे (सू प्रणीते) उन्कष्टन्यायकारी (श्रे) घम्नि के सदृश तेजर्पी 
(भरयाढ्हः) दूसरे से नहीं पराजय के योग्य विद्वान्‌ (यु भः) यलबान्‌ पूरुष ! राप 
(विष्वा) सम्भर (सौभगा) उत्तम पेश्वयं यानी (पुरः) नगरिया भें (विषोहि) षम. 
भिभरित कर्मो का प्रवाण कौमिये। हे (जातयेवः) सगलविघापूरित विदन्‌ पुस्प । 
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(प्रथमस्य) प्रथमाधम ब्रह्मचर्य्येरूप (पायोः) रक्षाकारक (बृहतः) शरेष्ठ (यज्ञस्य) 
मरहिसा घमं के (नेता) उत्तम रीति से निर्वाहक हृए भ्रौर (सन्जिगीवान्‌) उत्तम्‌ - 
भ्रकार जयशाली होये ॥४॥ - 

आवा्थः-- हे राजपुरुषो ! विद्या श्नौर विनय से सम्पूणं प्रजान को 
प्रसन्न तथा ब्रहमाचय्यं भ्रादि श्राश्वमों के निर्वाह से उन मं विद्या उत्तम 
रिक्षा श्रेष्ठता भ्रति काल जीवन भ्रादि वढ़ाय के एेश्च््यों का भ्राधिवय 
कीजिये ४ + 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्म कहाहै॥ 
अचरा शम्भ जरितः पुरूणिं देवँ अच्छा दी्रानः सुमेधां । 
रथो न सस्निरमि व॑क्षि वाजमग्ने तवं रोदसी नः स॒मेकं ॥५॥ 


यदायः हे (भ्न) भ्रग्नि के सदृश प्रतापी ! (त्वम्‌) भ्राप जसे अनि 
(समेके) भ्रच्छे प्रकार फंलाये गये (रोदसी) भ्रन्तरिश् पृथिवी को प्रकाशित का | 
है उसी प्रकार (नः) हम लोगों के (दीद्यानः) प्रकाशयुक्त वा प्रवारकः (ष) | 
श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ श्रौर (ससिनिः) सुडील (रथः) उत्तम रथ के (न) सदुश हम शता | 
लिये (श्रभि) सम्मूख (वाजम्‌) विज्ञान को (वक्षि) किये । हे (जरितः) सत्य न | 
की स्तुतिक्ता विद्धान्‌ पुर्प ! भ्राम (भ्रच्छि्रा) भ्रति पृष्ट (पुरूणि) बहुत व | 
गृह प्रौर (देवान्‌) विद्वान्‌ वा रत्तम गुणो से प्रसन्नतापूवंक ! श्रच्छं) उत्तम 8 

संयुक्त कीजिये 11५॥ । < मौर 
` भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार टै 1 जसं सुडील वने हए भ्रौ । 
स 


| 

२८४ ऋर्वेदः मं०२। सू० १५॥ 
| 

| 

| 

। 

| 


दृद रथ से भ्रभिवाञ्छित स्थानों को शीघ्र पहुचे हं वैसेही क: 
भ्रालस्य त्याग कर पुरुषार्थ हैँ वे उत्तम स्थानों की कामना नी 
विद्वानों के सङ्घ दवारा श्रेष्ठ गुणों से संयुक्त होकर मरन्य जनों क 
उपदेदा देते है वे पुरुष उत्तम प्रकार सुख भोगते हं ॥५॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ त 

भर पीपय इषम जिन्व वाजानभ्ने तं रोद॑सी नः खुदा । | 

देवेभिर्देव सुरुचा रुचानो मा नो मतस्य दुमेतिः परि ४्‌ । च 

` पदार्थः -हे (वृषभ) शरीर श्रौर भ्राता के बल से युक्त (भग्ने) सकस ४ 
सदृश तेजस्वी ! (त्वम्‌) प्राप जसे (सदोधे) कामनागभ्नों की उत्तम 1 तु) ` ¢ 
(रोदसी) भ्न्तरिक पृथिवी को सूयय प्रकाशित भ्नौर सुयुक्तं करत हैव म 
विज्ञानयुक्तं (नः) हम लोगों को (पीषय) सम्भक्तिगुक्त कौजिय । द (देव) य 
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प्रदाता ! ्राप (देवेभिः) विद्वानों के साथ (सुख्चा) उत्तम तेज से प्रीतिसहित (स्वानः) 

परोतियुक्त हए (नः) हम लोगों को (भ्र) (जिन्व) भ्रानन्दिति कीजिये जिससे किम 

लोगो के लिये (मत्तस्य) मनुष्य सम्बन्धिनी (दुमतिः) दृष्ट वृद्ध (मा) नहीं (षरि) 

सव भ्रोर से (स्थात्‌) स्थित हो ॥६॥ 

भावार्थः जिस देश में विद्वान्‌ लोग प्रीति से सव लोगों को वढ्ाने 

की इच्छा करते हैं श्रौर दुष्ट वुदधिका नाश करते हं, वहां सव लोग वृद्धि 
को प्राप्त विज्ञानरूप धन वाले होते ह ॥६॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगते मन्म कहा हं ॥ 
इममग्ने पुख्दं सं सनि गोः शश्वत्तमं हव॑मानाय साध । 
स्यामः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा तं सुमनिभूत्वस ॥७॥ 


पदाथः- हे (भरने) प्रगिनि फे सदश विद्याप्रकाशकारयः विन्‌ ! राप (हव- 
मानाय) प्रशंसाकर्ता कै लिये (श्द्वत्तमम्‌) भ्रनादि से उत्पन्न (पुर्दंसम्‌) अत्यन्त धमं 
सहित कर्मयुक्त (इत्यम्‌) उत्तम शिक्षायुक्त वाणी बो (गोः) पृथिवीके मभ्यमें 
(सनिम्‌) न्याय से सत्य भ्नौर रत्य के विभागकारक एेश्वय्यं को (साध) सि करिये 
जिससे (नः) हम लोगो का (सुनुः) सन्तान (तनयः) धामिक पत्र (विजावा) विजय- 
शील (स्यात्‌) हो । ट (श्रण्ने) विषठन्‌ ! जो (ते) भ्राप की (सुमतिः) उत्तम बुदि 
है (सा) वह्‌ (भ्रस्मे) हम लोगों क तिये (भूतु) होवे ॥॥७॥ 

भावा्थः-- विद्वानों को चाहिये कि जिज्ञासु जनों के लिये विद्या उत्तम 

रिक्षा धर्मानुष्ठान तथा एेश्वग्यवृदधि सिद्ध करे मरौर जैसे कि सम्पूणं मनुष्यों 
के लड़के लङ्क्ियां उत्तम कर्मयुक्त तथा सव के सन्तान विद्या बलयुक्तं होवे 
इ प्रयत्न करं भ्र्थात्‌ सव स्थानसे विद्या ग्रहण करके सब फो 

॥३॥ 

, __ . इस सूक्त में विद्वान्‌ अव्यापक भ्रध्येता भ्रौर भरग्निके गणो फा वणेन 
होने से इस सूक्त के अथं की पिद्चले सूक्त के प्रथं फे साथ सङ्गति ह यह 
जानना चाहिये ॥ 





यह्‌ पन््रहुवां मुक्त समाप्त प्रा ॥ 





| : उत्कीलः कात्य ऋपिः । प्रन्निवेवता । १। ४ भुरिगनुष्टुप्‌ पन्य । गार्पारः 
स्वरः । २। ६ निचत्‌ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ३ नियुदयुहती । ४ भुरिग्‌- 
बृहतो छन्वः । मध्यमः स्वरः ॥ | 
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भ्रव छः ऋचा वाते सोलहवे सूक्त का प्रारम्भ है, इस के प्रथम मन्त्र 
भे श्रग्निके गुणो को कहते ह ॥ 


अयमग्निः सुवीय्येस्येशं महः सोभ॑गस्य राय ईशे । 
स्वपत्यस्य गोम॑त ईशं इतरहथानाम्‌ ॥१॥। 


पदार्थः-- जैसे (व॒ब्रहुथानाम्‌) मेष के सदृश वत्तंमान शवुपम्रों के हनकारिवौ 
के मध्य मे (भ्यम्‌) यह (रग्निः) श्रग्नि के सदृश भरकाणमान राजा (महः) भ्ठ 
(सूबीयस्य) उत्तम वल का (ईशे) स्वामी तथा (सौभगस्य) थेष्ठ रेश्व्यमाव भौर 
(रायः) घन का (दशे) स्वामी है (गोमतः) उत्तम वाणी तथा पृथिवी भादि यक्त 
पुरुष का स्वामी है (स्वपत्यस्य) उत्तम सन्तानयुक्त पुरुप का स्वामी है वषे ही म 
इन पुरुपों के मध्य मे दोप का (ई) स्वामी हं ॥१॥। 
भावाः इस मन्त्र भ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ! मनुष्य सोगं जे 
उत्तम प्रकार होम तथा यन्त्र भ्रादिसे सिद्ध कयि हए ष से उत्त 
बल रेष्ठ रेश्चयं श्रौर उत्तम सन्तानो को प्राप्त होके शत्र लोगों का ना 
करते वैसे ही मनुष्य लोगो को चाहिये कि उत्तम पृरुपाथं से उत्तम्‌ व 
श्तुल देश्चग्यं रीर भ्ात्मा वल से युक्त सन्तानो को प्राप्त हो कर शर 
के समान क्रोध भ्रादि दोषों को त्यागं ॥ १॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
इमं नरो मरुतः सश्चता धं यस्मिन्‌ रायः शेवरृधासः । 
अभि ये सन्ति पृतना दूढ्यो विश्वाहा श्रमाद्‌: ॥२॥ 


पदार्थः- हे (मरुतः) वायु के सुण बलयुक्त मनुष्यो 
नञ्जता के नायक श्राप लोग (यस्मिन्‌) जिस व्यवहार में (शेवुधासः) युलवृदिकाफ 


(रायः) घन (सन्ति) होते ह उस (इमम्‌) दस्र (वृधम्‌) पुत्र भ्मादि ४४ पम २ 1 


भ्यवहार को (विश्वाहा) स्थेदा (सद्चत) प्राप्त करो (ये) जो ( 


सेनाभ्नो में (इयः) कठिनता से पराजित होने योग्य शुर्प ह देसे भरीर (वृ) 


शत्रु को (श्रादभुः) सव भोर से नाश करं उन पूस्यों को (श्नमि) सव प्रकार 


होर ॥२॥ राजस्थिति 2 
भावार्थः राजपुरुषो को चाहिये कि जिस प्रकार धनं हो वैश 2 
भ्रौर प्रतिष्ठा वदं भरौर जिस प्रकार सेनाम्नो में उत्तम वीर ¶ृद्ष ह 


सत्य व्यवहार सदा करं ॥२॥ 
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(नरः) विद्या पैर 
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फिर उसी विपय को भरगले मन्व में कहा है ॥ 


स त्वं नो रायः शिशीहि मीद्वों अग्ने सुवीर्यस्य । 
ठवियम्न वर्पिश्स्य भजाद॑तोऽनमीवस्य शुष्मणः ॥३॥ 


पदार्थः हे (मीढ्वः) सुखो के दाता (तुविद्युम्न) बहुत प्रकार के धन वा 
त युक्त (भ्रगने) भ्रग्नि के समान तेजोवान्‌ (सः) वह्‌ (त्वम्‌) श्राप (नः) हम 
लागों के लिये (सृवीर्य्स्य) उत्तम वीरों मे उत्पन्न (बपिष्ठस्य) भ्रति वृद्ध भ्रौर 
(जावतः) भ्रत्यन्त प्रायुक्त (भ्रनमीवस्य) रोग रहित (चयुष्मिणः ) रतयन्त बल 
सहित पुख्प के ० धनो को (शिज्ञीहि) भ्रति वड़ाइये ॥३॥ 
भावाय जो मनुष्य घन से सेना ष्परेठता प्रजा आरोग्य रौर वल 
को वढ़ाते ह वे लोग सर्वदा वहुत धन वाले होते हँ ।३॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
चक्रिया विवा सुव॑नामि सांसदिशवनिदवेष्वा दव॑: । 
आ देवेषु यत॑त आ सवीय आ शंसं उत नृणाम्‌ ॥४॥ 
पदार्थः है मनुष्यो ! (यः) जो (विश्वा) सम्पूणं (भुवना) लोकों का 
* (भ्रमि, चक्रिः) मरभिुल कर्ता (देवेषु) उत्तम गुणों मे (सासहिः) भरति सहनशौल 
भ्रीर (ष्वः). सेवन को (भ्रा, चक्षि) भ्रच्ये प्रकार करने वाना भ्रौर जो (देवेषु) 
स्तुतिकारकों में (भा) (यतते) अच्छा यत्न करता है (उत) प्रौर भी (नृणाम्‌) वीर 
र्यो की (भ्रा) (शति) स्तुति मं (सुवीय्ये) शरेष्ठ बल भें (भ्रा) सव प्रकार प्रयत्न 
करता है उस की सदा (सेवध्वम्‌) सेवा करो ॥४॥ र 
भावायंः-- हे मनुष्यो ! जिसने सम्पूणं लोक तथा मनुष्य आदि श्र 
व नु णी 
रचे ध भ्राणियों के जीवनाय भरन प्रादि पदायं रचे भ्रौर जो विद्वानों 
सं जानने योग्य उस ही परमात्मा का निरन्तरं से 
चाहिये ॥४॥ व 
। फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
नः ना अग्नेऽतये मावीरंताये रीरधः । 


मागोतयि सहसस्यत्र मा निदेऽप दास्या कृधि ॥५॥ 
$ पदा्थः-हे (सहसः) बल के (पुत्र) पालक (भ्रमन पुरंय । 
हम लोगों की. (भ्रमतये) विपरीत वुद्धि के लिये (मा) ८ 1 
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तथा (भ्रवौरताये) कायरता के लिये (मा) नहीं वशीभूत करो (व 
विकारता के लिये (मा) नहीं वशीभूत करः (निदे) निन्दक पुरुप 0 
देप भावोंको (मा) नहीं (रप) श्रलग करने म (श्रा) (कृषि) 

५ ज - ज्ञान सुख की इच्छा करने वाले पुरुप को नाहि 

विद्धानों के समीप प्राप्त होकर वद्धि वीरता धित गा 

रिक्षा धमं रौर ब्रह्यज्ञान की प्राना कर तथा निन्दा 

निन्दक परुषो का सङ्ग त्याग के सभ्यता ग्रहण क ॥५॥ 

र फिर उसी विषय को ग्मगले मन्त्र में कहा हे ॥ 


ग्धि वाज॑स्य सुभग मनावतोऽभनै दहतो अध्वरे । 
सं राया भूय॑सा खज मयोखना तवि्ुम्न यश्॑खता ॥६॥ 
< पदार्थः- हे (तुविद्युम्न) बहुत धन ग्रौर कीति | से श (थ 
एेष्वम्यंधारी (रगे) विन्‌ पुष ! प्राप (अजातः ) प्रशंसा ज 
(बृहतः) ष्ठ (वाजस्य) अनन म्रादि वा विज्ञान के (अध्वरे) हस लकां 
व्यवहार मे (शग्धि) सामर््यंस्वङ्प हो उस (यसा) वड (त जयि ॥५॥ 
यशस्वता) अधिक यश सहित (राया) धन सेहम को (संसृज) यु द म्ना ` 
आबा्ः- मनुष्यों को चाहिये किं विद्वानों के यी संय 
करं कि हे विद्वानो ] हम लोगों को विद्या विनय रौर धन | = 
विद्वानों गुणों र वर्णन से {| 
ध सूक्त मे भ्रम्नि भ्नौर विद्वानों के गुणो के १ बाह ॥ 
के र्थं की पिद्धले सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्गति ह, यहं 
यह्‌ सोलहवां सूक्त समाप्त हृभ्ा । ` 
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उत्कोलः कात्य ऋषिः । श्मग्निद्‌ बता! १।२ तिष्ट्प्‌ । । पञ्चमः सरः ॥ 
५ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 धेवतः स्वर; । इ निचत्‌ षड्‌ 


[4 च है, 
ऋचा वाते सत्रह्वे सूक्त का प्रार्‌ 
ध दमम्नि के गुणो यो कहते ६ ॥ 


¦ ॥ 
समिध्यमोनः मथमानु धमां समक्तुभिंरञ्यते िशरवार 


॥ ` 
सहो देवान्‌ ॥¶ | 
जोलिष्कंयो यृतनिणिक्‌ पावकः छंयहया अष्न~ = ˆ 
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पदा्थः-हे मनुष्यो ! जो (समिध्यमानः) उत्तम प्रकार प्रकाशमान ` 
(विरववारः) सकल जन का प्रिय (शोचिष्केक्ञः) तेजरूप केशवान्‌ (घूतनिणिक्‌) 
तेजस्वी (पावकः) पवित्रकर्ता (सु यज्ञः) युन्दर यज्ञ जिस से हों वह ्रग्नि(समवक्तुभिः) 
उत्तम ॒राश्रियों से (यजथाय) सङ्ग के लिये (भ्रयमा) प्रसिद्ध (घमं) धमो को 
(भ्रज्यते) उत्तम प्रकार प्रसिद्ध करता तथा (देवान्‌) उत्तम गुणों का (श्नु) प्रस्तार 
करता है उसको रच्छ प्रकार प्रेरणा करो ।॥१॥ 

भावार्थः जो अरति गुणों से युक्त भग्न रादि पदाथं से कार्य्यो को 
सिद्ध करे तो सम्पूणं काय्यं मनुष्य सिद्ध कर सकते हं ॥१॥। 

फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहा ह ॥ 


यथाय॑जो हो्रमगने पृथिव्या यथ॑ दिवो जातवेदधिकितान्‌ । 
एवानेन हविषां यक्षि देवान्मनुष्वब्ज्गं म तिंरेममच्य ॥२॥ 
पदार्थः- हे (जातवेदः) उत्तम बुद्धियुक्त (भरगने) भ्र्नि के सदृश तेजस्वी ! 
(यथा) जैसे भ्राप (पृथिव्याः) भूमि या ग्न्तरिक्ष के मध्य में (होत्रम्‌) हवन करने के 
म्रभ्यास को (श्रयजः) करे श्रौर (यया) जंसे (दिवः) प्रकाश के (यथा) ( व 
ज्ञाता पुरुप श्राप (श्रनेन) इस (हविषा) हवन सामग्री से (एव) ही (देवान्‌) विदधान 
वा उत्तम पदार्थो का (यक्षि) प्रादर करो (भ्य) इस समय (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) 
सम्मेलन करने फो (भर) (तिर) विशेष सफल करो वसे प मौ (मनुष्वत्‌) मनुप्य के 
तुल्य प्रसिद्ध करू ॥२॥ < 
आवार्य. इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जो मनुष्य इस सृष्टि मे 
सम्पूणं प्राण भ्रादिकों से भी कायं होने योग्य व्यवहार को सिद्ध करते वे 
रेष्ठ विज्ञान को प्राप्त होते हँ ॥२॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मं कहा है ॥ 
बण्यायूपि तव॑ जातवेदस्तिस आजानींस्पसंस्ते अगन । 
ताभिर्दवानामवो यक्षि विद्रानथां भव यज॑मानाय शं योः ॥३॥ 
ष ह (जातवेदः) सम्पू उलन पदां के ज्ञाता (भ्न) प्न क 
सदृश तेजस्वी मरौर (विद्वान्‌) सत्य भ्रसत्य के जाता पुर्प ! भाप जैसे (ते) भ्रापका 
जाना अग्नि (यजमानाय) किसी पदाथ मे ग्नि का संयोग करने वाले के (बम्‌) 
कल्याणकारक होता दै वसे (तव) भाष के जो (त्रीणि) तीन प्रकार के णरीर 
भ्रात्मा मन के सुखकारक (भ्राम धि) जीवन भ्रौर जंसे मरग्नि के सदृश तेजस्वी (तिस्रः) 
तीन (भ्राजानीः) सव शरोर से प्रसिदढ (उषसः) प्रकाशकारक्‌ समय वैसे ही (योः) 





| 
| 
| 
। 
| 
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संयोगकारक वा भेदक माप (यक्षि) सम्प्राप्त होते (ताभिः) उन वेलाध्रोषे , 
(देवानाम्‌) पदार्थो कौ वा विद्वानों की (श्रवः) रक्षा भ्रादि कीजिये भ्नौर कल्याण 





करने वाले भी (भव) हुजिये ॥३॥ 
भावार्थः जो मनुष्य वहत काल पय्येन्त ब्रह्मचय्यं नियत भोजन भ्रौर 
विहार से भ्रायु बढ़ने की इच्छा करे तो त्रिगुण भ्र्थात्‌ तीन सौ वर्प तक 
जीवन हो सकता है ॥२३॥ 
फिर उसी विपय को अगते मन्त्र मे कहा ह ॥ 


अग्नि सुदीति सुद गृणन्तं नमस्यामस्त्वेड्ं जातवेदः । 
त्वं दूतम॑रति हव्यवाह देवा अंृष्व्नमृत॑स्य नाभिम्‌ ॥५॥ 


दा्थः- हे (जातवेदः) सम्पूणं उत्पन्न पदार्थो मे प्रसिद्ध विद्धान्‌ ! जिन | 
(स्वा) भ्राप (दूतम्‌) दूत के समान सन्तापकारी. (श्ररतिम्‌) प्राप्तिकारक (व | 
हवन करने योग्य पदाथा को प्राप्त होने वाले भ्रण्निके सदृश (श्रमृतस्य 1 
(नाभिम्‌) नामि के सद्‌ श वन्धनकर्ता (देवाः) विद्वान्‌ लोग (रण्वन) किया * 
ह उस (सुदीतिम्‌) उत्तम प्रकार रकाकारक (घुद्‌ शम्‌) सम्यक्‌ खन योग्य व | 
मरौर . (ईड्यम्‌) प्रशंसा करने योग्य (श्रग्निम्‌) भग्नि के सदश तेजस्वी | 
(त्वाम्‌) भराप को (गृणन्तः) स्तुति करते हुए हम लोग ॒(नमस्यानः ) | 
करते ह ।॥४॥ 
ध भावाथ: --इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो पुष ष | 
के सद्द तेजस्वी विज्ञानदाता विद्वान्‌ लोग धमे भथ काम्‌ म्रीर 1 | 
साधनों ,का उपदेश देँ उनकी नित्य नमस्कारगरवक सेवा 


चाहिये ॥४॥ 










फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 
यस्तवद्धोता पूर्वौ अग्ने यजीयान्दिता च सत्ता स्वधया च श य 
तस्यानु ध्म र य॑जा चिकितवोऽथा नो धा अध्वरं देववतो ५ 


पदार्थः -ह (र्ते) विद्वान्‌ पुरुष ! जो (त्वत्‌) भाष के समीप च । 
दानशील (पूर्दः) पूवं विद्यावान्‌ (यजीयान्‌) भ्रतिशय यज्ञकारक वा ह (बोगी ः 
(द्विता) द्वित्व स्वरूप (च) भ्रौर (सत्ता) स्थित (स्वधया) भन्न क (भत) (ब) 
(कम्भः) सुलक्रारक होवे (तस्य) उख के (धर्म) धारण करने योग्य कं (१ भ 
(यन) समपराप्त होये (्रय) इस के भ्रनन्तर हे (विकित्वः) विज्ञान 3 
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(देववीतौ) विद्वानों के समूह मे (नः) हम लोगों के (भ्रष्वरम्‌) प्रहिसा भादि गुणयुक्त 
व्यवहार को (धाः) धारण करिये ॥५॥ | 

भावार्यःः--हे मनुष्यो ! जो विद्धान्‌ लोग प्राप लोगों की भ्रपेक्षा 
प्राचीन तथा भ्रनन श्रादि सामग्रियों से श्रहिसाख्य व्यवहार को धारण किया 
करे इससे वे सर्वदा सुखभोगी हो ॥५॥ $ 

इस सूक्त मे श्रग्नि नौर विद्वान्‌ के गणो का वर्णेन करने से इस सूक्त 
के प्रथं की पिद्धते सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्गति है ठेसा जानना चाहिये ॥ 


यह सब्रहवां सूक्त समाप्त हुद्मा ॥ 





कनो वैदवामित्र षिः । प्रग्निदेवता । १।३। ५ षि्टुष्‌ । २।४ 
निचृत्तष्टुप्छन्दः । धवत स्वरः । 
भ्रव इस तृतीय मण्डल में ्रटारहवं सूक्त का प्रारम्भ है, उस के पहिले मन्य 
से विद्रानों को क्या करना योग्य है इस विषय को कहा है ॥ 
भवां नो अग्ने सुमना उपेतो सखव सख्यं पितरेव साधुः । 
दुहो हि क्षितयो जनानां भतिं मतीचीदेइतादरातीः ॥१॥ 
पदाथः- हे (्रगने) कपारूप विद्वान्‌ पुष्य , राप (उपेतौ) प्राप्तिमें 
(पितरेव) जनको के सदृश (सख्ये) मित्र-कमं के लिये (सखेव) मित्र के तुल्य (नः) 
हम लोगों के लिये (सुमनाः) उत्तम मनयु्त (भव) व भ्रौर (साधुः) उत्तम 
उपदेश से कल्याणकारी होकर (जनानाम्‌) मनुष्यो के बीच में जो (कषितयः) 
मनुष्य (पुखदरुहः) बहुत लोगो से रे पक्ता हों उन (प्रतीचीः) प्रतिकूल वत्तमान 
(भरातीः) शमर को (अति) (बहतात्‌) मस्म करिये ॥१॥ = 
भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो । भ्राप लोगं 
को चाहिये कि जो विदान्‌ लोग मनुष्य भ्रादि भराणियों मं पिता भ्रीर मित्र 
के तुल्य व्तावकारी उनका सत्कार भ्रौर जो द्वेषकारी उनका निरादर 
करके घर्मवृद्धि करे ।।१॥ 
फिर उसी विषय को अगत मन्त्र मं कहा है ॥ 


तपो पव॑ने अन्तर अमित्रां तपा शंसमर॑रुपः परस्य । 
तपा वसो चिकितानो अचित्तान्वि तं तिष्टन्तामजरं अयासः ॥२॥ 
पदा्ः--हे (पो) तपस्वी ! (प्रन) दष्ट जनो के भग्न के सदृश दाहकर्ता 
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| 
| 
भ्राप (भ्रन्तरान्‌) भेद को प्राप्त (्रमित्रान्‌) शतरु्रों को (सुतप) सन्तापयुक्त तथा 
। 
। 





(भ्रररुषः) भ्रहिसायुक्त (परस्य) श्रेष्ठ जन की (शंसम्‌) प्रशंसा करो । हे (तपो) दुष्ट 
पुरुषो के दाहकारी (वसो) उत्तम गुरो मे निवासी (चिकितानः) ज्ञानवान्‌ वा बोध- 
कारक भ्राप (चित्तान्‌) दरिद्र दशायुक्त पुरूपों को सचेत कीजिये रौर ये (श्रनराः) 
वृद्धावस्था रूप रोग से रहित (श्रयासः) विज्ञानयुक्त पुरुप (ते) ग्राप के समीप (वि) 
(तिष्ठन्ताम्‌) वत्तंमान हों ॥२॥ 
भावार्थः जो मनुष्य शात्रुश्नो को पृथक्‌ कर धामिक यथाथंवक्ता 
सत्यवादी पुरूषो का सत्कार करके सव जनों के लिये सुखवृद्धि करते हँ 
वे भी सुख पाते हं ।॥२॥ 
फिर उसी विपय को प्रगते मन्ध मे कहा है ॥ 
इधन इच्छर्मानो वृतेन जुयमिं हव्यन्तसे बलाय । 
यावदीरो ब्रह्म॑णा वन्द॑मान इमान्धियं शतसेयाय देवीम्‌ ॥३॥ 
पदार्थः- हे (भ्रम्ने) अग्नि के सदृश प्रकाशित विद्यायुक्त ! जंसे (इष्मेन] 
समिध से तथा (घृतेन) उत्तम प्रकार के मन््रो से संस्कारयुक्त धृत से (इच्छमानः) 
इच्छाकारी भं (तरसे) वेग तथा (बलाय) बल के सिये (हृष्यम्‌) हवन सामग्री का 
(जुहोमि) होम करत्रा हं (ब्रह्मणा) भ्रतिशय धन के साथ (वन्दमानः) 
उपासनाकारक म (शतसेयाय) एत रादि संख्या से पूरित धन प्राम्ति के सिये(इमाम्‌) 
विद्यमान इस (देवीम्‌) प्रकाशमान (धियम्‌) धारणायोग्य बुद्धि को (यावत्‌) जितने 
परिमाणा से (ई) इच्छाकारक हू उसी प्रकार आप हवन कीजिये उतनी इन्ध 


करो ।३॥ £ न 
भावार्थः जैसे इन्धन भ्रौर धृत से श्रग्न बढ़ती है वेसे ही ब्रह्म" 
तथा वेद के भ्रम्यास से वल ्रौर विद्या वदृती है, जितना वेद स ्रह्मचम्य 
रखना योभ्य है उतना भ्रभ्यास करना चाहिये ॥३॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
उच्छोचिपां सहसस्पुत्र स्तृतो वृहदय॑ः शरमानेषु धि । 
रेवदग्ने विनामिषं योम्रजमा ते तनव भूरि कृत्वः ॥५॥ 
न (ररि) (त्वः) यहूत पुर्यो से रित (सहसस) ब 
उत्पादक (शरग्ने) रग्नि के सदृश तेजस्वी वं धराज विदान्‌ ! (स्तुतः) अर ष) 
माप (शोचिषा) तेज से (शक्षमानेषु) भोग भरम्याच उल्लंषनों तथा । 
सम्भू जनों के मिघ्रो मे (रेवत्‌) प्रशंसा करने योग्य धन से युक्त ( 
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(वयः) कामना योग्य ्रवस्था भ्रौर बहुत (शम्‌) सुख को दीभिये (योः) दुःख के 
नाशक (ममं उमा) रति पवित्र वा पविघ्रकारक श्राप (ते) भ्रपने (तग्वम्‌) श रीर को 
(उत्‌) (चेहि) स्थिर कीजिये ॥४॥ † 
भावारथः-हे पुरुषो ! भ्राप लोगों को चाहिये किं ब्रह्मचम्य द्वारा 
विद्या श्रौर भ्रवस्था वढ़ा सव लोगों के साथ मित्रता करके सकल जनों को 
भ्रधिक भ्रवस्थायुक्त तथा वहुत विद्यावान्‌ करो ॥४॥ 
फिर उसी विय को भ्रगले मन्त्र मे कहा व ॥ 
कृधि रत्नं सुसनितेनांनां स धेने भवसि ; । 
स्तोतदरोणे सुभगस्य रेवत्सृभा करतां दधिषे वपूपि ॥५॥ 
पदार्थः- हे(सुसनितः)उत्तम प्रकार दानविभागकारी (भग्ने)विजुली के समान 
शीघ्र धन बृदधिकर्ता ! (यत्‌) जो भ्राप (समिद्धः) प्रकाशमानं भन्ति के सदृश प्रकाश- 
मान होते (सः, घ) सो ही (घनानाम्‌) सुवर्णं प्रादि रूप धनो मे (रत्नम्‌) उत्तम धनं 
को (कृषि) संयुक्त कीजिये (सुभगस्य) उत्तम ॒रेए्वयं भ्रौर (स्तोतुः) हवनकर्ता वा 
परशंसाकर्ता के (इत्‌) समान (दुरोणे) गृह मे जो (भ्रा) अभीष्ट स्थान की प्राप्ति- 
कारक (करस्ना) कर्मो की शुद्धिकारक राप के बाहु भ्रीर (रवत्‌) उत्तम धनयुक्त 
(वपू चि) रूपवत्‌ शरीरो को (दधिषे) धारण करते हो वह्‌ भाप हम लोगों से भरादर 
करने योग्य हो ॥ ५॥ 
भावार्थ - इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है 1 हे विद्रानो ! भाष लोगों 
को चाहिये कि मनुष्यों को उत्तम प्रकार शिक्षा तथा पुरपाध से युक्त श्रीर 
विद्या धनयुक्त करके उत्तम सभ्य चिरञ्जीवी जन बनाइये ।।५॥। 
इस सूक्त म विद्वान्‌ भ्रौर भ्रग्नि के गुणों का वृ्णन होने से इस सूक्त 
के भ्रथं की पूवं सूक्ताथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह प्रठारहवां स्‌ क्त समाप्त श्ना ।। 
कुकिकयुत्रो गायी ऋपिः । भ्रग्निदं वता । १ त्रिष्टुष्‌ \२।४।५ विराद्‌ 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैथतः स्वरः 1 ३ स्वरा९्‌ पड्वितश्छन्दः 1 पञ्चमः स्वरः ॥। 
भ्रव इस तृतीय मण्डल मे १६ उन्नीस्े सुक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम 
मरत मे मनुष्यो का घनादि देश्वय्पं कैसे बढ़, इस विचय को कहा द ॥ 
अग्नि होतारं म धणे म्ियेषे शतस कवि विं्वविद्ममूरम्‌ । 
स॒ नो यक्षदेवताता यजीयान्राये वाजाय बनते मघानि ॥२॥ 
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२६४ ऋग्वेदः मं० ३ । सू० १६ ॥ 
पदाथः- हे विद्वान्‌ पर्प ! म जिस (भियेषे) घृतादि के प्रक्षेपण से होने 
योग्य यज्ञ में (होतारम्‌) हवनकरत्ता वा दाता (विश्वविदम्‌) सकल शास्त्र के वेत्ता 
(भ्रमुरम्‌) मूढता भादि दोप रहित (कविम्‌) तीक्ष्णवुद्धियुक्त वा वहत शास्र के 
भव्यापक (गृत्सम्‌) शिक्षा देने में चतुर वृद्धिमान्‌ भौर (भ्रग्निम्‌) भ्रग्निके सदृश 
तेजस्वी पुरुष को (भ्र) (वृणे) स्वीकार करता हं (सः) वह (यजीयान्‌) भ्रत्यन्त 
यज्ञकर्ता भ्राप (वाजाय) ज्ञान दाता भ्रीर (बनते) प्रसन्नता से दिये पदार्थो के स्वी- , 
कारकर्ता पूरुष के लिये तथा (राये) धन प्राप्ति कै लिये (मघानि) भ्रादर करते | 
योग्य घन भ्रीर (देवताता) विद्वानों को (नः) हम लोगो के लिये (यक्षत्‌) संगरक्त | 
कीजिये ॥ १॥ 
भावार्थः - मनुष्यों को चाहिये कि जिस भ्रधिकार मे जिस पुरुष की 
योग्यता हो उसी ही के लिये वह ग्रधिकार देवें । क्योकि एेसा करने पर 
धनधान्यरूप एेश्वय्यं की वृद्धि हो सकती है ॥ १॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विपय को श्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ | 
म तं अग्ने हविष्म॑तीमियम्येच्छां सुथम्नां रातिनीं यताम्‌ । | 
रदक्षिणिदेवतांतिमुराणः सं रातिभिवखंभियेह्भेत्‌ ॥२॥ 
पदार्थः- हे (भरग्ने) भ्रग्नि के सदृश तेजधारी विदान्‌ पुर ! म (त) भा 
की पिक्षा से जसे (उराणः) विद्वानों को भ्रादर से धेष्ठकर्ता कोई ( अदषिभित्‌। 
दक्षिण भर्थात्‌ सन्मार्गेगन्ता जन (वसुभिः) निवास क कारण (रातिभिः) सुलदान 
प्रादि के साथ ( हविष्मतीम्‌) भरतिशय हवन सामग्री युक्त (सुदम्नाम्‌) भेष्ठं मकाश 
से युक्त (रातिनोम्‌) दिये हुए हवन के पदार्थो से युक्त (वेवतातिम्‌) उत्तम स्वङ्ग ` | 
= (चूताचीम्‌) जल को प्राप्त होने वाली रात्रि भ्रौर (यज्ञ्‌) शयनावस्वा 
भादि में प्राप्त चित्त के व्यवहारो को (समशेत्‌) पराप्त करे वसे इस को (अच्छ) 
उत्तम रीति से (भ्र) (इयर्मि) प्राप्त होता हँ ॥२॥ को 
भावा्थः- दरस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मदु = 
चाहिये किं दिन मं दायन छोड़ सांसारिकं व्यवहार की सिद्धि के त 
परिश्रम कर रात्रि के समय स्वस्थतापूवंक पञ्चदश १५ घटिका र 
निद्रालु होवें रौर दिन भर पुरयां से धन भ्रादि उत्तम पदार्थो को र्त 
कर सुपात्र पुश्य तथा सन्मागं में दान देवें ॥२॥ षिः 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व में कटा है ॥ 
स तेजीयसा मन॑सा त्वोत उत रिंश खपद्यस्ं दिपो; । 


अग्नं रायो रतमस्य भतो मूयाम॑ ते सष्टुतर्यब् वख॑ः ॥९॥ 
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ऋरवेदः मं० ३1 सु° १९॥ २६५ 


पदा्थः-- हे (श्रगने) पूं विद्या कै प्रकाश से युक्त हम लोग जिस (स्वपत्यस्य) 
उत्तम सन्तान वा विद्याधियों के सहित (नृतमस्य) ्रत्यन्त शूरवीरां से विशिष्ट 
(शिक्षोः) शिक्षकः पुरुप (ते) प्राप की शिक्षा मे (सुष्टुतयः) उत्तम स शष्ठ 
पुरूप (तेजीयसा) तेजस्वी पवित्र स्वरूपवान्‌ (मनसा) भरन्तःकरण से (वस्वः) सुख 
पूवक निवास का कारण धन तथा (रायः) रेश्वय्यं के (प्रभूती) वहुत्वभाव म॑ 
(भूयाम) वत्तं मान होवे (सः) बह (त्वोतः) भाप की कामना करता हुच्रा अ 
पुरुप उसको (च) रौर हम लोगो को (उत) भी श्राप (शिक्ष) विद्योपदेश 
व > क कामों 
ध (2 -जो प्रुष ब्रह्मचय्यं भ्रौर विद्या से घम. सम्बन्धी कामों 
को करके निष्कपट श्न्तःकरण तथा भ्राता से प्रयत्न करं उनको धनपति 
का भधिकार देना योग्य हे ।३॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र मे कटा है ॥ 


भूरीणि हि लवे द॑भिरे अनीकम देवस्य यज्यो जनासः । 
स आ व॑ह देवताति यविष्ठ शां यद्य दिव्य यजासि ॥४५॥। 


पदार्थः - हे (यविष्ठ) भ्रतिशय युवावस्थासम्मन्न (भग्ने) विली के सदुश 
सम्पण विद्यां मे व्यापी पुरुप ! जिस (देवस्य) उत्तम गए कमं स्व मावा जन 
केसंगसे (यज्यवः) भ्रादर करने योग्य (जनासः) विद्या भादि गुणो से प्रकट जन 
(हि) जिससे (त्वे) भ्राप मे (भूरीणि) वहत (भरनीका) सेनाभों बो + श 
करे (यत्‌) (भ्य) जो इस समय (दिव्यम्‌) पवित (कधं) बल को (यजासि) 
धारण करो (सः) बह भ्राप (देवतातिम्‌) उत्तम स्वम को (भ्रा) (बह) सतर प्रकार 
पराप्त होये ॥४॥ 

र सावा्थः- जो मनुष्य विदानो के सर से वहूतसी उत्तम प्रकार 
िधित सेनां को ग्रहण करे वे मति वल को प्राप्त हो के उत्तम गणो का 
भ्राकर्पण करे ।(४॥ 

फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र म का है ॥ 


यज्वा होतांरमनज॑न्मियेधं निपाद्य॑न्ता यजर्थाय देवाः । 
स लं ना अन्नेऽवितेह बोध्यि भवासि षेहि नस्तन्‌४।५॥ 
(अनने) विद्यान्‌ पुर निषादयरतः धिकारमें 
पदार्थः - हे (भग्ने) विदान्‌ पुरुष ! (निषादयनतः) प्रत्यन्त ब ध 
स्थित करने वा ४५६ ० (देवाः) विद्धान्‌ पुरूष (मियेधे) प्राप्त होने योग्य यज्ञ 
भं (यजयाय) विदा मेँ बोष कराने के सिये (यत्‌) जिन (होतारम्‌) विद्यादाता (त्वा) 
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२९६ ऋश्वेदः मं० २1 सू०२०॥ 
भ्राप को (भ्रनजन्‌) कामना करे (सः) वह (त्वम्‌) म्राप (इह) इस संसार में (नः) 
हम लोगों कौ (भविता) रक्षा प्रादि के कर्ता हए हम लोगों को (बोधि) बोघ करा- 
इये भौर (नः) हम लोगो के (तनूषु) शरीरो में (शरवांसि) प्रिय भरन्नों के सदृश 
सम्पदां को (रषि) उत्तम प्रकार (धेहि) स्थित करो ॥५॥ 
भावार्थः-- ह विद्धान्‌ मनुष्यो { जिन भ्रधिकारों में भ्राप लोग नियुक्त 
किये जायं उन भ्रधिकारों म उत्तम प्रकार वत्तंमान हो के सवं जनों को 
श्रेष्ठ वनाइये भ्रौर जिस रिक्षा से विद्या सभ्यता भ्रारोग्यता भ्रौर भ्रवस्था 
बढ़ एसा उपाय निरन्तर करो ॥५॥ 
इस सूक्त मे प्रग्नि मौर विद्वानों के गुणों का वर्णेन होने से इस 
सूक्त के भ्रथं की पूवं सूक्ताथं के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥ 
यह्‌ उन्नीसवां सुक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 
| 





गाथी ऋषिः । विधवे देवा देवताः । १ विराट्‌ च्रिष्डुप्‌ । २ निचूत्तरष्टुष्‌ । 
३ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४। ५ त्रिष्टुप्‌ न्दः । धेवतः स्वरः ॥। 


भ्रव तृतीय मण्डल के वीस सुक्त का भ्रारम्म है, इसके प्रथम मन्व 
भे विद्वान्‌ जन कैसे बतं इस विपय को कहा है ॥ 


अग्निुपसंमश्वनां दधिक्रा वयुटिष् इवते विसयैः । 
सुज्योतिषो नः शरष्वन्तु देवाः सनोप॑सो अध्वरं वावक्नानाः ॥९॥ 


पदार्थः-हे अध्यापक उपदेशक जनो 1 जसे (बहिः) पदार्थो का ारणकर्ता 
(व्युष्टि) प्रकाशकारक श्रियां मे (भ्रग्निम्‌) ग्नि (उवसम्‌) प्रातःकाल (भ्रषिवना) 
सूयं चन्द्रमा भौर (दधिक्राम्‌) संसार के बारणकारकों के उल्सङ्घनकर्ता को (हवते) ` 
ग्रहण करता है वैसे (भ्रष्वरम्‌) हिसा भिन्न व्यवहार की (वावशानाः) भत्यन्त का । 
करते हए न समान प्रीति के निर्वाहकः (सुज्योतिषः) शोभन उत्तम बुडि 
्रकाशों से युक्त (देवाः) विदान्‌ भाप लोग (उक्थैः) प्रणंसा करने योग्य कर्मो से (नः ध 
हम लोगों के प्राथंनारूप वचन (श्डृण्वन्तु) सुनिये ॥१॥ द 

भावाः - इस मन्त्र भे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । जंसे वाग सम 
प्रकाशकारी सूर्यं भ्रादि पदार्थो के धारण द्वारा सव जीवों का. ~ ` 
करता वैसे विदान्‌ परुष सम्भरणं जनों के साथ वैर खछोडनाल्प भर्हिसा 
के प्रवार के लिये एक सम्मति से सव संसार का उपकार करं ॥१॥ 







कै १, 
4 द 
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फिर उसी विपय को प्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ < 
अग्ने घ्री ते वाजिना री सधस्था तिसस्तं जिह्वा छंतजात पूवीः । 
तिस्र उ ते तन्वो देववातास्ताभिंनेः पाहि गिरो अरयुच्छन्‌ ।(२॥ 
पदार्थः- हे (ऋतजात) सत्य भ्राचरण करने मे भ्रसिद (भ्रण) म्नग्निके 
सदृ प्रकाशस्वरूप विद्धान्‌ पुरुप ! (ते) भ्रापके (त्री) तीन (वाजिना) ज्ञान गमन 
भरौर प्राप्तिरूप (बरी) तीन (सधस्था) तुल्य स्थान वान्ने जन्मादि (ते) भरापकी (तिः) 
तीन प्रकार वाली (निह्नव) वारियां (पूर्वीः) प्राचीन (उ) भौर (ते) आपके 
(तिल्ञः) तीन (त्वः) शरीर सम्बन्धी (देववाताः) विद्वानों के साथ संवाद करने मं 
उपकारक (गिरः) वचन हँ उनसे (भर्रुच्छन्‌) भरहङ्कार त्यागी प्राप (नः) हम लोगों 
की (पाहि) रक्षा करो ॥२॥ 
पवार्थः-. हे मनुष्यो ! श्राप लोग ब्रह्मचयं भ्रध्ययन भौर विचार स 
तीन कमं करके तीन जन्म स्थान भ्नौर नामों में कृतकृत्य भ्र्थात्‌ जन्म 
सफल करो पढ़ाने तथा उपदेश्च से सबकी रक्षा करो रौर श्राप स्वयं प्रमाद- 
रहित होकर भ्रन्य लोगों को वैसा ही करो ॥२॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


अग्ने भूरीणि तवं जातवेदो देवं खधावोऽशृतैसय ना । 
याथ माया मायिनां विश्वमिन्व ते पूर्वी संदधुः ¶वन्धो ॥३॥ 


पदार्थः- हे (स्वधावः) प्रशंसनीय भ्मूतङ्प भअरन्लयुक्त (जातवेवः) शष्ठ 
विज्ञानयुक्त (देव) विद्वान्‌ पुरुप ! (अग्ने) विद्या इारा प्रवगशकारक जो (तब) भ्रापके 
(सूरोणि) बहत (शृतस्य) नाशरहित के (नाम) नाम ह हे (धरष्टबन्धो) मनुष्यो 
के कर्मानुसार फलदायक ! (विश्वमिन्व) सम्पूणं जगत्‌ में व्यापक (याः) जो (पूर्वाः) 
भ्ाचौन प्रजाये (त्वे) भाप (सन्बधुः) स्थित की ग्‌ हँ (माणिनाम्‌) निष्ट बुदि- 
यक्त पृर्पों की (माया) बुद्धि नाश हो तो (च) भी भन्य पुखप विज्ञानयुक्त होवं ॥३॥ 

भावाः हे मनुष्यो ! श्राप लोग सम्पूणं संसार ईइवर से व्याप्य 
भर्यात्‌ पूरित जानो श्रौर छली रुपो के छल को नाश तथा परमेद्वर के 
भं सहित सम्पूणं नाम जान के रथं के भ्नुकूल माव से भ्रपने भाचरणों 
को शुद्ध करो ॥३॥ 

फिर भ्रग्नि फे दृष्टान्त से विदान्‌ का कर्तव्य कहते द ॥ 


अगिनर्नता मगं॑इव क्षितीनां दैषीनां देव ऋतुपा ऋतावा । 
स हना सनयां विश्ववेदाः पदविशवातिंदुरिता गृणन्तम्‌ ॥४॥ 
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पदा्थः- जो (मगडइव) सूयं के तुल्य (दंवीनाम्‌) भ्रष्ठ गुणों मे उत्पन्न 
(क्षितीनाम्‌) भ्रूभियों का (नेता) भ्रग्रणी (ऋतुपाः) ऋतुग्रो के रक्षक (ऋतावा) 
सत्कमं निर्वाहक (देवः) सुखदायक (वुब्रहा) मेधो के नाशक सूयं के सदृश (सनयः) 
नादि सिद्ध (विदववेदाः) संसार के ज्ञाता (श्नग्निः) भरग्नि के सदृश तेजस्वी (गृणन्तम्‌) 
स्तुतिकारक को (विश्वा) सम्पूणं पुरो के (दुरिता) दुष्ट भ्राचरणों को (भ्रति]उल्त 
क्न करके (पर्यत्‌)पार पहचावे (सः) वह्‌ परमात्मा हम लोगो से सेवने योग्य है ॥*॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे श्रग्नि सूर्यं भ्रादि स्प 

धारण करके पुथिवी रादि पदार्थो को नियमपूवंक श्रपने स्थान में स्थित 

रखता श्रौर जंसे जगदीर्वर सवदा सम्पूणं जगत्‌ की व्यवस्था करता है 

वैसे ही उपासित हुभ्रा ईश्वर तथा सेवित हभ्रा विद्वान्‌ प्‌ रुष सम्पूण पापा- 

चरणों से पृथक्‌ करके दुःखरूप समुद्र के पार पहाता है ।॥४॥ 

फिर विद्वान्‌ मनुष्य के कर्तव्य को कहते द ॥ 

| 


दधिक्रामग्निमुपसं च देवीं बृहस्पतिं सवितारं च देवम्‌ । 
अश्विनं मित्रावर्णा भगं च वसुर आंदिर्त्य इह हवे ॥५॥ 


पवार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे मं (इह) इस संसार म (बधिक्राम्‌) भूमि प्रादि 
चारण करने वाले पदार्थो को उल्ल्खन करके वत्त॑मान (भ्रग्नम्‌) विली ^ 
(देवीम्‌) प्रकाशमान तथा कामना करने योग्य (उवसम्‌) प्रातःकाल (च) म 
(बृहस्यतिम्‌) बड़ बड़ पदार्थो के रक्षक.वायु (सवितारम्‌) सुध म्नौर सम्पूरणं ल 
की उत्पत्ति करने वाला (देवम्‌) कामना योग्य दानशील ईश्वर (च) भ्रौर (० 
भरध्यापक उपदेशकर्ता (मित्रावदणा) प्राण (च) प्रौर उदान वायु (भगम्‌) ५ 
देष्वय्यं॑को देने वाला व्यवहार (वसुन्‌) भूमि भादि पदाथं (खान्‌) 1 
(्ादित्यान्‌) संवत्सरो के मासों की (व) स्तुति करता हँ वा ग्रहण करता 
ही तुम लोग इन की निरन्तर स्तुति वा ग्रहण करो ॥५॥ 

भावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह । सव मन 
चाहिये कि जंसे विद्धान्‌ लोग इस सृष्टि के उपकारकं पदार्थो से सम ष्ट 
को सिद्ध करते है वैसे ही उन पदार्थो के गुणों को जानकर सम्ूण शा | 
कार्यो को सिद्ध कर भरौर सवं जनों से ईश्वर उपासना करने योग्य । 

इस सूक्तम भ्रग्नि भ्रादि भ्रौर विदानो के गृर्णो का वर्णेन ॥ 4 

सूक्त के प्रथं की पूवं सूक्ताथं के साय सङ्गति जाननी चाहिये 


यह बीसवां सूक्त समाप्त भ्रा ॥ | ए 
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कौकिको गाथी ऋषिः । श्रग्निर्देवता । १1 ४ च्िष्टुप्छस्वः ! धेवतः स्वरः । 
२।३ श्रनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः । ५ विराद्‌ बृहती छन्दः । मभ्यमः 
स्वरः 11 
भ्रव पांच त्रहचा वाले इक्कीस सूक्त का प्रारम्भ है, इस के प्रथम मन्त्र 
मे मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 
इमं नं यज्ञमरृतेषु पेदीमा व्या जातवेदो जुपस्व । 


स्तोकानामगने मेद॑सो पूतस्य होतः भान भयमो निपद्य ॥१॥ 


पदार्थः-हे (जातवेदः) सम्पूणं उत्पन्न पदार्थो के ज्ञाता ! (मेदसः) चिकने 
(धृतस्य) चृत रौर (स्तोकानाम्‌) छोटे पदाय के (होतः) दाता (भ्रगने) विद्वान्‌ 
पुरय (प्रथमः) पूवं काल में वत्त॑मान भ्राप (निषद्य) स्थित होकर (भ्र) (भान) सुख 
को मोगो (नः) हम लोगों के (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) विद्वानों के सत्कार सत्सङ्ग शुभ 
गुणों भौर दानरूप कर्मं का (जुपस्व) सेवन कीजिये (इमा) इन (ह्या) वर्म भरं 
काम मोक्ष की सिद्धि के लिये योग्य साधनों को (श्रमृतेषु) नाश रहित पदार्थो म 
(येहि) स्थापन करो ॥१॥ तौ 
ष भावाः - जैसे श्रनन जल भ्रादि का दाता पुरुष भ्रन्य पुरुषों को श्रिय 
होता वैसे विद्या उत्तम शिक्षा भ्रौर धमं सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त कराने वाला 
जन इन कमो को जानने की इच्चछायुक्त पुरुषों का प्रिय होता है ।॥१॥ 
भ्रत्र धर्मोपदेशक फिसकर तुल्य रक्षा करते है, इस विषय को 
्मगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
तवन्तः पावक ते स्तोकाः तन्ति मेदसः । 


स्वधमैन्देववीतये शठं नो धेहि वाय्येम्‌ ॥>॥ 

पदाथः - हे (पावक) भ्रग्निके सदुश पविष्रकर्ता 1 जिन (ति) भाप के 
(धृतवन्तः) उत्तम ५ चूत वाते तथा जलयृक्त (मेदसः) चिकने (स्तोकाः) 
यो पदार्थे (क्बोतम्ति) सिञ्चन करते ह बह्‌ प्राप (देववीतये) व प्राप्ति 
के लिये (भेष्ठम्‌) प्रति उत्तम (वार्यम्‌) स्वौकार करने योग्य धन ( भ्रपते 
वैदिक धमं में (नः) हम लोगों के लिये (येहि) दीजिये ॥२॥ ८ 

भावाः - जैसे रग्नि जल भ्रादि पदार्थों को भ्रषने व शुद्ध कर 
वर्षा भ्रादिख्पसे सम्पूणं षदार्थो को सीच कर सव मो की रक्षा 
करते ह वैसे ही विद्या भ्रौर धमं के उपदेशक लोग सम्पूणं मनूष्यों का पालन 
करते है ।॥२॥ 
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फिर विद्वान्‌ लोग क्या करे, इस विषय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 





तुभ्यं स्तोका पुंतख्चुतोऽग्ने विभाय सन्त्य । 
ऋषिः भरष्ठः समिध्यसे यहञस्य॑ भाविता भव ॥॥ 


पदायः - हे (सन्त्य) सत्य भ्रौर भ्रसत्य के विभाग करने वालो मे कुशल 
प्रवीरा (परग्ने) विद्वान्‌ पुरुप ! जो (धृतदचुतः) घृत से सींचे गण (स्तोकाः) स्त्रि 
कर्तां लोग (विप्राय) वृद्धिमान्‌ (वुभ्यम्‌) तुम्हारे लिये प्राप्त होते ह भौर (शरेष्ठः) 
उत्तम (ऋपिः) वेदमन््र श्रौर उन के प्रथं कै ज्ञाता श्राप (समिध्यते) प्रताप वा 
प्रकाशयुक्तं किये जाते एसे भाप (यज्ञस्य) सर्खति के योग्य ्यवहार के (पराविता) 
प्रत्यन्त रक्षाकारक (भव) होये ॥३॥ 
भावार्यः- हे विद्वान्‌ लोगो ! जो लोग भ्राप की स्तुति करते है 
पुरुषों को भ्राप लोग वेद के भ्रं ज्ञान वाले कीजिये जिससे एक सम्मति 
परस्पर रक्षा होवे ॥३॥ 
फिर मनुष्य क्या करे, इस विषय को अगले मन्व भें कहा ह ॥ 
तभ्य ोतन्त्यधिगो शचीवः स्तोकासो अग्ने मेद॑सा घरतस्यं । 
कविर्स्तो वहता भातुनागा हव्या जुपस्व मेधिर ॥५॥ | 
पदा्थः--हे (अधिग) वेदमन््ं के ज्ञाता (शचीवः) प्रशंसनीय व 
(मेधिर) बुद्धिमान्‌ पुरुप (शरग्ने) भ्रग्नि के सदृश प्रकाशक्ारक जो पुरुष (न 
उत्तम गुणो की स्तुतिकर्ता (मेदसः) चिकने (पूतस्य) चृत 5 (व ् 
लिये (श्चोतन्ति) सेचन करते उन के साथ ‹ कविदास्तः) विदानो ` मर 
(बृहता) बड़े (मानुना) तेज से सूयं के सद्‌ ( भ्रा) (भ्रगाः) प्रप्त ह 
देने योग्य वस्तुभ्ों का (जुपस्व) सेवन करो ।४॥ जस सीव 
भावार्थः इस मन्त्र भं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । ह व का 
कर वृक्षों को वढ़ाय फल प्राप्त होते वेसे ही सत्स । 
सेवन करके विज्ञान भ्रादि फलों को प्राप्त कर ॥४॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा ह ॥ 
ओजिष्टनते मध्यतो मेद उद्तं भर तं बयं वदामह । नि 
चनि ते वसो स्तोका अधि लचि मति तान्दवशो = 
¬ (बलो) निवास के कारण । (ते) भापके (नम्य 
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जो (श्रोजिष्ठम्‌) ) भ्रति वलयुक्त (मेदः) प्रीति (उव्‌ गतम्‌) उत्तम प्रकार धारण 
कियी गयी उस को (ते) भ्रापके लिये (बयम्‌) हम लोग (भ, ददामहे) देते है 
जो (स्तोकाः) स्तूतिकारक (ते) श्राप के (धि) ऊपर (त्वचि) च्म म (चोतन्ति) 
सिञ्चन करते ह (तान्‌) उन (देवशः) विदानो के (प्रति) समीप (विहि) प्राप्त 
होये ॥५॥। 

भावार्थः- जो पुरुष वहत ही उत्तम वस्तु जिस पुरुष को देवे उस 
पुरुष को चाहिये कि उस देने वाले पुरुष को वसी ही वस्तु देवे भ्रौर जो 
लोग विद्वानों के सत्सङ्ग से शष्ठ गुणों को प्राप्त होते ह वे सम्पूणं जनों को 
कोमल स्वभावयुक्तं कर सकते हं ॥५॥ 

इस सूक्त म श्मनि श्रौर मनुष्यों के गुणो का वर्णन होने से इस सूक्त 
के भ्रं की पूवं सूक्ताथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 

यह इक्कीसवां सूक्त समाप्त भ्रा ॥ 





गाथ ऋपिः । पुरीष्या श्रग्नयो देवताः । ९ ्रिष्टुष्‌ छन्दः । धवत; स्वरः 1 
२।३ भुरिक्‌ पड्क्तिः। ५ निचुत्पङ्‌क्तिरछन्दः । पञ्चमः स्वरः । ४ विराडनुष्ट्ष्‌ 
छन्वः । षभः स्वरः ।॥1 


भरव वाईसवें सूक्त का प्रारम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र मे प्रग्नि 
के गुण वर्णन विषय को कहते है ॥ 


अयं सो अग्नियस्मिन्त्ोममिन्रैः सुतं दे जठरं वाव्चानः । 
सहसषिणं बाजमत्यं न सिं ससवान्त्न््वैयसे जातवेदः ।।१॥ 


पदार्थः - हे (जातवेदः) उत्तम वि्याधारी ! (यस्मिन्‌) जिस मं (भयम्‌) यह्‌ 
(रग्निः) बिजली (सहल्िणम्‌) भ्रसंस्य पराक्रमयुक्त (वाजम्‌) वेग भ्रौर (प्रत्यम्‌) 
व्यापकः शीघ्र चलने वाले वायु करे (न) तुल्य (सम्तम्‌) भ्रण्नि नामकः भरस्व को (दधे) 
धारण करता है उस भं (बावक्षानः) भत्यन्त कामना करने वाला (इन्रः) जीवात्मा 
भ्राप (जठरे) पेट की भ्रगिि मे (सुतम्‌) उत्पन्न (सोमम्‌) पदाथों के समूह्‌ के धारण- 
कर्ता प्राप (ससवान्‌) विभागकारक (सन्‌) होकर (स्तूयसे) स्तुति करने योग्य 
+ ॥१॥ । 

भावार्थः जो मनूष्य विद्या से भरग्निको चला्वे तो यह भ्रगिनि 
हजारो घोड़ों के वल को धारण करता है ॥१॥ 
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फिर उसी विपय को अ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अग्ने यत्त दिवि वर्चः पृथिव्यां यदोपधीष्वप्स्वा य॑जत्र 
येनान्तरिक्षमुबांततन्धं त्वेषः स भावुरंणेवो नृचक्षाः ॥२॥ 
पदायंः--हे (यजत्र) प्रीति के पात्र (ग्ने) श्रग्नि के सदृश तेजस्वी ' (ते) 
पके (दिवि) प्रकाश मे (यत्‌) जो (वचेः) तेज (यत्‌) जो (एृषिव्याम्‌) थिवी 
मे (भ्रोषबीषु) जो श्रोपधियों में भ्रौर जो तेज (ग्प्सु) जलो मे (भ्रा) मच्छ वत्तमान 
है दथा (येन) जिस तेज से (प्रन्तरिक्षम्‌) पोलरूप (उर) वस्थल (भराततन्य). 
भोर से विस्तारकर्ता (सः) वह्‌ राप (त्वेषः) प्रकाशमान (भानुः) दीप्तियुक्तं (शर्णव) 
समुद्र के सदृण (नृचक्षाः) मनुष्यो करे देखने वलि होइये ॥।२॥ 
भावा्थः--इस मन्त्र भ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । ह मनुष्यो ! जो 
विजुली नामक तेज सूर्यं वायु भूमि भ्रौर जल मे तथा भ्रत्य पदार्थो 
भ्रादि में वत्तंमान उस को जान के सुख का विस्तार करो ॥॥२॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 


अभ्नै दिवो अणेमच्छं निगास्यच्छौ देवँ उ॑चिषे धिष्ण्या ये | 
या रोचने परस्तात्सूस्यस्य याशवावस्तादुपति्टनत आपः ॥२।' 
पदा -हे (भग्ने) भ्रग्नि के सदश तेजस्वी विद्धान्‌ पुरुप ! श्राप जैसे 1 
(दिवः) सूयं के प्रकाश से (अर्णम्‌) जल को (शरच्छ) च्छे भकार प्रा त 
वैसे (च्छ) उत्तम प्रकार (जिगासि) स्तुति करो (देवान्‌) उत्तम गुणयुक्त वतत) 
(ऊचिषे) अच्छे प्रकार स्तुति करते हो (याः) जो (सु््यस्य ) सू्यमण्डल के ध 
प्रकाश मे (परस्तात्‌) ऊपर (च) श्रौर (याः) जो (धिष्ण्याः) ध्पंण क 
(भ्रापः) जल (्रवस्तात्‌) नीचे से (उपतिष्ठन्ते) प्राप्त होते है भि 


जलो के गणो फो जानते वे जलो से उपकार ले सकते है ।।३॥ -लन्त कर 


{जैसे सयं अन्धकार काना कर दिन को वही 
भावार्थः-- जसे सूयय वत हैवैदेही 


म्नौरजल की वृष्टि करके सम्पूणं संसार का सुखकारक 


४ 


कर 
विद्वान्‌ लोग श्रविद्या का नादा विद्या की उत्पत्ति भौर सुख की वृष्टि ठ 


के सव को भ्रानन्दित करते हं ॥३॥ 
फिर उसी विपय को गते मन्ब मे कहा ह ॥ 


परीष्याक्षो अभ्रय॑ः मावणेरभिः सजोप॑सः । 
जुषन्तां यमद ऽनमीवा इपो महीः ॥४॥ 
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पदा्थः-- हे विद्धानो ! श्राप लोग (पुरीष्यासः) पालक पृथिवी भ्रादि पदार्थो 
मं व्यापक भाव से वत्तमान (अग्नयः) प्रग्नियो के सदुश तेजयुक्त (सजोषसः) तुल्य 
प्रीति के निर्वाहक (श्रद्रुहः) दे परहित (श्रनमीवाः) रोग से रहित हए (भ्रावणेभिः) 
गमन ्रादिकों से (यज्ञम्‌) मेलखूप यज्ञ (इयः) प्न्न भौर (महीः) धेष्ठ वाणियों का 
(जुषन्ताम्‌) सेवन करो ।॥४॥ 


भावायः- इस मन्त्र मे वाचकनलुप्तोपमालद्ार है । जसे भग्न भादि 
पदाथं परस्पर भिल कर भ्रनेक कार्यो को सिद्ध करते हँ वसे ही मित्रभाव 
से वत्तंमान रोग से रदित हृए विद्वान्‌ लोग धनधान्य ेशवग्यं भौर विद्या 
को प्राप्त होवें ।॥४॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
इनन॑मग्ने पुर्दंसं सनि गोः श॑खवत्तमं हव॑मानाय साध । 
स्याः सूनुस्तन॑यो विजावाग्ने सा तं सुमतिरूतवसे ॥५॥ 


पवा्थः ~ हे (शरग्ने) भ्रग्नि के सदृश विद्या के प्रकाश करने वाले विद्वान्‌ 
भ्ाप (हवमानाय) प्रणंसा करने वाले के लिये (इव्भम्‌) पृथिवी (पुर्दसम्‌) बहुत 
कमकर्ता (सनिम्‌) याचनाकारक (गोः) वाणी (शबवत्तमम्‌) भ्रनादि से 2५ 
` चिह्न को हम लोगों कै लिये (साध) सिद्ध करिये । हे (भ्रमे) तेजस्वी परप ˆ 
जिससे (नः) हम लोगों का (तनयः) विद्याविस्तारकर्ता (विजावा) सत्य मरौर भ्रसत्य 
का विभागकारक (सूनुः) त्र (स्यात्‌) हो तथा (सा) बह (ते) प्रापकी (सुमतिः) 

उत्तम वुद्धि (भस्मे) हम लोगों के लिये (भूतु) होवे ॥*५॥ 
भावाथेः- विद्वान्‌ पुरुष विद्या प्रहण करने की इच्छा करने 
वाले पुरुप के लिये विद्या को सिद्ध करे तथा सबसे गुणों का ग्रहृण 
॥५।॥ 
„ इस सूक्तमें भ्रग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के म्रथंकी 

¶ून सूक्ताथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यहु बार्ईसवां सूक्तं समाप्त हमरा ॥ 
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वेवभ्रवा देववातदच भारतावृधी । भ्रग्नवेवता 1 १ विराद्‌ भि्टुष्‌ । २- ५ 
तिषृत्मषटुष्‌ छन्दः 1 धवः स्वरः 11 
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भ्रव पाच ऋचा वाले तेर्दसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त 
से अग्निके दारा शिल्प विद्या का उपदेश किया है ॥ 
निर्मथितः सुधित आ सधस्थे युवां कविरंध्वरस्यं णेता । 
जू्यत्खग्निरजरो वनेष्वत्रा दधे अगतं जातवंदाः ॥१॥ 
पदार्थः हे मनुष्यो 1 जो (सधस्थे) तुल्य स्थान मे (निर्मयितः) भ्त्यन्तं मथा 
भर्थात्‌ प्रदीप्त किया गया (सुधितः) उत्तम प्रकार घारित (युवा) विभागका 
(कविः) उत्तम दशन सहित (प्रणेता) प्रेरणाकारक (भ्रजरः) नित्य (अ 
चनो की उत्पत्ति करने वाला (श्रग्निः) श्रगिनि (सूयत्सु) वेगयुक्त (वनेषु) किरणों 
(अध्वरस्य) भ्रहिसारूप शिल्पव्यवहार को (श्राद्धे) धारण करता ह १ 
णिल्पविद्या मे (भरमृतम्‌) जल को भी धारण करता वहं स्मग्नि सम्पूणं उपाया | 
„ जानने योग्य है ॥॥१। स बाहौ ह 
भावाथः- हे मनुष्यो ! कलायन्त्र भ्रादिकां १ युवत म्‌ 
म्रत्यन्त मथित होकर चलाया गया भ्रग्नि सकल जनों के लिये वाहनों 
वेगपू्वेक चलाता दै यह जानना चाहिये ॥१॥ 
। फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र मे कटा है ॥ 
 अभरन्थिषटां मारेता रेवद्ग्नि देवभरवा देववांतः सुदक्षम्‌ । 
अग्रे वि प॑श्य बृहतामि रायेपां नो नेता भ॑वतादनु धरून ॥। 
< पदार्थः- हे (रगे) भरण्नि के सदृश प्रकाशणयुक्त क (व भारए्‌ 
कर्ता भौर पालनकर्ता पुरुप (सुदक्षम्‌) शरेष्ठ बल (अग्निम्‌) प्रम्नि का ^ भरमन्विष्टाम्‌) 
मन्यन करो वैसे (देवभवाः) विद्वानों के बचन शरोता (देववात) भेप्ठ व 
से प्रेरित (श्नु, च न्‌) भ्नुकूल दिवस (रेवत्‌) धन के तुल्य अग्नि का स हत) 
(नः) हम लोगों के लिये (नेता) सुमागं मे म्मग्रणी (भवतात्‌) होवे बह भ्रा € 
बड़ (राया) धन से (इषाम्‌) भरन्त भ्रादिकों के मध्य म (श्रनि) (वि, पश्य) | 
कुपाद्‌ष्टि से देखिये ॥२॥ लोग 
६ भावार्थः हे मनुष्यो ! जेसे दित्पविद्या के पढने न ५९ 
पदार्थो के क्रयविक्रय से धनवान्‌ होते है वेसे ही भ्राप लोग 
६ फिर उसो विपयम को अगले मन मे कहा है ॥ 


दश षः पूय सीमजीजनन्त्छजंतं माद मयम्‌ । 
अग्न सतहि दैववातं दंवश्रवो यो जनानामसदशी ॥२॥ 
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पदार्थः- हे (देवश्चवः) विद्वानों के सिये उपकार-धोता ! भ्राप जसे (दञ्ञ) 
दश संख्यायुक्त (क्विपः) फंलने बालौ भ्रंगुलियां (मातृषु) नदियों में (भ्रियम्‌) कामना 
करने योग्य (सुजातम्‌) उत्तम प्रकार सिद्ध॒(देबवातम्‌) विद्वानों से जाने हुरो के 
सम्वभ्धी (पुव्यम्‌) प्राचीनं जनों से उत्पनन (श्रग्निम्‌) प्रग्नि.को (सीम्‌) सव प्रकार 
(भ्रजोजनम्‌) उत्पन्न करते ह व॑से श्राप (स्तुहि) स्तुति करो प्रौर (यः) जो (जना- 
नाम्‌) मनप्यों के भ्ध्य मे (वशी) इन्द्रियजित्‌ (श्रसत्‌) होवे उस कौ प्रशंमा 
करो ॥३ ॥ । 
भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । है मनुष्यो 1 जसे 
. हाथों की भ्रगुलियों से बहुत काय्यं सिद्ध होते है वेसे ही रग्नि भ्रादिकां 
से बहुत कार्यो को भ्राप लोग सिद्ध करो ॥३॥ 
फिर मनुष्य क्या करे, इस विपय को प्रगले मन्त्र मेकहाहै॥ 
नि त्वा थे वर आ पृथिव्या इ्नयास्पदे संदिनत्वे अदाम्‌ । 
ृपदरत्यां मातुंप आपयायां सरंसखल्यां रेवदग्ने दिदीहि ॥४॥ 
पदार्थः--हे (भरम्ने) प्रगति के सदृश तेजस्वी विदान्‌ पुरुप ! म ज॑से (त्वा) 
भाण को (पृथिव्याः) भूमि वा अन्तरिक्ष के (बरे) उत्तम व्यवहार भ्रौर(इद्याणाः) वाणी 
वैः (पदे) प्राप्त होने योग्य स्थान में (श्रह्नाम्‌) दिवसो मै (सुदिनत्वे) उत्तम दिनों मे 
(दरषटत्याम्‌) प्रस्तरयुक्त (्रापयायाम्‌) प्राणों मे व्यापक (सरस्वत्याम्‌) विज्ञान वाली 
वाणी प्रर (मानुपे) मननशील मे (रेदत्‌) ेप्ठ घन कै तुत्य (नि) (दधे) धारण 
श्या वैसे मननकर्ता प्राप मुर को (भ्रा) (दिदीहि) प्रकाशित करो ॥४॥ 
भावा्थः-- इस मन्त्र मे वाचक्रलुप्तोपमालङ्कार टदै । मनुष्यों को 
चाहिये कि परस्पर मित्रभाव से वत्तं मान करके विद्या धमं सज्जनता भ्रौर 
सुखो को बढाव ।४॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
इन्म॑मम्ते पुरस सनि गोः शंश्त्तमं हवमानाय साध । 
स्यान्नः सूनुस्तन॑यो विजावाग्ने सा तें स॒मतिभ्रतवस ॥५॥ 
पदार्थः - हे (शरग्ने) अग्नि के सदृश विद्या के प्रकाशकारी । प्राप (हवमानाय) 
ग्रहृण करने वाते के लिये (इक्रम्‌) प्रणंसागरवत्त बाणी को भ्रीर (गोः) उत्तम वाणी 
के (शःवत्तमम्‌) प्रनादि विज्ञान तया (पुर्वंसम्‌) बहूव शुम कां के (सनिम्‌) विद्या 
भादि उत्तम गृणोंके दान को (साय) सिद्ध करो जिससे (नः) हम लोगों का 
(विजावा) विशेष करके सम्पू जनों का सुखोत्पादक (सूनुः) पृञ्र के सदृश भिष्य 
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३०६ ऋग्वेदः मं० ३। सू० २४॥ 
(तनयः) सुख का विस्तारकारक (स्यात्‌) होवे । हे (श्रमे) उत्तम प्रकार परीक्षा तेने 
मे निप विष्ठन्‌ ! जो (ते) प्रापकी (सुमतिः) उत्तम वृद्धि (भूतु) होवे (सा) बह 


(भ्रस्मे) हम लोगो मे होवे ॥५॥ अ 
भावार्येः- मनुष्यो को चाहिये कि परस्पर जनों के प्रति शुम गुणों के 

| 

| 





ग्रहण भ्रौर दान का उपदेश दे रौर श्रपने सन्तानं के विद्या सुरिक्षा मरौर 
विज्ञानो को निरन्तर वढ्ावें ॥५॥ 
इस सूक्त मे श्रम्नि रौर विद्वान्‌ मनुष्यों के गुणों का वर्णेन होने से 
दस सूक्त के श्रथं की पूवं सूक्ता्थं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह तेईसवां सूक्त समाप्त हृश्ना ॥ 





विश्वामित्र ऋषिः । श्र्निदेवता । १ निचृदनुष्टुप्‌ छन्वः । गान्धारः स्वरः । 
२ निचृद्गायत्री 1 ३-- ५ गायत्री छन्दः ! षड्जः स्वरः ॥1 
भ्रव पांच ऋचा वाले चौवीसवे सूक्त का प्रारम्भ है, उस के प्रथम 
मन्त्र से राजधमंविपय का उपदेश करते ह ॥ 


अग्ने स्ख पृतना अमिमांतीरपास्य । 
ु्टरस्तरन्नरातीव्चौ धा यज्ञवाहसे ॥१॥ 


दा्थः--हे (श्रण्ने) भग्न के तुल्य दुष्टजनों के दाहकर्ता वीर पूप 1 शा 
(पृतनाः) शरभो की सेनाभ्नां का (सहस्व) तिरस्कार करो (प्रभिमातीः) अर्िमान्‌ क्से 
युवत विध्नकारी दुष्टों को (भ्रपास्य) दूर करो (दृष्टरः) कठिनता से उनल्तर्ज" 
योग्य भ्राप भ्रौर (भ्ररातीः) शतरम्रों को (तरन्‌) उल्लङ्घनं करते हए यवाह ओ 
यज्ञ के प्राप्त कराने वाले के लिये (वचः) अन्न को (भाः) धारण कीजिये ॥ 
भावार्थः राजपुरुषो को चाहिये कि भ्रपनी प्रजा भौर ५ 
वलयुक्त कर श्रौर दृष्ट दाचरुभ्रों को राज्य से पृथक्‌ करके प्रजा की वृधि 
लिये घन भ्रौर विद्या की निर^तर उन्नति करं॥१॥ 
भ्रव विद्रानों को कैसे दूसरों की उन्नति करनी चाहिये, इस विषय 
को प्रगते मन्् मे कहा है ॥ 
अग्नं इव् समरध्यसे वीतिहौत्ो अर्म॑त्यः । 
जुपख सू नो अध्वरम्‌ ॥२॥ 
पदा्थेः--हे (प्रन) भर्ति के तुल्य विद्या के प्रकाश से क्त ध 
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ऋग्वेदः मं०। ३ सू० २४॥ ३०७ 


भ्रात्मरूप से मरणधमंरहित (वीतिहोत्रः) उत्तम गणो से १ूरित विाभ्नो के स्वीकार- 
कारी श्राप जो (इया) उत्तम प्रकार शिधित स्तुति करने योग्य वाणी है म्रीर जिससे 
माप (सम्‌) (इध्यसे) उत्तम प्रकार प्रकाशित हो उस के साथ (नः) हम लोगों के 
(श्रध्वरम्‌) प्रहिसा श्रादि व्यवहार से युक्त यज्ञ का (सु, जुषस्व) अच्छे प्रकार सेवन 
करो ॥२।॥ 

भावा्थः- विद्वानों को चाहिये कि जिस से भ्रपनी वृद्धि हो उसी से 

भ्रत्य जनों की उन्नति करे ॥ 
फिर राजधर्मं विय को भरगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


अग्नं रम्नेन जागे सदसः सूनवाहुत । एदं बहिः संद मम॑ ॥२॥ 


पदा्थः-- हे (जागृवे) राजधमं के उत्तम प्रकार निर्वाहक (सहसः) वलवान्‌ के 
(सुनो) पुत्र दुष्टों के नाशकर्ता (पराहत) चारों प्नोर से पुकारे गये (शरे) प्रताप, 
युक्त राजन्‌ ! (म्नेन) यशकारक धन के सहित विराजमान भ्राप (मम) मेरे 
(इवम्‌) इस वत्तमान (बहिः) भरत्यन्त भेष्ठ (सदः) वंठने योग्य प्रासन का (भ्रा, 
जुषस्व) भ्रच्छे प्रकार सेवन करो ।॥३॥ 

भावार्थः जो राजपुरुष यश बलयुक्त राजधमं मे कुशल न्यायाघीद 
हों वे भ्रखण्डित राज्य की पालना कर सकं ॥३॥ 

फिर उसी वियय को प्रगले मन्त्र मे कहा है 1 

अगे विद्वंभिरग्निमिरदवेभिंमहया गिरः । येषु य ॐ चायर्वः ॥४॥ 

पदार्थः - हे (शरग्ने) विदन्‌ पुरुप ! (ये) जो पुरूष (यज्ञेषु) सङ्गति के योगय 
व्यवहारो भें (चायवः) सत्कार योग्य हों उन काही (भ्रग्निभिः) भ्रण्नियों के स॒दण 
तेजयुवत (विदवेभिः) सम्पूणं (देवेभिः) धेप्ठ गुर कर्म॒ स्वमावुक्त विद्वानों के 
साथ (महय) सत्कार करो (उ) भ्रौर उग्दीं लोगों की (गिरः) उत्तम प्रकार शिक्ा- 
यक्त वाणियों का प्रमाण मानो ॥४॥ 5 

भवाथः जो राजपुरुष इस संसार में उत्तम कार्यो के कर्ता हों 
उनका सव लोग सत्कार करं म्रौर जो दृष्ट कर्म. करते हों उन का श्रपमान 
कर्‌ 1४।॥। 





भरव विद्धान्‌ के विपय को पगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अग्ने दा दृं रयि वीरवन्तं परीणसम्‌ । 
रिदनीहि न॑ः सृनुमरतः ॥५॥ 
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३०८ ऋर्वेदः मं० ३ । सूु० २५॥ 
कक त क त 1 पी 
पदार्थः- हे (्रम्ने) रग्नि के सदृश तेजयुक्त विद्वान्‌ परप ! जसे भराप 
(दाशुषे) सव के सुखदाता जन कैः लिये (परीणसम्‌) वहत प्रकार युक्त (वीरवन्तम्‌) 
बहूत वोरो से विशिष्ट (रयिम्‌) धन को (दाः) दीजिये मरौर वसे ही (सुनुमतः) 
पुत्रयुक्त (नः) हम लोगो को (शिशीहि) परवल कीजिये ॥*५॥ = 
भावार्थः- जो विद्या रौर धन के दाता विद्धान्‌ हं क एसा 
कहना चाहिये कि भ्राप लोग हम लोगो की सव प्रकार वृद्धि करो ॥५॥ 
क इस सूक्त मे श्रग्नि, राजा भ्रौर विद्ानों के गुणों का वणन होने से 
इस सूक्त के अथं की पूवं सूक्तायं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह चौवीसवां सूक्त समाप्त हरा ॥ 





विदवामिन्र ऋषिः \ १--४ भ्नगिनर्देवता । ४ इ््ाश्नीदेवते 1 १ निचद 
नुष्टप्‌ \ २ प्रनुष्टष्डल्वः । वभः स्वरः । २ * भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । भवत 
स्वरः ॥। 
व पांच ऋचा वाले पच्चीसरवे सूक्त का प्रारम्भ है, इस के प्रथम मन्त्रसे 
सूर्यरूप श्रग्नि कै दृष्टान्त से विद्वानों का कर्तव्य कहते ह ॥ 


अग्ने दिवः सूसैरसि भर्चैतास्तनां पृथिव्या उत विश्ववंदाः । 
ऋधग्दरवँ इह य॑जा चिकित्वः ॥१॥ 


पदा्थः- हे (चिकित्दः) विज्ञानवान्‌ (भरने) विन्‌ भुर्प अंसे ( 
बिजली से (सुनुः) सूय्यं के समान तेजस्वी ( भरचेताः) उत्तम विज्ञानयुक्त वा ) 
दाता (पुथिव्याः) म्रन्तरिक्च के (तना) विस्तारक (उत) म्रौर भी ( ध 
धनदाता (भ्रसि) हो वह प्राप (इह) स मा विद्वान्‌ वा 

स्वीकार करने भे (यज) संयुक्त कीजिये ।1१।। जस 

त मन्त्र | र वाचकलुप्तोपमालङ्खार द । व 
सम्पूणं स्वरूप वाले द्रव्यो का प्रकादकर है वसे वत 
भ्रोमकारी पुरूष इस संसार में सवं जना के भ्रात्मा 


होते है ।।१॥ 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अग्नस्संनोति वीर्याणि विद्ान्त्सनोति वाजंमणताय भूषन्‌ । 
स नोँ देवं एह वंह पुरुक्षो ।॥२॥ 


| जकः 
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स्वेदः मं० ३! स० २५॥ ३०६ 
कक 111 ती 
पदायंः- हे (पुरक) ्रतिशय भ्रन्न भ्रादि से युक्त जो (विद्वान्‌) विद्यावान्‌ 
पुरुप ! राप जसे (श्रग्निः) भगिनि के सदृशः (वीर्याणि) पराक्रमो का (सनोति) 
धारण करने वाले वैसे (सः) वह (श्रम्‌ ताय) नाशरहित मोक्षसुख की प्राप्ति के लिये 
(नः) हम (देवान्‌) विद्वानों को (इह) इस संसार मे (भूषन्‌) णोभित करते हुए 
(वाजम्‌) विज्ञान को (सनोति) देता है उस प्रकाशित करने वाले पुरुप को हम 
लोगों के लिये (भ्रा) (बह) अच्छे प्रकार प्राप्त करो ॥२॥ 
भावार्थः- -इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे सूय्य भ्राकार 
वाले पदार्थो को उत्तम प्रकार शोभित करता है वंसे ही विद्धान्‌ लोग विद्या 
उत्तम शिक्षा श्रौर सभ्यता से सम्पूणं मनुष्यो को शोभित कर ॥२॥ 
फिर उसी विपय को श्रगले मन्म में बहा है ॥ 
अग्निर्वा पृथिवी विन्वज॑न्ये आ मति देवी अगते अमूरः । 
क्षयन्वाजैः पुस्थन्द्रो नमोभिः ॥३॥ 


पदाथः -- हे विद्धान्‌ जन ! जसे (पुरश्चन््रः) युत भ्रानन्दकारकः (यानः) 
विज्ञान वेग श्रादिकों से (नमोभिः) भन्न वा सत्कारो केः साध (क्षयन्‌) निवास करने 
वाला (रग्निः) सूर्यं वा॒विद्यत्‌ रूप म्रण्नि ( विश्वजन्ये) सव के उत्पादकः (देवी) 
उत्तम गण क्म स्वमावयुक्त (भ्गृते) कारणस्प च नाशरहित (यावादविवी ) 
प्रकाण प्रौर भूमि को (भ्रा) सब रोर से (भाति) प्रकाशित करता है वसे (भ्रमूरः) 
मूता भ्रादि दोषों से रहित होकर सम्पू सज्जनो को भ्रपनी विद्या भ्रीर विनय से 
सब प्रकार प्रकाशित करो ।॥३॥ 

भवाथः इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है 1 जो लोग पृथिवी 
के सदृश क्षमाशील, सूयं के सदृशा सत्य भ्रसत्य के प्रकाशकर्ता, मूढ लोगों 
को उपदेशदाता भ्रौर सब लोगों को घा्मिक करते ह उन लोगो का ही 
सत्कार करना चाहिये ॥३॥ | 

फिर उसी वियय को प्रगते मन्र मे कहा है ॥ 


अग्न इर॑ध दापो दुरोणे सुतावतो यज्ञमिह यातम्‌ 


अमधन्ता सोमपेयाय देवा ॥५॥ - 
पारयः 9 (गने) भ्रभ्नि के तुल्य विद्या से प्रकाशित विद्वान्‌ पुरुप ! जंसे 
(भरम्म्ता) सव को सुखात हए (देवा) भेथ्ठ गुणो से युक्त पुर (इन्रः) भरत्यन्त 
देश्वयं कारक बिजली सम्बन्धी भ्रग्नि (च) रौर पवन तथा (सोमपेयाय) दए्वयं की 
प्राप्ति के लिये (सुतावतः) पेए्वयं से युक्त (बागुयः) विद्यासम्बन्धी सुख के दाता 
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(रोणे) गृह मे (यज्ञम्‌) विद्वान्‌ सत्कार प्रादि स्वरूप व्यवहार को (इह) इस संसार 
मे (उप) (यातम्‌) प्राप्त हो रौर वसे भ्राप भी प्राप्त होदये भौर प्रष्यापक तथा 
उपदेशक भी प्राप्त हों 11४1 

भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । जहां वायु भौर 
विजुली के तुल्य वत्तमान अविद्या के विना भ्रीर विद्या के प्रकाश 
कर्ता धमं के उपदेशकर्ता भ्रध्यापक श्रौर उपदेदक होवें वहां सम्पूरणं 
सुख वढ़ ॥४॥ 

विद्भानों को परमात्मा के तुल्य जगत्‌ को भ्रानन्दित करना चाहिये, 

इस विपय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 


अग्नं अपां समिध्यसे दुरोणे निस्थः सूनो सहसो जातयेदः । 
सधस्थानि मदयमान उती ॥५॥ 


पदार्थः--हे (सहसः) वलवान्‌ के (सुनो) पुत्र के तुल्य वत्तंमान वा भ्रविचा के 
नाशकारक (जातवेवः) सम्भर उत्पन्न पदार्थो के ज्ञाता (श्नगने)प्रग्न के सदृश तेजस्वी 
(नित्यः) भ्रपने स्वरूप से नाणरहित (महयमानः) पूजने भ्र्थात्‌ भ्रादर करने योग्य जो 
भाप (ऊती) रकण भादि क्रिया से(भ्रपाम्‌) प्राणों के मध्य मे सूर्यं के सदृश (१ 
रहने के स्थान गृह में (सम्‌) (इष्यते) प्रकाशित होते उन श्राप को चाहिय णि 
सम्परं मनुष्यों के (सधस्थानि) तुल्य स्वानो भ्नौर प्रारमाभ्ों को विद्या धम्मं विनय 
से प्रकाशित करें ॥*५॥ = 

ावार्थः- इस मन्त्र में वाचकनुप्तोपमालद्कारं है । जसे नित्य युद 
£ मुक्त स्वभावयुक्तं भौर सच्चित्‌ भ्रानन्द भ्रादि लक्षण विरिष्ट्‌ परमात्मा 

# जगत्‌ को उत्पन्न भ्रौर रक्षित कर भ्रानन्दित करता है वसे ही सत्य ` 

वक्ता विद्वान्‌ पर्ष को चाहिये कि सम्पूणं इस संसार को भ्रानन्दयुक्त 
करे 1 *॥ 

इस सूक्तम भ्रग्न श्रौर विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस भ 
के भ्रथं की पूवं सूक्ताथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 

यह पच्चीसवां सुषत समाप्त हृभ्रा ॥ 
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११६१८1६ विष्वामित्रः। ७ भ्रात्मा ऋषिः! १।३ वंदवानरः ॥ 
४ । ६ मरतः। ७ 1 ८ भ्रग्निरात्मा वा ! & विदवामित्रोपाभ्यायो देवता । १ क 
छन्दः ! निषादः स्वरः । ७--£ त्रषटुष्‌ छन्दः । भवतः स्वरः । 
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प्व नव ऋचा वाते छव्वीसवे सूक्त; का प्रारम्भ है" उस के प्रथम मन््र म 
म्रभ्निश्रादि से विदान्‌ क्या सिद्ध करें इस विपय को कहते ह ॥ 


वैश्वानरं मसाम नचायं हविष्मन्तो अतुपत्यं स्ववि । 
सदालुन्देवं रथिरं व॑सूयवों गीभीं रण्वं करिकासो हवामहे ॥१॥ 


पदा्थः- हे मनुष्यो ! जैसे (कुशिकासः) उपदेश क़ जन (हविष्मन्तः) देने 
योग्य वस्तुप्नां से युक्त (वसुयवः) बन इकट्ठा करने मे तत्पर हम लोग (मनसा) 
विज्ञान से (निचाय्य) निश्चय कराकर (स्वयिदम्‌) धन की प्राप्ति कराने वाले 
(रण्वम्‌) शब्द करते हुए (रथिरम्‌) सुन्दर वाहनों से युक्त (भ्रनुपत्यम्‌) सत्य के 
मरनुकूल (सुदानुम्‌) उत्तम पदार्थो के देने वाते (देवम्‌) प्र कासवगरक (वेदवानरम्‌) 
सम्पू मनुष्यों के प्रकाशकर्ता (श्रग्निम्‌) भ्रगन को (हवामहे) ग्रहण करते ह वेसे 
भाप लोग भी इस श्रग्नि का (गीभिः) वाियों से स्वीकार करं ॥१॥ 


भावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे व 
के गुणकर्मस्वभावों का निदचय करके कार्य्यो को सिद्ध करते ह वसेही 
पृथिवी प्रादि पदार्थो के गुणकरमस्वभावों के निश्चय भ्रौर उपकार से कायो 
को सिद्ध करो ॥१॥ 


फिर उसी विपय को भरगले मन्व मे कहा है ॥ 
तं शुशममिमवसे हवामह वैश्वानरं मातरि नमुक्थ्म्‌ । 
बृहस्पति मलपो देवतातये विग्रं भोतारमतिंथि रभुष्यद॑म्‌ ॥२॥ 


पदा्ः--हे मनुष्यो ! (मनुषः) मननकर्ता (देवतातये) उत्तम गुणो की 
प्राप्ति के लिये (रथुष्यदम्‌) शीघ्रगामी (विप्रम्‌) वुदिमान्‌ (शोतारम्‌) वेदशास्वर 
भादि सुनने वाले को (भ्रतिथिम्‌) प्रतिय के तुत्य जिस को (श्रवसे) रक्षण प्रादि के 
लिये (मातरिदवानम्‌) वायु म शवासकारी (उबम्यम्‌) प्रशंसा करने योग्य (बृह्‌- 
स्पतिम्‌) पृथिवी भ्रादि पदार्थो के धारक (वैश्वानरम्‌) राजा प्रादि में विराजमान 
(श्रम्‌) प्रकाशमान (भ्रग्निम्‌) विञ्ुलो भ्रादि स्वरूप भ्रग्नि का (हवामहे) स्वीकार 
करते है (तम्‌) उसको प्राप लोग भी जानो ॥२॥ 


भावारथः--इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जसे पूणं विद्धान्‌ 
भ्रतिथि जन श्रोता जनों को ज्ञानयुक्त करता है उसी प्रकार भ्रमि शिल्पी 
जनों के लिये भ्रत्यन्त धनो को उत्पन्न करता है ॥९॥। 
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फिर उसी विषय को भरगले मन्व मेँ कहा है ॥ 
अश्वो न कन्द्ञ्जनिभिः साम॑ध्यते वैश्वानरः ऊुरिकेभिं युगेयुगे । 
स नो अग्निः सुवीय्य खचव्यं दधातु रत्न॑मरूतंपु जागरंविः ॥३॥ 
पदा्थः-- हे मनुष्यो ! जो (वंश्वानरः) सम्पूणं मनुष्यो का प्रकाशकर्ता 
(जागृविः) जागरणशील (श्रग्निः) रग्नि (जनिभिः) उत्पन्न करने वाली घोडियों 
के साथ (कऋन्दन्‌) शब्द करते हुए (श्र्वः) घोडे के (न) तुल्य (कुशिकेभिः) शब्द 
करने वालों से (युगेयुगे) प्रत्येक वयं मे (लम्‌) (इध्यते) प्रदीप्त होता है (सः) वह 
(नः) हम लोगों के लिये (सुवीर्यम्‌) उत्तम वल करने वाले (स्वइव्यम्‌) उत्तम 
घोड़ों से युक्त (भ्रमृतेषु) सुवणं भ्रादि घनो में (रत्नम्‌) धन को (दधातु) धारण 
करतादहैउसकाम्रापलोगभी संप्रयोग करो ॥३॥ 
मावा्थः--इस मन्त्र. मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो 
मनुष्य लोग भ्रग्नि को वाहन के चालन भ्रादि कार्यो में संप्रयुक्त करते 
तो यह भ्रग्नि किस किस धन भ्रादि वस्तु की वुद्धि न करे भर्थात्‌ सब 
वस्तुभ्रो को वृद्धि कर सकता है ।॥३॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्र में कहा है । । 
भर यन्तु वाजास्तविंपीमिरमर्यः शमे संमिंछाः पृप॑तीरयुक्षत । 
बृहदुकषौ मरुतं विच्यवेदसः म वेपयन्ति पवतां अद्‌।भ्याः ॥८॥ 
पदा्थः-हे वीरो ! भाप लोग॒(तविषीभिः) पराक्रम भादिकं के साय जव 
(वाजाः) बेग वाले (भ्रसनयः) भ्रग्नि (विदववेदसः) सम्पूरा धनो से युक्त (बृह्क्षः) 
भरतिशय सेचनकारक (मरतः) वायु (शुभे) जल मे (संमिरलाः) भच्छे प्रकार मिली ्‌ 
हुई या सुन्दर प्रयुक्त (पुथतीः) सेचन मेँ कारण (भ) (यन्तु) प्राप्त होवं भीर 
(श्रदाभ्याः) नहीं मारने योग्य होकर (पर्वतान्‌) पवतो के सद्‌ श ऊंचे मेधो को (भ) 
(वेपयन्ति) कपाते दै वैसे प्राप लोग भी परस्पर मित्र होकर शवुभ्रांको कंपाभ्रो 
पौर वलयुक्त सेना का सञ्चय करो ।1४॥ स 
भावार्थः - इस मन्त्र मं वाचकषलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे जल मे मिले 
हए पृथिवी भ्रग्नि वायु वत्तंमान ह वंसे ही जो लोग सेना मं मिव होकर 
वत्तमान उनका निद्चय विजय होता है ॥४॥ ॑ ्‌ 
फिर वायु भादि से क्या सिद्ध करना चाहिये, इस विषय को भगे मख मे कहा ६ ॥ 


अग्निभ्यो मरुतों विश्वट्ट्य आ त्वेषमुग्रमव ईमहे बयम्‌ । 
ते खानिनों रुद्रिया वपैनिंणिजः सिंहा न हेषक्रतवः सुदानवः । (५॥ १ 
< 
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पदार्थः हे मनुष्यो ! जसे (वयम्‌) हम लोग जो (विशवङ्ृव्टयः) सम्पू 
सृष्ट के उस्पन्नकर्ता (श्रन्निधियः) श्नग्नि से धनयुग्त (स्थानिनः) भ्रतिशय शब्दो 
से विशिष्ट (दद्रियाः) श्रग्नि मे उत्यन्न होने वाले (वपंनिणिजः) वृष्टि के पवित्र 
करने वा पुष्ट करने वाले (मरतः) वायुदल (सहाः) व्याघ्रो के (न) सद्‌ण शब्द 
करते जिन को (हेषक्रतवः) शब्दरूप वुद्धि वा क्रिया बाले (सुदानवः) उत्तम दान- 
कारक हम लोग (भ्रा, ईमहे) भ्रच्छे प्रकार याचना करते ह (ते) वे सव प्रकार मांगने 
योग्य ह उन से हम लोग (उग्रम्‌) कठिन (त्वेषम्‌) प्रकाश भीर कटिन (भ्रवः) रकण 
भ्रादि की याचना करते हं ।५॥ 
भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि 
विद्रान्‌ लोगों के सङ्खं से बुद्धिमान्‌ होकर वायु भ्रादि की सम्बन्धिनी 
पदा्थविद्या की प्रार्थना करें भौर सिह के समान पराक्रमका धारण 
कर ।॥५।॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मनर मे कहा ६ 1 
वात्रातं गणगणं सुशस्तिभिंरमभमिं मर्ूतामोजं ईमहे । 
पृष॑दश्वासो अनवश्ररधसो गन्तारो यत्नं बिदधैपु धीराः ॥६॥ 
पदार्थः --हे मनुप्यो | (पृथददवासः) सेचनकर्ता भौर वेग प्रादि गुणयुक्त 
(भ्रनवधराधसः) श्रविनाणी धनां के दाता (गन्तारः) पराप्त होने वाले पवनो कै तुल्य 
(बुक्ञस्तिभिः) सुन्दर स्तुतियों के साध वत्तमान (धीराः ) ध्यान वाते विद्धान्‌ पुख् 
(विदयेष्‌) विज्ञान भ्रादिकों भं (यज्ञम्‌) मेल करने भ्रौर (भ्रगनः) म्रन्ति से उत्पन्न 
(भामम्‌) तेज को (मख्ताम्‌) पवनं के समीप से (श्नः) बल रौर भन्य पदार्थो 
के (ब्रातव्रातम्‌) वत्तमान वतमान (गणंगणम्‌) समूह समूह की याचना करते हैं व॑से 
ही हम लोग इस सव की (ईमहे) याचना करते ह ॥६॥ 
भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य 
भरग्नि वायु भ्रादि पदार्थो से कार्यों के समूह को साधते है व विद्वान्‌ काते 
ई ।६॥ 
फिर मनुष्यों को वि्‌ त्‌ के तुस्य वत्तना चाहिय, इस 
विपय को भ्रगते मन््र मं कहा दै ॥ 
अग्निरस्मि जन्म॑ना जातवेदा पूतं मे चशरण्तं म आसन्‌ । 
अकललिषातृ रजसो विमानोऽनस्रो घमां दविर सि नाम ॥७॥ 


पदारथः-हे मनुष्यो ! जसे (अ्ण्निः) भ्रन्नि के सदृश (जरमना) जन्म से 
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(जातवेदाः) ज्ञानयुक्त म (रस्मि) वत्तमान हँ (मे) मेरा (चक्षुः) नेत्र इन्द्रिय (धृतम्‌) 
प्रकाशमान (मे) मेरे (भ्रासन्‌) मुख में (भ्रमत्‌) भरमृत्स्वरूप रस हो जंसे (रजसः) 
लोक समूह का (विमानः) श्रनेक प्रकार के मानसहित (त्रिधावुः) तीन धातुभ्रो से 
युक्त (श्रकः) वज वा विजूली (श्रजस्रः) निरन्तर चलने वाला (घर्मः) प्रदीप्त 
सूय्यं (हविः) हवन सामग्री है वसे ही (नाम) प्रसिद्ध मै (अस्मि) हं ॥७।॥ 

भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को 
चाहिये कि विजुली के सदुश का्यसिद्धिका धारण रोगका नारकारक 
भोजन करना भ्रौरशत्रभ्रों का निवारण करे तो विजुली का फ़त 
प्राप्त्‌ होवे ॥७॥ । 
{ अव शुद्ध मनुप्य कौन ह इस विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
त्रिभिः पक्तरिरणुपोद्धध ९ हृदा मति ज्योतिरयं भजानन्‌ । 
वरिष्ठं रत्नैमकृत खधामिरादिद्‌ ध्ार्वापूथिवी पर्य॑पश्यत्‌ ॥८॥ 
पदा्थः--हे मनुष्यो ! जो (त्रिभिः) शरीर वाणो भ्रीर मनसे (पविक। 
पवित्र करने मे कारण तेजं प्रौर (हृदा) हृदय से (भ्रकंम्‌) उत्तम प्रकार संस्का 
किये भ्रन्न को (भ्ुपोत्‌) पवि करे (हि) जिससे (ज्योतिः) प्रकाश तथा (मतिम्‌) 
बुद्धि को (रनु) (जानन्‌) भ्रनुकूल जानता हुभ्रा (स्वधाभिः) भ्रन् 
(वधिष्ठम्‌) भरतिशय वृद्धियुक्त (रत्नम्‌) सुन्दर धन को (रकृत) क्रे वह्‌ (शा 
(इत्‌) भ्ननन्तर ही (लावापूथिवी) प्रकाश भ्रौर म्रन्तरिक्ष को (परि) सव प्रक 
(भ्रपव्यत्‌) देखे ।1८॥ 
मावार्थः- वे ही शुद्ध मनुष्य है जो कि उत्तम वुद्धि को प्राप्त हक 
भ्रन्य मनुष्यों को विचा भ्रौर विन्य, से सन्तुष्ट करके लकमी भ्रादि 
उन्नति सिद्ध करे ॥८॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
शतधारं ुत्समक्षीयमाणं विपश्चित पितरं वक्त्वा नाम्‌ । 
मे मदन्तं पित्रोरुपस्थे तं रोदसी पितं सत्यवाचम्‌ ।।९॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! (उत्सम्‌) कूम के सदश (क्षीयमाणम्‌) विचा 8 
विज्ञान से थाहरहित पणं विच्यायक्त (बातधारम्‌) सैकड़ों प्रकार की ग ध 
सहित वाणी वाति (पितरम्‌) पिता के तूत्य वर्तमान (वकत्वानाम्‌) कन 9 
किये गये वाक्यो के वक्ता (मेवम्‌) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी भरौर ( को ` 
स्तुतिकारक (सत्यवाचम्‌) सत्य वाणीयु्तं जिस (विपश्चितम्‌) विद्वान्‌ ५ ‰ 
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ऋग्वेदः मं० ३ । सू° २७-॥ ३१५ 
(पित्रोः) पिता माता के (उपस्थे) समीप मे (रोदसी) भूमि सूर्यं (पिप्रृतम्‌) पालते 
हैउसदहीकी सव लोग भ्रपने भ्रात्मा के तुल्य सेवा करो ॥६॥ 
भावा्थः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो पूणं विद्वान्‌ 
भति सूक्ष्म वुद्धि युक्त पृथिवी के सदश क्षमाशील सूर्यं के सदुश भ्रन्तःकरण 
से शुद्ध विद्वान्‌ मनुष्यों मे पिता के सदृश वर्ताव रक्खे उसी की सव लोग 
मरपने भ्रात्मा के तुल्य सेवा करं ॥€॥ न होन 
इस सूक्त मे विद्धान्‌ भ्रगनि भ्रीर वायु के गुणों का वणेन होने से इस 
सक्त मे कहे रथं की पूवं सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह छन्बीसवां सूक्त समाप्त हरा ॥1 





विहवामित्र ऋषिः । १ छतवोऽग्निर्वा ! २--१५ भ्रग्निदवता । १। ७ - 
१०। १४। १५ निचुृगायत्री । २।३।६। ११। १२ गायत्री ।४।५। १३ 
विराद्गायत्री म्द: 1 षड्जः स्वरः ॥ 
भ्रव पन्द्रह ऋचा वाते सत्ताईसवे सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्व 
से बिद्रानों को क्या करना चाहिये इस विपय को कहते ह ॥ 
म वो वाजां अभिद्यवो हविष्मन्तो घृताच्यां । 
देवाञ्जिगाति सुम्नयुः ॥१॥ 
पदा्थः- हे मनुष्यो ! जो (बः) भ्राप लोगों के (भ्रमिद्यवः) चारों भ्रोरसे 
प्रकाणमान (हवि्मन्तः) बहुत सी देने योग्य वस्तुभरो से युक्त (वाजाः) विज्ञान भ्रादि 
पदार्थं (घृताच्या) जल को प्राप्त होने वाली रात्रि के सहित वत्तमान ह उन से 
युक्त जो (सुम्नयुः) भ्रपने सुल का भ्रभिलापी (देवान्‌) विद्वानों कौ (भ, जिगाति) 
उत्तम प्रकार स्तुति करता है उन विद्वानों भौर स्तुतिकारक उस ॒पृख्प को भ्राप लोग 
प्राप्त होम्नो ।1१॥ | भ 
मावार्थः- जसे दिन में पदाथं सूखते भ्रौर रात्रि मे गले होते ह उसी 


प्रकार जो श्रपने पदार्थं हवे ्रौरोकेभ्रौरजो भ्रौरो के हवे ्रपने ह इस, 


भकार सुख की इच्छा से विद्वानों का सङ्खं करना चाहिये ॥१॥ 
फिर भग्न से या सिद्ध होता ६, एस विपय को भगते मन्त मे कहा दै ।' 
ईक अग्नि विपश्चितं गिरा यत्नस्य सार्धनम्‌ । 
ष्ठीवनं धितावानम्‌ ॥२॥ 
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३१६ ऋग्वेदः मं ° ३ । सू° २७ ॥ 

पदार्थः--हे मनुष्यो ! जैसे म (गिरा) वाणीसे (यज्ञस्य) ग्रहिसाख्प यज 
की (साधनम्‌) सिद्धि करने (भष्टीवानम्‌) शीघ्र चलने वा चलाने वाते (धिता- 
दानम्‌) पदार्थों के धारणकर्ता (शरष्निम्‌) श्रग्नि के सदृ तेजस्वी (विपस्तप) 
पण्डित विद्धान्‌ की (ई) स्तुति करता हं वैसे श्राप लोग भी स्तुति कर ॥२॥ , 

भवाथः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालक्कार है । जसे 1 ४ 
के जोडने श्रादि व्यवहार की सिद्धिके लिये अग्नि मख्योपका ४ 
ही घमे अर्थं काम भौर विद्या की प्राप्ति के लिये विद्धान्‌ जन मृख्य है 
जानना चाहिये ।२॥ 

विद्वानों का सङ्खं सव को करना चाहिये, इस विपय को 
ग्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ त । 

अग्न वेम ते चयं यमं देवस्य वाजिनं; । अति दरपास तरम ॥३ 

पदाथः हे (ग्रमे) श्रनि के सदश पवित्र ध पुरुपार्थी पुरू ॥ न 
(बयम्‌) हम लोग (वाजिनः) विज्ञानयुक्त (देवस्य) विदान्‌ ४ 0 ध 
उत्तम नियम को प्राप्त होने के लिये (शकेम) समर्थं ही प्रौर (हष | 
कमो के (रति) (तरेम) पार पटच एसा यतन करा ॥ ३॥ । मो मादि त्र 


9 9 ॐ ७ डक + सकं + @ॐ ५ 


च 


= ० = हि = ~ = ~ ^ ~ ~ 


भावा्ः--इस मन्त्र में तासु तापा ६। एन क 
जिज्ञासाकारक पुरुषों को चाहिये किं विद्धान्‌ पुरषा न 
किं जिस प्रकार हम लोग उत्तम नियमो को प्राप्त ८ ली 
व्यसनों के पार जायं एेसी हम लोगो के ऊपर पा करिये ॥३ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र म कहा है ॥ ति 


१ प्देदास्त्ीमहे। 

समिध्यमानो अध्वरे$ग्निः पायक इडः । शोविषकंशस्तमीमः "म 
` पदा्थः- हे मनुष्यो 1 जो (्रष्वरे) प्रहिसा स्प यज्ञ म ( (गरः) | 
५ 





उत्तम रीति से प्रकाशमान (शोचि्केकाः) केशो ® सद्‌ ध न ति 
पवित्र करने वाला (श्निः) विजुली के सदृश (ईंडयः) स्वी या 
(तम्‌) उस की हम लोग (ईमहे) याचना करत ह भाप 
स = 

स सन सस मन्त्र मेँ वाचकलुप्त ोपमालङ्खार र बस भनि न 
रं भ्रग्निरूप पदार्थं ही सम्पूणं पदाथा स न दस त्‌ लोग सम 
यिणी विद्या की प्रार्थना करनी योग्य है वसेही थना करी 
मनुष्यों भें श्रेष्ठ श्रौर उन की विद्याप्राप्ति 


चाहिये ॥४॥ 
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ऋरवेदः मं० ३ । सू° २७ ॥ ३१७ 


विद्धान्‌ लोग भ्रमि के तुल्य कायं साधक होते है, इस विपय को 
भ्रगले मन्त्र मे कहा दहै ॥ 
पृथुपाजा अम॑त्यो घृतनिं णिर्‌ स्वाहुतः । 
अग्निय्गस्य॑ हव्यवाट्‌ ॥५॥ 
पदार्थः-हे मनुष्यो ! प्राप लोग जो (पृथुपाजाः) विस्तार सहित बलयुक्त 
(भ्रम््यंः) ्रपने स्वरूप से नाशरहित (यज्ञस्य ) राज्यपालन भ्रादि व्यवहार के (हव्य- 
वाद्‌) प्राप्त होने योग्य ॒वस्तुश्नो को धारण करने वाते (घृतनिणिक्‌) जल भौर घौ 
के शोधने वाले (रग्निः) भ्रग्नि के सद्ण (स्वाहुतः) भ्रच्छे प्रकार भ्रादर पूर्वक पुकारे 
गये उस विद्वान्‌ पुरुप की निरन्तर सेवा करो ॥*५॥ 
भवा्ंः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे साधन भ्रौर . 
उपसाधनों से उपकार मे लाया गया भ्रग्नि कार्य्यो को सिद्ध करता है वैसे 
ही सेवा से संतुष्टता को प्राप्त किये विद्धान्‌ लोग विद्या भ्रादि की सिद्धि 
को सम्पादन करते ई ।॥५॥ | 
फिर मनुष्य क्या करे, इस विपय को भ्रगले मन मं कहा है ॥ 
तं सवाध यतस्ंच इत्या धिया य्ञव॑न्तः । आ च्ररग्नमूतयं ॥६॥ 
पदार्थः --हे मनुप्यो ! जसे (सबाधः) दष्ट व्यसनों के नाशकर्ता (यतत्‌.चः) 
उदयोगयुवत कर्म॑साधनों के सहित (यज्ञवन्तः) प्रणंसा कःरने योग्य प्रयत्न करने वाले 
जन (धिया) बुद्धि वा कमं से (अतये) रक्षण भादि के लिये (अग्निम्‌) भ्रण्निके 
सदृश तेजस्वी विद्धान्‌ पुरुप को (श्रा) (चक्रः) म्रादर करते ह व॑से (तम्‌) उस विदान्‌ 
धर्म की (इत्वा) इसी प्रकार भाप लोग भी सेवा करं ॥६॥ _ 
भावार्थः - हे मनुष्यो ! जैसे वृद्धि प्रर कमं में चतुर्‌ पुरुष उत्तम 
भ्यवहारो फो सिद्ध करते वैसे ही धमं भादि को जानने की इच्छायुक्त 
प्रुष, विद्वान्‌ जन को प्रसन्न करके उत्तम गणो को ग्रहण कर ॥६॥ 
फिर विद्यार्थी ष्या कर, इस विपय को भ्रगने मन्व मे कहा दै ॥ 
हाता देवा अमेत्यः पुरस्तादिति मायया । विदथानि भचाद्यन्‌ ।[७॥ 
पदार्थः- हे घमं भ्रादि यो जानने की दच्छा फरने वाते पृस्पो ! जंसे 
(भमत्यंः) मरणधमं मे रहित (होता) देने घाला (देवः) उत्तम गुण पमं स्वभावयुक्त 
पर्य (पुरस्तात्‌) पट्िते से (मायया) उत्तम वुद्धि के साथ (विदथानि) विज्ञानो का 
चोदयन्‌) प्रचार्‌ यरता हृ भ्रापर लोगों को (एति) पराप्त होता दँ वैसेउस को 
भाष लोग भी प्राप्त होये ॥७॥ 





८ , --0. \/(111111|<51101 ©118\/811 \/218185। (0601100. [14111260 0 €810011 





व 7 7 नि 


£ मं ७ ॥ 
३१८ ऋग्वेदः मं०३।सू०२ 
भावार्थः- हे विद्यार्थी जनो ! जो श्रध्यापक पुरुष भाप लोगों के ¦ 
लिये कपट त्याग के विद्या श्रादि उत्तम गुणो को देकर उत्तम रिक्षा देष | 
उसकी श्राप लोग भी श्रपने भ्रात्मा के तुल्य सेवा करो ॥७॥ 


फिर विद्वानों से भिन्न जन क्या यरे, इस विपय को ग्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
वाजी वाजेषु धीयतेऽध्वरेषु भ णीयते । विभो य्सय साध॑नः ॥८॥ 


पदाथः- हे चमं श्रादि की जिज्ञासा करने वलि पुरपो ! ज॑स र 
(वाजेषु) विज्ञान भ्रौर क्रियास्वरूप (श्रष्वरेयु) मित्रता भादि गुरय॒क्त 
यज्ञो मे (यज्ञस्य) उत्तम व्यवहार का (साधनः) सिदधिकत्ता (बाजी) वेगयुक्त १: 
(चीयते) चारण किया जाता हे वसे (विप्रः) बुद्धिमान्‌ (र) (नीयते) प्राप्त 
जाता हं ।८॥। र 

ताह आवा्थः- हे मनुष्यो ! जसे प्रग्निहोत्र ८ नन 
मुख्यभाव से श्रग्नि का आश्रय किया जाता है वैसे ही विद्या ा 
उत्तम शिक्षा के व्यवहारो में विद्धान्‌ का श्राश्रय करना चाहिये ॥८ 
फिर विद्धान्‌ लोग बया करे, इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ५ | 
धिया चक वरेण्यो मूतानां गर्भमा द॑धे । दस्य पित तन 4 

पदाथः. हे मनुष्यो ! जो (वरेण्यः) भ्रादर करने योग्य सि घेष्ठ प 
(तना) विस्तारयुक्त (धिया) शरेष्ठ बुद्धि वा शिक्षासे (दक्षस्य) म बधा 
के (पितरम्‌) पिता के सद्ण पालनकता (सूतानाम) प्राणियां र । 
मादि उत्तम गुणों को स्थिति करने रूप गमे को (भरा ) (दधे) सव $ 
करै भ्रौर विद्या सम्बन्धी वृद्धि को (चक्रे) करं तो उस की श्रपन 
० पृत्ति अपनी स्त्री में गमं को धारण क र 
सन्तानो को उत्पन्न करता है वैसे ही विदान्‌ लाग त कर॥६। 
विद्या सम्बन्धी गर्भं की स्थिति करके उत्तम व्यवहारो को ~ 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में का है ॥ 


नि त्वा दधे वरणयं दकष॑स्येव्म सहसत । 


५ चि 

अग्न सुदीतिमुरिजम्‌ ॥१०॥ १ 

पदा्थः-- हे (सहस्कृत) बलकारक (भ्रगने) भ्नग्नि कं सदृश तेज त (दसय) । 

। स्कारयुक्त प्रत्न भादि {४ 

जैखे भं (इटा) उत्तम उपदेण वा उत्तम प्रकार ससक युक ‰ 
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। १ >; 77.१1 17 17.11.711 1१11. 11१1. 1; 17.11.11. 1 १1.1.11. 17.17 77 11 1] 
पराक्रम के (वरेण्यम्‌) स्वीकार करने योग्य (सुदीतिम्‌) उत्तम विज्ञान के प्रकाणसे 
युक्त (उिजम्‌) उत्तम गुणो कै प्रचार की कामना करने वाले (त्वा) प्राप को (नि) 
निश्चय से (दधे) धार करू वैसे ही प्राप मुभ्को विद्याक्रा पात्र करो ॥१०॥ 
भावा्थंः- जसे विद्यार्थी जन भ्रध्यापक लोगो की इच्छा के भ्रनुसार 
कर्म्मो को कर प्रसन्न रखते हैँ वसे ही अ्रथ्यापक लोग विद्याथियों की 
इच्छा के भ्रनुकूल उत्तम गुणो को देकर प्रसन्न कर ॥१०॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
अग्नि यन्तुर॑मप्तुरमृतस्य योगं वलुप॑ः। विभा वाजेः समिन्धते ॥११॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो ! जैसे (वनुषः) याचना करने वाले ( विप्राः) बुद्धिमान्‌ 
जन (शतस्य) सत्य के (योगे) योग मे (वाजैः) विज्ञान ्रादिकों से (यन्तुरम्‌) भ्ाप्ति 
कारक (भ्रप्तुरम्‌) प्राण वा जलो की प्रे रणाकर्ता (श्रग्निम्‌) श्रग्नि के सदृश तेजस्वी 
को (सम्‌) (इन्धते) उत्तम प्रकार प्रदीप्त करं वसे ही सम्पूणं जनो से विद्याप्रकाश 
करने योग्य है ॥ ११॥ 

भावार्थः- जिस समय विद्धान्‌ पुरुषो का सङ्ग होवे उस समय उत्तम 
विज्ञान ही की प्रन उत्तरं से याचना करनी चाहिये इस से भ्रधिक लाम 
भौर न समना चाहिये ॥११॥ 

फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र म कहा है ॥ ५ 

उजं नपातमध्वरे दीदिवांसमुप यवि । अग्निमी>े कविक्रतुम्‌ ॥१२॥ 

पदार्थः- हे मनुप्यो ! जिसको (चवि) प्रकाश तथा (प्रष्वरे) मेल को 
प्राप्त संसारम (श्रग्निम्‌) अस्ति के सदुश तेजयुवत (अर्जः) बल से (नपातम्‌) 
विनाशरहित (कविक्रतुम्‌) विद्वानों की बुद्धि वा कमं को यज्ञ समभे वाला (बीदि- 
वासम्‌) प्रकाशमान विदान्‌ पुरुप के (उप) समीप (इठे) स्तुति करता हूं वसे एस 
च्म भ्रापलोगनी प्रशंसा करो ॥१२॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे यज्ञ मे भ्रग्न 
भकाशमान होकर शोभित होता है वसे ही विद्या के प्रकारक्ता व्यवहार 
म विद्वान्‌ जन प्रकादित होते ई ।१२॥ 

५ फिर उसी विषय को भ्रगले मत्र मे महा दै ॥ 
इषन्यो नमस्य॑स्तिरस्तमांसि दगरेतः । समग्निरिध्यते पां ॥१३॥। 

पदा्थः- हे मनुष्यो 1 (तमांसि) रात्रियों के (तिरः) तिरस्कार करने वाले 

“्रग्निः) भ्न के सदुश प्रकाशमान (बचा) वृष्टिकर्तां (दतः) देवने (ई न्यः) 
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स्तुति करने भ्नौर (नमस्यः) सत्कार करने योग्य पुरुप (सम्‌) उत्तम प्रकार (इष्यते) 
प्रकाशित किया जाता टै उस काश्राप निरन्तर भ्रादर करो ।१३॥ 

भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल ङ्कार है । जंसे सूयं अन्धः 
कारको दूर करं प्रकाश उत्पन्न करता है वैसे ही यथार्थवक्ता विद्वान्‌ लोगं 
भ्मविद्या का नाश श्रौर विद्या का प्रकाश करते ह ।१३॥। 

फिर मनृप्य क्या करे, इस विपय को भ्रगले मन््रमे कहा है ॥ 


पां अग्निः समिध्यतेऽश्वो न देववाईनः । तं हविष्मन्त न्ते ॥१५॥ 


पदार्थः- जो (वृषः) वृष्टिकर्तां (देववाहनः) उत्तम वेग दि श । 
्राप्त कराने वाला (श्रग्निः) भ्रग्नि (भ्रश्वः) शीघ्र चलन वाले चोड के (न) ५ | 
(सम्‌) (इध्यते) प्रकाशित किया जाता है (तम्‌) उस की (ए, बहुत 
करने योग्य वस्तु्मो से युक्त पुरुप (ईते) स्तुति करते हं ॥ 3 
त भवार्थः- हे मनुष्यो ! जंसे वल भौर वेग से युक्त घोड़े बाह 
कोच्ीघ्रले चलते ह वैसे ही भ्रग्नि को भी समरन (चा 
जसे इस ्रग्निके गुणों को विद्वान्‌ लोग जानते है वसे रा 
जानिय 11१४1 ४ 
फिर पदृने पटाने के विपय को भ्रगते मन्ण म का है ॥ 
पणं त्वा बयं टंपन्दषणः समिधीमटि । | 
अग्ने दीद्यतं बृहत्‌ ॥१५॥ 
पदार्थः --हे (बन्‌) वलय्‌ बत (रगे) अग्निकेर ध 
म्माप (बृह्‌) वड़े (दीदयतम्‌) भरकराणर्ता विज्ञान न्‌ म ध ५ 
(वयम्‌) हम लोग (वृषणम्‌) सुखवृष्टिकारकः (त्वा) भ ५ _ 
(बषणः) बलयुत (सम्‌) उत्तम प्रकार (इधीमहि) प्रकाशित कर त चाह 
` ` भावाथः- हे पठने भ्रौर पदृने वाले पुरुषो ' शा + करो 
कि विरोधको त्याग भ्रौर प्रीति का उत्पन्न करके . स बलयुत ्ौर 
जिस से विद्या भ्रादि उत्तम गुणो के प्रकाश स सम्पूणं मनुए ठ 
न्यायकार री होवें ॥ १५॥ = < ध त इस सूक्त ¦ 
ध इस सक्त मे अग्नि भ्रौर विद्वानों के गृणा का व 
मं कहे अथं की पूवं सूक्ताथं के साथ सङ्गति जाननी चा 
8 < यह सत्ताईसबां सूक्त समाप्त हशर 11 


लोग भी 








रेन के सदश प्रकाणकर्ता जन “ जये 
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ऋग्वेदः मं०३।स्‌०२८॥ ३२१ 

विदवामिच्र' ऋषिः । भ्रग्निदेवतां 1 १ गायत्री । २1 ६ निच्‌ दृगायन्री छन्दः । 

पद्जः स्वरः । ३ स्वराड्प्णिक्‌ छन्दः । -ऋ्छेयभः स्वरः । ४ विष्ट्‌ष्‌ छदः । धैवतः 
स्वरः ! ५ निचुज्जगती छन्दः निषादः स्वरः ॥ ` । 


;9 ,; ;.- भ्रव छः ऋचा. याने भट्‌ठाईसवे सूक्त का ध्रारम्भ टै, उय ई प्रथम 
क. मन्त्र से ग्रगनि ब्रौर्‌ विद्वानों का. वर्णन करते 2 ॥ 

। (५ ५, 
1. ; ~ `. अग्ने जुपस्व नोः हविः पुरोग जातवेदः ।. 


~. ` मातंःसावे धियावसो ॥१॥। 5 
पदार्थः-- हे (धियावसो) उत्तम युद्धि वा उत्तम गणो के प्रचारकर्ता (जातः 
यदः) .समेःल उत्पन्न पदार्थो के ज्ञाता (श्रग्ने) भ्रम्न फेः सदश तेजस्वी परप ! जेते 
भ्रग्निः (भातःसाये) प्रातःगगंल के अग्निहो मादि कमं मे (नः) हमारे (हविः) भषणं 
-करने योग्य (पुरोव्धायम्‌) मन्नं से रास्मःरगुकत भन्न विशेष वा सेवन करते र वसे 
इय का भ्राप (जुषस्व) सेवन करो ॥१॥ ु 
जसे भावाथः-- इस मन्व मे वाचकलृप्तोपमालङ्कार है। ह मनुष्यो ! 
से प्रातःकाल भ्रग्निहोत्र भ्रादि कर्मो मे वेदीमें स्थागित किया गया 
भभ चृत श्रादि का सेवन तथा उसको प्रन्तरिकष में फलाय के जनों नो 
गुख देतां है वैसे ही ब्रह्मचर्यं घम्म मं वत्तंमान विद्यार्थी जन विया भौर 
विनय का ग्र हण कर संसारम उनका प्रचार कर के रावल जनोंको 
सुस देवे ॥॥१॥ ` 
फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
परोव्न अग्ने पचतस्तुभ्यं वा घा परिष्कृतः । 
तं जुपस्व यविष्ठ्य ॥२॥ 

, पषदार्थः-हे (यविष्ठ्य) भ्रतिगय युवा पुस्पों म चतुर (श्रस्ने) ग्रगनिनेः 
दृग तेजस्वी जन । जो (तुम्यम्‌) प्राप वैः लिये (पृरोद्धाः) येदपि से संन्वारयुक्त 
, (चतः) पागमकर्ता हमा (या) अयव (परिषृतः) रव प्रय? युद्ध निया गया है 
तम्‌) उस को (घ) ही (जुपस्व) सेवन पारो ॥२॥। 

भावाः - जसे मोजन में प्रीतिकर्ता पूरुष भ्रपने लिये उत्तम प्रकार 
भस्कारयुक्त ग्नन्न भ्रादि पदार्थो को सिद्ध श्रौर उनका भोजन करके भ्रानन्द- 
यक्त होता है वमे ह उत्तम प्रकार संस्कारयुक्तं हवन की सामग्री को प्राप्त 
दकर भ्रगिनि सम्पण जनों को भ्रानन्द देता है ।॥२॥ 
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फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अग्न वीरि पुरोगारामाहतं तिरोअह्न्यम्‌ । 
स्सः सुुरंस्यध्वरं हितः ॥३॥ 

पदार्थः- हे (श्रग्ने) ्रग्निके सदश तेजस्वी पुरुप । भ्राप भन्ति के तुल्य 
(तिरोश्रह्नघम्‌) दिन के प्रथम भाग मे उत्पन्न वा उत्तम (भ्राहृतम्‌) चारो प्रोर से 
दिये गये (पुरोढाडम्‌) भ्रनेक प्रकारो के संस्कारों से युक्त प्रन्न को व । 
होये जिससे भ्राप (सहसः) बल वा वलवान्‌ वायु के (सुनुः). पुन के तुल्य ( ५ 
दयारूप व्यवहार मे सव के (हितः) हितकारी (भ्रसि) वत्तमान ईइसकारणर 
सत्कार करने योग्य ह ॥॥३॥ र 

मावाथः-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कारं है । जसे अग्नि वाप 
से उत्पन्न होकर स्वरूपवान्‌ द्रव्य को भस्म॒ कूरके विभाग सात ५ 
ही विद्या से पवित्रात्मा पुरुष भ्रविद्या के व्यवहार को भस्म ५ 
करके सत्य श्नौर भ्रसत्य का विभाग करता है ॥३॥ त | 

अरय कौन मनुष्य सुखी होते है, इस विपय को भ्रगले मन्य म का है ॥ 
मध्यन्दिने सव॑ने जातवेदः पुरोकाशमिह कवे चपस्व । =. 
अग्नं यहस्य तव॑ मागयेयं न भ मिनन्ति विदथ॑षु धीराः ॥*। 

~ (जातवेदः) विज्ञान से युक्त (कवे) उत्तम नि = 
ग्र्नि के सद्‌ तेजयुक्त ! श्राप (इह) इस संसार मे जौ ( राः) 
(यह्वस्य) शरेष्ठ (तव) भ्रा के (विदथेषु) विज्ञान वा स॒प्राम्‌ = ( (6 
को (न) नहीं (भर) (निनम्ति) नाश करते दं उस रिक्षा च श क १ 
न्दिने) दिन के मध्य समय के (सवने) होम रादि फर्म र करो १ 
(पुरोच्छातम्‌) उत्तम प्रकार संस्कार्युक्त भन्न श्रादि का (जुपस्व) 4: 

आवार्थः--जो मनुष्य प्रातःकाल तथा दिन के मध्यमाग नियमित ` 
होमो को करके उत्तम प्रकार छौकने भ्रादि स संस्कारयुक्त । । 





् ~ प्रौर 
मन्न का भोजन करते द वे ही भाग्यदयाली हकर वड सुख 


विजय को प्राप्त होते हं ।1४॥ 6 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र म कहा है ॥ 


अग्नं तृतीये सव॑ने हि कानिपः पुरोाश्चं सदसः द 
अथां देवेव्वैरं विपन्यया धा रत्नवन्तममृतपु जागविम्‌ ॥ 
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पदार्थः - हे (कानिषः) कामना करने योग्य (सहसः) बलयुक्तं के (सुनो) 
पत्र (भ्रग्ने) वि्ुली के सदृश वलयक्त । श्राप (हि) जसे (विपन्यया) विशेथ करकं 
स्तुतियुक्त प्रशंसा सहित वुद्धि वा त्रिया से (तृतीये) तीसरे समय के (सवने) होम 
रादि कमं मे (्रथ) प्रीर (देवेषु) विद्धान्‌ वा उत्तम गुणो मे (भ्रमृतेषु) नाशरहित 
जगदीश्वर भ्रादि पदार्यो मे (जागुविम्‌) जागने वाले (रत्नवन्तम्‌) बहुत रत्नों से 
विशिष्ट (श्राहूतम्‌) सव प्रकार स्वीकार श्ियि गये (प्रष्वरम्‌) मादिसा भ्रादि स्वरूप 
धमयुक्त व्यवहार भ्रौर (पुरोढ्टाशम्‌) रोग के दुर करने वाले भ्रन्न को (धाः) धारण 
करो ॥५॥ । 

भावार्थः-- जो लोग परमेरवर भ्रादि पदार्थो के विज्ञान से ्रहिसा 
भरादि व्यवहार भें वत्तं मान नियमपूर्वंक भोजन विहा रयुक्त होकर एेदवयं 
की वृद्धि करने की इच्छा करते ह वे सव प्रकार सुखी होते ह ॥५॥ 

फिर विदान्‌ लोग. फसा वर्तव करते, इस विपय को अगले मन्व मं कहा है ॥ 
अग्न धान आहति पुरोग्मर् जातवेदः । 


जुपसं तिरोअद्वयम्‌ ॥६॥ 

पदाथः- हे (जातवेदः) सम्पू उतपन्न हए पदार्थो में व्यापक (भ्र्ने) भग्न 
के सद्‌ श तेजस्वी ! जसे (वृधानः) बढ़ा हमरा अग्नि (भ्राहृतिम्‌) चारा मोर भग्न 
भे छोड गये (तिरोग्मह्नथम्‌) प्रातःकाल किति गये (पुरोद्धा्षम्‌) उत्तम प्रकार 
संस्कारयुक्त श्रन्नः मादि का सेवन करते ह वैते उसकी भ्राप (जुपस्व) सेवा 
करो ॥६॥ । + - 
भावाथंः- जैसे विजुली सव स्थानों मे व्याप्त होकर सम्पण मूति- 
मान्‌ पदार्थो का सेवन करती है वा प्रसिद्ध हई बढ़ती है वसे ही विदाभ्रो 
भे व्यापक विदान्‌ जन धर्मं की सेवा करते हृए वृद्धि को प्राप्त हाते हं ॥६॥ 
_ इस सूक्तम म्रग्नि भ्रौर विद्वानों के गुणों के वर्णन होने सं इस सूत 
क श्रथं की पूरवे सूक्ताथं के साय सङ्गति जाननी चाहिय ॥ 

यह्‌ भ्रदठाईसवां सूक्त समाप्त हुमा ॥ 





विश्वामित्र ऋषिः ! १--४। ६--१६ प्रश्नः 1 ५ श्छत्विज श्रग्नरवां देवता । 

१ निचृदनुष्टुप्‌ । ४ विराडनुष्टुप्‌ । १० \ १२ भुरिगनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः । 

२ भुरिक्‌ पड्पितः । १३ स्वराट्‌ पदकितइछस्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ ३। ५1 ६ त्रिष्टुप्‌ । 

७ -९ । १६ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः 1 ११। १४! १५ जगती छन्दः । 
२ स्वरः | ॥ 
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= क कड ऊ सच्छे © सेः ® छर 
भ्रव तृतीय मण्डल मे सोलह ऋचा वाले उनतीसवें सक्त का प्रारम्भ है 
उसवेः प्रथम मंत्रसे विद्यत्‌ भ्रग्नि भ्रौर वाथुसे विद्वान्‌ लोग किस 
विस कार्यं को सिद्ध करते ह इस विपयकोक्हादहै॥ 


अस्तीदम॑धिमन्थनमस्ति मरजननं कृतम्‌ । 
एतां विश्पत्नीमा भरामि भ॑न्थाम पूवर्था ॥१॥ 


पदार्थः- हे विद्वान्‌ पूप ! ओ (इदम्‌) यह (भ्रधिमन्यनम्‌) ऊपर के भाग 1 
मं वत्तमान मथने का वस्तु (श्रस्ति) विद्यमान ह भ्रौर जो (भजननम्‌) प्रकट होना | 
(कृतम्‌) किया (श्रस्ति) है उन दोनों से (एताम्‌) इस (विष्पत्नीम्‌) प्रजाजनो 
के पालन करने वाली को हम लोग (पूर्वथा) प्राचीन जनों के तुल्य (श्रग्नम्‌] 
विचत्‌ को (मन्याम) मन्थन कर भ्रौर (भ्रा) (भर) सव' भ्रोरसे भ्राप लोग 
ग्रहण करो ॥।१॥। 

भावार्थः जो मनुष्य ऊपर भ्रौर नीचे के माग में स्थित मने र 
वस्तुं क द्वारा धिसने से विजुली रूप श्रग्नि को उत्पन्न करं वे गा 
पालन करने वाले साम्यं को प्राप्त होते ह रौर जसे पूवं काल के का ` 
गरो ने रिल्यक्रिया से रग्नि रादि सम्बन्विनी विद्या की सिद्धि की हो उष 
ही प्रकार से सम्पूणं जन इस श्रग्निविद्या को ग्रहण कर ॥१॥ 

फिर उसी विपय को भ्रगले मन्य में कहा है ॥। 
अरण्योनिदितो जातवेदा ग्मश्च सुधितो गमिणौड । 
दिवेदिव ढो जागरवधिदैविष्मच्िमेनुष्यंमिरभिः ॥२॥ 

दा्थः--जिन (हविष्मन्डिः) वहत साधनों के ग्रह करने द । 
भविद्या श्रालस्य रौर निद्रा त्याग विदा आर पुरुपाधं भ्रादि को प्राप्त ५ 
(अनुष्यभिः) मनन करने वाते पुरुपा ने (्ररण्योः) ऊपर भीर गत त 
मर वत्तमान साधनों के मध्य में (निहितः) स्थित (गभिणीषु) गरभ॑वती स्न = 
(गर्भडव) जसे गभं रहता वैसे वत्तंमान (दिवेदिवे) प्रतिदिन (| न 
(जातवेदाः) उतपन्न हुए सम्पूण पदार्थो मं वत्त॑मान (रग्निः) स (इषितः १ 
प्रकार धारा किया उन पुरुषों को भाग्यशाली जानना चाहिय ॥२॥ स 

ठ स॒ष््टि के क्रम वि 

भावारथः- इस मन्त्र मे उपमालक्कार है । जो मनुष्य च - तोवे्यों 
वत्तमान भग्न रादि पदार्थों की प्रतिदिन परीक्षा करं कराव ष 
दद्द्रि होवें ?।२॥ ह| 
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फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
उत्तानायामवं भरा चिकित्वान्सच्यः .भवीता षणं जजान । 
अस्पस्तुपो स्शदस्य पाज इख॑यासमतरो बयुनऽजनिषट ॥२॥ 
र पदार्थः--हे विदान्‌ पुरुप (चिकित्वान्‌) ` बुद्धिमान्‌ !. श्राप (उत्तानायाम्‌) 
सा्धपन से सोते हुए मनुष्य के तुल्य वत्त॑मान भूमि में जो (भवीता) बहुत व्याप्त 
विचुलौ (वृषणम्‌) वृष्टिकर्ता सूयं को (भजान) उत्पन्न करती है उस को (श्रव) 
(भर) धारण करो भ्रौर जो (भ्रस्यस्तूषः) ममंस्यलों मेँ कतेशदायकों मे प्रणशायुबत 
(भरस्य) इस संसार के (पाजः) वल के (रुदात्‌) नाश कारक (इद्रायः) बाणी के 
(पत्रः) पुत्र के सदृश स्थित (वयुने) विान मे (भ्रजनिष्ट) उत्पन्न होता ै उम को 
(सद्यः) शोघ्र धारण करो ॥३॥ 
भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनूप्य पुत्र 
को माता के तुल्य श्रम्तिविद्याको वारण करते है वे भ्रपना वल वढ़ाकर 
विज्ञान को उत्पन्न करते हँ रौर जव नीचे के भाग मे श्रग्नि ऊपर जल 
स्थित करके वायु से प्रज्वलित करते ह तव भ्रग्नि श्रौर जल द्वारा बहुत से 
काय सिद्ध कर सकते है ॥३॥ 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


इव्मंयास्त्वा पदे वयं नाभ। पृथिव्या अधिं । 
जातवेदो नि धींमदमग्नं हव्याय बोढेबे ॥४॥ 
पदा्यंः-- हे विद्धान्‌ जनो ! जसे (बयम्‌) हम लोग (इलायाः) पृथिवी के 
(भि) उमर (पदे) प्राप्त होने परर (पुबिव्पाः) म्रन्तरिकष के (नाभा) मध्यमे 
(हव्याय) प्रशंसा करने योग्य (वोढवे) वाहन के लिये (त्वा) उस (जातवेदः) धनों 
क उतयन्नर्ता (भर्ने) भरस्नि को (नि) (धोमहि) उत्तम प्रकार धारण करं वसेह 
भाप लोग भी धारणा करो ॥४॥ 
भावाः --इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जो लोग इस भ्रग्नि 
की पृथिवी के ऊपर भ्रौर अन्तरिक्ष क मध्य मे उत्तम प्रकार परीक्षा ते के 
वाहन भादि चलाने के लिये भ्रग्नि को धारण करते ह बे धनयुक्त होते है ।॥४॥ 
फिर उसी विषय को प्रगते मन्त्रमे कहा १ ॥ 


मन्ध॑ता नरः कविम्यनतं मचतसमगूतं सुप्रतीकम्‌ | 
यदस्य वेतु भयमं पुरस्ताद्पनि न॑रो जनयता सुदर्श ॥५॥ 
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पदार्थः- हे (नरः) नायको ! भ्राप लोग (कविम्‌) तेजस्वी स्वरूपगुक्त | 
(अर्रयन्तम्‌) भ्रपने केवल रूप से रहित के सदृश भ्राचरण करते हुए (प्रचेतसम्‌) ¦ 
ग्रतिणय प्रकटकर्ता (श्मूृतम्‌) भ्रपने स्वरूप से नाशरदित (सुप्रतीकम्‌) उत्तम म 
विष्वासकर्ता (श्रग्निम्‌) श्रग्नि का (मन्यत) मन्थन करो । हे (नरः ) प्रधान पुरूषो ° 
(यस्य) भरिसारूप यज्ञ के (केतुम्‌) पताका के सदृश जनाने वाले (भथमम्‌ ) प्रसिद 
(सुदेवम्‌) सुन्दर द्रव्यपात् के सदृश प्रग्नि को (पुरस्तात्‌) प्रथम से उत्पन्न 
करो ।५॥। ट | 
भावार्थ--जो मनुष्य मथ कर भ्रग्नि को उत्पन्न करके कार्ययो को ` 
सिद्ध करने की इच्छा करते है वे सम्पूणं एेश्वयं युक्त होते हं ।॥*५॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्रम कहा है ॥ 
यदी मन्थन्ति वाहुभिर्विं रोचतेऽशवो न वाज्य॑रुपो षनेष्वा । | 
चित्रो न याधैन्नशिनोरनिं्तः परि एणक्तयर्मनस्दणा दन्‌ ।॥६॥ | 
` पदार्य-जो मनुष्य (बाहुभिः) वाहुभों से (यदि) यदि श्रम्नि को (मन्यन्ति) 


किरणों ~ क स्थलों ~ #) चेग- 
तेरहैतो रणो मं (्रर्यः) म्मस्थलों में वत्तमान (वाज 
मन्यते ह तो वह॒ (वनेषु) किरणो मे (श्रख्यः) "न 


(अवः) उम भो @ (न) शद क न (अहिम) निर आ 


व्रकायित होता है (शरषिवनोः) सूथ्यं चन्द्रमा के मव्य ५. 
(यामन्‌) रात्रि मे ( चिघ्ः) भ्रद्मृत के (न) तुल्य (वरणा) घास विशे ५ (बहन्‌) 
भस्म करता हरा (श्रदमनः) पत्थर वा मेष का (परि) सव प्रकार (ब्‌ 
करता है उस को इस प्रकार सव लोग प्रकट कर ॥६॥। 
र भवाथः--इस मन्त्र भँ उपमालङ्कार है । धिसने से क ् 
्नग्नि काष्ठ भ्रादि को जलाता भ्रौर घोड़े कै तुल्य वेगवान्‌ 
भ्रद्भुत कार्यां को सिद्ध करता है, यह जानना चाहिये ॥६॥ । 
र फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
जातो अग्नी सेचते चेकितानो वाजी विभः कविशस्त: 
यं देवास शडथं विश्वविदं हव्यवाहमद॑धुरभ्वरेष ॥७॥ ~ | 
` वदा्थः- हे मनुष्यो 1 (देवासः) विद्वान्‌ लोग (क वुं ` 
ववहारों मे (यम्‌) जिस (ईडघम्‌) स्तुति करने योग्य (८ स (गष) 
के ज्ञाता (हव्यवाहम्‌) हवन करने योग्य पदार्थो के धारणक तम परकर दे 
धारण करं वह (चेकितानः) उत्तम कार्यों का जताने (ुदावु इमान के वदृ | 
बाला भ्रौर (कबिशषस्तः) उत्तम पूख्यो स प्रशसित हए (विप्रः) 1 


~-0. ॥\/८1111८11<510 2118801 \/8/8185। (0661011. [1011260 0४ व्छकादजीं | 


सदावः । 
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| (जातः) प्रकटता को प्राप्त (वाजी) वेगयुक्त (श्रग्निः) श्रग्नि (रोचते) प्रकाणित 
होता है ।७॥ 
भावायः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो वरिजुली 
सम्बन्धी विद्या को सिद्ध करतो यह विद्या यथार्थवक्ता विद्वान्‌ पुरुप के 
तुल्य सत्य भ्रौर योग्य कार्यों को सिद्ध करं ॥५॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
सीदं होतः ख उ लोके विकित्वान्त्साद्यां यज्ञ सुकृतस्य योनीं । 
देवावीदवान्हविपां यजास्यण्न वृहवज॑माने वयां धाः. ॥८५॥ 


पदायः-हे (होतः) सुख देने वाले (प्रगे) भ्रम्नि के सदृ तेजस्वी पूरुष । 
भराप (स्वे) भ्रपने (लोके) दशंन मे (सीद) वत्तंमान हो (चिकित्वान्‌) शानयुक्त 
होकर (सुङृतस्य) पण्य कमं के (योनौ) कारण वा स्थान में (यज्ञम्‌) घमं सम्बन्धौ 
ग्यवहार्‌ को (सादय) स्थित करो (देवावौः) विद्वानों की रक्षाकरत्ता (हविषा) दान 
से (देवान्‌) उत्तम गुण वा विद्वान्‌ पुरूपों को (यजासि) यज्ञ करं वा स्वीकार करं 
(उ) यह्‌ तकं है कि (यजमाने ) योग्य धमं सम्बन्धी व्यवहार के कर्ता परय मे (वृहत्‌) 
बड़ (वयः) जीवन वा धम श्रादि को (धाः) धारण करं ॥५॥ 

भावा्थंः- जसे भरग्निहोव्र भादि वा शिल्प भादि सङ्गति के योग्य 
व्यवहार मे संयुक्त किया गया भ्रग्नि उत्तम गुणों को प्रकट करता है वसे ही 
वद्रान्‌ पुरुष को चाहिये करि घरभसम्बन्धी कर्मो से युक्त करके उत्तम सुखो 

ससार में फ लावे ॥८] \ 
फिर उसी विपय को भगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
कृणोत धूमं ठप॑णं सखायोऽदधन्त इतन वाजमच्छ । 
अयमग्निः पतनापाद्‌ सुवीरो येन देवासो असंहन्त दस्यून्‌ ।।९॥ 

पदा्यः- हे विद्वान्‌ जनो ! भ्राप लोग (भ्रन्नेधन्तः) उत्साह से पूरित 
(सलायः) मित्र हए (बुवणम्‌) जल से भ्रच्छे प्रकार सीने गये (धूमम्‌) भाफको 
(कणोत) करो (वाजम्‌) भरनन वेग भ्रौर विज्ञान प्रादि को (रच्छ) उत्तम प्रकार 
(इतन) प्राप्त होमो तो (श्रयम्‌) यह (अणतिः) विदली के सदश तेजस्वी 
(पृतनापाद्‌) सेनां के सहित वत्तमान (वीरः) शरेष्ठ वीरो से यभ प्रर (येन) 
जिस पुरुय के साय (देवासः) विदान्‌ वाणूर लोग (दस्यून्‌) भ्रति दृष्ट कमं करने 

जनों को (भ्रसहन्त) सहते उस को प्राप्त होइये ।॥९॥ 
भावा्ः-हे विद्वान्‌ जनो ! काष्ठ भरग्नि भौर जल के संयोगसे 
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उत्पन्न हुये धूम से श्रनेक कार्य्यो को परस्पर मित्र भाव के साथ सिध करो 
जंसे धर्मपर्वक वर्ताव रखने वाले विद्यायुक्त शूरवीर पुरुष दुष्टकर्मकारियो 
का नादा करके राजा होतेह वैसे ही यह श्रग्नि उत्तम प्रकार यन्त्र भ्नादि 
से युक्त किया गया दारिद्रच म्रादि कोनाश करके भ्रनगिनती धन कोः 
उत्पन्न करता है ॥६॥ न] 

फिर उसी विपथ को श्रगले मन््रमे कहा है ॥ 
अयं ते यानिंतरत्वियो यतो जातो अरोचथाः । . 
तं जानन्नग्न आ सीदाथां नो वधेया गिरः ॥१०॥ 


पदाथः -- हे (भ्न) भ्रम्नि के सदृश तेजस्वी विद्धान्‌ पुरुप । जो (ते) भाप 
का (श्रयम्‌) यह श्रग्नि रादि पदाधं विद्याके जान का प्राधार (ऋत्वियः) समयो के 
योग्य (योनिः) सख कर घर है (यतः) जहां से (जातः) प्रकट हुमा (न 
रयाभित हो (तम्‌) उसको (जानन्‌) जानते हुए यहां (भा) (सीद) ? द 
मनीर्‌ (सथ) इसकेः भरनन्तर (नः) हम लोगो की ( गिरः) विद्या अ्रौर उत्तम 
यक्त दियो की (वर्धय) उन्ननि कीजिये ॥१०॥ 
भावार्थः- मनुष्यों को उचित है कि जिस जिस कर्मं से दारीर भ्रात्मा 
्रौर एेदवर्य्यो की वृद्धि हयो वह्‌ वह क्म सव काल म कर ॥१० ॥ 
फिर उसी विपय को श्रगते मन्त्र भं कहा है ॥ 
तननर्पादुचयते ग्म आसुरो नरास भवति यद्विनायते । ¦ | 
मातरिश्वा यदमिभीत मातरि वातस्य सर्गो अभवत्सरीमणि ॥* र 
ताथः ह मनुप्यो ! (य्‌) जो (तन्‌लपात्‌) स्वे न 
जाता है (श्रासुरः) प्रकटरूप से रहित वागु से उद्पन्तं (क मश 
( नरासः) मनप्यो से प्रणंसित (भवति) दोता ट (मात च = स व 
तेने वाला (विजायते) विगेपभाव से उप्न्न होता दै मारः (यद्‌) नो 
सम्धन्धी (मातरि) स्नाकाण मं (सर्गः) उत्पत्ति (श्रभिमीत) 1 व हु बाति 
भणि) गमनरूप व्यवहार मं (रभवत्‌) दोव व्‌ भ ग्नि सम्पूण ^ | 
योग्य ह ॥११॥ < „= 
भावाथ, जो मनुप्य वायु. श्रौर ्रण्नि से कार्यो का £ 3 
वे सुखो से संयुक्त होत. हं ॥११॥ < =-= 4 
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फिर उसी विपय को श्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
सुनिमथा निर्मथितः सुनिधा निहितः कृषिः । 
अग्ने खध्वरा णु देवान्देवयते य॑ज ॥१२॥ 
पदाथः- (श्रम्ने) अग्नि के सदुश तेजस्वी विदान्‌ पुरुप ! जंसे (सुनिमया) 
सुन्दर मथने के वस्तु से (निर्मयितः) भ्रत्यन्त मथा (सुनिधाः) उतम प्राधार वस्तु 
मे (निहितः) धरा गया (कविः) श्रौर सर्वत्र दीख पड़ने वाला भ्रग्नि बहुत से वार्यो 
को सिद्ध करताहै वैसे ही (स्वध्वरा) उत्तम भ्रहिसा म्रादि कर्मों से युक्त 
(देवान्‌) उत्तम गुणो को (कृणु) धारण करो प्रौर इन (देवयते) उत्तम गुणों को 
गमना करते हुए पुरुप के लिये उन गुणों को (यज) दीजिये 11{२॥ 
मावा्थः- जंसे विद्या से रचे हए कलायन्त्रों भें रक्खा गया नग्न 
भरयन्त मथने भ्रौर धिसने से वेग ्रादि गुणों को उत्यन्न कर वहूत से 
वार्यो को सिद्ध करता है वसे ही उत्तम कर्म्म को करके श्रेष्ठ गुणो को 
भ्राप्त होभ्रो ॥१२॥ 
फिर उसी विषय को प्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
` अजीजनज्मतं मत्यौसोऽप्ेमाणं तरणिं बीद्धनम्मम्‌ । 
दश्च खसांरो अश्रव॑ः समीचीः पुमोसं जातममि सं रभन्ते ॥१३॥ 
पदाथः -- जसे (अवः ) श्रागे चलने वाली (समीचीः) उत्तम प्रकार मिली हुई 
(दश) दश संख्या परिमित (स्वसारः) वहिनो के सभान वर्तमान भ्रंगूलियां (जातम्‌) 
भमिद (पुमांसम्‌) प ख्पाथं से युक्त मनृप्य को (भ्रमि) सम्मुख (सम्‌) उत्तम प्रकार 
(रभन्ते) प्रवृत्त करती ह ब॑से (मर्त्यासः) मनुष्य (बी जस्भम्‌) मुल के सदृश ज्वाला 
रे-शोभित (तरणिम्‌) मार्गा से यत्न हारा इष्ट स्थान म पहुचाने वाला (अस्र माणम्‌) 
नाश रहित (श्मृतम्‌) निस्य श्रग्नि को (भजीजनन्‌) उत्पन्न करते १ 1१३॥ .. 
भावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे हाथा की 
भ्रगुलियां परस्पर मिली हई शरीरधारी मनुष्य को कार्य्या मे प्रवृत्त करती 
ह केसे ही विद्धान्‌ पुरुप श्रग्तिको क्रिया मे लगाते भर्भात्‌ उसके ढारा 
काय्यं सिद्ध करते ह ॥१३॥ 
फिर उसी विषय को प्रगते मन्न मे कहा ई ॥ 


भ सहता सनकादैरोचत मातुरुपस्थ यदर्चोचदर॑नि । 
ननि मिंपति सुरणों दिवेदिवे यदर्छरस्य जठरादजायत ॥१४॥ 
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पदा्थः-- हे मनुष्यो ! जो (सप्तहोता) सात प्राणों से प्रहरण करने योग्य 
प्रग्नि (सनकात्‌) ्रनादि परम्परा से सिद्ध कारण से उत्न्न हुभ्रा (मातुः) वागु के 
(उपस्थे) समीप में (भरारोचत) प्रकाशित होता है (यत्‌) जो (ऊधनि) रात्रि मे 
(श्रशोचत्‌) प्रकाणित होता ह ्रौर जो (सुरणः) शरेष्ठ युद्ध का साधन (दिवेदिवे) 
प्रतिदिन (न) (नि) भ्त्यन्त (भियति) नहीं सींचता है (यत्‌) जो (भ्रसुरस्य) सूप 
से रहित वायु के (जठरात्‌) मध्य से (भ्रजायत) उत्पन्न होता है उसको अच्छे 
प्रकार जानो ॥१४॥। 
भावार्यः-- जो भ्रग्नि ्रनन भ्रादिको जुष्क करने वाला वायुरूप 
कारण से प्रसिद्ध प्रकृति नामक कारण से उत्यस्न हमरा है उस को जान 
कर वहुत से व्यवृह्ारों को सकल जन प्रसिद्ध करं ॥१४॥ 
फिर उसी विपयको भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अमित्रायुधोौ मरूतामिव भयाः भ॑थमजा ब्रह्मणो विश्वमिद; । 
युम्नवद््हमं ङुरिकास एरिर एकएको दमं अग्नि समीधिरं ॥१५॥ 
पदार्थः- हे मनुप्यो । जो (मङ्तामिव) मनुष्यों के सदृ (भ्ममित्रायुधः ) 
शत्रो के ऊपर शस्त्र चलाने (भ्रयाः) णीश्र चलने वले ( परयमजाः ) प्रथम शा 
से उत्पन्न (कुदिकासः) उच्च. पदवौ को प्राप्त (एकएकः ) प्रत्येक जन (दमे) गृह 
(श्मग्निम्‌) भ्रग्नि को (सम्‌) (ईधिरे) प्रज्वलित करै भ्रौर जो (ब्रह्मणः) १ 
के (विश्वम्‌) सम्पूणं जगत्‌ ( 1 ध इ | (युम्नवत्‌ 
वहुत घन को (भ्रा, प्राप्त हात प 
र स मन्त्र म उपमालङ्कार है। जसे पवने सम्पूण य 
्ं ्रवलता से प्राप्त होने अग्नि भ्रादि पदार्थो को प्रज्वलित क 
संसार मे व्यापक होने वाले सम्पूणं जीवों के प्राणों कौ रका क ~ 
देते है वैसे ही म्रम्नि प्रादि पदार्थो की विद्यायुक्त पुख्ष सम्पूण 
लिये भ्रानन्द देते है ॥ १५॥ 
भ्रव फिन पुर्यो को निश्चल रेश्वयं प्राप्त होता, इस विषय को 
भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ तरो मीम 
यद्य त्वां भरयति यत्ने अस्मिन्‌ केत्वोऽदणीमहीहं । 
भरवभयाधरवमुारंमषठाः मनानन्द्रौ उप॑ याहि सोमम्‌ ॥१९। 
पदाथः दे (चिकित्वः) विज्ञानयुक्त (होतः) साघन जो मुख्य प) च 1 
साधन भर्थात्‌ सहायि कारणों के प्रहणकर्ता ! (यत्‌) जो हम लोग ( ह | 
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ऋग्वेदः मं० ३ । सू० ३० ॥ ३३१ 
समय (श्रस्मिन्‌) इस (प्रयति) प्रयत्न से सिद्ध रौर (यज्ञे) देकमत्य होने योग्य 
व्यवहार में जिन (त्वा) भ्राप को (श्रवृणीमहि) स्वीकार करं वह्‌ श्राप (इह) दस 
संसार में (घ्र वम्‌) दृद स्थिर (श्रशमिष्ठाः) शान्ति करो (उत) भ्रीर भी (प्रजानन्‌) 
विज्ञानयुक्त हुए (ध्र वम्‌) निश्चल धम्मं को (श्रयः) सङ्गत कीजिये (विद्वान्‌) 
विद्वान्‌ पुरुप भ्राष (सोमम्‌) एेश्वयं को (उप) (याहि) प्राप्त होये ॥ १६॥ 

भावा्थः- जो लोग इस संसारम प्रयत्न से सृष्टि के षदार्थोके 
विद्या-क्रम को जानते है वे निरन्तर उन पदार्थो से उपकार ग्रहण कर 
सकते है, उनके निदचय से एेश्वयं होता है ॥१६॥ ` 
इस सूक्त मे श्रग्नि वायु भ्रौर विद्धान्‌ कै गुणों का वर्णन होने से इस 
सूक्त मे कहे श्रथं की पूवं सक्ताथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ उनतीसवां सक्त समाप्त हश्रा 1 











विश्वामित्र ऋषिः .! इन्द्रो देवता । १1 २1! €--११। १४। १७।२० 
निचृलतरषटुष्‌ । ५।९१।८1 १३।१९॥।२१। २२ रिष्टम्‌ । १२1 १५ विराद्‌ 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः । ३ । ४! ७ । १६। १८। भुरिक्‌ पड्प्तिश्छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥1 


प्रथ तीसरे मण्डल में वाईस ऋचा बाले तीसरे सुक्त का प्रारम्भ है 
उसके पहिले मन्त से विदान्‌ के कर्तव्य का उपदेश करते है ॥ 


इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सर्खायः सुन्वन्ति सोमं दधति भर्यासि । 
तितिक्षन्ते अभिशस्ति जनांनामिन्र त्वदा कञ्चन हि भकेतः ॥९॥ 


पदाथः--हे (इन्द्र) प्रम देश्वयं के दता ! जो (सोम्यासः) परस्पर स्नेह 
रस के वर्देकः (सखायः) मित्रभाव से बत्त॑मान (त्वा) भाप की (इच्छन्ति) इच्छा 
करते है वे (सोमम्‌) परम एेश्वयं को (सुन्वन्ति) सिद्ध करते (यांसि) कामना 
करने योग्य वस्तुप्रों फो (दधति) धारण करते भ्रीर (जनानाम्‌) मनष्य लोयों की 
(भ्रभिदस्तिम्‌) नारो भोर से हिसा को (भ्रा) (तितिक्षन्ते) सहते ह॑ (हि) जिससे 
(त्वत्‌) भ्राम से श्मन्य (कः) (चन) कोई भी पुरुप (प्रकेतः) उत्तम बुद्धि वाला नहीं 
ट इस से इन मनुष्यों की सरवंदा रक्षा कीजिये ॥१॥। 

भावाधः--जो लोग परस्पर मित्रभाव से वर्तावि करते हुए प्रयत्न 
के साथ एेदवयं की इच्छा करते द वे सुख दुःख निन्दा आदि को सह्‌ रौर 

विद्वानों का सङ्ग करके भ्रानन्द को वढ़ावें ॥ १॥ 
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फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 
नते दूरे परमा चिद्रजास्या तु भ्र याहि हरिवो हरिभ्याम्‌ । 
स्थिराय दृप्णे सव॑ना कृतेमा युक्ता ग्रावाणः समिधाने अग ॥२॥ 
पदायः- हे (हरिवः) उत्तम घोड़ों के वाहनों से युक्त ! भ्राप (हरिभ्याम्‌) 
धोड़ां से (भ्र) (ग्रा, याहि) भ्रादये एसा करने से (परमा) उत्तम (रजांसि) लोकों के 
स्थान (ते) भ्रापके (इरे) दूर (न) नहींहोगि जो (समिधाने) हवन करने योग्य 
प्रदीप्त कयि जाते हुए (श्रगनौ) भ्रननि मे (स्थिराय) दृढ (वृष्णे) वलवान्‌ के लिये 
(कृता) किये गये (इमा) इन (सवना) एेश्व्े-वृद्धि के साधक कर्मो को करो (तु) तो 
(युक्ताः) उद्यत (ग्रावाणः) मेध (चित्‌) भी वहतत से होवें ।।२॥ 
भावार्थः- मनुष्य यदि शीघ्र चलने वाले घोड़ों से देशान्तर जाने की 
इच्छा करे तो सव समीपही है! यदि नियमसेश्नग्नि को प्रज्वलित कर 
उसमंहोम करतो वर्षा होना सुगम ही जानो ॥२॥ 
फिर उसी विपय को म्रगल मन्त्रमेक्हाटहै॥ 
इन्द्रः सरिभों मथवा तर्बो महावरातस्तुविशूमिचोषावान । ` 
यदुग्रो धा वाधितो मर्त्युं क१ त्या तें पम बीयौणि ॥२॥ 


पदार्थः हे (वषभ) वलिष्ट ! (मर्त्येषु) मनुष्यों में (बाधितः) पीडित (उप्र 
तेजस्वी स्वभाव से युबत (यत्‌) जो दुःख दुर करने वाले ह उन को (धाः) धारण 
करो (ते) भ्राप के (त्या) वे (वीर्याणि) वीर पृख्पों में हए योग्य वल (कव) र 
भं ह इस प्रकार (सुदिप्रः) सुन्दर टोढ़ी रौर नासिका युक्त (मघवा) भ्त्यन्त भ्रष्ठ 
धन से युक्त (तरर) दुःखों से चुड़ाने वाला (महाग्रातः) सत्य भादि ब्रतो म श्रद्ादु 
पुरुषों का भिव (तुविकुमिः) वहत प्रकार के कर्मो के भ्रारम्भ मे उत्साही (धावान्‌) 
णनरुभ्नो के नाणकर्ता बहुत से श्रव रो के सहित वत्तं मान (इन्रः) अत्यन्त एत्वम्य 

युक्त भ्राप होवे ।३॥ 
तत मनुप्य के श्रनेक प्रकार की पीड़ये प्रकट हा त 
बहुत से उपायो को युक्त करे, इस प्रकार पुरुपा से विष्नों को दर कर 
दोभा भौर वल निरन्तर वढ़ाने योग्य है.।॥३॥ - 
फिर उसी विपय को भ्रगन्ने मन्त्र मे कहा है ॥ 


त्वं हि प्मां च्यावयन्नच्युतान्येको वृत्रा चरसि जिघ्रमानः। 
त॒व द्राबापृथिवी प्वेतासोऽलुं वताय निमितिव तस्थ; ॥४ ॥ 
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ऋरवेदः मं० ३। सु०३०॥ ३३३ 
पदायः- हे राजन्‌ ! (त्वम्‌) भ्राप (एकः) सहाय के विना स्वयं बलवान्‌ 
(हि) जिस से (भ्रच्युतानि) प्रबल श्रुभों की सेनाभ्रो को (च्यावयन्‌) भय से गिराते 
हृए (स्म) ही (चरसि) वर्तमान द जैसे सूय के सम्बन्ध मे (यावापरथिवी) प्रकाण श्रौर 
भूमि (पवतासः) पव॑त के सदृण वड़े वड़े मेष श्रौर (वृत्रा) मेधों केः टुकड़े रूप वदुदस 
(निभितेव) जसे निरन्तर प्रमाण निये हुए पदां वैसे (तस्थुः) स्थिर होते ह वसे ही 
(भनु) (व्रताय) सत्य भापण प्रादि कमं वा उत्तम स्वभाव के लिये शश्रप्रो का 
(जिध्नमानः) नाशकर्ता होभ्रो तो (ते) भाप का निश्चय से विजय होवं ॥४॥ 
भावार्थः-- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे सूयं नियमपवंक वत्त- 
मान हो के निवारण करने योग्य पदार्थो का निवारण करके रक्षा करने 
योग्य पदार्थो की रक्षा करता है वैसे ही भ्राप वर्जने योग्य शचुभ्नों का वजन 
करके प्रजाभ्नों की निरन्तर रक्षा कीजिये ॥४॥ 
फिर उसी विपय को प्रगते मन्वरमे गहा है॥ 
उतामये पुरुहूत श्रवाभिरेको दृढम॑बदो त्रा सने । 
इमे चिदिन्द्र रोद॑सी अपारे यत्सङ्गृभ्णा म॑घवन्काशिरित्तं ॥५॥ 


पदार्थः - हे (पुरुहूत) बहुत जनों से प्रशंमित (मघयन्‌) बहुत धन से युक्त 
(इन्द्र) सूय्यं के तुल्य प्रकाशमान ! भाप (एकः) विना सहाय स्वयं वलवान्‌ (सन्‌) 
हए (भ्रभये) भय से रहित व्यवहार मे (श्रवोभिः) भ्रनेक प्रकार के सुनने योग्य 
वचनों के सहित (ढम्‌) निश्चय (भ्रवदः) वोत (उत) मौर भी जसे (बुब्रहा) 
भूय्यं (चित्‌) भी (इमे) इन (भ्रपारे) म्रवधिरहित (रोदसी) भरन्तरिल प्रर पृथिवी 
को प्राप्त होता वसे हो कर (यत्‌) जो (ते) प्राप पे (काञ्चिः) न्याय विनय अदि 
उत्तम गुणों का प्रकाश & उस को (इत्‌) ही (संगस्णाः) ग्रहण करं ।५॥। 

. भावार्थः - दस मन्त्र मे वाचक्रलुप्तोपमाल्खार दै । राजा के पुरूषो 
का चाहिये कि श्रनेकः प्रकार के उपायों सेप्रजाभ्रों मं उपद्रवो सेभयका 
नाच्च प्रर सूर्यं के तुल्य न्यायविद्या का प्रकाश कर ॥५॥ 

फिर उसी विपय को मग मन्यमेक्हाटहै। 
मसू तं इन्द्र भवता हरिभ्यां मते वन्नः भगृणर्नेत तरन्‌ 
जहि भतीचो अनूचः पराचो विष्वं सत्यं कणि विषमस्तु ॥६॥ 
पदा्यः-- हे (इन्द्र) सूयं के सद्‌ ण प्रकाणमान । (हरिभ्याम्‌) उत्तम प्रकार 
लिकागृनतत घों से युक्त रथ भे (वता) उत्तम मागं मे प्राप अभे (वचरः) किरणों 
क सदश शस्परो का समूह्‌ म्रीर (शत्रून्‌) दृष्ट कमं करने बालों फो (प्रमृणन्‌) प्रत्यन्त 
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३ द्‌ ऋग्वेदः मं० ३। सू० ३० ॥ 
नाण करते हुए (प्र, एतु) प्राप्त हूजिये इस प्रकार (ते) श्राप फा विजय. होत्ता है 
भ्राप (प्रतीचः) पीछे वत्तमान (म्रनूचः) भौर कपट से प्रनुकूल भ्र्थात्‌ (पराचः) दूर 
स्थल में विराजमान शत्रग्नों की (भ) (जहि) हिसा करो तथा (विहवम्‌) सम्पूणं 
(सत्यम्‌) सत्य को (सुकृणुहि) ्रच्छे प्रकार वढ़ाम्रो जिस से वह (विष्टम्‌) व्याप्त 
(भ्रस्तु) हो ॥६॥ -णियों 
भावार्थः - जो मनुष्य दुष्ट भ्राचरण करने वाले मनुष्य श्रादि प्राणियों 
का निवारण करके सत्य का प्रचार करे वे सुख से श्रानन्द भोगते ह ॥६॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
यसमै धायुरदधा मत्यायाभक्तं चिद्धजते गें सः । 
भद्रा त॑ इन्द्र सुमति प्रैताचीं सहसदाना पुरुहूत रातिः ॥७॥ 


पदार्थः- हे (पुरुहूत) (इन्र) सुख के दाता प्राप (यमं) जिस (मर्त्याय) 
मनुष्य के लिये (श्रभक्तम्‌) विभाग से रहित (गेहम्‌) गृह गृह मे उत्पन्न हए चनं फी 
(भजते) सेवा करते ह जिस के लिये. (धामः) उत्तम पदार्थो के धारणकर्ता (१९ 
भी राप सुख को (श्रदधाः) धारण करं उन (ते) भाप की जो. (धताची) ध 
वाली रात्रिके सदृण (भद्रा) यल्याण करने वाली (सुमतिः) उत्तम वुदधि ग 
(सहछ्दाना) भ्रनगिनती दान जिस में दिये जाति हें देसी (रातिः) दान सम्बन्धिन 
क्रिया है उस को (सः) बह स्वीकार करं ।७॥ +` 
१) मनुप्य पिता श्रौर पितामह का धन भारि 
नहीं वटा हुभ्रा उस की रक्षा वा सेवा कर्‌ श्र।र परस्पर दोपोंको त 
गुणो का ग्रहण कर वे कल्याण के भागी होवं ॥७॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगते मन्व मे कटा है ॥ 
सदद पुरत कषयरन्तमहस्तमिंद्र सं पिणक्डुण।रम्‌ । 
अभि वृत्रं वधमान पियारूमपादंमिनदर॒ तवस जघन्थ ॥ ८॥ ट 
€: पदा्थंः--हे (पुचहत) वहत जनों से प्रणंसित भर्थात्‌ यण को व 
स्यं के सदृश तेजस्वी ! जँसे (सहदानुम्‌) दान से युवत (यन्तम्‌) पी पवि ` 
स्तम्‌) भरविदयमान (कुणायम्‌) णव्द करते भौर (वमानम्‌) वदृ ह ५ पपा 
गये (भ्रपादम्‌) पादो से हीन (वृत्रम्‌) मेष को (प्रभ) सम्मृख पीसत्‌ गव! 
का श्राप (सम्‌, पिणक्‌) नाण करो मरौर (इन्र) हे दुष्टो को विदीख 4 
भ्राप (तवसा) वल से दुष्ट पुरषो का (जघन्य) नाज क~ ॥= ॥ जस सू धो 4 
भावाः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार ठं । ज ह 
00-0. ॥॥५11८॥९511(1 8118\/81 \/8/8/185। 06011010. 01011260 0४ 66810011 
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के भ्राकर्वण भौर वषनि से सम्पूणं जगत्‌ को पालता है वसे ही दुष्टों के 
नाश करने श्रौर श्रष्ठ पुरूषो के धारण करने से राजा को सम्पूणं प्रजाभ्रो 
की पालना करनी चाहिये ॥८॥ 
फिर उसी विपय को अगते मन्व में कहा है ॥ 
नि सामनामिंपिरामिनद्र भूमिं महीम॑पारां सद॑ने ससत्य । 
अस्त॑भ्नाद्‌ गं छैपमो अन्तरिक्षमपेन्त्वापस्त्वयेह भसूताः ॥९॥ 
पदार्थः- हे (इन्र) सुय्यं के तुल्य प्रकाश से युक्त राजन्‌ ! भाप जैसे (वृषभः) 
वृष्टिकरा सूयं (चम्‌) भ्न्तरिक्ष को (भ्रस्तम्नात्‌) पुष्टता से धारण करता है वैस 
(सामनाम्‌) उत्तम उपमां से ` गुक्त (इपिराम्‌) वहुत पदार्थों की ्राप्ति कराने 
वाली (महम्‌) वड़े परिमाण से युक्त (श्रपाराम्‌) जिस का पार नहीं (पूभिम्‌) 
जिस भें बहुत पदाथ होते ह उस भूमि को प्राप्त होकर (इह) इस (सवने) स्थान म 
(नि, ससत्य) व॑ठो (स्वया) राप से (प्रसूताः). प्रेरित हुए (भ्राषः) जल (भन्त- 
रिकम्‌) भ्राकाश को (भरन्तु) प्राप्त होवे ।।६॥ ध ६ 
भावायः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे सूयं नियम- 
परवेक प्रकाश भ्रौर भूमि को धारण करता है वैसे ही न्याय से राजा राज्य 
को धारण करं भ्रौर सव काल मे प्रजाम्रों मे ही बल बढाया कर ॥६॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र भ कहा है ॥ 
अलातृणो बल शर व्रजो गोः पुरा हन्नोभय॑मानो व्यर्‌ । 
स॒गान्पथो अकृणोन्निरजे गाः भावन्वाणीः पुरुदूतं ध्न्तीः ॥१०॥ 
पदार्थः ~ हे (इनदर) शष्ठ एेश्वय्यं के दाता { (भ्रलातृणः) समयश संसार के 
प्रलयकर््ता (बलः) वलय॒वत (व्रजः) चलने वाते (भयमानः) भय का प्राप्त हते इए 
श्राप (सुगान्‌) सुख से जिन में मनुष्य आदि चै एते (पथः) मार्गो को (वि) (भार) 
विशेष कर के प्राप्त होये जो (परा) प्रथम (गोः) पृथिवी का (हन्तोः) नाश करने ` 
को (भकृणोत्‌} विया करं वा जो (पुरखहतम्‌) बहतो से प्रणंसायुक्त (धमन्तीः) शब्द 
करती हुं (वाणीः) उत्तम प्रकार शिक्षागुक्त (गाः) चलने वानी बाणी (भ्र) (भरायन्‌) 
अतिशय रक्षा भरती ह॑ उस फो भौर उन को (निरजे) प्रत्यन्त चलने के सिये 
विशेष करके प्राप्त होये ॥१०॥ ( 
भावार्थः--मनुष्यो को चाहिये कि सदा ही भ्रमं के भ्राचरण से 
डरके धमं मे प्रवृत्त हों भरौर वुरे व्यसनों को त्याग के घमयुक्त मागे से 
चले ॥१०॥ 
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३३६ ऋग्वेदः मं०३। सू० ३० ॥ 


~ _ , फिर उशी विषय को न्नगते मन्त्र मे क्हाहै॥ ` `~" 
एका द्रे वसुमती समीची इन्द्र आ पभो पृथिवीमुत बराम्‌ । ` ` <ˆ 
उतान्तरिक्षाद्भि नैः समीक इपो रथीः सयुजैः शूर वाजान्‌ ॥११॥ 
पदा्थः- टे (शूर) दष्टजनों के नाशकारक ! जसे (एकः) . सहाय रहित 
किल्ली (रथीः) प्रशंसनीय रथूप वाहन के सहित (इनदरः) विजनी (द्र) दो 
(समीची) समानता को प्राप्त (वसुमती) वहत घनो से युक्त (पृथिवीम्‌) अन्तेरिभ .. 
वा भूमि को (उत) प्रौर भी (द्याम्‌) प्रकाश को (श्रा) (पश्र) पुं करती (समीके) 
समीप मे (भ्रन्तरिक्षात्‌) मध्य मे वत्तंमान भ्रवकाश से (सयुजः) तुल्यता के साध 
परस्पर भिते हए भित्र जन॒ (नः) हम लोगों के लिये. (इषः) इच्छाभ्रो यो (उत्‌) 
भ्रौर (यानान्‌) नन प्रादि वस्तुं को (श्रभि) राव भ्रोर से पूणं करते वे सम्पूणं 
जनों से सत्कार करने योग्य ह ॥११॥ । “~> अ 
भावा्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो मूमि के 
सदश प्रजाघ्नों के धारण करने श्रौर विजूली के सहर भ्रति उत्तम एेदवय्यं क 
देने वाले प्रजाजन हों वे सम्पुर्ण राज्य की रक्षा कर.सक॥११॥ ` 
फिर उसी विपय को अगले मनत्रमे कहा टै॥. 


फि | 
दिजः सूर्य्या न मिनाति भदिं्टा दिवेदिवे दयशवभरसूताः । 


सं यदानग्ध्वन आदिदश्वैविमोर्चनं कृणुते तत्वस्य ॥१२॥ 
पदा्ेः--जो (सुष्यः) सूयं के (न) तुल्य (दिवेदिवे) प्रतिदिन (हरयशव्रसूताः) 
हरणणीत किरणों बाले से उत्पन्न (प्रदिष्टाः) सूचना से दिश्वाई गई ( दि्ः। 
दिशाभ्रों को (मिनाति) प्रलग भ्रलग करता  (भ्रात्‌) ्रनन्तर (यत्‌) जो (वः) 
घोड़ों से (भ्रष्वनः) मार्गो को (सम्‌) (भ्राट्‌) व्याप्त होता तथा (विभो यनम्‌) ता 
(कृते) करता है (त्‌, इत्‌) बही (वु) तो (स्य) इम का भषण ह देवा जाव 
चाहिये ॥१२॥ , ६ | 
भावार्थः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कारहै। जो पुरुष भवि दु 
संस्कार भ्रौर दुःखो को त्याग के जसे सूर्यं अन्धकार को दूर करता टै वंस ल 
, अन्याय को दूर करके सम्पूणं दिशाभ्रो मे यद को फलते है यही इन “ 
कत्तंग्य कमं है ॥१२॥ ` +, 
फिर उसी विपय को भगे मन््रमे बहा दै ॥ 28 
दिदक्षन्त उषसो याभ॑लक्तोषिंवखंत्या महिं चित्रमनीकम्‌ । = ~ 
वि जानन्ति महिना यदागादिन्र॑स्य कम स्ता पृरूणि ॥११ 


ष्क 














च 
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ऋग्वेदं मं ० ३ । सू०.३०५ ॥ ३३७ 
| पवा्ेः- (यत्‌) जो (विश्वे) सम्पूणं मनुष्य (विवस्वत्याः) सूयं मण्डल के 
निमित्त व्यवहार वाली (उयसः) प्रभात वेलां को (शरक्तोः) रात्रि के (यामन्‌) 
. मागं मे (दिवक्षन्ते) देखने की इच्छा करते ह (महिना) महिमा से (महि) वड़ी 
(चित्रम्‌) भरदूमुत (अ्रनोकम्‌) सेना को (जानन्ति) जानते ह (इन्द्रस्य) विशी के 
(पुरूणि) बहुत (सुकृता) उत्तम प्रकार किये गये (कमं) कमो को देखने को ईच्छा 
करते ह उन को जो (श्रा, भ्रगात्‌) प्राप्त हो बह सुखी होवे ॥१३॥ श 
भावाथः- जो परीक्षक लोग प्रातःकाल उठ के प्रयत्न से व्यवहारो 
को सिद्ध करते है वे इस संसार में ज्ञान विदेय से प्रतिष्ठाको प्रप्त प्नीर 
वेल से युक्त होते है ।॥ १३॥ 
फिर उसी विपय को अ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
महि ज्योतिनिितं वक्षणास्वामा पकं च॑रति विच॑ती गाः । . 
विश्वं खार सम्भरतमुस्सियायां यत्सीमिनद्रो अद॑घाद्रोजनाय ॥१५॥ 
. पदाथः- (यत्‌) जो (गौः) चलने वाली (वक्षणासु) बहती इई नदियों में 
(मामा) कच्चे वा(पक्वम्‌) पके हुए को (बिध्रती) धारण करती हुई (चरति) चलती 
है जो इस संसार में (महि) वड़ा (निहितम्‌) स्ित (ज्योतिः) तेज वा (उलियायाम्‌) 
पृथिवो मे (विश्वम्‌) सम्पूणं (रदाद्य) श्रतिस्वादु (सम्भृतम्‌) उत्तम प्रकार 
धारण वा पोपरा किये हए पदां को प्राप्त होती है बह (इनः) विञुली (भोजनाय) 
पालन वा भोजन के लिये सव को (सीम्‌) सव भ्रोर से (्रदधात्‌) धारण करती दै 
ह्‌ सव जनो को जानना चाहिये ।॥१४॥ 
भावा्ः- जो विजुली भूमि जल वायु भ्नौर भ्न्तरिक्ष तथा उन के 
विकारो श्रौर पदार्थो मं व्यापक हो श्रौर सवर को वारण कर पालन करती 
६ उसकी विद्या को सव लोग धारण वा स्वीकार करे ॥१४॥ 


फिर उसी विपय को मगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
द्र इयं यामक्रोसा अभूवन्यज्ञयं शिक्ष णते सलिभ्यः । 
ुमायवों दुरेवा मत्यांसो निप्िणों रिपवो हन्त्व।सः ॥१५॥ 


ए पदाथः--हे (इन्द्र) विद्या भ्रौर एेए्वयं के दाता जो (यामकोक्ञाः) मार्गो 
$ रोकने बाजे (श्वन्‌) होते ह उन (सखिम्यः) मित्रों तथा (यज्ञाय) सङ्गति जन्य 
विशेष ज्ञान प्रीर (गृणते) स्तुति करने वाते कै रथं भ्राप (किक) विद्या दान 
कीजिये जो (दुर्मायवः) बुरे प्रकार फेंकने वा (दुरेवाः) दष्ट कम को पहुचाने बाते 
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ठ रेः मं 9 
. (हन्त्वासः) मारने के योग्य (निषङ्किणः) वहत विशेष शस्त्रो वाले (रिपवः) शष 
(मत्यसिः) मनुष्य हों उनका नाश करके (दृह्य) वद्धिये ॥१५॥। 
भावायः-- मनुष्यो को चाहिये कि सवदा सव प्रकार श्रेष्ठ पुर्यो 
की रक्षा विद्या भ्रौर रिक्षाका दान श्रौर दुष्ट भ्राचरण वालों का नाद 
करके सदेव वढ्' ॥१५॥ 


८ फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है'॥ 
सं घोपः शण्वेऽवमैरमतैमैही न्येष्वशनि तपि्ठा्‌ । 
ृश्चेमधस्ताद्विरना सहस्व जहि रषौ मघवत्नन्धय॑सख ॥१६॥ 


पदार्यः--हे (मघवन्‌) वहत धनो से युक्त ! मँ (श्रवमेः) नीच (श्रमितरः) 
शुभ्रो से हई जो (घोषः) घोर वाणी उसको (सम्‌) वहुत (श्णवे) सुनता हं इवे 
उनको भ्राप (जहि) मारिये भ्रौर (एषु) इन शत्रो में (तपिष्ठाम्‌) भ्रतिशय तपते 
हुए (भ्रशनिभ्‌) वज को फक के इनको (नि, वृर) उत्तम प्रकार विनाश कीणे 
भरौर इनको (भ्रषस्ताद्‌) नीचे गिराय के (ईम्‌) निरन्तर (वि) (दज) रोगगरस्त कीिषे 
भौर दुःख को (सहस्व) सहिये (रक्षः) दुष्ट स्वमाव वलि प्राणी का (जहि) नाव 
कीजिये भौर पापी लोगों को (रन्धयस्व) ताडय ॥ १६॥ 
भावार्थः हे वीर पुरुषो ! जो वाणी शत्रुं से उच्चारण की जाय 
उस को सुन उन के सम्मुख जा श्रौर उनके ऊपर शस्त्रो का परहार कफे 
उन्हं छिन्न भिन्न करो, इससे एेरवयं वाले होभ्रो ॥ १६॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
उद्टह रक्षः सहभूलमिनद्र वृशा मध्यं भत्यग्र श्रणीहि । 
आ कीवतः सलक चकथ ब्रह्मद्विषे तपुंपि हेतिमस्य ॥ १७ 
पदाथः- हे (इन्र) दुष्ट पुरुषों के नाणकर््ता ! भ्राप (उत्‌) उत्त मता क 
(बृ) बुल वृदि करो (सहमूलम्‌) जडसहित (रलः) बुरे चार को (बृ) तर 
(रस्य) इसके ऊपर (तपुषिम्‌) प्रतापयुक्त (हेतिम्‌) वख को फक के इसके (भष्यम्‌) | 
मध्य भें उत्पन्न हए भौर (भग्नम्‌) भ्रग्रमाग के (प्रति) प्रति (णीहि) ना ठ 





को तथा (ब्रह्मद्विषे) ब्रह्म परमात्मा वा वेद के लिये वत्त मान (सलमुकम्‌। मनी 
तरह लोभो (कीवतः) कितनों को (भ्रा) (चकर्थ) सव प्रकार काटो ॥१५॥ | ध 
भावाः मनुष्यो को चाहिये कि कमी भी धामिक धर्षा के म 
शास्त्रों का प्रहार न करं श्नौर दृष्ट पुरुषों को शस्त्रो से मारे विना ~ 
एसा करने से सव प्रकार सुख की वृद्धि होवे ॥१५॥ = 
((-0. 1\41111(1/6511॥ ©118\/8॥1 \/8/8/185। (01661100. [10411260 0\/ उ वाम ` 
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फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
खस्तयं वाजिभिश्च भणेतः संयन्मही रिषं आसति पूर्वीः । | 
रायो वन्तारो" बृहतः स्यामासे अस्तु भग इन्द्र भूनावान्‌ ॥१८॥ 


पदार्थः-हे (भणेतः) सत्य भ्रौर भ्रसत्य के निश्चयकारकः (इनदर) अत्यन्त 
एेए्वयं से यक्त ! (यत्‌) जो भाप (वाजिभिः) घोड़ों के सदृश वेगयुक्त अग्नि भादि 
पदार्थो तथा साधनों से (पूर्वाः) पूवं जनों से प्राप्त (महीः) बड़ी (इषः) इच्छाभों 
से (सम्‌) (श्रासत्सि) सव प्रकार वत्तमान है (जो) (बृहतः) बड़ (वन्तारः) विभाग 
करने वाले (रायः) घन हवे (भ्रस्मे) हम लोगों के (स्वस्तये) सुख के. लिये 
(भरस्तु) हवं (भ्रजावान्‌) वहत प्रजाम्रो से युक्तं (भगः) देश्वयं भौर उन म पराप्त 
हो कर हम लोग सुखी (स्याम) हो ॥ १८॥ € 
भावार्थः जो मनुष्य लोग सुख के लिये वहत से साधन को एकत 
करते वे एेश्वयं को प्राप्त हो के श्रानन्द को प्राप्त होते ह ॥१८॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्प्र में कहा है ॥ मे 
आ नो मर मग॑मिनद्र चयुमन्तं नि तं देष्णस्य धीमहि भरेकं । 
उवे इव पमथे कामों अस्मे तमा पृण वसुपते वसूनाम्‌ ॥१९॥ 
पदार्थः- हे (वसूनाम्‌) धनो के (वसुपते) धनपालक (एव ) सुख के 
दाता ! जिस (देऽ्णस्य ) देने वाले (ते) भ्नाप के (प्ररेके) उत्तम शञ्ामु्ः “हार 
मे हम लोग (नि) (धीमहि) धारण करं वह्‌ भ्रापर (नः ) हम सोगों के लिये (षम 
न्तम्‌) उत्तम प्रकाशयुक्तं (भगम्‌) सेवन करने योग्य रेष्वय्यं १) (भा) स भक्यर 
(भर) धारण करो भ्रौर जो (भ्रस्मे) हम सोगों के लिये (फाषः) एश (ऊपदष) 
इन्यनयृक्त शमण्नि के सदृश (प्रथ) वृद्धि नो प्राप्त होन (लम्‌) उस फो (भा) (पृण) 
पूं करो ।१९॥ 
भावार्थः वही मनुष्य यथार्थवक्ता है जिस का सस्व हूरारे पूरषादि 
के उपकार के लिये होता है, इस विषय गे फोर श महीं ६ै।१६॥ 
फिर उसी विपय फो प्रगते मन्ध भें कहा ॥ त 
इमं कामं मन्दया गोभिरशवैववन्द्र॑ता राध॑सा पुपरथर्च । 
सवय्यवौ मतिभिस्तुभ्यं विपरा हनद्रीय वा शिफा अन्‌ ॥२०॥ 


पदार्थः- हे विदान्‌ पर्य ! प्राग (गोभिः) गौभो (भकः) पोर (च) 
भरौर (चन्द्रवत) यदृतं सुवणं प्रादि धन धिर भं ६ पगे (राला) धन से (पप्रयः) 


>, ~ 1 11 ~ | 
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पीपी 0 


प्रसिद्ध करो (इमम्‌) प्रत्यक्ष भाव से वत्तंमान इस (कामम्‌) भरभिलापा को पृं 


करो जंसे (स्वर््येवः) भ्रषने सुख की कामना करने वाले (वाहः) स्तुतियों के षारण- ¦ 


कर्ता ( कूडिकासः) एब्द करते हुए (विप्राः) बुद्धिमान्‌ लोग (मतिभिः) विचारशील 
मनुष्यों से साथ (तुभ्यम्‌) राप के तथा (इन्द्राय) एेश्व्यं के लिये उक्त भरभिलापा 
को (भ्रक्रन्‌) करं उनको श्राप (मन्दय) आनन्दित कीजिये ॥२०॥ 
भावाथः--इस मन्त्र भे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो 
लोग भ्राप लोगो को भ्रभिलाषा पूणे करने से भ्रानन्द देवं, उनको प्राप लोग 
भी भ्रानन्द देवं ॥२०॥ 
| फिर उसी विपय को भ्रगले मन्ध मे कहा है ॥ 
द॑टेहि म भ्यं 

आ नौं गोत्रा द॑दृहि गोपते गाः समसरभ्य॑ सनयो यन्तु वाजाः । 
दिक्षां असि हप सत्यशष्मोऽस्मभ्यं मघवन्बोधि गोदाः ॥२१॥ 


पदार्थः हे (वृषभ ) वलवान्‌ (मधवन्‌) वहत शष्ठ धन से युक्त ! जि ध 
भ्राप (गोदाः) वाणी भ्रादि के दाता (सत्यञचुक्मः) सत्य वल वाते (श्रसि) हं दघ 
(अस्मम्यम्‌) हम लोगों के लिये (सु) (योधि) अ्रानन्ददायक हूजिये । हे (गोपते। 
भूमि के स्वामी ! जं से (भ्रस्मम्यम्‌) हम लोगों के लिये (सनयः) संविभाग करे क 
योग्य (विवक्षाः) विज्ञानरूप प्रकाश भ्रादि से पूरित (वाजाः) विज्ञान भ्रौर अल भ्रदि 
के प्राप्त कराने वाले व्यवहार (सम्‌) (यन्तु) प्राप्त होवें वसे ही श्राप (नः) ह। 
लोगों के (गोत्रा) कुलो भौर (गाः) पृथिवियों को (भ्रा) सव प्रकार (बृहि 
भ्रत्यन्त वृद्धि कीजिये ॥२१॥ 

मावा्थः-- इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जौ सत्य ल 
करने वाले विद्वान्‌ लोग मनुष्यों के उपदेशकारक हों तो उन जनों का + 
भी सूखं भरप्राप्त म्रौर श्ररक्ष्य न होवं ॥२१॥ 

फिर उसी विषय को प्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 


शुनं हैषेम मघरवानमिन्॑मस्मिन्मरे खत॑मं वाज॑मातों । 
दृणवन्तगुग्रपूतयं समत्सु श्रन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्‌ ॥२२॥ 


८ शशि 

पदार्थः - हि मनुष्यो ! जिस को (भ्रस्मिन्‌) इस सप्राम म करि (१ ह। ` 

म घनो को धारण करते भौर (वाजसातौ) धन श्रादि पदार्थो का विभागक व्वा ` 
शुनम्‌) ज्ञान से वृद्ध (मघवानम्‌) बहुत ध से युक्त (नृतमम्‌) अत्यन्त = =, म के ` 
(4 स = 








9 


म उत्तम (ण्वन्तम्‌) सम्पणं अरथी भर्थात्‌ मुद्दई भ्र प्रत्यथी 
स्याय करने के लिये वचनो के थोता (उग्रम्‌) तेजःस्वमाव वाल धृश्प 


((-0. ॥\५॥(4111551॥ 58/80 \/81/8085। (01661101. [1011266 0४ ©0681001 १ 
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| 
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संग्रामो मे (वृघ्राणि) घेरने वाली मेषो के सदुश शुभ्रो की सेनाग्रं के (प्नन्तम्‌) 
नाशकर्ता प्रौर (धनानाम्‌) लक्षिमियों के (संजितम्‌) उत्तम प्रकार जीतने वा (इन्द्रम्‌) 
देने वाले की हम लोग (हुवेम) प्रशंसा करं उसका प्राप लोग.भी (ऊतये) रक्षा 
भ्रादि के लिये भ्राह्वान करं ॥२२॥ - 

भावाथैः- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्य ! भ्राप 
लोग शरीर श्रौर भ्रात्मवल से बढ़ भ्रसंख्य घन के देने भ्रौर मनुष्यों में 
उत्तम शवुभ्रो के जीतने वाले धर्मिष्ठ पुरुष में नम्रस्वभाव रौर दुष्ट पुरषो 
म तीव्रस्वभाव युक्त पालनकर्ता स्वामी को श्रपने ऊपर नियत कर के निर 
न्तर सुख को प्राप्त हूजिये ॥२२॥ 

इस सूक्त मे इन्द्र भ्रौर विद्वान्‌ के कृत्य का वर्णेन होने से इम सूक्त 
मं कहे भ्रथं की पूवं मुक्तां के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 

यह तीसवां सक्त समाप्त हृभ्रा ॥ 





विहवामित्रः कुशिको वा ऋपिः । इन्द्रो देवता । १। १४1 १६ विराट्‌ 
पङ्क्तिः ३। ६ भुरिष्‌ पडक्तिदयन्दः । पञ्चमः स्वरः। २।५।९। १५ १७. 
२० निचल्त्िष्ुप्‌ । ४।७।८। १०।१२।२१।२२ त्रिष्टुप्‌ । ११। १३1 
स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ।। 


भ्रव तृतीय मण्डल मे वार्ह ऋषा वले ३१ वें सूक्त का प्रारम्म है, 
उसके पहिले मन्य म ्रम्नि के गणो का विपय कहा है ॥ 


शास्र ह &हितुनेयं गाद ऋतस्य दीधिति सपयन्‌ 
पिता यत्र दुहितुः सेकंमृञन्तसं शरम्यन मन॑सा दधन्वे ॥१॥ 


पदार्थः - हे विद्धान्‌ पुरुप ! (यत्न) जिस व्यवहार में (पिता) उत्पन्नकर्ता 
(वह्निः) वाहन करने अर्थात्‌ व्यवहार में चलाने बाला (दृहित्‌ः) कन्या के (सेकम्‌) 
सेचन को (ऋञ्जन्‌) सिद्ध करता हमरा (मा) प्राप्त दोव उस व्यवहार मं (विद्वान्‌) 
जानने योग्य व्यवहार का ज्ञाता (ऋतस्य) सत्य के (दौपितिम्‌) धारणकर्ता की 
(सपर्यन्‌) सेवा करता हमरा (दुहितुः) दुर मे हितकारिणी कन्या गेः (नप्त्यम्‌) नाती 
मं उत्पल हए को (शासत्‌) शिशा देवं इससे (क्षण्येन) सुखो मे वत्तंमान (मनसा) 
भन्तःकरण॒ से (सम्‌, दधन्वे) सम्यर्‌ प्रसन्न होता है ॥१॥ 
क भावार्थः-- हे मनूप्यो ! जैसे पिता के समीप से कन्या उत्पन्न होती 
हैवेसेही सूयं से प्रातःकाल की वेला प्रकट होती है भ्रौर जंसे पति प्रपनी 
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सत्री मं गभं को धारण करता है वैसे कन्या के सदृ वर्तमान प्रातःकाल की 
वेला में सूयं किरणरूप वीयं को धारण करता है उस से दिवसरूप पत्र 
उत्पन्न होता है ॥ १॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
न जामये तान्वो रिक्यमारक्‌ चकार गर्म सनितुनिधान॑म्‌ । 
यदीं मातरो जनयन्त वद्धिमन्यः क्ता सुतो रन्य ऋन्धन्‌ ॥२॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! जो (जामये) जामाता के लिये (तान्वः) दम 
(रिक्यम्‌) घन को (न भ्रारंश्‌) नहींदेता जिस ने (सनितुः) विभागकर्ताके 
(निधानम्‌) निरन्तर धारण करता है उस (गर्भम्‌) गर्भं को (चकार) किया (प्रन्यः) 
भरन्य जन (वहम्‌) पहुचाने वाते को जैसे वंसे (यदि) जो (भरन्यः) भन्य (ऋन्धन्‌) 
सिद्ध करता हरा (सुकृतः) उत्तम कर्मंकारियों का (कर्ता) कर्ता पुरूष है उ को 
(मातरः) भादर की करने वाली (जनयन्त) उत्पन्न करती दै ॥२॥ 
भावा्थः- जैसे माता सन्तानो को उत्पन्न करर उन की वृद्धि करती 
है वैसे ही भ्रग्नि को उत्पन्न करके उस की बृद्धि करं भ्रौर वसे ही प्रत्येक 
स्त्री सन्तानो की वृद्धि करं ॥२॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 


अभिजने जृह्वाररेजमानो महस्ुत्रों अरूपस्य यक्षं । 


महान गभं मह्या जातां मही अृद्धर्श्वस्य यैः ॥२॥ 
पदाथः - हे मनुष्यो ! जैसे इन्धन मरौर (जुह्वा) साधन भरौर उपसाधरौ 8 
यक्त क्रिया से (भ्रग्निः) भ्रग्नि (जज्ञे) उत्पन्न होता है वसे (रेजमानः) कपता १ 
(महान्‌) बडे उत्तम गणौ से युक्त (गर्भः) स्तुति करने योग्य पदां उत्पन्नं बे) ` 
भ्रौर (भ्रद्षस्य) नहीं हिसा करने वाले के (महः) ष्ठ (पत्रान्‌) सन्तानो के (रमक 
त्यन्त यजन भर्थात्‌ सङ्गम करने को उत्पन्न होता है (अवृव्‌) प्रवृत्त । ब्र ` 
(हरयंश्स्य) जिस के हरणशील धोड़े उसके (यज्ञैः) योग्य करमो से (पं 1 1 
वाणी उत्पन्न होती है (एषाम्‌) इन सवों के (महि) बड़ (भरा, जातम्‌) भच्छ | | 
उरंपन्न कमं को तुम जानो ॥३॥ 1 
भावा्ः- जसे दामीनामक काष्ठ के मध्य से अगति रक होक 4 ड 
वड़े वड़े कार्य्यो को सिद्ध करता है वैसे ही सुपात्र पत्र सम्बरूण स ष्ठ ` 
को करते है, इससे ब्रह्मचम्यं भ्रादि संस्कारों के ही द्वारा सन्तान < 
बनाना चाहिये ॥३॥ - 
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ऋग्वेदः मं० ३। सू०३१॥ ३८३ 


फिर सूयंरूप अग्नि कसा है, इस विषय को भ्रगते मन्व मे कहा है ॥ 
अभि जेत्रीरसचन्त स्पृधानं महि ज्योतिस्तग॑सो निरजानन्‌ । 
ते जानतीः त्युदायन्नुपासः पतिगेवामभवदेक इन्द्रः ॥*॥ 
पदार्थः जो (जननीः) जीतने वाले (भ्रमि) सम्मुख (भ्रसचन्त) अनुसार 
चलते ह (तमसः) प्रन्धकार के (महि) बड़ (ज्योतिः) प्रकाशङ्प (धानम्‌) पदा्ो 
के साथ किरणों के सद्धं करने वते सूयं को (निः) निरन्तर (भ्रजानन्‌) जानं (तम्‌) 
उस को (जानतीः) जानने वाली (उवासः) प्रातःकाल की वेलाभ्ं के तुल्य (भति) 
(उतु) (भ्रायन्‌) उद्योग करे वा प्राप्त हों जो (एकः) सहायरहित (इन्रः) शूग्य 
(गवाम्‌) किरणों का (पतिः) स्वामी (भ्रभवत्‌) होवे उतर के रनुसार चलते 
दै ।(४॥ 
भावार्थः जैसे भ्रन्धकार से ज्योति पृथक्‌ होकर भ्रन्धकार को दूर 
करती है वैसे ही भ्रविद्या से पृथक्‌ हुई विद्या भ्रविद्या का नाञ्च स है 
भौर जंसे एक सूय्यं सम्पूणं किरणों का एक साथ ही पालन करता है वसे 
ही समभाव का भ्राश्रय करके राजा प्रजागरं का पालन कर ।॥४॥ 


व विद्धान्‌ के सङ्घ से क्या होता है, इस विपय को 
प्रगते मन्त्रमे कहा है ॥ 


बीन सतीरभि धीरां अवृन्दन्माचा्िनवन्मनसा सप्‌ विप्राः । 
विर्वामविन्दन्पध्यामृतस्यं जानेमित्ता नमसा विवेश ॥५॥ 


पदार्थः - हे मनुष्यो ! जसे (धोरा) उत्तम विचारगुक्त (विभ्राः) वुद्धिान्‌ 
लोग (पराचा) प्राघीन (मनसा) भन्तःकरण से (सप्त) पांच भाण बुद्धि म मन तथा 
(सतीः) वर्तमान ्रकृतियों को (भ्रमि) (भ्रहिन्वन्‌) बद़ति है मोर ५ क्न 
(्वृ्दन्‌) नाण करे तथा (ऋतस्य) सत्य के (वीढी) प्रणंसनोय बल म ( (अ । 
सम्पूरो (पथ्यम्‌) मर्यादा के योग्य च्रिया को (श्रविन्दन्‌) प्राप्त होते ह वसे भाप 
(ताः) उन को (नमसा) स्तुति से (प्रजानन्‌) जानते हए (इत्‌) ही (भ्रा) (दिचेक्ञ) 
यभ कमं में प्रवेश कीजिये ॥५॥ ना 

भावाथः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार द । जच यु 
सेवन कयि हृए प्राण भौर भ्रन्तःकरण दुःख के त्याग भौर ए के लाभके 
लिये समर्थं होति है व॑से ही विद्वानों के सङ्गं भरादि कर्म दुःखों को निवृत्त 
करा के सुखो को उत्पन्न कराते ह ॥५॥ | 
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दे ऋर्वेदः मं० ३। सू० ३१॥ 


कौन स्त्री सुख देने वाली होती है, इस विपय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
बिदचयदी सरमां रूणमद्रमहि पाथ॑ः पल्य सघरय॑कः । 
अग्र नयत्सुपदयक्षराणामच्छा रवं भथमा जानती गात्‌ ॥६॥ 


पदावः- हे बुद्धिमती स्प्री ! (यदि) जो (सुपदी) उत्तम पादो वाली पराप 
(सरमा) चलने वाले पदार्थो के नापने वाली हई (शर्रः) मेष के (सप्र्क्‌) एक साय 
प्रकट (पु्ेम्‌) प्राचीन जनों से किये गये (महि) यड (पाथः) भन्न वा जल की 
(विदत्‌) प्राप्त होवे (रूणम्‌) रोगों से धिरे हृए को श्रौपध से रोगरहित (क) 
करती (भ्रक्षराणाम्‌) म्र्रों के (भ्रग्रम्‌) शष्ठ (रवम्‌) शब्द को (भ्रच्छ) उत्तम भरकर 
(नयत्‌) प्राप्त करती है (प्रथमा) पहिली (जानती) जानती हुई (गात्‌) प्राप्त हषं 
तो सम्पूणं सुख को प्राप्त होवं ॥६॥ 

भावार्थः जो स्त्री विजुली के सद्द विद्याग्नो में व्याप्त संस्कार 
भौर उपस्कार भर्थात्‌ उद्योग भ्रादि कर्म्म मे चतुर उत्तम रीति से बोलने 
तथा नम्र स्वभाव रखने वाली होवं वह्‌ वृष्टि के सदु्च सुख देने वाती 
होती ह ।६॥ 

फिर कौन पुरुप सुख देने वाला होता है, इस विषय 
को ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


अगच्छ वितमः सखीयन्नसनदयत्सुते गभेमद्िः । 
ससान मयां युव॑भिमेखस्यन्नथां भवदङ्गिराः सो अर्चन्‌ ।॥७॥ 


पवार्थः - जो (मर्यः) मनुष्य (युवभिः) गुवावस्थापन्न पुरुषों के सहित वत्त 
मान (सखीयन्‌) भित्र को चाहता वा (मखस्यन्‌) भ्रात्मसम्बन्धी यज्ञ करने की इच्छा 
करता हमरा (प्रथ) उस के भ्रनन्तर (भ्रङ्किराः) शरीरों मेंरसके सद्ग वतमान 
(सद्यः) शीघ्र (भरन्‌) सत्कार करता हुभ्रा (विप्रतमः) भत्यन्त बृदिभान्‌ पुरुप उ 
स्री के समीप (भ्रगच्छत्‌) प्राप्त होवे वह्‌ पुरुप (अद्रिः) मेष ज॑ते (गर्भम्‌) गम 
वसे (सुकृते) उत्तम कमं फे करने में उद्यत (भ्रभवत्‌) होवे तथा सत्याल क! १ 
(ससान) विभाग करताहै (उ) भ्रौर भी निकृष्ट कमं को (भ्रसूदयत्‌) ६ 
करे ॥७॥ 


युवा पुरुष भ्रपने तुल्य कन्या के साथ सुहृद्धाव भौर प्रीति १ 
उस को सत्कार करता हृभ्रा विवाह वह परुष जसे मेध से ससा 
प्राप्त होता है वसे सुख को प्राप्त होवे ॥७॥ 
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भावार्थः जो ब्रह्मचय्यं से विद्या भ्रौर उत्तम रिक्षा को ग्रहृण १ = 
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ऋग्वेदः मं० ३ । सु०३१॥ ३४५ 
फिर कौन सुखी होते ह, इस विपय को भ्रगते मन्व में कहा है ॥ 
सतःसंतः मतिमां पुरोभूरविंश्भा वेद्‌ जनिमा हन्ति शुष्ण॑म्‌ । 
भ णो दिवः षदवीगैव्युरचन्त्सखा सरवीरसुज्चन्निवचयात्‌ ॥८॥ 
पदार्थः - हे मनुष्यो ! जो पुरूप (पुरोभूः) पहले से चिताता (सतःसतः) . 
विद्यमान विद्यमान के (प्रतिमानम्‌) परिमाण के साधक को वा (विश्वा) सम्पू 
(जनिमा) उत्पन्न हए पदार्थो को (बेद) जानता भौर (शुऽ्णम्‌) शोककारक दुःख को 
(हन्ति) नाश करता है वह (गव्युः) श्रपने को विद्या चाहने वाला (नः) हम लोगों 
के (दिवः) प्रकाश की (पदवीः) प्रतिष्टा को (प्र) प्राप्त करं (सखीन्‌) भिका 
(भरन्‌) सत्वार करता हृ (सखा) मित्र॒ होकर (रव्यात्‌) घमं रहित भाचरण से 
(निः) निरन्तर (भ्रमुञ्चत्‌) पृथक्‌ फर वह्‌ भ्रत्यन्त सुख को प्राप्त हो ॥८॥ 
भावाथः-वे ही मनुष्य सुखी होते हँ जो का्येकारणरूप सृष्टिको 
जान भ्रौर सम्पूणं जनों के मित्र हो सम्पूणं जनों को पाप के भ्राचरण से 
पृथक्‌ करके धमं के प्राचरण में प्रवृत्त करं 1 वे ही सत्य मित्र है ॥८॥ 
भ्रव मोक्ष की इच्छा करने वालों को क्या करना चाहिये, इस विपय 
को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
नि भ॑व्यता मनैसा सेदुरकेः डण्बानासों अएृतत्वा्य गातुम्‌ । 
इदं चिन्नु सद॑नं भूरयेपां येन मासँ असिंपासन्दरतेनं ॥९॥ 
पदायंः-- हे मनुष्यो ! जैसे (ङृष्वानासः) करते हुए जन (गग्यता) भपनी 
वाणी के सदृण (मनसा) भरन्त.करण से (रकः) सत्कार करने योग्य विद्वानों के 
साथ (भ्रमृतत्वाय) मोश के होने के सिये (गातुम्‌) प्रशंसागुक्त भूमि को (नि, सेदुः) 
प्राप्त होवे तथा (इदम्‌) इस (चित्‌) भी (भूरि) बहुत (सदनम्‌) प्राप्त होने योग्य 
` स्थान को प्रप्त हो (येन) जिस (ऋतेन) सत्य भ्राचरण से (मासान्‌) चैत्र भादि 
महीनों के (भरसियासन्‌) विमाग करने कौ इच्छा करं उससे (एवाम्‌) इन पुरुषों का 
कल्या (नु) शीघ्र होता है ।६॥ विदानो 
भवाथः - जो मनुष्य लोग मोक्ष की इच्छा करं तो विद्वानों का सङ्खं 
धमं का भ्रनुष्ठान भ्रौर भ्रधमं का त्याग करके शीघ्र ही भ्रन्तःकरण रौर 
भ्रात्मा की युद्धि करें ॥€॥ 
फिर विदान्‌ लोग क्या करे, इस विषय को भगे मन्त्र भेंकटादहै॥ 
संपञ्यमाना अमदममि स्वं परयः अलस्य रेत॑सो दृषीनाः । 
पि रोदसी अतपदघोपं एषां जाते निःठामदंभुगों वीरान ॥१०॥ 


((-0. 1/८111॥<511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 








ट 





२३४६ ऋरवेदः मं० ३ । सू०३१॥ 
पदा्थः-- जो लोग (स्वम्‌) म्रपने को (संपश्यमानाः ) उत्तम प्रकार देखते भ्रौर 
(भत्नस्य) प्राचीन (रेतसः) वीयं के (पयः) दुर्ध को (दधानाः) पूरं करते हृए 
` (भ्रमि) सम्मुख (श्रमदन्‌) भ्रानन्द करते है (एषाम्‌) इन ( निःष्ठाम्‌ ) उत्तम प्रकार 
स्थित विदानो की (घोषः) वाणी सूयं जैसे (रोदसी) अन्तरिक्ष पृथिवी को वसे दष्ट 
पुरुषों को (वि) (्रतपत्‌) तपाती है वे पुरुप (जाते) उत्पन्न हए इस संसार में 
(गोषु) पृथिवी आदिकों में (वीरान्‌) उत्तम गुणों से युवत पुरुपों को (भ्रदधुः) 
घारण किया करं ॥१०॥ 
भावाथंः--जो उत्तम विचार करने वाले धार्मिक विद्वानु पुरुष श्रपने 
ग्रनादिकालसिद्ध साम्यं को वटवे, सव लोगों के लिये सत्य मरौर भ्रसत्य 
का उपदेदा कर दुष्टता को दूर कर श्रौर श्रेष्ठता काधारण करंवेही 
दूरवी र होते हँ यह जानना चाहिये ॥१०॥ 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
स जातेभिंवृत्रहा सेदु हव्यरुकियां अख्जदिन््रौ अकः । 
उरूच्यस्मै घ्रतवद्धर॑न्ती मधु स्वा इहे जेन्या गोः ॥११॥ 


पदार्थः-- जो (वृब्रहा) मेष के नाणकर्ता सूय्यं के सदश (इन्रः) भ्रति भष 
एेश्व्यं का कारण (उस्नियाः) वाणियों को किरणों के सदृश (उत्‌, प्रसू जत्‌) उलन 
करता है (श्रः) भादर करने योग्य मनुष्यों (हम्यैः) ग्रहण करने योग्य पदाथ भौर 
(जातेभिः) उत्पन्न हुए व्यवहारो के साथ पदार्थो को (श्रमजत्‌) उत्पन्न करता दै 
(स इत्‌) वही सुल को प्राप्त होता है जो (उरूची) बहतो का सत्कार करती (धृतव्‌) 
धृत वा जल उत्तमता युक्त (स्वाद्म) स्वादिष्ठ (मधु) मीठे गुण से युक्त पदाथ ५ 
(भरन्ती) धारण करती हई (जेन्या) जीतने योग्य (गौः) पृथिवी (ध्रस्म) उ५ 
देश्वय्यं के लिये (दृदूहे) दुही जाती है उस को वह पर्प (उ) ही जानं ॥११॥ 

भावार्थः - इस मन्त्र म ` वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जंसे सृण्य ही 
प्रकाशा से सम्पूणं उत्पन्न हए सृष्टि के पदार्थो का प्रकाश करता है वेष 
विद्वान्‌ पुरुष विज्ञान से सम्पूणं पदार्थो को जान कर उस का स्त्र 
कर ।1 ११॥ 

फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र म कहा है ॥ 


पित्र विचक्र; सदनं समस महि विवपीमत्सदृतो वि हि स्यन्‌ । 


विष्कभ्नन्तः स्कम्भ॑नेना जनित आसीना उर रभसं वि मिनन्‌॥ . 


पदाथः जो (सुक्‌तः) उत्तम धमं सम्बन्धी कमं करम भ्रौ (नि = 
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विशेष करके -धारण॒ करने वाले महत्तत्व भ्र्थात्‌ वुद्धि भ्रादि की (जनित्री) उन्न 
करने वाली प्रकृति के सदृश (भ्रासीनाः) स्थिर (स्कम्भनेन) धारण करने से (ऊष्वम्‌) 
ऊचे (रभसम्‌) वेग को (वि) (भिग्बन्‌) विशेष करके फोकते भ्रौर विद्या को (वि) 
(इयन्‌) प्रकाश करते वा (हि) जिभ कारण (चित्‌) ही (रस्म) इस (पित्रे) पालन 
करने वाले के लिये (त्विषीमत्‌) बहुत कान्तियों से युक्त (महि) वड्‌ (सदनम्‌) स्थान 
को (सम्‌) (चक्रुः) सम्पन्न करं वे छृतक्रत्य विदान्‌ होवं ॥॥१२॥ 
भावाथेः- जैसे व्यापक प्रकृति के द्वारा महत्तत्व भादि को रचकर 
सम्पूणं जगत्‌ कों ईदवर रचता है व॑से ही विद्वान्‌ जन पिता के सदुश वत्त- 
मान होकर सम्पूरणं जनों के लिये सुख धारण करते भ्रौर पदाथंविद्याका 
प्रत्यक्ष भ्रम्यास करके शिक्षा देते ह ॥१२॥ 
फिर उसी विपय को अगते मन्त्र में फहा है ॥ 
मही यदि धिपर्णा शिश्चथे धात्संयोधं विभ्वं! रोद॑स्योः । 
गिरो यस्मि्नवच्याः संमीचीर्विश्वा इनद्रय तविपीररत्ताः ।॥१३॥ 
पदा्थः- हे विद्वान्‌ जनो ! श्राप लोगो से (यवि) जो (मही) भस्यन्त 
सत्कार करने योग्य (धिषणा) प्रगल्भ भ्र्थात्‌ नहीं ख्कने वाली वाणी (रोदस्योः) 
भन्तरिक्ष भ्रौर पृथिवी के मध्य मे (सद्योवघम्‌) शीघ्र वृद्धिकारक (विभ्वम्‌) व्यापक 
को (धात्‌) धारण करती है तो इस अविद्या का (क्िदनथे) नाश करती है (यस्मिन्‌) 
जिस भे (भ्रनवद्याः) निन्दारदित (समीचीः) सत्य को धारण करने वाली (तविषीः) 
बलयुत्त (नुत्ताः) भ्नुकूलता से धारण की गई (विषवाः) सम्पूणं (गिरः) वाणियां 
॥ परम रेश्वयं के लिये समर्थं हो वह॒ व्यवहार रादा सेवन करने योग्य 
॥१३॥ । 
भावारथः- जो विद्वान्‌ लोग अनेक प्रकार की विद्याभ्रों से युवत 
वाणियों को धारण करके व्यापक परमात्मा के जानने की इच्छा करं वे 
वड़ एेश्वयं को प्राप्त होवं ।।१३॥ 
फिर उषी विपय को प्रगते मन्व में कहा है ॥ 
महया तं सख्यं व॑दिम दृक्तीरा शत्प्रे नियुतो यन्ति पूवीः । 
महिं स्तोत्रमव आग॑न्म सूरेरस्माकं ख म॑धबन्बोभि गोपाः ॥१४॥ 
पवा्े-- हे (मघवन्‌) भरत्यन्त शवेष्ठ धनयुक्त पुर्य ! ग (ते) भाप के (महि) 
प्रति प्राद्र करने योग्य (सख्यम्‌) मित्रभाव की (भ्रा, बिम) भ्च्छी कामना करता 
है षि्ान्‌ जन जिस (बृघष्ने) मेष क नाणकर्ा सूयं के तुल्य वत्तमान भ्राप के लिये 
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शनम द 
(पूर्वीः) अनादि काल से सिद्ध (नियुतः) निश्चित (शक्तीः) सामर्थ्यो को (भा) 
(यन्ति) प्राप्त होते है उम (श्रस्माकम्‌) हम लोगों के मध्य मे वत्त॑मान (पूरे) 

॥ 





परमोत्तम विद्धान्‌ भ्राप के समीप से (महि) वड (स्तोत्रम्‌) स्तुति करने के योग्य 
(भ्रवः) रक्षा भ्रादि को हम लोग (भ्रा, भ्रगन्म) प्राप्त हों । आप हम लो्गोकी 
(गोपाः) रक्षा करते हृए (सु) (बोधि) जानिये ॥ १४॥ । 
भावार्थः मनुष्य लोगों को चाहिये किं विद्धान्‌ जनों के साथ मित्रता 
कर सामथ्यं पूणं कर श्रौर न्याय से सम्पूणं जनों की रक्षा करके सूर्यं के 
भ्रकाश के सदुद संसार में विद्या के वोध का प्रकादा करें ॥१४॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्रम कहा दहै ॥ 
महि रत्र पुर्बन्दरंविंविद्रानादित्ससिभ्यरथ समैरत्‌ । 
इन्द्रो दभिंरजनदीर्ानः साकं सूर्यमुषसं गात॒मभनिम्‌ ॥ १५॥ 
पदार्थः --हे मनुष्यो ! जो (विविद्वान्‌) ज्ञाता भ्रौर (वीद्यानः) प्रकाशमान 
(इरः) विजूली के सदृश सुख का वद्धंक शरीर दुःख का नाशक (सलिभ्यः) मित्रौ 
क लिये (श्‌) हौ (महि) वडा (र) बहत (खम्‌) सुवणं (भेन) भदा 
भ्राघार (चरथयम्‌) गमन वा विज्ञान की (सम्‌) (रत्‌) प्रेरणा कर (भात्‌) 
भरनन्तर (नृभिः) प्रधान जनों के (साकम्‌) साय (सु्यंम्‌) सुर्यं (उम्‌) {£ 
काल (गातुम्‌) वाणी वा भूमि श्रौर (प्रगम्‌) भ्रग्नि को (भ्रजनत्‌) उत्त ९ 
उसका सदा सत्कार करो ॥ १५॥ व 
भावा्थः--जेसे विद्या से युक्त विजुली सूय्यं भरमि श्रौर १ ॥ 
कालादि समय मं एेश्वयं को उत्पन्न कर मित्रोंको सुख देते हव 
विद्धान्‌ लोग मनुष्य भ्रादि प्राणियों को सुख देवं ॥ १५॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे बहा है ॥ 
अपथिदेष विभ्वो\ दरूनाः भ सधीचीरख्जद्धिवव्चन््राः। ` 
2 ८4 1 = पकिनिर्वभिर्हि <. धर्नुत्री 16 | | 
मध्व॑ः पुनानाः कतिभिः पद्तरिव्भिहिन्त्यवतुमि षर ॥ १९॥ 2 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! जो लोग (कविभिः) विद्वान्‌ जनां के कन 1 
उत्तम व्यवहारो तथा (च भिः) दिनों भ्रौर (भ्रष्तुमिः) रात्रियो स ध ्नौरधान्य 
स्वभाव वाले मनुष्यों को (पुनानाः) पवित्र करते हए जन (षनुत्रीः) (बिस्व) 9 
भादिकं से युक्त (हिन्वन्ति) वदते वा बदृते है जो (चिव्‌) भी (य, वश्व] ` 
व्यापक (मूलाः) जितेन्द्रिय मनयुक्तं (सध्रीचीः) एक साथ मिले हए (४ 
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, सम्पूण सुवणं भ्रादिकों से युक्त (भ्रः) जलों के सदृश व्याप्त विद्याग्रो को (अ) 
(भरसृजत्‌) उत्पन्न करता है उन श्रौर उसका सवं जन सङ्गम करे ॥१६॥ 

भावार्थः जो विद्धान्‌ लोग वहत एेद्वयों के जनक पदार्थो को कारय 
सिद्धि के लिये उपयोग भे लाते तथा विद्वान्‌ जनों के साथ शुद्ध भ्राचरणों 
को करके सुख श्रौर एेदव्यं दिन रात्रि बढ़ाते वे भाग्यशाली ह ॥ १६॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा ह ॥ 
अज कृष्णे वधिती जिहाते उमे सुयस्य मंहना यजत्रे । 
परि यत्त महिमानं वृजध्ये सखाय इन्र काम्या ऋनजिप्याः ॥१७॥ 


पदा्थः- हे (इन्द्र) अत्यन्त एेश्वयं से युक्त राजन्‌ { (यत्‌) जो (ते) भ्राप 
के (काम्याः) कामना करने योग्य (ष्जिष्याः) सरल व्यवहारो के बद्धक (सखायः) 
मित्र हए (महिमानम्‌) महिमा को (भनु) (कृष्णे) खीची गयीं (उभे) दोनों (यजत्रं ] 
परस्पर मिली हुईं (वसुधिती) . मन्तरिक्ष भ्नौर पृथिवी (सुयंस्य) सूयं के (मंहना) 
महत्व से (बभध्यै) रोने को (परि) (जिहाते) प्राप्त होति से ह उन को वदते हं 
व भ्राप से सत्कार पाने योग्य ह ॥१७॥ = 

भावारथेः- जसे सूयं भ्रपने प्रताप से भूमि भ्रौर प्रकाश का भ्राकृषण 
करकेघारण करता ह रौर जैसे भूमि तथा प्रकार सम्पूणं पदार्थो को 
धारण करते ह वैसे उत्तम पुरुष को चाहिये कि महिमा को बारण भौर 
दव्यसनों को त्याग करके मित्रो का सत्कार करं ॥१७॥ 


फिर उसी विपय को श्रगते मन्व मे कहा है ॥ 
पतिभेव इतरन्त्सूर्तानां गिरां विश्वायुटेपभो वयोधाः । 
आ नो गहि सख्येभिः शिवेभिरमहान्महीमिंरूतीरभिः सरण्यन्‌ ॥१८॥ 


पदायः-हे (वृत्रहन्‌) मेध के नाशकारक सूयं के सदृश तेजधारी राजन्‌ ! 
भाप (महान्‌) अतिष्ठित (विदबायुः) पूणं प्रायु से युक्त (बृषमः) सुलों की वृष्टि 
भ्रीर (वयोधाः) जीवन के धारण करने वाले (शिवेभिः) मरङ्गनकारक (सख्येभिः) 
मिं के कमो से (महीभिः) वड (ऊतिभिः) रवाभं भादि से युक्त (सरण्यन्‌) भपने 
चलने वा विज्ञान की इच्छा करते हए (सूनृतानाम्‌) उत्तम सत्य स युत्त (गिराम्‌) 
वाणो के (पतिः) पालनकता (भव) हज भौर (निः) हम सोगों को (भा, गहि) 
नाप्त हूजिये ॥ १८॥ 

भावार्थः जो मनुष्य सत्य बोलने शत्रुता को त्यागने मरपने प्राण के 
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तुल्य सम्पूणं जनों के पालन करने भ्रौर सूयं के सदृक्ष विद्या धमं प्रौर 
नम्रता क प्रकार करने वाले विद्वान्‌ स्वामी हों वे श्रेष्ठ होवं ॥१८॥ 
फिर राजा भ्रौर प्रजा के विपय को कहते हं ॥ 


तमंङ्गिरस्ननम॑सा सपयेव्यं कृणोमि सन्य॑से पुरानम्‌ । 
रहो षि याहि बहुका अदेवीः स्व॑ नो मवन्त्सातयं धाः ।१९॥ 


पदार्थः -हे (भङ्किरस्वत्‌) विद्धानों के सहित विराजमान (मघवन्‌) व 
धनयुक्त राजन्‌ ! (पुराजाम्‌) पहले उत्पन्न भौर (नव्यम्‌) नवीन के सदश वत्तमान 
(तम्‌) प्रथम कहे हए भ्राप की भ (सन्यसे) म्रलग भ्रलग वटे हए पदार्थो मे प्रयल 
करते हुए के लिये (नमसा) सत्कारपूरवक (सपर्यन्‌) सेवा करता हभा (कृणोमि) 
प्रसिद्ध करता हं भ्राप (बहुलाः) बहुत (रहः) शत्रुतायुक्त (भरवेवीः) विचारि 
स्तयो को (वि, याहि) दूर कीजिये (नः) हम लोगों के (सातये) संविभाग के लिय 
(स्वः, च) सुख को भी (घाः) धारण कीजिये ॥ १६॥ 

भाव्यः प्रजारूप जनों को चाहिये कि न्याय. विनय श्रादि 
गुणों से युक्त राजा भ्रादि जनों का सदा ही सत्कार्‌ करः म्रौर राजा ¦ 
पुरुषों को चाहिये कि प्रजाजनों का सदा पिता कं तुल्य पालन कर । 
स्त्रियो को विद्यायुक्त करं इससे अ्ननेक प्रकार के सुख की वृद्धि कर ॥९ & 

फिर उसी विपय को भरगले मन्त्र मे कहा है ॥ . 


मिहः पावकाः मत॑ताः अभूवन्त्खस्ति नः पिगपहि पारमासाम्‌ । 


इन्द्र त्वं रथिरः पाहि नो रिषो मकुमकषू कृणुहि गोजितं न! । 6 
ह हे (इन्द्र) सूर्यं के सद्‌ श तेजस्वी राजन्‌ | (रथिरः) 4 


वस्तुभरों से युक्त (त्वम्‌) भाप (नः) हम लोगों कौ (रिषः) िसाकारकः ह 
कय (नः) हम लोगों को (गोजितः) पृथिवी के जीतन ५ 
शीघ्र णीघ्र (कृण्‌हि) करिये (भ्रासाम्‌) इन शवुप्रो की 0 बे ( 
पहंचाइये जो (मिहः) सीचने वाले (प्रतता विस्तारस्वरूप £ 2 वाचे 
(पावकाः) पवित्र भ्रौर दूपरो को प (मदन) ष ट 
:) हम लोगों के (स्वस्ति) सुख को पुरा कं ० 9 
८ थ म के पुरुषों को चाहिये कि म तः 
पुरुषों से इस प्रकार की याचना करं प भ्रापलोग हम ग ृषटिके 
को जीत जीत कर सुल उत्पन्न करो जंसे विजुली म दा कले 
दवारा शुषा भ्रादि दोष से दुर करके भ्रानन्द देते ह वं क 
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छ भ्+ 


वाले प्राणियों से शीघ्र दूर कर श्रौर रक्षा करके निरन्तर भ्रानन्द 
दीजिये ॥२०॥ 


भव कौन गुरु होने के योग्य है, इस विपय को भ्रगले मन मं कहते द ॥ 
अदे दिष्ट हृतरहा गोप॑तिगां अन्तः कृष्णा अंसपधर्ममिर्गात्‌ । 
भ सूतां दिशमान ऋतेन दुर॑श विश्वां अटृणोद्प स्वाः ॥२१॥। 


पदार्थः - दे विद्धान्‌ पुश्य ! जंसे (वृत्रहा) मेष का नाशक सूय्यं श्रपनी 
किरणो से संसार की रक्षा करता है रौर जसे (गोपतिः) गौरं का पालनकता 
(गाः) गौरो की रक्षा करता तथा (अर्यैः) लाल गुण विशिष्ट घोड़ों भौर 
(षामभिः) स्थान विशेपो के साथ (कृष्णान्‌) काले वणो को (अन्तः) मध्य में (गात्‌) 
प्राप्त हवं (दुरः, च) भ्रौर हारों को (भ्रप, श्रव णोत्‌) सोल व॑से (ऋतेन) सत्य के 
सदृश जल के सहित (विददाः) सम्पूणं (स्वाः) भ्रमन (सुनूताः) सत्य भ्रादि लक्षं 
च यृक्तं वाणियों के (र, दिक्षमानः) भ्च्छे प्रकार उपदेशक (भ्रवेदिष्ट) भ्राप प्रत्यन्त 
उपदेश कीजिये ॥२९१॥ 

भादारयः- इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जो लोग पर्य, 
गौभ्रं के पालक भ्रौर पिता के सद्द सव की रक्षा करते है वे ही गुरुजन 
होने योग्य है ॥२१॥ 

भ्रव कौन विजयी होते है, इस विपय को श्रगले मन्त्र मे कहते दं ॥ 

शनं वेम मघवा नमिनद्रमसमिन्भरे नृतमं वाज॑सातो । 
शृणन्तमगरमूतयं समत्सु ध्न्तं वृत्राणिं सज्जितं धनानाम्‌ ॥२२। 

पदाथः. हे वीर पुरुषो ! जसे हमं लोग (ऊतये) रक्षा भ्रादि के लिये 
(वृ्ाभि) मेषो के भ्रवयवों को सूयय के समान (भ्रस्मिन्‌) इस वत्तंमान (भरे) पुष्ट 
करने के योग्य (वाजसातौ) भरन भ्रादि के विमागकारक ` संग्राम में (धनानाम्‌) धनो 
के (सञ्जितम्‌) उत्तम प्रकार जीतने वलि (नृतमम्‌) भ्रति प्रधान (समत्सु) संग्रामं 
५ (भ्नन्तम्‌) नाश करते भ्रौर (ण्वन्तम्‌) सुनते हए (उग्रम्‌) तेजस्वौ (श्नम्‌) 
व (मघवानम्‌) भ्रतयन्त धन से युक्त (इन्द्रम्‌) शु के विदारने वले 
ग (हृवेम) स्वीकार वा प्रशंसा करः वसे इस पुरुप का भ्राप लोग भी प्राह्वान 
र ॥२२॥ 

भावाः - दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । उन्हीं लोगो का 
निस्य विजय होता है कि जिन के भ्रत्यन्त घन वलयृक्त भ्रौर सव वचनां 
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के सुनने वाले श्रेष्ठ पुरूष संग्रामो में शवरुभ्नों के मारने जीतने वाले 
हों ॥२२॥ 


इस मन्दर म रग्नि, विद्वान्‌, राजा की सेना, मित्र, वाणी, उपदेश- 
कर्ता रौर रजा के गुणों का वणेन होने से इस सूक्त के भ्रथं की पूवं सूक्त 
के भ्रथं के साथ सङ्खति जाननी चाहिये ॥ 
यहु इक्तीसवां सूक्त समाप्त हुश्रा 11 





विरवामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । १-३ । ७-९ । १७ च्रष्टुष्‌ । ११-१५ 
निचृत्त्र्टुप्‌ । १६ विराट्‌ निष्डुष्‌ चन्दः 1 धैवतः स्वरः । ४ । १० भुरिक्‌ पञ । 
५ निचत्यद्‌क्ति । ६ विराट्‌ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


भ्रव सग्रह ऋचा वाते वत्तीसवे सूक्त का प्रारम्भ है, उस के पहिले मन्व मे 
नित्य कमं का विधान कहते ह ॥ 


इद्र सोम॑ सोमपते पिवेम माध्यन्दिनं सर्वनं चार यत्तं । 
भमुध्या शिरं मघवन्नृजी पिन्विसुच्या हरी इह म।दयसख ॥२१॥ 


पदा्ेः--हे (मघवन्‌) भ्रत्यन्त शष्ठ धनयुक्तं (सोमपते) एेश्व््यं के पालने 
पनौर (इन्र) पेश्वय्यं फी उस्पत्ति करने वाते ! भ्राप (इमम्‌) इस (सोमम्‌) एेए्वय ˆ 
कारक सोमर भादि भ्रोपधि स्वस्प को (पिब) पीभो (चार) सुन्दर भोजन करने के 
योग्य (माण्यन्दिनम्‌) वीच मे होने वाते (सवनम्‌) भोजन वा होम आदि को विड 
करो । हे (ऋजीषिन्‌) युदिकर्ता ! (ते) भाप के (यत्‌) जो (कषप्े) मुख के भ्रव 
यवो के सदृश एहिक भ्रौर पारलौकिकः व्यवहार ह उन को (भ्भरष्या) धं क 
परौर दु्येसनों को (विमुच्य) त्याग वेः (हरी) घोड़ों के सदृश घारण भ्रीर लींचने का 
प्रयोग करफे भ्राप (इह) दस संसार में (मादयस्व) भरानन्द दीजिये ॥१॥ 

भावारथः-मनुष्यों को चाहिये प्रथम भोजन मध्य दिन के समीप 
करे प्रौर भ्रग्निहोत्र भ्रादि व्यवहारो भे भोजन के समय वलिंवेदवदेव 
कर भ्रोर दूपित वायु को निकाल के भ्रानन्दित हों ।१॥ 


कीन लोग श्रीमान्‌ होते ह, इस विपय को भ्रगते मत्पर भ कहते ई ॥ 
गाधरं मन्थिनैमिन्र शक्रं पिवा सोमं ररिमा ते मदाय । 
ब्रह्मता मास्तेना गणेन सजोषा शरसतृपदा पसव ॥२॥ 


| ज 
। 
५ ॥ 
४ 
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पदार्थः-हे (इन्द्र) दुःख के. नाश करने वाले! इम लोग (ते) श्रापके 
(मदाय) भ्रानन्द के भ्रथं जिस (गवाक्षिरम्‌) किरणों वा इन्द्रियो से मिले हए (शुष्मम्‌) 
शीध्रं सुख पवित्र करने वा (मन्थिनम्‌) मथने का स्वभाव रखने रौर (सोमम्‌) 
एेए्वयं के करने वाले पान करने योग्य वस्तु को (ररिम) देवं उस का श्राप (पिव) 
पान करिये भ्रौर (ब्रह्मक्ता) धन वा अ्रन्न को करने वाले (मारतेन) सुवणं प्रादि के 
सम्बन्धी (गणेन) गणना करने योग्य गिने हुए समूह्‌ से (खैः) प्राणो के सदश 
मध्यम्‌ विद्वानों के साथ (सजोषाः) श्रपने तुल्य प्रीति का सेवन करने वाले (तृपत्‌) 
तृप्त होते हृए (भ्रा) सव प्रकार (वृषस्व ) वयभ के तुल्य बलिष्ठ हूजिये ॥२॥ 

भावार्थः जो मनुष्य भ्नन्य जनों मे भ्रपने तुल्य वत्तंमान होकर उन 
लोगों के साथ सुख का ग्रहण भ्रौर सुवणं भ्रादि धन की वृद्धि करके तृप्त हुए 
वलिष्ठ होते वे ही श्रीमान्‌ होते ह ॥२॥ 


फिर राजघ विषय को भरगले मन्व मं कहते ह ॥ 
पेते व तिम मर्त ोनैः। 
माध्यन्दिने स्वने वज्दस्त पिव सद्रेमिः सगणः सुरिम ॥२॥ 


पवाथः- (सुषिप्र) सुन्दर ठोदी भ्रौर नासिका जिन की (वचहस्त) बा वज्र 
भ्रादि शस्व हाथों में जिन के बह हे (इच) दृष्ट पुरुयों के समूह नाशक ! (ये) जो 
भ्राप का (भरन्तः) सत्कार करने वाले (मर्तः) वायु के सद्‌ श वीर पुष्य (ते) भ्राष 
$ समीप से (शुष्मम्‌) यल को (भ्रवर्षन्‌) बढ़ै (ये) वाजो लोग (ते) प्राप कौ 
(तविषोम्‌) सेना भरीर (भ्रोजः) पराक्रम को वदाव उन (रेभिः) दुष्टों के रलाने 
वाते वीर पुर्यो के साय (सगणः) समूह के सहित वर्तमान भ्राप (माप्यन्दिने) मध्य 
दिन भर होने वामे (सवने) पररणा करने भे सूय्यं के सदृश सोमलतादि भोपयि का 
पाने करो ॥३॥ 
भावायेः- इस मन्व्र म. वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे राजन्‌ ! जो 
भाप के मन्त्री लोग सेना, विजय, घन, राज्य, उत्तम शिक्षा, विद्या रौर 
को वदाव उनका भ्राप निरन्तर सत्कार [कर] उनके साथ राज्य के 
सु का सदा भोग करो ।३॥ 


फिर कौन लोग विद्धान्‌ होते है, इस विषय को प्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
त इन्तस्य मधुमदरिविम शृनद्र॑स्य रधौ मरुतो य आस॑न्‌ । 
ेभिसयपितो विवेद मर्मणो मन्य॑मानस्य॒ मं ॥५॥ 











नि 
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पदार्थ - (ये) जो (मर्तः) पवनो के सदृश वेग भ्रौर बल से युक्त पुरुष 
(भ्रस्य) इस वत्तमान (इन्द्रस्य) अत्यन्त एेश्वय्यं से युक्त पुर के (शर्धः) बल को 
(विविप्र ) फंकते ह (श्रासन्‌) मूख मे (मधुमत्‌) बहुत मधुर प्रादि गुणों से गक्त 
वस्तुभ्रो से पूणं पदां को (इत्‌) ही रखते हँ जो (येभिः) जिन्हों से (इषितः) भरेरित 
हुमा (वृत्रस्य) मेष कै सदश शत्रु वा (भ्रम्मेणः) ममं से रहित (मर्म) प्रहार कृले 
से नाश होने वाले स्थान को (मन्यमानस्य) जानने याते को (विवेद) जानै (ते) 
वे पूवं कहेहुएु प्रौर वह पुरुप (जनु) निश्चय श्रपने वाच्छति फल को प्राप्त 
होते ह ।४॥ 

भावा्ंः- जो लोग धन भ्रादि एेश्वयं से सवके सुख की वृद्धि रौर 
दुःखों का निवारण करके सव लोगों को प्रसन्न करते हँ उनको ही धार्मिक 
विद्वान्‌ मानना चाहिये ॥४॥ | 


फिर विद्धान्‌ जन क्या करे, इस विपय को भ्रगले मन्व मे कहते है ॥ 
मनुष्वदि र सव॑नं जपाणः पिवा सोमं शश्वते वीयौय । 
स आ वत्व हस यङः संरण्युभिंरपो अण सिसपिं ॥५॥ 


. पारयः - (हव्यंश्व) हरणकर्ता वा हरे रङ्ग भ्रौर व्यापन स्वभाव वलि घोड़ी 
के समान भ्रन्नि भ्रादि पदाथं जिन्हनि जाने वह्‌ हे (इन्दर) त्यन्त एेएवयं के दाता ! 
जिससे भ्राप (सरण्युभिः) भ्रपने शरण प्राप्त होने की इच्छायुक्त पुर्यो श्रौर (यः) 
विद्वानों का सत्कार शिल्पश्रिया भ्रीर विद्या भ्रादि के दानरूप व्यवहारो से (भ्ण) 
जला को (श्रपः) भरन्तरिक के प्रति (सिपि) पहृंचाते है इस से (सः) वह भाप 
(सवनम्‌) पेश्वय्यं वे (जुयाणः) सेवने वाते ( शदवते) निरन्तर अनादिं सिद्ध (वीर्याय) 
चल के लिये (सोमम्‌) शरीर श्रौर भ्रात्मा के बल तथा विज्ञान के बढ़ाने वाले महौपधि 
भ्रादि क रस को (पिव) पीवो भ्रौर (मनुष्वत्‌) विचार करने वाले विद्वान्‌ ख्य < 
तुल्य एश्वर्य का सेवने वाले शरीर भ्रौर भ्रात्मा के वल भ्रौर विज्ञान के 
वाने महौपधि भादि केरस को पीजिये तथा (भ्रा) (ववृत्स्व) प्रच्छ प्रकार र्ति 
फतिये ॥५॥ ५ 

(भावाः - जो मनुष्य ब्रह्मचयं विद्या उत्तम शिक्षायुक्त भोजन विहार 
सत्यर्या का सङ्ग रौर धमं के सेवन करने से उत्तम श्ात्मा मरौर परमात्मा 
क याग स उत्पन्न हुए वल को बढ़ते ह वे लोग सव प्रकार उन्नत है। 
जसे पूय्यं जल को भ्रम्तरिका के प्रति वायु के साय ऊपर ले 
व ही विद्वान्‌ लोग सम्पूणं जनों को भ्रतिष्ठा के साय उन्नति पर 
पहुचाते ह ॥५॥ | 
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ऋग्वेदः मेऽ ३ । सु° ३२ ॥ । ३५५ 


फिर राजपुरुष क्या कुरे, इस विपय को भ्रगते मन्व मे कहते ह ॥ 
त्वमपो यद्धं वृधं ज॑घरन्वाँ अर्यी भानः सत्तवाजो । 
शयानमिनदरं चर॑ता वधेन वव्रिवांसं परि देवीरदंवम्‌ ॥६॥ 
पदाथः- हे (इन्द्र) शनो के नाशक ! (यत्‌) जो (त्वम्‌) भ्राप ने ज॑से 
(भरत्यानिव) घोड़ो को सूर्यं के समान (ग्रदेवम्‌) विधा प्रकाश से रहित भ्रविद्रान्‌ वा 
` (त्रम्‌) दुष्ट को (जघन्वान्‌) नाण किया वा सूर्यं (चरता) प्राप्त (धेन) नाश से 
(शयानम्‌) सोते हए से वत्तंमान (बभ्रिवांसम्‌) ढपे हए को (देवीः) उत्तम किरणों 
भौर (प्रषः) जलो को (ह) निश्चय से उत्पन्न करता है उसी प्रकार से (स्तवं) 
जानने योग्य (भ्राजो) युद्ध मे (परि) चारो श्रोर से (भ, भ्रसूृजः) उत्पन्न करते हो वे 
भ्र हम लोगों से सत्कार पाने योग्य हं ॥६॥ 
भावाथः- इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो 
राजा भादि वीर पुरूष जसे सूं मेव को वैसे संग्राम में चलाये शस्त्र भरौर 
भ्रस्त्रो से शत्रुम को जीतते हैं वे ही प्रतापयुक्त होते है ॥६॥ 
कंसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिये, इस विषय को गले मन्त्र मे कहते हँ ॥ 
यजाम्‌ इलमसा वृद्धमिन्दर बृहन्तमृष्वमजरं युवानम्‌ । 
यस्यं परिये ममतुये्ियस्य न रोद॑सी महिमानं ममातं ॥७॥ 
करर पदार्थः-हे मनुष्यो ! हम लोग (यस्य) जिस (यक्तियस्य) पूजा भरात्‌ प्रीति 
क योग्य परमेश्वर के (महिमानम्‌) महत्व को (रोदसी) भ्रन्तरिदा श्रौर पृथिवी 
(न) नहं (ममाते) नाप सकते श्रौर (श्रिये) परीति कराने बाले इस लोक भ्रीर पर- 
ध सुखो ने नहीं (ममतुः) नापे ह॑ (इत्‌) उसी (गुबानम्‌) सम्पूणं संयार के 
सयोग प्रर विभाग के करने वाले (भ्रजरम्‌) दुढापि से रहित (ऋष्वम्‌) भेष्ट (इृद- 
तत्‌) वहं (बद्धम्‌) भ्रायुको भोगे हए वा विद्या से थेष्ठ (इन्द्रम्‌) परम एश्वम्ब 
ण वाने परमेणवर की (नमसा) सत्कार से (यजाम) पूजा करते ह उस को तुम 
भी पूजा करो ॥७॥ 
भावा्थः- जिस परमेदवर की श्रयक्षा कोई पदाथं तुल्य वा भधिक 
नहीं जो सव से श्रेष्ठ व्यापक विनाशरहित भ्रौर पूज्य है उसी परमात्मा 
ह्म लोग ए उपासना करं ॥७॥ 
र उसी को प्रगते मन्व मं कहा ६ 1 
स्य कर्म सी विषय को भ्रगले कह 


सुकरता पुरूणि व्रतानि देवा न मिनन्ति विशलं । 
दाधार यः पृथिवीं चामुतेमां जजान सूरयभुपसं सुदंसाः ॥८॥ 
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पदार्यः-हे मनुष्यो ! (यः) जो (सुदंसाः) सुन्दर धमं सम्बन्धी कर्मो से युक्त 

परमेश्वर (इमाम्‌) इस (पृथिवीम्‌) भूमि भ्रर (च्यम्‌) प्रकाशस्वरूप श्रादि लोक को 
तथा (सूयम्‌) सूयं लोक को (उत) भ्रौर भी (उषसम्‌) दिन षो (जजान) उत्पन्न 
करता (दाधार) धारण करता वा पृष्ट करता है जिस (इन्रस्य) परमात्मा कै 
(विश्वे) सम्पूणं (देवाः) पृथिवौ भ्रादि वा विदान्‌ लोग (व्रतानि) सत्य विचारोंको 
(सकता) उत्तम (पुरूणि) वहत (कम) कामों को (न) नहीं (मिनन्ति) नाश करत 

ह उसकी भ्राप प्रर हम लोग उपासना करं ॥८॥ 

भावाः -परमेदवर के पवित्र होने से सम्पूणं सामथ्यं युक्तं सव के 
उस्पःन वा धारणकर्ता परमेश्वर के स्वरूप परिमित सामथ्यं वा कर्मक 
कोई भी नादा नहीं कर सकता हैश्रौरजो लोग इस परमेश्वर की सत्य 
शावना से उपासना करते हवे भी पवित्र हो कर सामथ्ययुक्त होते 
दे ॥८॥ 





फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्रम क्हाह॥ 
अद्ध सत्यं तव्‌ तन्भितवं स्रो यज्जातो अपिधो ह सोम॑म्‌ । 
न चरावं इनदर तवकष॑स्त ओजो नाहा न मासाः शरदो वरन्त ॥९॥ 


पदां हे (्रबरोच ) द्रोह से रहित (इन्र) प्रत्यन्त रेश्वयं के दाता जगदी- 
श्वर ! (यत्‌) जो (सद्यः) तत्काल (जातः) प्रकट हुभ्रा सूयं (सोमम्‌) सव जगत्‌ व 
रस पो (भ्रषिवः) पीता सींचता है (तत्‌) बह जिन (तव) श्राप के (सत्यम्‌) सत्य 
(महित्वम्‌) महिमा को (न) नहीं उल्लङ्घन कर सकता है (ते) राप के (तवसः) बल 
के (भ्रः) प्रभाव को न (द्यावः) प्रकाणस्वरूप लोक (न) न (श्रहा) दिन (न) 4 
(मासाः) चन्न प्रादि महीने भ्रौर न (क्षरदः) वसन्त भ्रादि ऋतु (वरन्त) वा (ए 
परत द (भदन्तम्‌, ह्‌) उन्ही भ्राप की हम लोग निरन्तर सेवा कर ॥६॥ 
,.  भावारथः-हे मनुष्यो | जसे परमेश्वर किसी से द्रोह नहीं करता 8 
कभ्रापलाग भी हूजिये जिस परमेश्वर की सृष्टि में सूय्यं आदि वई 
्‌ वड्‌ पदां विद्यमान ह भरौर जिस के स्वरूप वा प्रभाव के अन्त को कोई 
भौ नही प्राप्त होता हं वही हम लोगों का इ्टदेव है ॥६॥ 

जित प्रकार जन्म की सफतता हो, इस विषय को ग्रगले मन्त्र मे कहा ६॥ ` 

| खं स्रा अपां जात इन्र मदाय सोमं परमे व्योमन । 
। यदध ावपूविवी आशरेशीरयांमवः पवयः कार्थायाः ॥१०॥ 
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ककव क 
पदार्थः हे (इन्र) इन्द्रियों के प्रधिप्ठाता जीव ! (त्वम्‌) प्राग (परमे) 
उत्तम (व्योमन्‌) भ्ाकाशवत्‌ व्यापक भ्रातमज्ञान मे (सद्यः) शीघ्र (जातः) प्रकटं वा 
रिद हृएु (मदाय) श्रानन्द के लिये (सोमम्‌) बल भौर वृद के वद्नं वात र को 
(रषिः) पीते ह (रय) इस के श्रनन्तर (यत्‌) जो (पृव्यंः) पूवं लोगो मं थेष्ठ (काड- 
धायाः) शिल्पी जनों का धारणकर्ता (श्रभवः) हो बह श्राप (ह) निश्चय स (चादा- 
पृथिवो) प्रकाश मौर भूमिम (श्रा) सव भ्रोरसे (ाधिवेशीः) बारम्बार प्रवन 
“कीजिये ॥ १०] 
भावार्थः टे मनुष्यो ! ब्रह्मचय्यं से शीघ्र विद्वान्‌ भरर नियमित 
रहार विहार से रोगरहित हो के परमात्मा की प्राराघना करते हए सृष्टि 
रोर पदाथ विद्यां मे श्राप सव प्रवेश करं जिससे जन्म कौ सफलता 
हो ॥१५॥ 
फिर राजपुरुप क्या करे, इस विपय को अगते मन्य म का १॥ 


अह्नि परिशयानमणे ओजायमानं तुविजात तव्यान्‌ । 


न त महित्वमनु मृदुध च्यौषैदन्ययां स्फिग्या३ क्षामव॑स्थाः ॥१२१॥ 
पदाथः- टे ( तुविजाल ) बहुत लोगों म प्रगिदध (तव्यान्‌) भरत्यन्त वलयु 
(यत्‌) जो भ्राप जैसे (द्यौः) सू्ंभ्रकाश (श्रोजायमानम्‌) वल का प्राप्त हात हए 
) सव घ्रोर से काण में सोते जसे वत्तमान (भ्रहिम्‌) मघ का (अहन्‌) 
नाग करता  (श्रणेः) जल को गिराता है रौर जंसे सूमयं का (महस्‌) वडपिन 
(षन) (भूत्‌) दो चा जैसे यह्‌ मेव (ग्रध) तदनन्तर (प्रः्यया) दरयो (स्फिम्या) मध्य 
„ मरवयवर्प रो (क्षाम्‌) पृथिवी को दांपता दै वैसे भ्नाप शनुघ्रो क्य ( प्रदस्थाः) येर 
वतमान दरजिये जिग से (ते) वे प्रापो मद्धिमा को (न) नद कार ॥११॥ 
भावार्थः हे राजपुरुषो ! जैसे सूर्यं भ्रन्तरिक्ष मं वत्तमान बलवान्‌ 
मधद्ानाशच श्रौर मूमिमें गिरा कार उस कै जल से प्राणियां का पोपण 
करता है वंसे ही प्रधमं में वत्त॑मान दात्रुका नाश कर क उम्‌ के पेश्वय्ये से 
सज्य का पालन करो ॥१९१॥ 
फिर मनुष्य क्या करे, इस विपय को भगने मन्व म क द ॥ 
पत्रो दि तइ वर्धनो भूषत भियः सुतसोमो मियेधः । 
येन यत्ञमव यश्चियः सन्यत्नस्ते वज्ैमदिदत्यं आवतर ॥६॥ 
पदाथः - हे (इण) भ्ररयन्त पेश्वर्ये के प्राप्त कराने वाने (हि) जिससेकि 
(त) प्राप का (अहिहस्ये) वर्पा का निमित्त (यजः) पदार्थो का संयोग करना रूष 
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व्यव्हार (वर्धनः) उग्नतिकर्ता (सुतसोमः) एेश्वय्यं कौ उत्पत्तिकर्ता (मियेध) दुःख 
का नाशकर्ता (उत) भ्रौर भी (प्रियः) प्रीति की उत्पत्ति करने वाला (सतु) होता 
है जिन (ते) भ्राप का (यज्ञः) पदार्थो का मेल करना रूप व्यवहार (वचम्‌) शस्य 
विशेय की (भ्रावत्‌) रक्षा कर वह॒ (यज्ञियः) यजो मे चतुर (सन्‌) हुए भाप (यज्ञन) 
सङ्गत कमं से (यज्ञम्‌) सङ्गत व्यवहार की (श्रव) रका करो ॥१२॥ 

भावार्थः हे मनुष्यो ! प्राप लोग जो उत्तम क्रिया से उत्तम क्रियाघ्रं 
को वदाव तो भ्रापलोग रक्षित हुए अन्य जनों की भी रक्षा करते के 
योग्य होवे ॥१२॥ ६ 

भ्रव कसे मनुष्य सुख को प्राप्त हो सकते, इस विपय को 
भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
यहेनेनद्रमबसा च॑क्रे अवागेनं सम्नाय नव्य॑से वदाम्‌ । 
यः स्तोमेमिवावृे पूर्व्यभियो म॑ध्यमेरभिरत नूत॑नेभिः ॥१३॥ 

पवार्यः- हे मनुष्यो ! जैसे भं (यः) जो (पव्येभिः) प्राचीनो मे कुशल भ्रीर 
(मथ्यमेभिः) वीच भे हुएु (उत) भ्नौर भी (नूतनेभिः) नवीन (स्तोमेभिः) प्रशंसायक्त 
कमो से (वावृधे) वदता है (यः) जो (नव्यसे) नवीन (चुम्नाय) सुख के लिये (यतेन) 
युक्त अवहार (श्रवसा) रक्षा रादि रे (इन्द्रम्‌) श्रत्यन्त एेश्वयं को (्राचके) च्छा 
करता है (भर्वाग्‌) पदे (एनम्‌) दइ की रक्षा करता है उस के समीप (श्रा) (बबु. 
त्याम्‌) प्राप्त हों वैसे प्राप लोग भी इस कमं को कर ।। १३॥। 

भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य ती 
हए व्यवहार कः शेष ममं को जानने मध्यम पुरुषों की रक्षा करने भौर 
नवीन प्रयत्न से वुद्धिको प्राप्त होतेह वे लोग उस के भ्रनन्तर नवीनं 
श सुल को प्राप्त होने योग्य होते है न कि भ्रन्य भ्रालस्य युक्त शौर गूह 

॥१३॥ 





छर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र में कहते है ॥ 
विवेष यन्मां धिपर्णा जजान स्तवै पुरा पा्यादिन्रमहः । 
अहृत यत्र पीपर्थां नो नादेव यान्तभुभयं वन्ते ॥१५॥ 
पदार्थः--हे मनुष्यो ! (यत्‌) जो (धिषणा) वारी (मा) मुक को (ववष) 
व्याप्त होती भ्रीर (जजान) उस्पन करती है उस वी भ (स्तवं) प्रशंसा श 
(क दिनि से (इनम्‌) देश्वयं को (पुरा) प्रथम (पार्यात्‌) पार पहुंबवि वा (कन) 
घ व्यवहार में (भहलः) अपराष से मुभ को (पीपरव्‌) पार लगावे वा (षा) क 


जैन । 
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निस प्रकार से (नः) हम लोगों कै भ्रथं (यान्तम्‌) जाते हुए को (उभये) दुर स 
समीप मे वत्तमान लोग (नावेव) नौका के सदृश (हवन्ते) पुकारते ह व॑से हम ला 
को सव लोग पुकार ॥ १४॥ ५ 
भवाः इस मन्त्र में उपमालङ्कार है ॥ मनुष्यों को चाहिये कि उस 

वाणी श्रौर बुद्धि को ग्रहण करं जो सव समय में दुष्ट भ्राचरण से पृथक्‌ रख 
के दुःख से नौका के सदा पार उतारे ॥१४॥ | 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ क 
आधूणा अस्य कलसः स्वाहा सेक्तेव फोर सिसिचे पिव । 
सथं मिया आद॑त्रन्मदाय दक्षिणिदमि सोमास इन्द्रम्‌ ॥ १५॥ 


पदार्थः- जो (सोमासः) रेश्वय्यं से युक्त (श्रियाः) कामना करने योग्य 
(भदाय) भ्रानन्द के लिये (इम्‌) सूयं को (भ्रमि) सम्मुख (भरा) चारो भोर से 
(भववृन्‌) चेरते ह वे (उ) (शरस्य) इस संसार के मध्य मं (पिप्य) पान प के 
तिये (सेक्तेव) पू करने वाते के तुल्य (कोडाम्‌) मेध को (सम्‌) ( सििचे) सीते 
६ (स्वाहा) सत्य क्रिया से (श्ापु्णः) चारो श्नोर से भरा हुभा (कलशः) घडा (भ्रद- 
कषिणित्‌) दाहिनी भोर चलने वाला पूरं षडु फे तुल्य सुखकारक होता ६ ॥१५॥ 

भावाय, जो लोग घन न्नादि को प्राप्त हो के श्रौरों के लिये सुमान 
भरौर उत्तम व्यवहार करने वाले को जानके देते हं वे लोग सींचने वाला 
धड़े को जैसे वैसे सम्पूणं जनों को पूणं सुखगुक्त करते हं ॥१५॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्य मे कहते हं ।। 
न त्वा गभीरः पुरुहत सिन्धुनदः परि पन्तो वरन्त । 
इत्था सखिभ्य इपितो यदिन्द्रा दृं चिद्र्नो गव्य॑मृवेम्‌ ।|१६॥ 


पदायथः- बहतो से प्रशंसा कयि ्ये (इन ) भ्रत्यन्त रव्यं के 

दाता राजन्‌ ! छ (46 को (गभीरः) गाम्भीयं गणो से युक्त (सिमधः) समुद्र 

(न) नहीं (षरि) सव भ्रोर से (बरम्त) वारण करते ह (द्रमः) मेष बा पर्वत 

(षमत) वत्तमान हेति हृए (न) नह सव प्रर से वारणा करते ह (गत्‌) ज (दम्‌) 

` स्थिर (चित्‌) भी (ग्यम्‌) गौ का (ऊर्दम्‌) निरोषस्थान का (रा, भर्नः) भञ्ज 

करते हो वह (सलिभ्यः) मिमं के लिये (इषितः) प्रेरित हुए प्राप (इत्या) इस 
प्रकार किस जन से सत्कार नहीं करने योग्य होवं ॥१६॥ 

भावार्थ--हे विद्वान्‌ लोगो { जसे समुद्र प्मौर पर्वत सू््यं को निवारण 
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किन ऋग्वेदः मं० ३ । सू० ३३॥ 
नहीं कर सकते वसे ही वहत मित्रो वाले जन शत्रुभों से निवारण करने के 
शक्य नहीं होते है ॥१६॥ 

फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
लं हषेम मथवानमिन्दरमसिन्मरे नृत॑मं वाज॑सातौ । 
गृणन्तमग्रमूतयं समतमु घ्नतं वृत्राणि सज्जितं धनानाम्‌ ॥ १७॥ 
, _ षवा्थः--हे मनुष्यो ! जसे हम लोग (अतये) रक्षा भ्रादि के सिये (समतु) 
सपरा मे (नन्तम्‌) नाश करने वाले (उग्रम्‌) तेजस्वभावयुक्त (वनानाम्‌) द्र्य 
के (सम्नितम्‌) मरौर उत्तम प्रकार शवृभ्रों को जीतने वाते (वृत्राणि) सुवणं रादि 
क ('ष्वन्तम्‌) सुनते हुए को (्रत्मन्‌) इस (वाजसातौ) घन भ्रौर मन्न भरादि 
भाग करने वलि (भरे) संग्राम मे (नृतमम्‌) उत्तमगुरों से सर्वोत्तम (मघवानम्‌) 
परम धनवान्‌ प्रीर (इन्द्रम्‌) दृष्ट जनों के नाशकर्ता को (हवेम) पकार भरौर उस के 
सङ्खसे 0 सुख को प्राप्त होवै वैसे इस की स्तुति करके म्रापलोग भीइसको 
भ्राप्त हों ॥ १७॥ 
भावार्थः-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो राजा भ्रादिं 
न राजविद्यामें चतुर, योद्धा, निभो रयो, प्राडविवाकों 
व की (भी सेवक धुर्यो का सत्कार करके ग्रहण करं तो उन राजाग्रों 
1 सदव [वजय यश कीति श्रौर एेश्वयं होता है ॥ १७॥ 
इत पृक्त मं सोम मनुष्य ईश्वर मौर विजुली के गुण वणेन करने से 


नाहिव ° अर्थं की इससे पूवं सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्गति जाननी 


® 











६ 3 ऋषिः ! नद्यो देवताः । १ भुरिक्‌ पङ्क्तिः । ५ स्वराट्‌ पड्क्तिः । 

विष्ट ॥ ४। ५ न त । २। १० विराट्‌ व्रिष्टृष्‌ 1 ३।८।११। १२ 

ऋषभः स्वरः ॥ «“ ` ड. छन्वः । धवत: स्वरः । १३ उष्णिद्‌ छन्वः । 
भ्रव तेरह ऋता वानि तैतीमवें सकत का भ्ारम्भ है, उस के पिते 

मन्म नदी के दृष्टान्तसेस्वीका वर्णन करते ह ॥ 


म पू्वेतानामुश्चती उपस्थाद््वेश्व विपिने हास॑माने । 
गाव शुभ्रे मातरा रिहाणे विपत्र पयसा जेते ॥१॥ 


((-0. ८1114551 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ ०००0० + 


न कोना त च त क 


ऋग्वेदः मं० ३। सू० ३३ ॥ ३६१ 


आद 9 को ® जक > क = आन-2 छक ०३ 
| 1 11 1110 स न 9 के = कके ऊ अ ® क र चको 9 


पदार्थः - हे मनुष्यो ! जो पदनि रौर उपदेश देने वालौ (मातरा) मान्य 
देने बालियों सी कन्याम की शिक्षा को (उशती) कामना कणे वाली (पर्वतानाम्‌) 
मेषो के (उपस्थात्‌) समीप से (शरदवेइव) चोड भ्रौर बोडी के सदश (विपिते) विद्या 
भ्रौर सुभ गुएय्‌क्त कर्मो से व्याप्त वा घोडे भ्रीर घोड़ी के सदश (हासमाने) परस्पर 
पेम करती (रिहाणे) भीति से एक दूसरे को सूती हुई (शु) उत्तम गुणो स युक्त 
(यादेव) गौ रौर वैल के सदृश (पयसा) जल से (विषाद्‌) करई अकार्‌ चलने दा 
पने वाली (शुतुद्री) शीघ्र दुःखदायक (भ्र) (जवेते) चलती है वसे वर्तमान हों 
उन श्रष्यापिका प्रौर उपदेशिका को कन्या प्रर स्त्रियों के पढ़ने भ्रौर उपदेश करने 
मे नियुक्त फरो ॥१॥ 8: 

भावाथः-- इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार हं । जस 
पवेतों के मव्य मे वत्त॑मान नदियां घोड़ों के सदश दौड़ती भौर गौ के सदा 
शब्द करती ह वैसे ही प्रसन्न भ्रौर उत्तम गुण कमं स्वभाव यु विद्याकी 
उन्नति की कामना करने वाली स्त्रियां कल्याग्रो रौर स्त्रियों को निरन्तर 
शिक्षा देवं ॥१॥ 

ह ` फिर उसी बिपय को श्रगते मन्त्र में कहते ई ॥। 
-इरपिते परसवं भिक्षमाणे अच्छं समुद्रं रथ्यैव यायः । 
समाराणे ऊर्मिभिः पिन्व॑माने अन्या वामन्यामप्य॑ति ग॒भे ॥२।॥ 

पदाथेः--हे मनुष्यो ! जो (इन्रेधिते) सूय्यं से वृष्टि के द्वारा रि की गई 
(पिन्बमाने) सीचने वाली (ऊर्मिभिः) तरङ्ग से (समूत्रम्‌) हने बाले जलो सं युक्त 
मेषवा सागर को (रभ्येव) रथों मे चलने योग्य धोडों वा नदियों के सदृश (भ्रसवम्‌) 
उतम ए्वय्यं कौ (भिङलमाणे) याचना करती हदं (समाराणे) उत्तम अकार सव 
परह्‌ दान देने बाली (शुभे) शोभायुक्त हो कर पाने भीर उपदेण करने वाली 
पवा (भच्च यायः) भ्रच्छे प्रकार जावै (भ्न्या) कोई एक स्त्री (भतम्‌) दूसरी 
सती को (प्रपि) (एति) प्रीति से मिलाती है वा हे पढ़ाने भौर उपदेश देने वालियो ' 
(षाम्‌) तुम दोनों क सम्बन्ध रो जो स्तयां पदृने वा सुनने को प्राप्त हा बरे स्वयां 
उन को विचया सम्बनवी व्यवहार भें नियुक्त करनी तथा पद़ानी चाहिये ॥२॥ 
जते च भावाः -इस मन्त मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार दं 1 

जवान स्त्रियां जवान पतियों को प्राप्त हो के ग्ोत्पित्ति कौ इच्छा 

रती है प्रौर नदियां समुद्र के प्रति जाती ह भौर घोड़ मागंमेंरथकोले 
चलते ह वे ही पदे श्र उपदे देने वालिया को चाहिये कि विद्या नौर 
उत्तम शिक्षा के दान से सम्पूणं स्त्रियो को उत्तम गुणकम स्वमात्‌- 


शदेः 


छ करे ॥२॥ 
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फिर उसी वियय को भ्रगले मन्व में कहते रै ॥ 
अच्छा सिन्धुं मातृतत॑मामयासं विपाशमुवी सुभगामगन्म । 
वत्समिव मातरं संरिहाणे संमानं योनिमनु सश्चरन्ती ॥३॥ 


पदार्थः-जंसे (मातृतमाम्‌) भ्रत्यन्त माता के सदृश पालन करने वाली 
नदियां (सिन्धुम्‌) समुद्र के प्रति प्राप्त होती ह वैसे ही हम (विपाशम्‌) बन्धन रहित 
(उर्वीम्‌) बड़ी (सुभगाम्‌) सौभाग्य से युक्त पढ़ाने भ्रौर उपदेश देने वाली स्त्री फो 
(भगन्म) प्राप्त हों श्रौर जसे (संरिहाणे) उत्तम प्रकार भरास्वाद करने वालीं स्वियां 
(समानम्‌) तुल्य (योनिम्‌) गृह को (भनु) (सन्बरन्तौ) अनुकूलता से उत्तम प्रकार 
 चलतीं भ्रौर जानती हुड (मातरा) माता के सदृश वत्त॑मान (वत्समिव) जसे गौ 
वचडे को वैसे मु को पढ़ने भ्रौर शिल्ञा देने के लिये प्राप्त होवे उन को मे (भच्छ 
भयासम्‌) प्रच्छ प्रकार प्राप्त होऊं ॥ ३॥ 
भावाथः--इस मन्त्र मँ उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालद्कार ह । ज॑से 
समुद्र को नदियां श्रौर वड को गौरे भ्रौर स्त्री पुरष एक गृह को प्राप्त 
होते है वैसे ही पद़ाने भ्रौर उपदे देने वाली स्त्रियां हम लोगों को प्राप्त 
हों त हम लोग जो कन्या प्रौर सौभाग्य वाली स्वयां हों उन 
भ्राप्त हों ॥३॥ 
। फिर उसी विषय को भ्रगते मनप मे कहते द ॥ 
एना ष्यं पय॑सा पिन्व॑माना अनु योनिं देव्कतं चर॑न्तीः । 
न वर्तवे भसवः सर्गतक्तः कियुर्विभो नचो जोहवीति ॥४॥ 

, पदार्थः- जो (एना) इस (पयसा) जल से (पिन्वमानाः) सीचती ईर 
(वृतम्‌) विदानो ने कयि शास भरीर (योनिम्‌) जल को (रनु, चरन्तीः) भनुरूल 
भप्त होने वाली (न्यः) नदियां (वक्ते) स्वीकार करने को (न) नहीं निवृत होती 
ह उनको (बयम्‌) हम लोग प्राप्त हवै जो (सर्गतक्तः) उत्पत्ति मे प्रयन्न (भसः 
सन्तान (किरः) भरपने को क्या इच्छा करने वाला (विप्रः) बुद्धिमान्‌ पुरुप (जोहवीति 
बारम्बार णब्द करता दै बह हम लोगों को प्राप्त होवे ॥४॥ 

हेती भावायः- जसे जल सहित नदियां सव की उपकार करने बाती 
होतीं रौर कभी जल से हीन नहीं होती ह वसे जो ब्रह्मचयं वे युक्त ˆ + 
भरौर पुरुष का सन्तान उत्पन्न हो श्रौर धर्मसम्बन्धी ब्रह्मचर्यं से सम्भू" 


विद्याभ्रों को प्राप्त उपकार कर 
इ होकर विद्वान्‌ होता है वही सव का | 
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ऋग्वेदः मं० ३ । सू० ३३॥ . ३६३ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ई ॥ 
रमध्वं मे वच॑से सोम्याय ऋतापरीरूप सदेम । 
र सिनधुमच्छा बृहती मनीपावस्युरंहं कुशिकस्य सूनुः ॥५॥ 


पदार्यः- हे मनुष्यो ! श्राप लोग जैसे (ऋतावरीः) बहूत जलो से युक्तं नदौ 
(सिन्धुम्‌) समुद्र को (उप) भप्त रौर स्थिर होती है व॑से ही (एवः) मप्त स 
वात गुणां से (भृह्तम्‌) दो दो घड़ी (मे) भरे (सोम्याय). चन्द्रमा कृत्य शा 
गुणयुक्त (वचसे) वचन के लिये (रमध्वम्‌) क्रीड़ा करो वैसे ही (कुशिकस्य) श 
के निचोड्‌ को प्राप्त हुए सज्जन के (सुनुः) पुत्र के सदृश वत्तंमान (भ्रवस्युः) स 
को रक्षा चाहने बाला म जो (बृहती) वड़ी (मनीषाः) बुद्धि उस कौ (भ्रच्छ) उत्त 
प्रकार (भ) (श्रह्व ) प्रशंसा करता हुं ॥५॥ ~ 
भावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जस 
समुद्रे सम्मुख जाती है वैसे ही मनुष्य लोग विया भीर ष्म 
व्यवहार को प्राप्त हों जिससे सुखपूवंक समय व्यतीत होवे ॥५॥ 
प्रव सूय के दृष्टान्त से मनूप्य के कतव्य को कहते है ॥ 
द्रौ असम अंरददनरैवाहुरपौ नत्र रिषि नदीर्नाम्‌ । 
देवो ऽनयत्सविता सुपाणिस्तस्य वयं सवे याम उवी; ॥६॥ 
<  हययान्‌ १ भराय जसे (सविता) भूयं 
पदा्थः- हे राजन्‌ (इन्द्रः) भरत्यन्त एेश्वस्य वान्‌ ! भ्रापजं 
(देवः) उत्तम गुरा कम प्रौर स्वमावयुक्त (नदीनाम्‌) नदिय के ६ 
भ्रोर वत्तंमान (वृत्रम्‌) ढांपने बाते मेघ को (श्प) (अहन्‌) नाश क त 
भवयं को (प्रत्‌) खोद मौर जल, भूमि को (नयत्‌) दः 
(बचबाहुः) शस्त्रधारी हो (स्मान्‌) हम लोगों कौ ष 0०५ 
सहित शबरो का नाण करं जो (सुपाणिः) उत्तम ही व 
कर्मं स्वभाव से युक्त भ्राप (उर्वाः) बहुत सुल की देने वाली प्र 1 
करे (तस्य) उस षः (प्रसवे) रेश्व््यं भ (बयम्‌) हम लोगं भ्रानन्द क 
ए षे जसे ष 
ज इस मन्त्र भे वाचकलुप्तोपमाल द्खा है1 जंसे सूय यूनि 
भादि पदार्थों को भ्राकर्षण से यथास्थान उरा भ्रौर वृष्टि स र 
उत्पन्न करता है वैसे ही हम लोग उत्तम गुणों का भ्राकषण भ्रार दात्र 
को जीत्‌ करके राज्य की शोभा को प्राप्त कर ॥॥६॥। 
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तञक ते €> <> €> ®< ->-म-€->-र ०-०-०१ 
फिर मनुष्य क्रया करे, इस विषय को प्रगते मन्व मे कहते है ॥ | 


भवाच्यं शुद्वधा दीय्ये१तदिनद्र॑स्य कर्मे यदं पिवृशव्‌ ! 
वि वञ्जंण परिषदो जघानायन्नापोऽय॑नमिच्छमं नाः ॥(७॥ 
पदा्थः- हे मनुष्यो । जो भ्यं (भ्रहिम्‌) मेष को (विवृश्चत्‌) काटता ह 

(यत्‌) जो (इन्द्रस्य) सूयं का (वीर्यम्‌) वलङूप (कमं) कमं है (तत्‌) वह (शइवधा) 
निरन्तर ही (भरवाच्यम्‌) कहने योग्य भ्रौर ज॑से (वच्रोज) किरण से विदीं क्रि 
गये मेष के (भ्रापः) जल (भ्रयनम्‌) भूमि स्थान को (प्रायन्‌) प्राप्त हों मेष को 
(विजघान) नाश करता है वसे ही (इच्छमानाः) इच्छा करते हुए जन (परिषदः) 
जिन मे बैठे उन सभा को कर ।॥७॥ ए. 

, भावाथः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जो 
घम॑सम्वन्धी काम करके दुष्ट पुरुषों के निवारण के लिये भ्रपना पराक्रम 
दिखावे उसके उस कमं कीं प्रशंसा सव काल मं करनी चाहिये । जो लोग 
सभा मे शरेष्ठ हो वे न्याय से सव लोगों की उन्नति करने की इच्छा करे॥७॥ 

फिर उसी विपय को भ्रगले मन्तर में कहते ह ॥ 
एतद्वचो जरितर्मापि गृष्ठा आ यत्तं घोषानुत्तरा युगानि । 
उक्ष कारो मतिं नो जुपख मा नो नि क॑ः पुरुपत्रा नम॑स्ते ॥८॥ 


| पदायः--हे (५ प्रशंसा करने वले ! श्राप (एतत्‌) इग्र (वचः) 
वचन क.मा) नहीं (रपि मष्ठाः) सहो (ते) भ्राप के (यद्‌) जो (उत्तरा) मागे 
के (युगानि) वपं (धोवान्‌) वाणी के प्रयोगो को प्राप्त होवे वह्‌ (उक्थेषु) प्रणंना 
करने ध व्यवहारा मं (नः) हम लोगों को प्राप्त हों। (कारो) हे कर्ता 
क्प ` उनसे (नः) हम लोगों को (रति, भरा, जुपस्व) सेवा करो हम (पुश्यग्रा) 
पुरुपा ना (मा,नि, कः) श्रपकार मत करो इमते (ते) भ्राप के लिये (नमः) 
नमस्फार्‌ हे ॥८॥ 
ौं ५ वाषः- हे मनुष्यो । जितना भूतकाल गया उसमें व्यतीत हृए 
स शेप करने योग्य काय्यं को जान के वत्त॑मान भौर भविष्यत्‌ काल 
म 'जक्त भकार उन्नति हो के विघ्न निवृत्त होवे वैसे ही करो ॥<॥ 
९ फिर उसी विषय को भ्रगते मन्प् मे कहते ह ॥ 


नि षू नैमध्व मता खुपारा अधोक्षाः सिन्धवः सरोतयाभिंः ॥९॥ 
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पदाथः - (भरो) हे विद्वान्‌ पुरुपो ! श्राप लोग (कारवे) धि लिये 
(स्वसारः) त के तुल्य वत्तमान अङ.गुलियों (्नोत्यामिः) वा लतो म॑ होने 
वाली गतियो से (सिन्धवः) नदियों के समान (्रधोभ्रकषाः) नीचे को प्राप्त होती हई 
इन्द्रियों से यक्त (सुपाराः) सुन्दर पालन रादि कमं करने वाले (सु) (भवत) उत्तम 
प्रकार से हृजिये जो (श्रनसा) शकट भ्रीर (रथेन) रथ से (इूरात्‌) दूर (बः) भाप 
लोगों को (ययौ) प्राप्त होता है उसको (सु, णोत) उत्तम प्रकार सुनिये उस्म 
(नि) भ्रत्यन्त (नमध्वम्‌) नन्न हूजिये ॥६॥ <अ 
) ५ = र मनर भं बाचकनुप्तोपमालङ्धार है । जो लोग इष 
दूसरे में प्रसन्न वहत वाताों को सूने हुए पर्ष, मरीरों से बनाए हुए शीघ्र 
चलने वाले वाहनों को देख भ्रौर वसे ही वनाय के जलाशय के भ्रारपार 
जाते हृए नञ्न होवे उनको जैसे सोता नदियों को वैसे देश्वग्य गुण मात 
होते ह ॥९॥ 





फिर उसी विषय को भ्रगते मन्व मे कहते है ॥ 


आ त कारो श्रणवामा वचसि ययाथ॑ दूरादनसा स्थन । 
नि ते जसे पीप्यानेव योपा मर्यायेव कन्यां सवच तं ॥९०॥ 
पदार्थः- हे (कारो) शिल्पविद्याप्ो मं चतुर (ते) भापके (वचांसि) विद्या 
के प्राप्त कराने वाने वचनो को (नसा) शकट भौर (रथेन) रथ से (दरात्‌) ह 
सेश्रायके हम लोग (भ्रा) सब प्रकार (श्णवाम) सूनं भरर जप प्राप क) 
को (ययाय) प्राप्त होवे वैसे हम लोग भ्राप को प्राप्त होवे जो श्राप ( य 
विचाके वृद्ध दो पुरुषों के सदृश (नि, नसं) नमस्कार कर (ते) म्रापके लि 
लोग भी नन्र होवं (योषा) स्थी (मययिव) जंसे पुरुप के लिये प्रौर (क कन्या 
(अव्वचे) भोति से मिसने के लिये वैसे (ते) भाप के लिये हम लोग भ्र भतापा 
करं ॥ १०॥ 
भावार्थः इस मन्त्र मे [उपमा भ्रौर|] नालकुलोपनान है १ 
जोलोग दूरसेभ्राय के विद्वानों के समीपसे म्रनेक प्रकार की वियाम्न 
को प्राप्त करके नम्र होते हवे विचयावृद्ध होकर जसे पतिव्रता स्री पति प्रर 
कन्या भ्रभष्ट बर को वसे विद्या को पराप्त हो के भ्रानन्दित होते ह ॥१०॥ 
फिर उसी विपय को प्रगले मन्त्र मे कहते ई ॥ 


यदङ्ग त्वा भरताः सन्तरेयुगैवयन्राम शपित इ्रजूतः । 


अपाद्दं भसवः सर्गतक्तः आ वो इणे मि यह्वियानाम्‌ ॥१२॥ 
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पवा्थः- ३ (रङ्कः) मित्र ! (यत्‌) जिस (त्वा) श्राप को (भरताः) सव के 
धारण वा पोपण करने वाते (सन्तरेयुः) तरे प्र्थात्‌ भ्रापके स्वभावसेपारहो 
वह (ग्रामः) मनुष्यों के समूहं के समान (इपितः) प्रेरणा को प्राप्त (इन््रलूुतः) 
बिजली के सदृश प्रताप भ्रीर (भ्रसवः) भत्यन्त एएवय्यं युक्त (सर्गतक्तः) जल के 
संकोच करने वाते (गब्यन्‌) गौ के तुल्य भ्राचरण करते हुए भाप (ग्रह्‌) प्रहण करने 
मे (भर्षात्‌) प्राप्त होवे वाहे विद्रानो ! जंसे भ (यज्ञियानाम्‌) यज्ञ के सिद्ध करने 
वाले (वः) प्राप लोगो की (सुमतिम्‌) उत्तम बुद्धि को (भ्रा). सच प्रकार (वणे) 
स्वीकार करता हं वसे प्राप लोग मेरी वुद्धि को स्वौकार करिये ॥११॥ 
भावार्थः- जसे विद्धान्‌ लोग विद्या के पार जाय भर्थात्‌ सम्पूणं 
विद्याभ्नो को पट्‌ के वुद्धिमान्‌ होते ई वैसे भ्रौरलोगभी हों । एसा करने 
से सम्पुणे जन दुःख के पार जाय भ्र्थात्‌ दुःख को उल्लंघन करके सुखी 
होवे ॥११॥ 
फिर उसौ विषय को भ्रगले मस्त्र मे कहते ई ॥ 
अतारिषुभेरता गव्यवः समभक्त विरः सुमति नदीनाम्‌ । 
भ पिन्वध्वमिपय॑न्तीः सुराधा आ वक्षणाः पृणथ्वं यात बीभ॑म्‌ ॥ १२॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो ! जंसे (गव्यवः) भरपनी उत्तम शिक्षायुक्त वाणी की इच्छा 
करने तथा (भरताः) धारण भ्नौर पोपण करने वाले नौका भ्रादि से (नवीनाम्‌) नदियों 
के सदश वत्त॑मान पद हुई स्वयो के ज्ञानप्रवाहो को (्रतारिषुः) तरं, जैसे (सुराधाः) 
उत्तम घनयुक्त (विप्रः) बुद्धिमान्‌ पुरुप (सुमतिम्‌) उत्तम वुद्धि को (सम्‌, श्रभक्त) 
भ्च्छे प्रकार सेवन करे भ्रौर जैसे (वक्षणाः) वहती हृदं नदियां भ्रौर बहती ह वैस 
(इवयस्तीः) भरन को सिद्ध करने वाली स्तरिय को (भ्र, पिन्वध्वम्‌) सेवन करो सव 
का (भ्रा) (पृणध्वम्‌) पालन करो भ्रौर उत्तम गुणों को (शीभम्‌) शीघ्र (यात) 
प्राप्त होभ्रो ॥१२॥ जलादयों 
भावार्थः- मनुष्यो को चाहिये कि नदी भ्रौर समुद्र भ्रादि जलाशयो 
को विद्वानों के सदश पार होके सुख का शीघ्र सेवन करे ॥१२॥ 
फिर उसी विषय को प्रगते मन्ध्र में कहते है ॥ 
उद्र ऊमिः शम्या हन्त्वापो योक्त्राणि मुशचत । 
माट्डतो व्य॑नसाघ्रथो शूनमारंताम्‌ ॥१३॥ | 
पदा्यः-हे स्त्रियो ! भाप (शम्याः) कर्म भं उत्पन्न (भ्राषः) जलो के सदृश 
छल को (इन्दु) र करं भ्रीर (वः) भ्राप का जो (ऊभिः) तरंग के सदृश उता 
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कक क क 1 ति 

उस से (योवत्राणि) जोडनों को तुम॒(ृञ्चत) त्याग करो हे स्त्री प्रौर पुख् 1 तुम 
दोनों (भ्दुष्कृतौ) शृष्टाचरण से रहित हृए दुष्ट कमं को (मा) नहीं प्राप्त होप्रो 
(ग्येनसा) पाप का चरण नष्ट होने से (्रष्नघो) नहीं मारने योग्य होते हुए पति 
भरौर स्त्री दोनों (शूनम्‌) सुख को (उत्‌) उत्तम प्रकार (भ्रा) (भरताम्‌) प्राप्त 
होवं ॥१३॥ 

भावा्यः- जो स्त्री रौर पुरुष दुःख के वन्धनों को काट भ्रौर दुष्ट 
य को त्याग के विद्या की उन्नति करं तो वे निरन्तर सुख को प्राप्त 

1१३॥ 

इस सूक्त मे मेव, नदी, विद्धान्‌, मित्र, शिल्पी नौका भ्रादि भ्रौर स्त्री 
पुरुष का कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के श्रयं की पूवं सूक्त के थं के साथ 
सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह तेतीसवां सुक्तं समाप्त भरा ॥। 





विरवामित्र ऋषिः । इग्धो देवता । १1२१ १९१ त्रिष्टुप्‌ । ४।५।७।१० 
निचुत््षटुष्‌ । € विराट्‌त्रिष्टप्डन्डः 1 घंवतः स्वरः ॥ ३१६९१०८ भुरिक्यक्क्ति- 
इछ्दः । पञ्चमः स्वरः 1 


भरव स्यारह ऋचा वाले ३४ चोतीसरवे सूक्त का प्रारम्भ है, उसके 
प्रथम मन्व से सूयं के गुणो का उपदेश करते ई ॥ 


दर पूभिदातिरदासंमकविददसदैयमानो वि श्न । 
बह्मगूतस्तना-वाष्थानो भूरिदात्र आपृणद्रोदसी उमे ॥१॥ 


पदा्यः--हे राजपुख्य ! जसे सूयं (उभे) दोनो (रोदसी) भ्रन्तरिका भ्रौर 
पृथिवी के तुल्य. विद्या प्रीर विनय को (भरा) (भपृणत्‌) पूणं करं वैसे (विददभुः) 
घनं से सम्पन्न (्रह्जरूतः) घनो को प्राप्त (बालम्‌) देने योग्य पर (दयमानः) कषासु 
(तन्वा) शरीर से (वावृधानः) वृद्धि को प्राप्त होते हृए (परूरिवा्ः) भरनेक भकार के 
दान देने (प्रभित्‌) शत्रुभरो के नगरो को तोड़ने प्रौर (इन्रः } भरत्यन्त एश्वय के रखने 
वाले भ्राप (भरकः) भ्रादर करने योग्य विचारो से (अन्रन्‌) शब्रुभों का (वि, भ्रा, 
सा करो ॥१॥ । त १ 

इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तो 

किरणों से भूमि भौर भन्तरिक को पूर्णं कर के अन्धकार को जीतता हँ 
वते ही श्रेष्ठ ्रौर्‌ देक्यमत युक्त विवार से शरभं को जीते तथा सव 
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काल में शरीर श्रौर भ्रात्मा के वल को वढ़ाय रौर शरेष्ठ पुरुषों को सत्कार 
कर के दुष्ट जनों का श्रपमान करं ॥१॥ - | 


प्रय राजा प्रजा सम्बन्धी विपय को प्रगत मन्त्र मे कहते ह ॥ - 
मखस्य ते तविषस्य मर जुतिमिय॑मि वाच॑भगृताय भूष॑न्‌ । 
द्र क्षितीनामसि मालुपीणां विशां दैवीनामुत प्रवेयावं ॥२॥ 


पदाथः हे (इतर ) प्रत्यन्त एेष्वयं के देने वाले ! (ते) भ्राप के (मखस्य) 
मेल करने रूप व्यवहार प्रौर (तविवस्य) वल के (ज्‌तिम्‌) वेग श्रौर (प्रमृताय) म्रवि- 
नाशी सुख के लिये (वाचम्‌) कही हई सत्य वाणी को (सूपन्‌) शोभित करता हमा 
म (भ्र, इयभि)) प्राप्त होता हं जिससे प्राप (देवीनाम्‌). उत्तम गुणो ते युक्त 
(क्षितीनाम्‌) ्रपने राजय मे वसने वासी (मानुषीणाम्‌) मनुष्यरूप (विकाम्‌) प्रजाभ्ो 
की (पूवंयावा) प्राचीन राजनीति को प्राप्त (उत) श्रथवा अ्रपने ही से विद्या श्रीर 
विनय से युक्त हो इस से धेष्ठ पुर्यो से सत्कार करने योग्य (श्रसि) हो ॥२॥ ~ 
भावाः सग धणं प्रजा भ्रौ र राजजनों को चाहिये कि सव लोगों के 
स्वामी की भराज्ञा का उल्लद्घन न करं श्रौर सव लोगों कं स्वामी 
चाहिये कि धर्मयुक्त कर्मो से निरन्तर प्रजां का पालन करं॥२॥ ` 


फिर सूयं के दृष्टान्त से राजधमं विषय को श्रगते मन्त्र में कहते है ॥ 
र वृतरमणोच्छ्नीतिः म मायिनांममिनाद्रणीतिः । 
अहटन्व्यसमुशनधग्वनेप्वाविर्धनां अकृणोद्राम्यार्णाम्‌ ॥ ३॥ 


पदार्थः- हे राजन्‌ ! ज॑से सूय्यं (वृश्रम्‌) मेष को (व्यंसम्‌) कटे वाहु जिघ 
फे उरा भुर के समान (्रहन्‌) नाश करता है व॑से (शर्धनीतिः) सेना का नायक 
(वपणीतिः) स्म को प्राप्त कराने वाते (इन्रः) मू्यवत्‌ प्रतापी राजा श्राप (मापि- 
नाम्‌) वृरी वृद्धि से युत्त पुरयां की माया का (प्र, श्रभिनात्‌) नाश कर (उकाधर्‌। 
भरौर युद्ध करने वालों का नाशवन्तां पुरुप (वनेषु) जंगलो मं (घनाः) वाणिर्यो 
(भष्‌) वेरं (राम्याणाम्‌) सुन्दरो की वाशियों को (भ्राविः) प्रकट (अशृणोत्‌) 
मर ॥३॥। 

भवाथः ~ इस भन््र मे वाचकःुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्यं मम 
कानादाकरता है वसे ही दृष्ट भ्राचरण वाले जनों का नाश श्रौर विद्या 
सम्बन्धी बाणियों का प्रचार करके सव लोगों को सेना भ्रौर रिक्षा की 
वृद्धि करनी चाहिये ॥३॥ 
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फिर उसी विपय को अगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 
रः खपां जनयहौनि जिगायोरिग्भिः पृर॑ना अमि्िः। 
भारौचयन्मभवे केतुमहामविन्दञ्ज्यो तिहते रणाय ॥*॥ 


पदार्थः जो (स्वर्थाः) सुख के विभाग करने (भरभिष्टिः ) व मेल 
करने वाते (इन्रः) > के सदृश तेजस्वी (पृतनाः) वीर पुरुषों को सेनाभ्नो रौर 
(अहानि) दिनों को सूयं के सदृ (जनयन्‌) प्रकट करने बाला पष्य (उदिग्मिः) 
दध की इच्छा रखते हए वीरो के साय शत्रो को (जिगाय) जीते (बृहते) र 
(रणाय) संग्राम के लिये (भह्ञाम). दिनों के (ज्योतिः) युध की विद्या के भका 
(मनवे) शीर मनन करने वाले मनुष्य के लिये (केतुम्‌) बु को (स 
होवे प्रौर संग्राम का (प्र) (भ्ररोचयत्‌) उत्तम प्रकार प्रकाश कर वही पुरुप विजग 
सूप प्राभूपण से शोभित होवे ॥४॥ 

वार्थः इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्खार है। जो राजा लो 
सम्पूणं जनों से श्रधिक प्रयत्न युद्धविद्या में करं वे उत्तम भकार 8 
क्त जो कि यद्ध के सिये पारितोषिक आदि से टचि दिलाये गये 0 
उन के साय शबरो को जीत कर सूर्यं के स्ट विजय के प्रकाशको प्र 
करे ॥(४॥ 


कसा मनुष्य राज्य मं श्रधिकारी हो, इस धिपय को मगन मन मं कहते ह ॥ 
ृरस्त॒जो वेणा आ विवेश चवदधानो न्यौ पुरूणि । 
अचेतयद्धिय इमा ज॑रत मम वर्ण॑भतिरच्छक्म साम्‌ ।(५॥ 
पदाथः- जो (इन्द्रः) राजा (भ्रासाम्‌) दन प्रजा की २ 5 
(नर्या) मनुष्यो के लिये हितकारिणी सेनाभरों फो (नृवत्‌) प्रधान पुष्प द 
(दधानः) धारण करने बला (बहुणाः) वृद्धि को प्राप्त (तजः) 0 त 
करने वाले वल प्रादि से युक्त सेनानां को (मा) (विवेदा) मर्त ट" (५ 4 
करने वाले के सिये (इमाः) दन बत्तमान में पाई दुद (भियः) बुद्धिमा र ८, 
ह बोध सहित करं वह्‌ पुरुष (इमम्‌) इस (शुकम्‌) शीघ्र काय्य करन 
वणम्‌) स्वीकार के (्रतिरत्‌) पार उत्तरं ॥५॥ । 
भ र राज्य मे प्रविष्ट हो सकता है किः जो बुद्धियुक्त 
धामिक पुरुषो को सव भ्रधिकारों मे नियुक्तं कर प्रौर सेना की उन्नति कर 
केपिताके सदृदा प्रजाभ्रों का पालन कर सक ॥*॥। 
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फिर राजा तथा प्रजाजनों फे कर्तव्य विपय को भरगले मन्त्र मे कहते ह । 
महो महानि पनयन्त्यस्येद्स्य कमे खता पुरूणि । 
वृजनेन इजिनान्त्सं पिपेष मायाभिदेस्यूरभिभूत्योजाः ॥६॥ 


पवा्थः--जो (अभिभूत्योजाः) शत्रुपराजय करने वाले वल से युक्त राजपुरुष 
(वृजनेन) वल ब्मौर (मायाभिः) बुद्धयो से (वजिनान्‌) पापी (दस्यून्‌) साहसी चोरों 
को . (सम्‌) (पिपिव) पीसं मरौर जो (भरस्य) इस (महः) धेष्ठ (इन्द्रस्य) सम्पूणं 
-एेश्वयं यक्त पुरुप के (पुरूणि) बहुत (महानि) वड (सुकृता) उत्तम घमं के योग से 
कयि गये (कमं) कार्यों की (पनयन्ति) प्रशंसा करते है उन का ग्रहण .करं वही 
पुरुप राजा का मन्ध्री होने योग्य हो ॥६॥ 

भावार्थः- जैसे राजा भ्रौर प्रजाजनों को सव लोगो के स्वामी के 
धमयक्त कमं स्वीकार करने योग्य हैँ वैसे ही सव के स्वामी राजाको 
चाहिये कि सव लोगों के उत्तम भ्राचरणों का स्वीकार करं भ्रौर अनिष्ट 
भ्राचरणों का स्वीकार कोई न करं ॥६॥ 


फिर विद्वान्‌ तथा राजयुरुप के विषय को प्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 


धरौ मह! वरिवश्चकार देवेभ्यः सत्प॑तिस्चपेणिमाः । 


विवस्वतः सद॑ने अस्य तानि विमां उक्थेभिः कवयो शन्ति ॥५॥ 


पदाथः जो (देवेभ्यः) विद्वानों से णिका पा फे (सत्पतिः) शेष्ठ पुरुषों का 
पालन करने (चर्यणिप्राः) मनुष्यो को सत्य विद्या शिक्षा भौर उत्तम स्वमाव से 
करने वाला (इन्रः) राज्य के र्यं से युक्त (मह्ना) वड़े (पुषा) संग्राम से जिन 
कमो का (वरिवः) सेवन (चकार) करं उस (भस्य) इस राजपुख्य के (तानि) उन 
कमो की (विवस्वतः) सूयं के (सदने) मण्डल म (कवयः) वियागुक्त (विप्रः) 
बुद्धिमान्‌ लोग (उकयेभिः) प्रशं के वचनों से (गृणन्ति) स्तुति करते ह ।॥७॥ 

भावायः- उन्हीं लोगों को विद्वान्‌ भ्रौर धामिक जानना चाहिये 
जो राजा भ्रादिकों की भूटी स्तुति को त्याग के धर्मसम्बन्ध 
भ्रदसा करते ह भ्रौर वे ही राजा होने के योग्य हँ कि जो र्मयक्त भ्राचरण 
को करते है ।॥॥७॥ 


व फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र में कहते है ॥ 
सतस वर्यं सहोदां संसा स्व॑रपश्ंदेवीः । 
ससान यः पृथिवीं श्ायुतेमामिन्द्रं मदन्त्यनु धीरणासः ॥८॥ 
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ऋग्वेदः मं०२३। सू० २४ ॥ ३७१ 


पदार्थः--(यः) जो (सत्रासाहम्‌) सत्यो के सहने वाले (वरेण्यम्‌) स 
क्रने योस्य (सहोदाम्‌)वल के देने तथा (ससवांसम्‌) पाप द्मौर पुण्य का विभाग क 
वाते (स्वः) सुख (च) बरौर (देवीः) उत्तम ॒( क्षपः) प्राणो को (इमाम्‌) व 
वत्तमान इस (पृथिवीम्‌) ग्रन्तरिक्ष वा पृथिवी (उत) मरौर इस (द्याम्‌) विजुलं क 
(ससान) भरलग श्रलग करे उस (इनम्‌) तेजस्वी पुप न (धीरणासः) उत्तम ध 
भौर संग्राम से युक्त लोग (मदन्ति) ्रानन्दिति करते ह वह -उन के (नु) प 
भ्रानन्द को प्राप्त होवं ॥८॥ 
५) स का त्याग श्रौर सत्यका ग्रहण करने ध 
वढ़ाने नौर प्रजा के सुख की इच्छा करने वाला पूरुष विजृली भ्रौर ८ 
, ्रादिकेगणोका विद्यास विभागकर्ता हो उसी परीक्षा क ध 
को वुद्धिमान्‌ वीर लोग प्राप्त हो के भ्रानन्द करते हं अरव भ. ~ 
पुरुष से भ्रानन्द को प्राप्त हो सकते ह ॥८॥ 
फिर उसी विय को प्रगते मन्त्र मे कहते ह 
ससान उत सू ससानेनद्रः ससान पुरुभोजसं गाम्‌ । 
हिरप्ययमुत भोगं ससान हत्वी दस्यम वर्णमावह्‌ ॥९॥ 
पदार्थः - वह्‌ (इन्द्रः) सम्पू हेष्वयं से युक्त राजा वा सनि द स 
(भत्यान्‌) उत्तम शिका से घोड़ों के (ससान) विभाग को भरौर (सूयम्‌) चुन '' (२ ग 
्रतापगक्त वीर पुरुप को (ससान) भरतग कर (पुरुभोजसम्‌) बहुतो क पाल र 
बहृतो को नहीं भोजन देने वाते पुरुप की (गाम्‌) वाणी वा भूमिय ( 
(हिरण्ययम्‌) सुवं भ्रादि पदार्थो का (ससान) विभाग करं (उत) रार्‌ म ० 
उत्तम भोजन प्रादि के पदार्यो का (ससान) त्रिभाग करं बह पुरुप (वस्य न्‌) ° स 
फरने वाते चोर भ्रादि का (हत्वी) नाश कर के (भार्यम्‌) उत्तम गण थः व 
क्त षाभिक (वम्‌) स्वीकार करने योग्य पुदप की (भ) (भावत्‌) र ४ यड 
भावाः जो लोग उत्तम प्रकार परीक्षा करके भले श्रषर ~. ) 
वीर पुरुष, न्यायाथीश, लक्ष्मी भौर उत्तम भोग का विभाग कर्‌ सकं 
पर्प इष्ट पुर्यो का ना कर श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा कर सकं ॥६॥ 
पिर राजादि जनों को क्या करना नाहिये, इ विपय 
को प्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 
इनदर ओषधीरसनोदहानि बनस्पतीरसनोदन्तरि षम्‌ । 


बिभेदे वरं वुनुदे विवाचोऽ्थामवदमितामि्रलाम्‌ ॥१०॥ 
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पदाथः वह॒ (इचः) रेश्वयं देने वाला राजा (श्रहानि) दिनों दिनि 
(भ्रोयघोः) सोम ब्रादि भ्रोपधियों को (भ्रसनोत्‌) देवं (वनस्पतीन्‌) पीपल स्माद 
वनस्यतियों को (भ्रसनोत्‌) देवे (ग्रन्तरिक्षम्‌) जल भौर (बलम्‌) वल का (विभेद) 
भेदन करं (विवाचः) भ्रनेक प्रकार की वारियों की (नुनुदे) प्रेरणा करं (श्रथ) प्रर 
भी (्रभिक्रत्‌नाम्‌) सहसा शीघ्र कमं करने वाले शबरप्रों को (वमिता) दमन करे 
वाला (भ्रभग्त्‌) हवं ॥१०॥ ` 


भावार्थः राजा भ्रादि श्रेष्ठ जनों को चाहिये कि प्रतिदिन भ्रोष- 
धियो के रसादि उत्पन्न कर उन के रस का पान विद्यासम्बन्धी वाणी का 
प्रचार भ्रौर सब जनों की वृद्धियों का भ्रपनी वुदधिसे भी भ्रधिकताके 
सहित दमन भ्र्थात्‌ विषयों से निवृत्ति कर जिस से भ्रारोग्य श्रौर विद्याभों 
के प्रभाव प्रतिदिन वदु ॥१०॥ 


मनुष्यो को कंसे राजा का सेवन करना चाहिये, इस विपय को 
भरगते मन्त्र मँ कहते है ॥ 
शनं ह॑वेम मयवानमिन्रमसिन्भरे वतमं वाज॑सातौ । 


शृष्वन्तमगरमूतये समत्सु घछरन्तं वृत्राणि सज्जितं धनानाम ॥१२१॥ 


पदायः- हे मनुष्यो ! जिस (शुनम्‌) सुख देने वाते (मघवानम्‌) वहत धन 

से युक्त (भ्रस्मिन्‌) इस वत्तंमान (वाजसातौ) विज्ञान भविज्ञान सत्य भ्रीर भ्रसत्य के 
विभागकारक (भरे) मूलं रर विद्वान्‌ के भरज्ञान रौर ज्ञान के विषय के विरोध रुप 
युद्ध मं (नृतमम्‌) भरत्यन्त सत्य भ्रौर भ्रसत्य के निरय करने (इनम्‌) भ्रीर दुष्ट जनो 
के नाश करने वाते पुख्य की (ऊतये) रक्षा भ्रादि के लिये (शयृण्वन्तम्‌) घरी त्थी 
भर्थात्‌ मुदूद्ई मुद्दाने के वचन सुनने के पीये न्याय करने (उग्रम्‌) दृष्ट पुरुपा पर 
कठोर स्वभाव भ्रौ शरेष्ठ पुपों मे गान्तस्वभाव रखने (समत्यु) संग्रामो मे (बत्राभि) 
भेषो के भ्रवयवों के सदृश श्र भं की सेनाग्रं के (ष्नन्तम्‌) नाश करने भ्रीर 
(नानाम्‌) विज्ञान भ्रादि पदार्थो के मध्य में (सल्जितम्‌) उत्तम प्रकार सेष्टता 
स होने वाले राजा की (हेम) प्रशंसा कर उस की प्राप लोग मी प्रशंसा 
करो ॥ ११॥ 


भावायः- मनुष्य लोग दृष्ट भ्रौर धेष्ठ पुरुषों की परीक्षा करने, वादी 
भौर प्रतिवादी के वचनं को सुन के न्याय करने पण्डित शौर मूलं जन २ 
भरादर भ्रौर निरादर करने पक्षपात से भ्रलग रहने भ्रौर सम्पूणं जनों क 
सुख देने वाले पुरुप को राजा मान कै भ्रानन्द करं ॥१९॥ 
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प-कर 





मे सूयं यनी बी ग्रौर प्रजा के 
इस सूक्त भ सूयं विजुली वीर राज्य राजा की सेना भ्र): 
गुण वर्णन करने से इस सूक्त के श्रथं की इससे पूवं सूक्त के प्रथं के साथ 
सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह चौतीसवां सूक्त समाप्त हुभ्रा ॥! 





विरवामिन्र ऋषिः 1 इन्द्रो देवता । १1 ७ । १०।१९। त्रिष्टुप्‌ । २।३॥ 
६।८ निचुत््रष्टुष्‌ ! € दिरादृशनिष्टुष्छःदः 1 वतः स्वरः । ४ भुरिक्‌ पङ्क्तिः । 
४ स्वराट्‌ पड्क्तिदथन्वः 1 पञ्चमः स्वरः ॥। 


भ्व ग्यारह ऋचा वाले पन्दरहवें सूक्त का भ्रारम्भ ह, उस के रथम्‌ मन से 
मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विपय को कहते ह ॥ 


तिष्ठा ह्री रथ आ युज्यमाना याहि वायुने नियुतं नो अच्छ | 
पिवासन्धे। अभिखटो असमे इनदर स्याह ररिमा तै मदय ॥१॥ 


पदार्थः-- हे (इद्र) त्यन्त एेश्वयं से युक्त राजन्‌ 1 श्राप जिस (रथे) रथ में 
(युम्यमाना) स (6 घोड़ों के सदुश जल भ्रीर प्रग्नि न (6 9 
भं (भरा) सव प्रकार (तिष्ठ) वत्तेमान हूजिये इससे (वायुः) पवन के ( 
(नियतः) शरेष्ठ पुर्यो के साय मिले मरौर दुष्ट पुर्यो स प्रनमिते (१ ४ 
को (भरच्छ) भ्रच्छे प्रकार (याहि) पराप्त हृजिये भौर (श्रभिसूष्टः) सम्मुख र 
हुमा जन (ते) भ्राप के लिये (भस्मे) हमारे निकट से (अन्धः) उततम प्रक ५ 
किमे इए भन्न को (मदाय) भरानम्द के भरं (रिभ) देवे उ का (साह 
वाणो से कीजिये ॥१॥ 

व भि भ्रादि पदार्थो से चलने वति ९ 
के अन्य अरन्य देशों को वायु के सदृश जाते ह वे बहुत मक्षण भाजनं 
पीने शरोर चुषने योग्य पदार्थो को प्राप्त होते ई ॥१॥ 


फिर उसी विषय फो भरगले मन्प् में कहते ई ॥ 
उपौजिरा पुरदूताय सप्ती हरी रथस्य पूषा युनज्मि । 
रव्या सम्भूतं विनवरिदुपेमं यहम व॑हात श्रम्‌ ।॥२॥ 
पदाः ह मनयो ! (मया) अंते प जो (इमम्‌) इस प्रत्यक (यम्‌) 
पलप न षव्यवान्‌ काम को सब प्रकार चलाते 
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(विदवतः) वा सव भ्रोर से (ब्रवत्‌) पिषलने को प्राप्त होते हुए ` (सभ्गरृतम्‌) उत्तम 
प्रकार धारण किये गये पदार्थं को (चित्‌) भी (उप) समीप मे (्रा,.बहातः) वहाते 
उन (पुरुहूताय) वहतो ने बुलाये गये के लिये वत्तंमान ` (श्रजिरा) वाहनों के फेंकने 
(सप्ती) शीघ्र चलने (हरी) ्रौर यान को से जाने बाले का (रयस्य) वाहन की 
(धृषु) धूरियं मे जिन को (उप, भ्रा, युनज्मि) जोडता ह उन को भाप लोग भी 
जोड्यि ॥२॥ 

भावार्थः--जो लोग वाहनों मं विजुली भ्रादि पदार्थो को संयुक्त 
करके चलाते हं वे किस किस देशकोन जा सकं? भ्रौर उनको कौनसा 
एेष्वय्यं है जो न प्राप्त हवं ? ॥२॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
उपों नयख पणा तपुष्पोतेमव त्वं ह॑पभ खधावः । 


्रसंतामश्वा वि सुचेह शोणा दिवेऽदिपे सदशीरद्धि धानाः ॥३॥ 
पदायः- दे (वृषभ) बलवान्‌ ! (स्वधावः) भरत्यन्त्॒न्नयुक्त (त्वम्‌) भाप 
(इह) इस वाहन मे जो (तपुष्पा) तपते हुए पदार्थो को रखने वाल (वृषणा) वलं 
भ्रीर (शोणा) लासरगयक्त (भ्रश्वा) शीघ्रमामी भ्मण्नि प्रादि ४ गं फो (ग्रसेताम्‌) 
भल कर उन मे कलाभ्रं को (वि, मुच) घोड़ो (ईम्‌) को (उपो) उनके 
समप भे (नयस्व) पटृवाभ्रो (उत) रौर (दिवेदिवे) नित्य (सद्ञीः) तुल्य परिमाण 
वाने (धानाः) भ्रम्नि से संस्कार कयि भ्रन्न विशेपों को (शरदि) भक्षण करो उनम 
बोगं को (भ्रव) पेश करो ॥३॥ 
 भावारथः--जो शिल्पी जन भ्रग्नि जल श्रादि पदार्थो को उत्तम 
कलाम से युक्त वाहनों मे संयुक्त करके चलाते है वे दारिद्रध को छोड के 
घन भ्रौर धान्य को प्राप्त होते है ।।३॥ 
ई फिर उसी विपय को भ्रगते मन्व मे कहते हं ॥ 
बरह्मणा ते ब्रह्मयुना युनज्मि इरी सखाया सधमादं आ । 
स्थिरं रथं सुखमिनरधिति्न मजानन्‌ वि उष॑ याहि सोम॑म्‌ ।।४॥ 
पदाय - हे (इनदर) णिल्यविदयारूप एेप्वय्यं से युक्त पुर ! भं (ते) भाप के 
जिस वाहन में (ब्रह्मणा) भन्न भ्रादि के सहित विद्यमान (ब्रह्ययुजा) घन के संग्रह 
कराने भौर (पराश) गोघ्न ले चलने वाने (हरी) जल श्रौर भ्रग्नि को (सहाया) 
मिग केशुल्य (सपमादे) .वरोवर के स्थान मे (गुनण्मि). संगतः करता ह उ 
(सुखम्‌) भराकाशमागियों के लिये हित करने वाति (स्थिरम्‌) दृढ़ (रथम्‌) बान 
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ऋग्वेदः मं० ३। सू० ३५ ॥ ३०५ 
(4 50390 5 9 जज क ० ०90909०० 

गं तो को भंग मरौर उपांगों के सहित 
(अधि, तिष्ठन्‌) पर स्थिर हों तो (विदान्‌) इस विया 
जानते भ्रौर (भ्रनानन्‌) उत्तम प्रकार ज्ञान को प्राप्त होते हए भ्राप (सोमम्‌) देश्वग्य 
को (उप, याहि) प्राप्त हूजिये ।॥४॥ 

भावा्ः--इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार हं 2 : श 

भ्रौर जल भ्रादि पदार्थो से चलाये गये वाहन पर ध वैठ भ्च्े त 
दयां उसको चलाते हुए देशदेशान्तरो मे जाय भराय भौर एर ५ 
भि का सत्कार करं वे ही विद्या मरौर घमे की वृद्धि कर सर ॥ 


फिर उसी विपय को अगले मन्त्र मे कते हं ड 
माते हरी दष॑णा वीतपृष्ठा नि रीरमन्य्जमानासा अन्य | 
जलहि बवे भिः इवा सेः ॥५॥ 

पदाथः- हे प्रतापयुक्त पुरुप ! जो (न्ये) इससे भीर [सला द 
की संगति के ~+ बाले (ते) श्राप के (वीतपृष्ठा) चौड़ पीठो से स 
बलिष्ठ (हरी) वाहनों के ले चलने वालो को (मा) नही (नि, २४५ :) प्रनादि 
को भाप (परत्यायाहि) बड़ वेग से प्राप्त हूजिये वा धोद भर [ उत्यनन 
कल ठे सिद्ध विचायुक्त पुर्यो को प्राप्त हिये जि (ते) भष ५ रज , च वह॒ 
(सोमैः) र्यो से (भ्रम्‌) पूरे काम को (वयम्‌) हम लोग 
भराप हमारे पुरे काम को करो ॥५॥ 

व लोग रग्नि ्रादि साती की विद्या को ५; 
इस विद्या के जानने वाले जनों का उत्साह्‌ नी ब च शरण जा के 
कर नादि कराल से सिद्ध विद्या के जानने वाने विदरानी ¶ थ 

धिसपविया से उत्व कार्यो से पूर्णं मनोर वाले हम लोग ही 
प्रकार इच्छा करके नित्य प्रयत्न करं ।॥*५॥ 
फिर उसी विपय को भरगले मन्म मे कहते है ॥ 
तवायं सोमस्लमेदर्वाङ्‌ वंत सुमन अस्य पाटि । 
अस्मिन्‌ यतने वर्ष्या निपा दधिष्वेमं जर्‌ व | , 

पराः हे (इर) भ्य पशव्यं के इ्छा करने वाते । + तव म 
भो (यम्‌) यह्‌ (न) मरधोभाग मेँ विद्यमान (सोमः) ए स) 
(षश्वततमम्‌) प्रत्यन्त भनादि काल से सिद देश्यं संपाग॒क। ५ । 4 
(ए) अ हिय (स्मिन्‌) दय (बिष) मति उत्तम (व) 
हने योगय व्यवहार भ (निवद्च) निरन्तर स्थिर होकर (सुमनाः) वनित 
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_ १७६ ऋग्वेदः मं० ३ । सूु० ३५॥ 
[9 (प करो प्रौर (भ्रस्य) इस ज्ञान की उत्तेजना से प्राप्त 
र ल पदाथ मे 
र को (जठरे) उदर मे (श्रा) सब प्रकार (दधिष्व) धारण 
भावाथः - हे मनुण्यो ! इस सवसे उत्तम शित्पविद्य 

ल्पविद्या से साध्य ग्यव- 
हारम हो क भ्रनादि काल से उत्पन्न श्रौर प्राचीन विद्ानों पत 
८रवय्य का सिद्धकर इस संसार की रक्षा के लिये स्थित करके योग्य 
भ्राहार भ्रीर विहार से भ्रानन्द भोगो ॥६॥। 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
सयातं वहिः सत नदर सोः कृता धाना अत्ते ते हरिभ्याम्‌ । 
तदोकसे पुरसाकाय दपण मरुत्वते तुभ्यं राता हरवींपिं ॥७॥ 


या णर (वह) ब) सा नाग कले माते! (त) भ्रा का (ली 
संथोग वा (कृताः) सिद्ध र वा (सुतः) उत्वन्न क्या गया (सोमः) देश्व््यं का 
षो से संयुक्त वाहन < 5 गवे (धानाः) पके इए भरन्न विशेप॒वा (हरिम्याम्‌) 
स्थान वाले हिना ५ हए जो (ते) भ्ापके जनभ्रौर (तवोकसे) वाहूनस्ूप 
(मस्त्वते) काम्यं करान क कार्‌ की शक्ति से (वृष्णे) वृष्टि कराने वाले 

सिये + वाम वृत मनुष्यों के सहित विराजमान (वुम्यम्‌) भाप के 


(राता) वत्तंमान उन को भोगो ।॥७।) 

म 9. जन उत्तम पदार्थो के भोजन करने वाले हों श्रौर 
| वत्तवि स हए ५५ भी पदाथं का भोग न करं इस प्रकार 
| । › विचा ग्रौर भ्रायु दृते ह ॥५॥ 
| फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 


। १. प॑तासतुभ्यमापः समिर गोभिर्मधुमन्तमक्रन्‌ । 
४१ तस्यागदलय प "ज स 
| यागतया सुमनां ऋष्व पराह मजानन्‌ विद्वान्‌ पथ्या३अनु खाः ॥८॥ 


1 पवार्थः- "व 

। वाते जो (नरः) (ल) विचा से पणं (इद्र) भर्न्त ठेएवयं की प्राप्ति कराने 

॥ जन के समान (गोभिः $र्प (तुभ्यम्‌) भ्राप फे लिये (प्बताः) मेष प्रौर (भ्रापः ) 

। स्तम) मधुर १) एषित भादि पदाथा क हित (मम्‌) वतमान (मष 

५ का (पाहि) पालन ट स धे यक्त दायं को (सम्‌, भ्न) अचे प्रकार करं उन 
न करो (सुमनाः) भ्रौर वयारहित मन वाले श्राप (रानन्‌ 
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ऋग्वेदः मं० ३1 सू० ३५॥ ३७७ 


^ विद्वान्‌) जानते भ्रौर विद्वान्‌ होते हए (तस्य) उस काम की (स्वाः पथ्याः) मागं 
| से निज चालियों को (भ्रागत्य) प्राप्त होकर सव का (अनु) पालन कर। ॥८॥ 
वार्थः -इस मन्त्र मे वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है । जसे वृष्टियों 
सब का पालन होता ह वैसे ही विमान भ्रादि वाहन बनाने वाले जन संसार 
भे सव के रक्षा करने वाले होते ह ॥८॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त मे कहते ह ॥ 
याँ आभ॑जो मस्त इनदर सोमे ये त्वामर्॑धन्नम॑वन्‌ गणसतं 1 
तेभिरेतं सजोषा वावज्ानो $पेः पिव निह्या सोम॑मिन्द्र ॥९॥ 
पदा्थः--हे (इन्द) सम्पू द्वयं के देने वाते ! भाप द्वयं मे (यान्‌) 
जिन विद्वानों को (मरतः) प्राणों के सदृश प्रिय अर ष्ठं जान क (भरा भरभजः) 
सेवन करो (ये) जो लोग (सोमे) देश्वयं मे (त्वाम्‌) भाप कौ 6 व 
जो (त) माप का (गणः) समूह उस को पराप्त होके भ्ानन्दित (प्रभवन्‌) हीबं (तेभिः) 
उन लोगों फे साथ हे (इन्दर) दुःख के नाश करने वाते । (सजोपाः) तुट्ब प्रीति कं 
सेवनकर्तां (वावशानः) भ्त्यन्त कामना करते हुए भ्रा (श्म्तः) रग्नि को (जिह्वया) 
ज्वाला के सदृण वत्तमान गुण से (एतम्‌) इस (सोमम्‌) सोम रस्रका (पिब) पान 
करो ॥९॥ 
भावार्थः --इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो श के 
सदृश प्रिय श्मौर श्रेष्ठ विद्वान्‌ जनों की मनुष्य लोग सेवा करं तो इन 
मनुष्यों ई रौर जसे भ्रग्नि ज्वाला से 
की वे विद्वान्‌ लोग सव प्रकार वृद्धि कर भ्र।र ्‌ 
सम्पूणं रसो का पान करता है वैसे ही तीक्ष्ण क्षुधा के सहित वत्तमान पृर्प 
भन्न का भोजन करं श्रौर पान करने योग्य वस्तु का पान कर ॥९॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मँ कहते है ॥ 
द्र पव स्वधयां वित्सुतसयामनेवा पाहि निहय। यजत्र । 
अध्वर्यावा मर्यतं शक्र दस्ताद्धोत॑बां यतं हविषो जुपस्व ॥१०॥ 
पदार्थः -हे (यजत्र) भादर करने योग्य (कषक) शक्तिमान्‌ (इम) ठेएवयं वाले ! 
भराप (क्ग्ेः) भम्नि की (जिह्वया) ज्वाला के सदृश वत्तमान लपठस (बा) बा 
(स्वया) भन्न से (चित्‌) भ (सुतस्य) सिध हए रस का (पिव) पान करिये 


(भवर) भ्रात्मसम्बन्धी यज्ञ कौ दज्छा करते हुए पुरुप कं (वा) भवा (भयतम्‌) 
भयल से सिद्ध (यज्ञम्‌) यज्ञ का (षाह) पालन करो (होतुः) देनं वान कं (हस्तात्‌) 
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३७ ऋग्वेदः मं ३। सू० ३६ ॥ 





हाय भ्रौर (हविषः) हवन की सामग्री से (वा) भ्रथवा यज्ञ का (जुपस्व) सेवन 
करो ॥१०॥ 


भावाथः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जिन मनुष्यों से 
उत्तम प्रकार सिद्ध कयि हुए भन्न का भोजन भ्रौर रस का पान कर रोग 
रहित हो म्रौर विद्वानों के साथ मेल करके यज्ञ का सेवन किया जायवे 
सदा सुखी होवं । १०॥ 


फिर उसी विपय को श्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
शुनं हंवेम मयवानमिन््र॑मसिन्भरे दत॑मं वाज॑सातौ । 
शृणवन्तमुग्रमूतयं समत्सु घन्तं वृत्राणि सञ्चितं धनानाम्‌ ॥११॥ 


पदा्ः- हे मनुष्यो ! जसे हम लोग (ऊतये) रक्षा भ्रादि के लिये (समत्सु) 
संग्रामो मं (वृघ्राणि) हम लोगों के बल को घेरे वाली शमर की सेनां को सूयं के 
सद्‌श शग्मो कं (ष्नन्तम्‌) नाशकारक (उग्रम्‌) तेजस्वी (शृण्वन्तम्‌) सल्युरष के वचनों 
के सुनने (धनानाम्‌) विद्या भ्र सुवं भ्रादिकों के (सञ्जितम्‌) उत्तम प्रकार जीतने 
वालि (भ्रस्मन्‌) इस शिल्प व्यवहार (वाजसातौ) अन्नो के विभाग भ्रौर (भरे) युद्ध 
मं (नूृतमम्‌) पुरणोत्तम (शुनम्‌) सुखकारक (मघवानम्‌) बहुत धनगुक्त (इनम्‌) 
प्रम स्वयं वाते जन को (हुवेम) प्रशंसा से पुकार वसे इस की भ्रापलोग भी 
प्रशंसा करं ॥११॥ 
त भावार्थः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो { जिन 
लोगो का निष्फल कमं नहीं है उनको सव की रक्षा के लिये भाप लोग 
स्वीकार करं ॥११॥ 


इस सूक्त मे भ्रगिनि भ्रादि पदार्थो प्रौर घोडे के इष्टान्त से उपदे 
करने से इस सूक्त के भ्रथं की इते पूवं सूक्त के भ्रयं के साथ सङ्गति जाननी 


चाहिये ॥ 
यह पतीसवां सृ क्त समाप्त हभ्रा ॥ ` 





 विदवामिन्रः । १० धोर श्रङ्िरस ऋषिः ! इन्नो देवता । १।७। १० 1 
११ त्रिष्टुप्‌ 1२।३।६। यच निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ९ विराट्‌ त्रिष्टुप्छन्दः । भवतः स्वरः ॥ 
* भुरिक्‌. पद्क्तिः । ५ स्वराद्‌ पञ्क्तिशयन्दः 1 पञ्चमः स्वरः ।। 
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ऋग्वेदः. मं ° ३ ।.सू० ३६॥ ३७९ 
एमन द्क७ 
प्रव र्यारह ऋचा वाले छंत्तीसवे सूक्त का प्रारम्भ है, उसके पहिले मन्य से मनुष्य 
किस प्रकार के भ्राचरण से सुख को प्राप्त हों, इस विपय को कहते ह ॥ 


इमामू ष भमुंति सातय थाः श्॑च्छश्वदूतिमियाद॑मानः । 
सुतेरते वापे वर्धनेभियेः कमेमिमेहद्धिः सुश्रुतो भूत्‌ ॥१॥ 


पदार्यः-- हे विद्धान्‌ पुरुप ! (यः) जो विद्या कौ (यादमानः) याचना करते 
इए म्राप (ऊतिभिः) रक्षण भ्रादिकों से (सातये) संविभाग के लिये (इमाम्‌) इख 
(भग्रृतिम्‌) उत्तम धारणा प्रीर (शश्वच्छंस्वत्‌) व्यापक व्यापक वस्तु को (सु) उत्तम 
प्रकार (धाः) धारण करं (वर्थनेभिः) बृद्धि के साधनों प्रौर (महद्भिः) वड़े (कमभिः) 
करने वात्न के प्रतीव चाहे हृए व्यवहारो से (युतेयुते) उर्पन्न उत्पन्न हए पदां मे 
(बाधे) वदं (उ) वही (सुभुतः) उत्तम प्रकार भोता (सूत्‌) हषं ॥१॥ 

भावार्थः जो मनुष्य काय्यं के विज्ञान काप्रारम्भ करकेपर पर 
भ्र्थात्‌ बड़ से घोटे उससे भ्रौर छोटे उससे भी छोटे इत्यादि सुक्ष्म कारण 
पय्यन्त व्यापक परमाणुरूप पदार्थं को जान कर उपयोग कर कायं में लावे 
वे इस संसार भें भ्रत्यन्त वृद्धि को प्राप्त होवं रौर जो लोग विदान्‌ जनों से 
केवल विद्या की ही याचना करते है वे बहुश्रुत होते ह ।॥१॥ 

फिर उसी विषय को भरगले मन्व मे कहते ह ॥ 

वरय सोमाः भदिवो विदानाः ऋुर्थभिेष॑पवां विहायाः । 
भयम्यमांनान्मति प गं माय पिव दप॑धूतस्य इष्ण ॥२॥ 

पदा्ं-- हे मनुष्यो ! जंसे (वृषपर्वा) समयं पानो वाला (विहायाः) 
भरनो का नाशकारी (ऋभुः) बुद्धिमान्‌ जन (येभिः) जिन लोगों से (रयम्यमानान्‌) 
भ्रत्यन्त नियमयुक्तों को जानता है वैसे (इन्राय) भ्रत्यन्त देश्वय्यं के लिये (सोमाः) 
उत्पन्न करने वाते बा उत्पन्न किये गये पदां (प्रदिवः) प्रकाशित विद्ायुक्त 
(विदानाः) प्राप्त हृए हों इन को प्राप लोग जानिये हे (इच) देश्वम्यं से युक्त 
पुख्प ! भ्राप इन लोगोंको (रति, सु, गाय) ग्रच्छ प्रकार ग्रहण कीजिये भौर 
(बु षधूतस्य) सेचनों से मथे हुए (ष्णः) बढ़ाने वाते रस का (पिव) पान 
कीजिये ॥।२॥ 

भावा्ः- हे मनुष्यो ! इस संसार मं जसे शष्ट यथाथवक्ता पुरुष 
दुष्ट व्यवहार का त्याग भ्रौर श्रेष्ठ भ्राचरण का ग्रहण करके नियमित 
भ्राहारः विहार से रोगरदहित भ्रौर भ्रधिक भ्रवस्या वालेहोतेदैवैसेही 
| लोग भी भिये ॥२॥ 
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फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
पिवा वर्धस्व तव॑ घा सुतास इनदर सोमासः भथमा उतेमे । 


यथापिवः पूरव्यी इन्र सोमौ एवा पाहि पन्यो' अचरा नवीयान्‌ ॥३॥ 


पदार्यः--हे (इन्द्र) एे्वयं की इच्छा करने वाले ! (यथा) जसे (षन्यः) 
स्तुति करने योग्य (नवीयान्‌) नवीन श्राप (श्रद्य) इस समय (पर्व्यान्‌) पूरवे हुए जनो 
से उत्पन्न (सोमान्‌) ष्ठ सोमलता रसखूप रेश्वयं प्रादि से युक्त पदार्थो का (भ्रपिबः) 
पान करते ह॑वंसे ही उनका (पाहि) पालन करो । हे (इन्दर) तेजस्वी जन (तव) 
प्राप के जो (इमे) ये (यमाः) पहिते (सुतासः) उत्पन्न हए (सोमासः) एेश्वयं 
करने वाते पदाथं (घ) ह ह उनका पालन करो (उत) भ्रौर उत्तम रसों का (पिव) 
पान करो उन से (एव) ही (वस्व) वृद्धि को प्राप्त होभ्नो ॥३॥ 

भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो मनुष्य उत्तम भ्रकार 
संस्कार युक्त रसो का पान करं उन की वृद्धि होवे प्रौर जो वृद्धि को प्राप्त 
होकर धमं का भ्राचरण करं वे सम्पूणं एेदवयं को प्राप्त होवं ॥३॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्पर मे कहते ह ॥ 
महा अरम वृजनं विरष्डयु ९ व॑ः पत्यते धृष्णोः । 
नाई विव्याच पृथिवी चनेनं यत्सोमासो ययैशवमभ॑न्दन्‌ ॥४॥ 


पदारयेः-- जो (श्रमन्रः) ज्ञानी (विरष्डी) भ्रनेक प्रकार के प्रसिद्ध उपदेशो से 
पूरं (महान्‌) भेष्ठ (वृजने) वल में (उग्रम्‌) कटिन दद (शवः) बल भर (धृष्णु) 
प्रचण्ड (श्रोजः) पराक्रम (पत्यते) प्राप्त होता है (एनम्‌) इस को कोई प्प (चन) 
कु (न) नहीं (विग्याच) दलता है (प्रह) हा ! इस को (थिवी) भूमि प्राप्त होवं 
(यत्‌) जिस (हरयश्यम्‌) ने चलने याने घों से युक्तं जन को (सोमासः) एेश्वयं से 
युक्त पुरुप (श्रमन्दन्‌) पसन्द कर वह्‌ उन को निरन्तर प्रसन्न करे ॥४॥ 

भावा्यः- मनुष्यो म वही पुरुषश्रेष्ठ होता है जो शरीर भ्रात्मा सेना 
मित्र बल भ्रारोग्य धमे भ्रौर विद्या की वृद्धि करता है वह छल भ्रादि 
का त्याग करके सव का उपकार करता ह ॥४॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहत टह ॥ 
महो उग्रो वाष्धे वीर्याय समाचरे पमः काव्येन । 
दरो भगो वाजदा अंस्य गावः भ जायन्ते द्निणा अस्व पूर्वीः ॥५॥ 
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ऋग्वेदः मं० ३। सू० ३६ ॥ ३८१ 


पदार्थः जो (वाजदाः) भन्न प्रादिका देने वाला (भगः) सेवा करने योग्य 
१ (वषभः) बलयुक्त (उद्नः) उत्तम भाग्योदय विशिष्ट (महान्‌) भ्रति भ्रादर करने योग्य 
| महाशय (इनः) रेश्वग्यं वाला (काव्येन) वुद्धिमान्‌ पुरुप ने बनये हृए शास्त से 
(बौरयाय) बल के सिये (वावृे) वदता ब्मौर (समाचकर) संयुक्त करता है (भरस्य) 
इस पुरुप की (गावः) गौं श्रीर (भस्य) इस की (दक्षिणाः) दान कर्मं (पूर्वः) एण 
रूप से सिद्ध (भ्र, जायन्ते) होते है ॥५॥ त 
भावार्थः--जो विद्यावान्‌ पुरुप श्रेष्ठ भ्रौर भरश्रेष्ठ सुपात्र कुपावरो की 
उत्तम प्रकार परीक्षा करके सत्कार भ्नौर भ्रपकार यथायोग्य करता है उसी 
पूरुष के सम्पूणं पु श्नौर भ्रानन्द उपकार युक्त होते ई ॥५॥ 
भव विद्धान्‌ के गुणों को भ्रगले मन्व मे कहते ह ॥। 
भ यत्सिन्ध॑वः भरसवं यथायन्नाप॑ः समुद्रं रथ्येव जण्ुः । 
अत॑र्चिदिनदरः सद॑सो वरीयान्यदीं सोम॑ः एृणति दुग्धा अं; ।।६॥ 
पदा्थः- (यया) जसे (सिम्धवः) नदियां (प्रवम्‌) मेष को वा (घाप) 
जल (समुद्रम्‌) ्रन्तरिश को (भ्रायन्‌) प्राप्त होते ह जंसे (यत्‌) जो उत्तम गुणो को 
पाप्त होवे वा (र्येव)रथों भ जो उत्तम चाल उसके सदृश सव स्थानो मे(भ, जग्मुः) 
पराप्त ह्‌ उन के साय (वित्‌) मी (यत्‌) जो (इन्रः) राजा (वरीयान्‌) भेषठ पुष्य होता 
| हमरा (सदसः) समभागो को प्राप्त होवै (भरतः) इससे बह (इृग्ः) गणो से पूं (भश) 
। प्ोपधियों का सार भाग भ्रौर (सोमः) श्रोपधियो का समर (ईम्‌) जल को जसे 
~ भप्त हो वैसे सम्पू प्राणियों को (पृणति) सुख देता दै ॥६॥ 
| भावारथः- इस मन्त्र में उपमा भौर है। जो 
मनुष्य वैर को त्याग के सम्पणं प्राणियों के उपकार करने फी इच्छा करं 
व जसे नदियां समुद्र को भ्रौर त मन्तरिक व 1 
वसे सग्मूख जाते है, उन से उत्तम रिक्षा का त्र स 
सचे गये मोपा के समू के सद्य सम्पूणं प्राणियों के सुख देने को 
| समर्थं होते ह ॥६॥ 
क भरव राजा भ्रौर प्रजा के गुणों को भ्रगते मन्ध मं कहते ह ॥ 


समदरेण सिन्ध॑वो याद॑माना इनद्राय सोमं सत भर॑न्तः । 
अशं ईदन्ति हस्तिनो म चतरिमेध्व॑ः पुनन्ति धार॑या पवित्रः ॥७॥ 


पदा्ः- जो (समूद्रंण) सागर के साय (सिन्धवः) नदियां जैस ब॑से विद्वानों 
के साय मेल करके (दनाय) वमयं के सिये विदा की (यादमानाः) याचना करते 
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३०८२ ऋग्वेदः मं० ३। सू० ३६॥ 
क 1० 6 
° हए (सुतम्‌) उत्तम प्रकार उत्पन्न [भ्रम्‌] (सोमम्‌) पदार्थो के समूह को (भरन्तः) 
धारण मरौर पृष्ट करते हुए (हस्तिनः) उत्तम हाथों से युक्त पुखप (मध्वः) मुर गण 
सम्बन्धी (पविग्रः) उत्तम शुद्ध (भरितः) धारण भ्रौर पोपण किये गये धनो के साय 
(धारया) तीक्ष्ण धार से (पुनन्ति) पवित्र करते ह वे काम को (दुहन्ति). पूणं 
करते ह ॥७॥ * ^ 
भावा्थः- इस मत्त भें वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे सव भ्रोरसे 
जल श्रादि का ग्रहण कर नदियां वेग से समुद्र को प्राप्त हो रत्नवाली भ्रौर 
शुद्ध जलयुक्त ोती है वैसे ही ब्रह्मचय्यं से विद्याभ्रो को धारण करके तीक्ष्ण 
बुद्धि से पृणं ज्ञान वाले हो पवित्र हृए भ्रौर परमेश्वर को प्राप्त हो कर 
| सिद्धियों से परिपूणं शुद्ध भ्रानन्दी मनुष्य होते ह ।॥७॥ 
| फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते ॥ 
हदारैव कुक्षयः सोमधाना; समी विव्याच सव॑ना पुरूणिं । 
अन्ना यदिनद्रः भयमा व्याश वृत्रं ज॑घन्वौ अणीत सोम॑म्‌ ॥८॥ 
पदाथः-जिस पुरुप के (क्षयः) दोनों शरोर के उदर के वयव (सोमधाना) 
सोमरूप भ्रोपधियों के वीजो से युक्त (हृदाइव) गम्भीर जलाशयो के सदृश वत्तमान 
ह (यद्‌) तथा जो (पुरूणि) वहत (सवना) भोपधियों के उत्यन्न रसो से युक्त 
(प्रथमा) प्रसिद्ध (भ्रन्ना) रन्न श्रौर (ईम्‌) जल को (सम्‌, विव्याच) छलता है बह 
(इन्रः) सूयं के समान महाभ्रकाशमान (वृत्रम्‌) मेष के (जघन्वान्‌) नाश करने वात 
भ्यं के समान (सोमम्‌) मोपधियों के समूह्‌ का (भव्‌ णीत) स्वीकार करता तरथा 
स्वादुयुक्त पदार्थो का (वि, भ्राश) स्वीकार करता है ॥८॥ 
भावाथः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है 1 जो पुरुष गम्भीर भ्रमिप्राय 
से युक्त सूय्यं के सद्‌ श प्रतापी एेदवय्यं के धारण करने वाले श्रपने भ्रौर 
दूसरों के दोषों को नाश करके एेदवय्यं का स्वीकार करते दैवे 
प्रसन्नात्मा होते ह ॥८॥ 


पिरि विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
आ त भर माफिरेतत्परिश्द्ि्या दि त्वा वसुपतिं वसूनाम्‌ । 
इद्र यत्ते माहिनं दत्रमस्तयस्मभ्यं तद्ध॑येष्व भ य॑न्धि ॥९॥। 
पदाथः हे (पन) वयं क देन वाते (यत्‌) जो (ते) भाप का (ग 


। भति शष्ठ (घ्रम्‌) दान (भ्रस्ति) है (तत्‌) उसे (भ्रस्मम्यम्‌) हम लोगों के 
. १ (भ्र यन्धि) अच्छे प्रकार दीजियि भ्रौर हे (हर्यइव) वेगयुक्त घोड़ो वाने 1* भरि 
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| 





ऋर्वेदः मं० ३ । सू०३६॥ ३८३ 
{एतव्‌) इस कों (भाकिः) न (परि.ष्ठत्‌) सय भ्र से रोक्ियि (हि) जिस से कि 


` (बूनाम्‌) धनं के (बसुपतिम्‌) स्वामी (त्वा) भाप को हम लोग (विश) जानै इस 


से (बु) शीघ्र फिर प्राप इस सव को (शरा) सव भ्रोर से (मर) धारण करो ॥६॥ 
भावायंः- विद्वान्‌ जनों को चाहिये करि सम्पूणं जनों के प्रति एसा 
उपदेश देवै कि श्राप लोग दोषों को त्याग गुणो को प भ्रौर धन श्रौर 
एस्वय्यं को प्राप्त होके श्रन्य सुपात्र पुरुषों के लिये देवं ॥६॥ 
फिर उसी वियय को भरगते मन्व मे कहते ह ॥ 
अस्मे म य॑न्धि मथवन्दजी पिन्निनद्रं रायो विश्ववारस्य भूरः । 
अस्मे शतं शरदो जीवसं धा असे वीराज्छस्व॑त इनदर शिप्रिन्‌ ॥९०॥। 
पदार्ः--हे (शिप्रिन्‌). सुन्दर नासिका भ्रौर ठोढ़ी वाले (इन्र) सुख के दाता । 
भ्राप (भस्मे) हम लोगों के लिये (शष्वतः) निरन्तर वत्तमान (बीरान्‌) पराक्रमी 
मनुष्यों को धारण करो हे (मघवन्‌) बहुत सत्कारगुक्त षन से परिरं (जीन्‌) 
सरल स्वभाव वाले (इन्दर) सूयं के सदृण प्रतापी ! भाष (भस्मे) हम लोगो का 
(विश्ववारस्य) सम्पू सुख स्वीकार किया जाता है जिस स उस ५ ) भनेक 
रकार (रायः) धन के माग को (भ, यन्धि) दीजिये (अस्मे) हम लोगो को (जीवसे) 
जीवने के लिये (शतम्‌, शरदः) सौ वर्पो को (धाः) धारण कीज्यि ॥१०॥ व 
भावारथः-- वे ही उत्तम स्वभाव वाले यथाथवक्ता विदान्‌ लोग ह किः 
जो लदमी का विभाग करके भर्थात्‌ अन्य जनों को बांट के फिर भ्राप 
भोजन करते है रौर मनुष्यों को बरह्मचय्यं कं उपदेश स सौ वषं की भ्रवस्था 
वाले करकं सम्पूणं कर्मों मे उत्साही भयरहित भौर पुरुषार्था करते ह ॥१०॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 


गुनं हेम मथवानमिनद्र॑मस्मन्भरे चत॑मं वाज॑सातो । 


` शष्वन्तमग्रमूतये समत्सु न्तं वृत्राणि सञ्चितं धनानाम्‌ ॥९९॥ 

पदा्थः- हे मनुप्या ! जैसे हम लोग (भस्मन्‌) इस (बाजसाती) मनन भरा।द 
का विभाग जिसमें एसे (भरे) पालन मे (शुनम्‌) सव प्राणियों के सुखकारक 
(मघवानम्‌) बहुत विद्या भ्रीर धनगुक्त (नूतमम्‌) भतिशय पुरूपो भग्रणी (ऊतये) 
रक्षा भ्रादि के भिये (ण्वन्तम्‌) सकल शास्त्र सुनने वाले (उग्रम्‌) तेजवारी (समत्सु) 
संप्ामों मं (त्राणि) मेषां के भ्रवयवों को जैसे सूरये वैसे शबरं को (सन्नितम्‌) 
उत्तम प्रकार जीतने वाते (इन्द्रम्‌) दुष्ट जनों के नाशकर्ता राजा फो (हुवेम) 
|. करे वैसे इसका भ्राप लोग मी स्वीकार करं ॥११॥ 
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३४ ऋरवेदः मं० ३। सू० ३७ ॥ 


^ भावाय -इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जो सम्पूर्णं विद्या- 
विशिष्ट शुभ गुणी सव को सुख देने वाला प्रजाभों के पालन में तत्पर 
शचरुभमों के नाश करने में उद्यत धर्मी मौर पुरुषों मे श्रेष्ठ पुरूष हो उसके 
लिये राज्य में म्रधिकार दे रौर उसकी भ्राज्ञा में वत्तंमान होकर सव लोग 
म्रत्यन्त सुख भोग करो ॥११॥ | 
इस सूक्त मे इन्द्र विद्वान्‌ राजा भ्रौर प्रजा के गुण वणेन करने से 
इस सूक्त के प्रथं की इस से पूर्वं सूक्त के" भरथं के साथ सङ्गति जाननी 
चाहिये ॥ 








यह छंत्तीसवां सूक्त समाप्त हुश्मा ॥ 





विर्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । १।३। ७ निच्‌ दृगायत्री । २ । ४--६। 
८--१० गायत्री छन्दः । पडजः स्वरः । ११ निच॒दनुष्टुप्‌ छन्दः \ ऋषभः स्वरः ॥ 
। भब ग्यारह ऋचा वाले संतीसवे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र मे 

राजा के गुणो को कहते हं ॥ । 
व्रहत्याय सवंसे एृतनापाह्याय च । इन्र त्वा व्॑तेयामसि ॥१॥ 


पदारथः- हे (इन्द्र) सेना के प्रधीण ] जसे हम लोग (वा्रहत्याय) मेष के 
नाण करने केलिये जो वल उसके लिये सूयं के समान (पृतनाषाह्याय) संग्राम 9 
सहने वाते (शवसे) वल के लिये (त्वा) भाप का (वत्तयामसि) प्राश्य करते ई वैव 
भ्राप (च) भी हम लोगों को इस बल के लिये वर्तो ।\१॥ 

भावारथः--इस मन्तर भँ वाचकनलुप्तोपमालक्कार है । युद्ध करने श 
बिद्या के दिक्षकों को चाहिये कि सेनाभ्ों के भ्रष्यक्ष भ्रौर नौके को 
उत्तम प्रकार शिक्षा देवं जिससे निचय विजय होवे ॥१॥ 

फ़िर उसी विय को प्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 
अवाचीनं सु ते मनं उत च्चः सतक्रतो । इनदरं कृष्बन्तुं वायतः ॥॥ 

पदार्थः हे (शतक्रतो) भ्संख्य वुदिगुक्त (इन्द्र) दष्ट पुर्यो के नाश क 
वाले ! जे वाघतः) वाण से दोषों के नाश करने वाले यद्धिमान्‌ लोग (ते) भाप 
के (भरवाचीनम्‌) इस समय उत्तम शिकागुक्त (मनः) भ्रन्तःकरण (उत) भौर (बकु) 
नेष भ्रादि इन्द्रिय को उत्तम गणां से युक्त (सु, कृष्वन्तु) सिद्ध कर ¶॑स शभा 
भ्राचरण करं ॥२॥ 


भावार्थः - इस मन्त्र भ वाचकलुप्तोपमालद्कार ६। राजा रादि जनं 





॥ 
| 
| 
| 


क्क 
पि ` ` यो कोतवोग्ययकोक  - 
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ऋग्वेदः मं० ३ 1 सु० ३७ ॥ ३८५ 
सदा यथार्थवक्ता पुरुष की रिक्षा मे वत्तंमान हो के घर्म, भ्रथं, काम भ्रौर 


मोक्ष को सिद्ध कर ॥॥२॥ 
| फिर उसी विपय को श्रगले मन्द्र में कहते ह 1 


नामानि ते शतक्रतो विश्वामिर्गीमिरीमहे । इदराभिमातिषां ॥३॥ 


पदायः- हे (शतक्रतो) बहुत बुद्धिमान्‌ (इन्द्र) भ्रतयन्त॒पएश्वग्य के कारण 
से राजन्‌ ! जैसे हम लोग (विदवाभिः) सम्धूरं (गीभिः) विद्या उत्तम शिका ह 
घमं से युक्त वाणियों से जिन (ते) भ्रापके (त संज्ञा को भ्र्ययुक्त ध 
फी (ईमहे) याचना करते ह वह प्राप हम लोगों के ॥ (्रभिमातिषाह्य ) भाभ- 
मान युवत शत्रु लोग सहने योग्य है जिसमे एते संप्राम म सर्हएयता दीजिये 1३॥ . 

भावार्थः राजमान, विद्या मरौर विनयो से प्रकाशमान, वं राजाः 
मनुष्यों की पालना करता वह नृप; भ्रौर भूमि का पालन करता है वह 
भूमिप इत्यादि सव राजा के नाम सार्थक हों श्रौर जव शवो ४ 
संग्राम होवै तो सव प्रकार से रक्षा करने वाला राजा होवं । एेसा हं 


` निरिचत विजय होता, नहीं तो नहीं होता है ॥॥३॥ 


भरव प्रजा के गुणों को भगे मन्म कहते है ॥ 


रुतस्य धाम॑भिः इतेन॑ महयामसि । इन्द्र॑स्य चपणीतः ॥*॥ 


पदाथः मनुष्यो ! जैसे हम लोग (रुतस्य) बहतो च = त हए 
पौर (चयंयोधृतः) मनुष्य फो धारण करने वाते (इन्द्रस्य) त्यन्त ८ यक्त 
राजा का (शतेन) भसंस्य (धामभिः) जन्म स्यान रौर नामों से ( ) पूजनं 
कर वैसे उस प्रणंसित का सत्कार राप लोग भी करो ॥४॥ व 

भावा्थः- मनुष्यों को चाहिये कि राजा भ्रादि न्यायकारी जनों का 
सव प्रकार सत्कार करं श्नोर राजा भ्रादिभी प्रजाजनो का सदा सत्कार 


„करं एेसा करने पर राजा श्रौर प्रजा इन दोनों के मङ्गल की उन्नति 


होती है ॥४॥ 
फिर राजविषय को अगते म्प्र में कहते ह ॥ 
रं यत्रय हन्तवे पुरुहूतं तरवे । भरु वाज॑सातये ॥५॥ 


पदार्थः हे सेना मे वतमान वीर पुर्यो ! भिस भकार सेना का प्रभीग ब 
(बृराय) न्याय के प्रावरणा करमे वाले शगु के (हन्तवे) नाश कै लिये तथा (भरेषु) 
संग्रामो मे (वाजसातये) धन भादि को बांटे के सिये (परहुतम्‌) बहतो से पुकारे 
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द रि । 0 प) 


३८६ ऋग्वेदः मं० ३ 1 सू० ३७ ॥ 
णिः ऊ दकः 9 दके # छतः वव ८ $< ०८99 ९ $<3ॐ$ 
वा प्रशंसा क्रिये गये (इन्द्रम्‌) भत्यन्त एेष्वय्यं के देने वाले राजा को (उप) समीप में 
(बरवे) कहता हं वैसे प्राप लोग भी इस के समीप कहो ॥५॥ 
भावार्थः -.इस मन्त्र. मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जव संग्राम 
्रवृत्त होवं तो योधाग्रों के प्रति भ्रध्यक्ष पुरुषों को चाहिये कि जिस प्रकार 
विजय हो वेसा उपदेश दें भ्रौर योद्धा लोग भ्रधिष्ठाता पुरुषों की भ्ाज्ञा में 
सव प्रकार वत्तंमान होवं एेसा करने से कंसे पराजय हो ? ॥५॥ 


णठिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ई ॥ 
वाजं सासदिेव त्वामीमहे शतक्रतो । इन्द्रं वृत्राय हन्त॑वे ॥६॥ 


पदाथः-- हे (शतक्रतो) भ्रति सूक्ष्म बुद्धियुक्त (इन्र) दुष्ट पुरुषों के दल के 
नाश करने वाले ! हेम लोग जिन (त्वाम्‌) भ्राप को (वृत्राय) मेघ के सदश शत्रु के 
(हन्तवे) नाण करने को (ईमहे) युद्ध के उपकारक वस्तुश्रों के साथ याचना करते ह॑ ` 
वह प्राप (वाजेषु) जिन में यहुत भ्रनन भ्रौर विज्ञान श्रादि सामग्री भ्रपेक्लित हरेते 
संग्रामो मे (सासहिः) भरत्यन्त सहने वाते (भव) हूजिये ॥६॥ 

भावार्थः जिस कमम जिस का स्थापन सभा करं वह पुरुप उस 
प्रधिकार की यथायोग्य उन्नति करे भ्रौर जिस भ्रधिकार में जिसका 
नियोग होवे वहां जो भ्राज्ञा उस का वह कदाचित्‌ उल्लङ्कन न करं ॥६॥ 

फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ।। 


यमने एतना्यं पृत्सुतृषु श्रव॑ःसु च । इन्द्र साक्ष्वाभिमातिषु ।।७॥ 


पदार्थः - हे (इन्द्र) तेजस्वी पुरुप ! भ्राग (पृत्ुतूपु) सेनाम मे शीघ्रता से 
नाश करने वाले जनों वा (श्नवःसु) वण बा श्रन्न भ्रादि पदार्थो (दम्नेषु) वा 
यशस्वी वाधन की प्राप्ति कराने वाले विपयों मे वा (पृतनाज्ये) सेना सम्बन्धी 
संग्राम मं (साकष्व) महन करो ॥५७॥ 

_ भावार्थः ~ जो विद्यमान धन प्रादि पदार्थं वीर सेना व्याख्यान देने 
वाले भ्रीर युद्ध के भ्रभिमानी भ्रपने प्रिय भ्रानन्दित भ्रौर पृष्ट पुरुषों के होने 
पर शवरुभ्रो के साथ संग्राम करते हवे ही पुरुप निश्चित विजय को प्राप्त 

हाते हं ॥७॥ 
। फिर उसरी विपय को भ्रगत मन्त्र मे कहते हई ॥ 
शुषन्तं न उर्तयंदुम्निनं पाहि जागरम्‌ । इन्द्र सोमं शतक्रतो ॥८॥ 


 पदार्थः--हे (तक्तो) बहुत बुद्धि वा वहत कर्मयुक्त (इन्द्र) सव के रक्षक 
राजन्‌ ^ भाप (नः) हम लोगों छौ (ऊतये) रकष भ्रादि के लिये (श्चप्मिन्तमम्‌) 
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प्रशंसित वा बहुत प्रकार का वल जिस के उस भतीव (चयुम्निनम्‌) यशस्वी ल्दमीवान्‌ 
भौर (जागृविम्‌) जागने वाले जन भ्रौर (सोमम्‌) देश्वम्यें की (पाहि) रभा 
करो ॥८॥ 

` भावा्ंः- सव प्रजा श्रौर राजजनों को चाहिये किं सव के भ्रधीर 
राजा भ्रौर भ्रस्य श्रध्यक्षों के प्रति एसा कहँ कि प्राप लोग हम 
लोगों के रक्षक पुरुषों की भ्रौर एेश्वय्यं की रक्षा मे निरालस रौर उत 
होवें ॥५॥ 





फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र में कहते हं ॥ 


इन्द्रियाणि शतक्रनो या ते जने पश्च । इन्र तानि त आ णे ॥९॥ 


पदाथः हे (्षतक्रतो ) पार बुदधियुक्त (इनदर) देश्वग्यं को योग करने वाते 
(पञ्चसु) पांच राज्य, सेना, कोश, दूतत्व, प्राड्विवाकत्व भादि पदवियों से युक्त 
अधिकारी भ्रौर (जनेय) - यक्ष ष्यं भं (या) जो (ते) भाप के (इन्द्रियाणि) 
जीने के चिह्न है (तानि) उन (ते) प्राप के चिह्ञो को म (भरा) (बृणं) उत्तम गण 
से भ्राच्छादन करता दं ॥९॥ | र 

भावार्थः - वही पुरुष राज्य करने के योग्य है जो मन्यो के चरित्र 
को नेर से रूप के सहश्च प्रत्यक्ष करता है । जसे शरीर कं इन्द्रिय के गोलक 
भर्थात्‌ काले तारे वाते नेर के सम्बन्ध से जीव के सम्पण काय्यं सिढ होते 
॥ वैसे राजा मन्त्री श्रौर सेना के योग से राजकार्यं को सिद्ध कर सकता 

€ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्प्र मे कहते ह ॥ 
अगेभिनर रवं वृहदद्युम्नं दधिष्व दुष्टम्‌ । उत्ते श्यं तिरामसि ॥१०॥ 


पदाथः हे (इनदर) प्रत्यन्त एष्य से युक्त ! जिस (बृहत्‌) बड़ (दुष्टरम्‌) 
शतरुों से दुःख से उल्लंघन करने योग्य (श्रवः) मन्न वा भवय (च॒म्नम्‌) यश वा 
षन भ्नौर (शुष्मम्‌) बल को धिद्रान्‌ लोग (श्रगन्‌) प्राप्त होते दवा जिस (ते) 
| > के पूर्वोक्त श्नन्न॒ शव यश धन भ्रौर वल फो हमं लोग (उत्‌) उत्तम प्रकार 
(तिरामसि) तरे उल्ल भरात्‌ उस से भ्रधिक सम्पादन करं उस सव को भाप 
(दधिष्व) धारण करो 1 १०॥ 

भावा्थः--उतना ही फेदवयं राजा को धारण करना चाहिये कि 
जितना सेना रौर प्रजा के पालन के प्रौर मन्वियों कौ रत के लिये पूया 
हवं एेसा करने से वड़ा यश वदं ।॥ १०॥ 
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भ्रव राजा भ्रौर प्रजा विपय को परस्पर सम्बन्ध से कहते ई ॥ 
अवावतों न आगह्मथों शक्र परावतः । 
उ लोको यस्तं अद्रिव इन्द्रेह तत आ ग॑हि ॥११॥ 


` पदार्थः- हे (भ्र्रिवः) बहुत मेषो से युक्त सूरं के सदृश वत्तमान (शक्र) साम- 

यवान्‌ (इन्द्र) एश्वयं से सुख के दाता ! (इह) इस संसार मे (यः) जो (ते) प्राप का 
(लोकः) निवासस्थान है इस स्थान से (नः) इहमलोगों को (भ्रा, गहि) प्राप्त 
हजिये (श्रयो) इस के भ्रनन्तर (परावतः) दूरसे भी हम लोगों को प्राप्त हूजिये 
(ततः) भ्रौर इस से (भ्रागहि) उत्तम प्रकार भ्रन्य स्थान मे जाइये । ११॥ 

भावा्ंः-जेसे मनुष्य लोग प्रीति से राजा को वुलावें म्रौर वह राजा 
उन प्रजाजनों के समीप पने देर से प्राप्त हो भौर उस देद से म्न्य देश 
मे भी जाय इस प्रकार राजा भ्रौर प्रजा जन परस्पर स्नेह की वृद्धि कं लिये 
कर्मों को निरन्तर करं ॥११॥ 

इस सूक्त मे राजा भ्रौर प्रजाके कामोंका वर्णन करने से इस सूक्त 
के भ्रथं की इस सूक्तसे पूवं सूक्त के भ्र्थं के साथ सङ्खति जाननी 
चाहिये ॥ 

यह संतीसनां सक्त समाप्त हरा ॥ 








प्रजापति पिः 1 इनो देवता । १। ६ 1 १० त्रिष्टुप्‌ । २--५।८।९ 
निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 धवतः स्वरः । ७ भुरिक्‌ पडङक्तिश्छम्दः 1 पञ्चमः स्वरः ॥ 
मब दश ऋचा वाते भृती स्वे सूक्त का प्रारम्भ है, उस के प्रथम 
मन्त्र में विदान्‌ के विषय को कहते है ॥। 
अमि तैव दीधया मनीपामल्यो न वाजी सुधुरो जिर्हानः। 
अमि भियाणि मबरशत्राणि कवीरिच्छामि संद सुमेधाः ॥१॥ 
पवार्थः- है विद्धान्‌ पुरुष ! जंसे भ (संगरे) उत्तम प्रकार दर्शन के लिये 
(कवीन्‌) धामिक विद्वानों की (इच्छामि) इच्छा करता हं वंसे (सुमेधाः) उत्तम बुदि 
बाले (जिहानः) प्राप्त होते प्रौर॒ (पराणि) परम उत्तम (प्रियाणि) कामना भ्रौर 


भादर कएने योग्य सुखो को (भरभि, शरं शत्‌) मर्यन्त विचरते हृए (बुषूरः) 
मन्दर घुरा को धारण कयि हुए (भ्रत्य) निरन्तर चलने वाते (वाजी) वेगयुक्त घोड़े के 
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(न) समान (मनीषाम्‌) वुद्धि को (तष्टेव) काष्ठा के सुक्मतव भर्थात्‌ छीलने से 
पतते करे वाले वदृ के सदृश श्राप (रभि) सम्मुख (बीषय) प्रकाश करो ॥१॥ 
भावार्थः--इस मन्घ्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे 
बुरियों के धारण करने वाले उत्तम प्रकार शिक्षित घोड़ वाञ्छित कमों को 
सिद्ध करते हैं वैसे ही साधारण जन विद्वानों की उत्तम वुद्धि को ग्रहण कर 
के वद्ई के सदृश व्यसनों का छेदन कर ॥१॥ 


फिर उसी विपय को अगले मन्व मे कहते ह ॥ 
इःोत पृच्छ जनिमा कवीनां मनोत सुङृतैस्तकषत धाम्‌ । 
इमा ॐ ते भण्यो वधेमाना मनोवाता अध लु धर्मणि ग्मन्‌ ॥२॥ 


पार्थः हे विद्वान्‌ वा साधारण मनुष्यो ! जो (कबीनाम्‌) बुद्धिमान्‌ लोगों 
के (भनोधुतः) विज्ञान के धारण करने भ्रौर (सुकृतः) उत्तम कमं करने बाति धुर्य 
(उ) भ्रीर (इमाः) ये वत्तंमान (ण्यः) उत्तम नीतियुक्त (वदमानाः) १ 
(मनोवाताः) मन के सदृश वेग वाली स्तयां (धर्मणि) धमं व्यवहार मं (च) घ्र 
(ग्मन्‌) प्राप्त हो (भर) इस के भ्रनन्तर जो (याम्‌) 1 को प्राप्त होंभ्रौरजो 
लोग (ते) तुम्हारे (जनिमा) जन्मों को प्राप्त हौं उन स्मयो (उत) वा उन (इना) 
समथं पुर्यो फो श्राप (पृच्छ) पृच्ये भ्रौर भ्राप लोग भी भ्रविद्या को (तक्षत) 
काटिये ॥२॥ ९ 
भावा्थः- जो पुरुष मौर स्तिया धमं के अनुष्ठान ¶ूवक बुद्धिमान्‌ 
लोगों के लक्षणों को धारण कर प्रदनोत्तर भौर भरन्तःकरण को शुद्ध 
करके समथ होते है वे पुरुष भ्रौर वसी स्त्रियां सव प्रकार वृद्धि को प्राप्त 
होती है ॥२॥ 
भ्रव भूमि विय को प्रगले मन्व मे कहते ह ॥ 
नि पीमिदत्र ग्या दधान उत कषत्राय रोद॑सी स्मन्‌ । 
संमात्राभिभमिरे भेयुस्वीं अन्तही समते धाय॑से धुः ॥२॥ 
पदार्थः --हे मनुष्यो ! जो स्परियां (भरघ्र) इस संसार मं (गुह्या) गृ विज्ञानो 
को (दधानाः) धारण किये हृदरं (कषत्राय) राज्य के लिये (रोदसी) भूमि भ्रौर व्रिद्या 
के प्रकाश को (सीम्‌) सव प्रकार (सम्‌, भ्रल्जन्‌) प्रकट करं (उत) भौर (मात्राभिः) 


षषम भवय से (नि) निरन्तर पदार्थों को (ममिरे) मापे भौर (उर्वी) बड़ी (महौ) 
पथ्वौ को (स्मृते) भव्धे प्रकार सत्य व्यवकार मे (धायते) धारण करने को भ्रपने 
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ग्रन्तःकरर के (भरन्तः) मध्य गे (सम्‌, येमुः) सयुक्त करं वे (इत्‌) ही सुख को (धुः) 
धारण करं ।॥\३॥ 
भावाः जो स्त्रियां ब्रह्मचर्यं से विद्या के विज्ञानो को प्राप्त होकर 
९विवी भ्रादि पदार्थो से उपकार का ग्रहण कर सकं वे रानी होने के योग्य 
होती है ।॥३॥ 
भ्रव सूर्यं के विपय को भ्रगले मन्व में कहते ह ॥ 
आतिनं परि विशं अभूपच्दयो वसानश्चरति खरोचिः। 
महत्तदषष्णो अदुरस्य नामा विश्वरूपो असूरतानि तस्थौ ॥४॥ 


पदार्थः है मनुष्यो ! (विश्वरूपः) सम्पुरं रूप ह जिससे वा जो (भियः) 
धनो वा पदार्थो की णोभाभ्रों को (वसानः) ठांपता वा ग्रहण करता हमरा रौर 
(स्वरोचिः) भरना प्रकाश जिसमे विद्यमान वह सूयं (वृष्णः) वष्टिकारक (भसु- 
रस्य) दोपों को द्र करने वा प्राणों मे रमने वाते वायु सम्बन्धी (शरमृतानि) भ्रमृत- 
स्वरूप (नामा) जलो को व्याप्त होकर (श्रा, तस्थौ) स्थित होता वा उस के समान 
जो (महत्‌) बड़ा है (तत्‌) उस को (चरति) प्राप्त होता है उस (श्रातिष्ठन्तम्‌) चारों 
भरसे स्थिर हुए को (विश्वे) सम्पूणं विद्धान्‌ लोग॒ (परि) सव प्रकार (श्रभूषन्‌) 
शोनित करी ॥४॥ 
_ भावार्थः हे मनुष्यो ! वायुरूप भ्राधार में वत्तंमान सूयं भ्रादि 
लोक जल वृष्टि भ्रादिके द्वारा सव लोगों को भ्रानन्द देते ह वैसे ही लक्ष्मी 
उत्पादन करने वाला पुरुष सव को शोभित करता है ।४॥ 


श , भव राजा के विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ । 
असूत पूरवो पमो ज्यायानिमा अस्य शुरुधः सन्ति पूर्वीः । 

दिवो नपाता विदथस्य धीभिः कषत्रं रंजाना भदिरवो दधाथे ॥५॥ 
पदार्थः--हे (नपाता) नाशरहिति (राजाना) सूयं रौर विजुली के सदृश 
( प्रनाशयुक्त राजा मीर न्यायार्धःण ! प्राप दोनो जसे (पुरवः) पालन करने वाला प्रथम 
१ (वृषभः) वृष्टकर्ता (ज्यायान्‌) वदा वृद्ध॒ (इमाः) इन (पूर्वाः) प्राचीन (शख्यः) 
शीघ्र उचिकारक को (भ्त) उत्पन्न करता है भौर (भ्रस्य) इस के समीप से वृष्ट 
क्ण वपपि ह वसे ही (दिवः) परन्तरिशा से (विदयस्य) विज्ञान करने बाते के 
(भदिवः) विद्या भौर विनय के प्रकाशो को तया (धीभिः) बुदि वा करमो से (क्षत्रम्‌) 
रक्षा करने योग्य राज्य को (दथाथे) धारण करते हो ॥५॥ & 
भावाः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे क्रम से सूरय 
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१ जलके धारण भ्रौर वृष्टि से इस संसारका हित करता हैवंसेही स 
गुण भ्रौर न्यायो के सहित वत्तंमान हए राजा भ्रादि लोग उत्तम 
रक्षित राज्य का पालन कर ॥५॥ 


व समा के कायं का उपदेश भगते मन्त्र में किया हे ॥ 
बरीणि राजाना बिद पुरूणि परि विश्वानि भूपथः सद्‌॥स । 
अप॑द्यमन्र मन॑सा जगन्वान््रते गन्धर्वौ अपिं वायुकं शान्‌ ॥९।' 


पदार्थः हे (राजाना) राजा भ्रोर प्रजाजनो ! भ इस संसार मे वत्तमान 

जिन (घते) सत्यभापणादि व्यवहार मे (गन्धर्वान्‌) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी ग 

थिवी को घारण करने प्रौर (वायुके्ान्‌) वायु के सदृश प्रण वते भ्र अन्य » 

शिष्ट भर्थात्‌ उत्तम ॒पुरख्पों को (मनसा) विज्ञान से (जगन्वान्‌) प्राप्त ध 
, इयम) देडता ह न लोगों से (्ीणि) तीन (सदासि) सभाय नियत करा के (विदध) 

विततान को प्राप्त करानि वाले व्यवहार मे (पुरूणि) बहुत (विर्वानि) सम्भृए य ` 

हारो को (परि) सव प्रकार (भूषथः) शोभित करते हो इस से सम्ब कार्यो के मिद 

करने वाते होते हो ॥६॥ ६ 
। ५ हे न ! श्राप लोग उत्तम गुण कमं भौर स 
| यथार्थवक्ता विद्वान्‌ पुरुषों की राजसभा विद्यासभा म्रौर ध्मंसमा नि ष 
कर्‌ श्रौर सम्पूणं राज्यसम्बन्धी कर्म को यथायस्य सिद्ध कर सकल प्र 
को निरन्तर सुल दीजिये ॥६॥ 


प्व राजविपय को म्रगले मन्त्र मं कहते ह ॥ 
| 
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तदन्वय हृपभस्यं पेनोरा नाम॑भिभमिरे सकय गोः । 
अन्यदंन्यद्सु्ैःबसौना नि मायिनां ममिरे रूपम॑र्मन्‌ ॥५॥ 


पदार्थः ~ जो मनुप्य (सरस्य) इस (बुषभस्य) वलिष्ट की (धनोः) राणी बे 
(नामभिः) नामों से (नु) शीघ्र जिस को (भरा, ममिरे) सव भोर चे नाप ६ (व) 
उम (सकम्यम्‌) संयोग जिया पदाथं मे करता है उस मे उतन्न (गोः) ¢ ६ ८ 
(भन्यदन्यत्‌) पृथन्‌ः पृथक्‌ वर्तमान (सुरम्‌) मेषपन को (वस्रानाः) शप ध 
(मायिनः) उत्तम बृद्धि वाले (श्रस्मिन्‌) इस राज्य मं (रूपम्‌) स्प फो (नि, मिरे) 
उतपन्न करते ह ठ कर सक्ते द ।॥७॥ 
| स ¢ कोमल वचनो से पालन करते 
ह वेमेष से जल के सदा अनेक प्रकार के देश्वयं को प्राप्त होते हं ।७॥ 


~ नि ((-0. 1/८1111॥<5111 8118281 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


३६२ | ऋग्वेदः मंऽ ३ ॥ सू०३८॥ 
,“ फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मेँ कहते है ॥ 


तदिन्व॑स्य सवितुनेषिमं हिरण्ययीममति यामर्ंभत्‌ । 
आ सटती रोद॑सी विश्वमिन्ये अपीव योपा जनिमानि वत्रे ॥८॥ ` 


पदार्थः - जो (भ्रस्य) इस (सवितुः) सूय्यं की प्रकटता से उत्पन्न हए प्रकाश 
के सदृश (याम्‌) जिस (हिरण्ययीम्‌) सुवणं रादि वहृत रत्नों से युक्त (भ्रमतिम्‌) 
उत्तम शाभागुक्त लक्ष्मी को (योपा) स्वी (भ्रव) इकट्ढा की गई सी (जनिमानि) 
जन्मो को (ब्रं ) स्वीकार करती श्रीर (सुष्टुती) उत्तम भ्र णंसा से (विवमिन्वे) 
सवश व्यापक (रोदसी) प्रकाश भ्रीर पृथिवी के सदृश राजा श्रौर प्रजा के व्यवहारो 
करा (चु) निश्चय (भन, प्रशिभेत्‌) प्राय करं (तत्‌) वह (इत्‌)ही (मे) मेरे (नकिः) 
नहीं हुई ॥८॥ 
भावाय - इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे चन्द्र श्नादि लोक सूर्यं . 
के प्रकाश काभ्राश्रय करके उत्तम शोभित देख पड़ते है भरौरनजैसे स्त्री 
स्नेहपाव भ्पने प्रिय भ्रौर उत्तम लक्षणों से युक्त पति को भप्त होकर 
५. सन्ताना को उत्पन्न करके भ्रानन्द करती है वैसे ही पृथिवी के राज्यको 
` ` प्राप्त होकर दुःखो से रहित हुए राजजन निरन्तर नन्द करं ॥८॥ 
भवे परस्परमाव से राज प्रजा विय को भ्रगले मन्त्र मेः कहते है ॥ - 


3 वं मनस्य सायो महो यदैवीं खस्तिः परि णः स्यातम्‌ । 
श गोपानिंहस्य तस्थुपो विरूप। विश्वं पडयन्त मायिनः कृतानि ॥९॥ 


४: पदार्थः-- हे राजा श्रौर प्रजा जनो ! (युवम्‌) राप दोनों जंसे (विदे) 
घनधए (भाषिनः) उततम बुद्धि वासे (तस्थुषः) स्थिर परप के (कृतानि) उलन्त किये 
हए (विरूपा) अनेक प्रकार बः सों से यक्त पदार्थो को (पद्याः त) देखते है व॑से 
१ भाजन (गोपानिहस्य). रक्षा करने वाली जिह्वा वालि पुरुप का (ग्‌) 

< ( ८ 1 देवतानां की (स्वस्तिः) स्वस्थता भ्र्यात्‌ शान्ति है उस को 
नः) हम लोगों के लिये (षरि, साधथः) सव प्रका = व 
¢ न ) सव प्रकार सिद्ध करते ह वसे सव कै गुख 
ध भावायः--इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जंसे वृद्धिमान्‌ 
।{ + नक भकार की वस्तुभ्रो को रच के सव को शोभित करते हं 
५ अस ही राजा भ्रादि जन प्रना भं स्वस्थता को स्थिर करके सव के कार्या 





व 





। करं 
,  कोषिदधकर ॥९॥ ~ 
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फिर उसी वियय को भ्रगते मन्त्र मे कहते है ॥ 


नं हैवेम मवांनमिन्द्रमस्न्भरे चरमं वाज॑सातौ । 


 शण्वन्त॑भगरमूतये समत्सु न्त वृत्राणि सज्जितं धनानाम्‌ ॥१०॥ 

पदार्थः - हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग (ऊतये) रक्षा भ्रादि के लिये (भरिमन्‌) 
इस (वाजसातौ ) सत्य श्रौर ग्रसत्य के विभाग भ्रौर (भरे) पालन करने योग्य राज्य 
म (शू बम्‌) राजप्रजाजनित शर्थात्‌ राजा प्रजा से उत्पन्न हृएु मुल (मघवानम्‌) बहत 
धन से युक्त वैश्य (शयषवन्तम्‌) सुनते हृए (नृतमम्‌) उत्तम नायक (उग्रम्‌) पाप के 
नाण के लिये प्रतापी (समत्सु) संग्रामो मे (ध्नन्तम्‌) शवो के नाश करने (वृत्राणि) 
धनो को देने रौर (घनानाम्‌) धनों कौ (सञ्जितम्‌) उत्तम प्रकार जीतने वाले 
(इनम्‌) ` परमैश्वयवान्‌ राजा को (हृवेम) प्रहणए कर वै॑सेइस कोभ्रापलोगनी 
ग्रहण करो ॥१०॥ र 

भावार्थः -.जो राजा भ्रौर प्रजाजन परस्पर प्रसन्न परस्पर क युख भ्रौर 
दुःख की वार्ताभरों को सुनते दुष्ट पुरुषों का ताडन करते भरीर सतपुख्पों का 
सत्कार करते हुए परस्पर के उत्तम कर्मो की प्रशंसा कंरं वै भर्यन्त श्रयं 
को प्राप्त होकर सुखी हों ॥१०॥ ६ 

व मे विद्धान्‌ शिल्पी सभा राजा प्रजा सूय . भ्रौर भरमि मादि 
के गुणों का व्णंम करने से इस सूक्त कं प्रथं की इसमे पूवे सूक्ताय क साय 
सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 

` यह्‌ ३८ वां सूक्त समाप्त हरा ॥। 





„+ विदवानमित्र चऋविः। इनो देवता।१।९ विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ -७ निचत्‌ 
्रिषटुष्‌ छन्दः । चैवतः स्वरः । २। ८ भुरिक्‌ पड क्तिरयन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। 


भ्रव नव ऋा वाले तीसरे मण्डल मं उनतालीसवे सूक्त का भ्रारम्म है, 
उस के प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ के विपय को कहते ह ॥ 


द्रं मतिषटद आ वच्यमानाच्छा पतिं स्तोम॑तष्टा जिगाति । 
या जागृरविरविदथ दास्यमानेन््र यत्ते जायते विद्धि तस्यं ॥१॥ 
पवा्थः-- हे (इन्द्र) भरत्यन्त रश्व युक्त विद्धान्‌ पुख्ष { (या) जो (वच्य- 


माना) काही गई (विदथे) विज्ञान मे (जागुः)  जागने वाली भौर विज्ञाने 
(शस्यमाना) स्तुति से युक्त ह (स्तोमतष्टा) स्तुतियों से विस्तारयुक्त (मतिः) बुदि 
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(हृदः) हदय से (इन्द्रम्‌) म्रयन्त सुख देने (पतिम्‌) भ्रौर पालने वाने स्वामी की 
(भच्छ) उत्तम प्रकार (श्रा) सव प्रोर से (जिगाति) स्तुति फरती है (यत्‌) जो वुद्धि 
(ते) भ्राप की (जायते) उत्पन्न होती है उस वुद्धि से (तस्य) स पालने वाते के 
उत्तम गण कमं श्रीर स्वभावो को (विद्धि) जानो ॥ १ 
भावार्थः--जिन के हृदय में यथाथ ज्ञान उत्पन्न होता है वै सव लोगों 
कं गुण भ्रीरदोपो को जान्‌ गणो को ग्रहण दोपों का त्याग गुणों की प्रशंसा 
भौर दोषों की निन्दा करक उत्तम कर्मो को करेएेसाहोनेसेवे इस संसार 
मे प्रश्सायुक्त होवें ॥ १॥ 

फिर उसी विपय को भ्रगते मन्व मे कहते ह ॥ 
दिविदा पृव्यां जाय॑माना वि जागुंवििंदथ शस्यमाना । 
भद्रा ब्ञाप्यज॑ना वसाना सेयमस्मे सनजा पित्रया धीः ॥२॥ 


पदारथः--हे मनुप्यो ! जो (भस्मे) हम लोगो मे (दिवः) विज्ञान के प्रकाश 
से (जायमाना) उत्न्न हृई (पूर्व्या) प्राचीन  विद्रानों से सिद्ध की गई (विदथे) 
विज्ञान के बद़ाने वाले व्यवहार मं (जागृविः) जागने वाली (शस्यमाना) स्तुति की 
जाती भ्रौर (भद्रा) धारणा करने योग्य भ्रौर कत्यारावकारवः (भ्रजुं ना) सुन्दररूप- 
यकत (वस्त्राणि) वस्यो को (वसाना) भरोवृती हई सुन्दर स्त्री तुल्य (सनजा) 
विभागसे प्रसिद्ध ( पिव्या) वा पितरों मे प्रकट हूर (धीः) उत्तम युद्धि (वि) 
विशेषता से उत्यन्न होती (सा, इयम्‌) सो यह श्राप लोगों भे (चित्‌, प्रा) भी सव 
भरोर से उत्पन्न होवे ॥२॥ ` 
. भावार्थः-इस मन्त्र भँ वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है । वे ही शरेष्ठ पुरुष 
जो कि भ्मपने भ्रात्मा के तुल्य सम्पूणं जनों भे वुद्धि रादि पदार्थो को 
उत्पन्न कराने को उद्यत होवें ॥२॥ 
फिर उमी विषय को भ्रगते मन्त भ कहते ह ॥ 
यमा चिदत्र यमसूरसूत जिह्वाया अग्रं पतदरा चरस्थात्‌। 
वरप जाता मिंभुना संचेते तमोहना तपुपो बुध एतां ॥३॥ 
पदाय हे मनुष्यो । जो (यमसरः) सूयं को उत्यन्न करने वाली विचुली 
(चित्‌) भ्रथवा (भ्रव्र) इत संसार मे (यमा) सहचारी (मिथुना) परस्पर मिते हए 
अ भन्वकार का नाश करने वाले (तपुयः) जिस मे सूय्यं तपता है उस दिन 
बीचवा (बुध्ने) बंधे मर्यात्‌ इकट्टे होते जल जिस मे उस अन्तरि मँ (एता) 
 . ततरा इन सूम्यं रीर चन्द्रमा को (भ्रमत) उत्प्न करती है (जिह्वायाः) तथा 
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५ जिहाते (भ्रम्‌) ्र्रभाग को (हि) जिस कारण (पतत्‌) जाती वा प्राप्त होती है 
भौर (जाता) उत्पन्न हृए (वप्‌ पि) रूपों षो प्राप्त हो (शरा, भरस्यात्‌) स्थिर होती है 
जो अन्धकार केनाश करने वाले परस्पर मिते हृए सुभं भ्रीर चन्द्रमा सम्यम्‌ 
जिस में तपता है उस दिन के वीच भ्रौर जल जिसमें इकदट्‌ठे हां उस म्नन्तरिक्त मं 
(सचेते) सम्बन्ध करते ह उन को (विदि) जानिये ॥३॥ . 
भावाथः.- हे मनुष्यो ! श्राप जसे विजुली सूयं का म्रौर सूयं चन्द्रा- 
, दिक का प्रकाश श्रौर अन्धकार का ना करताहै वसे ही परस्पर भ्रनुकूल 
होकर उत्तम व्यवहार भें तत्पर होभ्रो ॥३॥ 
फिर उसी विपय को अगले मन्व में कहते ह ॥ १ 
नकिरेपां निन्दिता मर्त्युं ये अस्माकं पितरो गों याधाः । 
द्रं एषां दंहिता मार्दिनावाजुदगोत्राणिं सने दंसनावान्‌ ॥४॥ 


पवार्थः--हे मनुष्यो ! जो (इन्द्रः) सूयं के सदृश वर्तमान (ये) वाजो 
(भस्माकम्‌) हम लोगों के (गोयु) पृथिवियोंभ्रीर॒(मर््येयु) मनुष्यो मे (योषाः) 
योदा लोग भ्रीर (पितरः) पालन करने वाते है (एषाम्‌) इन लोगो का (द्र हिता) 
वदनि वाला (माहिनावान्‌) प्रशंसित पूजन दै जिस केः वह्‌ ग्रौर (दंश्नावान्‌) जो 
उत्तम कर्मो से युक्त है वह (गोश्राणि) वंशो को (उत्‌, समज) उत्यन्न करता है उस 
को सेवा करो । जिस स्ञे (एषाम्‌) इन लोगों का (निन्दिता) गृण च दोषों का 
मारोपक प्रौर दोपोंमें गुणों का भ्रारोपक (नकिः) नहीं होवे ॥४॥ 
भावाः मनुप्यो को चाहिये कि एेसा प्रयत्न करे कि जिस से 
निन्दति न हों भ्नौर श्राप दूसरों की स्तुति करने बाले हीं भ्रौर जसे सूयय 
सम्पूणं जगत्‌ का पालन करता है वसे रक्षा करने वाले पितरों की सेवा 
करनी चाहिये ॥४॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मं कहते है ॥ 
सखा ह यत्र ससिमिन्वभ्येरमित्वा सत्वभिगा अनुग्मन्‌ । 
|§ तदिन्द्र दशभि्दसंमः सूय विधेद्‌ तम॑सि कषियन्तम ॥५॥ 
पदाय; - ह मनुष यौ 1 श जिस स्थलमं (नवग्बेः) नवीन गतियो मरौर 
(सखिभिः) मि के साथ (व (८ जाह से यु (सखा) मित्र (सत्वभिः) 
पदाधों के साध (ह) निष्चय (गाः) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी वा शूमियो के 
(भा, भनुगमन्‌) अनुकूल श्राप्त होता हुमा जो (सत्यम्‌) शेष्ट व्यवहारो मे उत्तम 
भर्थात्‌ सज्चापन जसे ह्रो वैसे (दशग्वैः) दश प्रकार की गतियो सयुक्त (दाभिः) 


| 
| 
| 
| 
| 
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दण भरकार के पवनो के साथ (इन्रः) बिजली (तमसि) रावि में (क्षियन्तम्‌) 
निवास करते भर्थात्‌ भ्रपना काम प्रकाश न करते हुए (सूर्यम्‌) सूर्यं को (विवेद) 
्ाप्त होती है (तत्‌) उसको जो जानता है उसका भ्रनूकरण सव सौग करो ॥५॥ 

भावा्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जसे मिघ्रके 
तुल्य वत्तं मान वायु से विजुली नामक भ्रग्नि अन्धकार मं सूयं के परि- 
णाम को भ्राप्त हो भ्रौर सवको प्रकाशित कर श्रानन्द देती है वसे ही 
धामिक मित्रों के सहित मित्र विद्धान्‌ .गुडढान्तःकरणता तथा विद्या से प्रकट 
होकर सव के भ्रात्मां का प्रकाहा करके ग्रानन्द देता है ॥५॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व मे कहते ह ॥ 
रो मथु सम्भरतमुकलियायां पद्विषेद श॒फवन्नमे गोः । 
गा हितं गुरं गूणहमप्यु इस्तं दथे दक्षिणे दर्िंणावान्‌ ॥६॥ 


पदार्थः जो (इन्दः) विजुली के समान मनुष्य (उन्नियायाम्‌) भरमि भें 
(षद्त्‌) परो के भ्रौर (शफवत्‌) सुरों केः सदृण (मधु) मधुर प्रादि रस॒ (सम्मतम्‌) 
जो फर उत्तम धारण किया गया उसे (नमे) नमे स्वीकार करे (विवेद) जाने (गोः) 
वाणी भ्रीर (गृहा) वुद्धि में (हितम्‌) स्थित (श्रष्बु) प्राणों वा जलो में (गृहम्‌) 
गुप्त रौर (गृढ़म्‌) ढे हए व्यवहार को (दक्षिणावान्‌) दक्षिणा को धारण कि 
हए के समान (दक्षिणे). दहिने (हस्ते) हाथ मे (दधे) धारणा करे उसको सब सोग 
जानो ॥६॥ 
भावाः -इस मन्त मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे 
मनुष्य परो श्नौर पगु सुरों से गमन करके दूसरे स्थान को प्रत्यक्ष करते 
है, वसे ही बाहर भीतर वत्तंमान विजुली को विद्धान्‌ पुरुष हस्त प्राप्त 
दक्षिणा के सदृश जान कर भ्रौर हदय में वत्तंमान श्रपने भ्रात्मा रौर 
परमात्मा तथा वाह्य सूर्यं रादि को जानता है, इस के सहाय से धर्म भथ 
काम प्रौर मोक्षो को सव सिद्ध करं ॥६॥ 
किन भ्रव विद्धान्‌ के वियय को भ्रगले मन्व में कहते ह ॥ 
ज्यो तिटणीत तम॑सो वििजाननारे स्याम दुरितादभीके । 
इमा गिर; सोमपाः सोमृद्र जुपस्व पुरूतमंस्य कारोः ॥७॥ 
पदार्थः--हे (सोमवृद्ध) विचयाूप एेश्वयं से वृद्ध भ्रौर (इन्द्र) भरत्यन्त एकः 
यक्त (सोमपाः) देइवये की रक्षा करने वाले ! श्राप (भुङ्तमस्य) प्रत्यन्त बहुत 
विचा से युक्त (कारोः) शिल्मीजन की जो (इमाः) उन (गिरः) बाणियों शा 


॥ 
१ 
३ 
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(जुपस्व) सेवन करो प्रौर जैसे (विजानन्‌) विशेष प्रकार से जानते हए भाप हम 
सतो से (परार) दरूरस्यल श्रौर (श्रभीके) समीप स्थल में (वुरितात्‌) दुष्ट भराचरणा 
। चे पृथक्‌ होकर शष्ठ भ्राचरण श्रौर (तमसः) भ्रविचा से पृथन्‌ः होकर विद्या भ्रौर 
(ज्योतिः) प्रका के समान विद्या का (वणीत) स्वीकार करं व॑से इन प्राप की उन 
वाणियो का सेवन करके हम लोग विद्रान्‌ होवे ॥७॥ ह 
भावार्थः--हे मनुष्यो ! जंसे हम लोग पाप के भ्राचरण से पृथक्‌ होकर 
। ष्मक ्राचरण श्रौर श्रविद्या से पृथक्‌ होकर विद्या का ग्रहण करके भ्राटम- 
५ सम्बन्धी ज्ञान रौर शिल्प, क्रिया, कौल का सेवन करते हँ वसे ही भ्राप 
लोग भी सेवन करने वाले हृजिये रौर सव हम लोग दूर श्रौर समीप मे 
¡ वत्तमान हुए भी मित्रता का त्याग नहीं करे ।॥७॥ 
फिर उसी विपय को श्रगते मन्य मे कहते ह ॥ 
ज्योतियेङ्नाय रोदर्स क [व्‌ क 
य अचं ष्यादारे स्याम दुरितस्य भूरेः । 
भूरि चिद्धि तजो म्यस्य सुपारासो वसवो वैणव ॥।८॥ 


 पदाथः- हे मनुष्यो ! जँसे (सुपारासः ) सुन्दर विया कापारटहै जिनका 
भ्ीर (वसवः ) विद्याभरों में स्वयं वसते वा भ्रन्य जनों को वसाति वहु हम लोग 
। (पक्ञाय) विद्वानों के सत्कार शरादि भ्रनुष्ठान के लिये (रोदसी) भूमि भ्रीर प्रकाश 
| के सदृश विद्या श्नौर नीति को (भ्रारे) दुर वा समीपम 1 
¦ इए (ररः) बहत का (भूरि) बहुत (चित्‌) भी (वुजतः) बलवान्‌ 
| का (बहु णावत्‌) नृद्धिकारक विज्ञान वा चन जिसमें विद्यमान रेषा (ज्योतिः ) सूं 
र के सदृश विज्ञान का प्रकाश (रयात्‌) होवे एेसी कामना करतें हए (रनु) 
1 (स्याम) होवें वैसे (हि) हौ भ्राप हजिये ॥*॥ स 
| भावाथः-वे ही श्रेष्ठ पुरूष है जो लोग दूर ञ्नौर समीपम वत्तमान्‌ 
मे प्रचार करके वड 
यमे छपा का अनुसन्धान विद्या शौर उपदेशा का चार तार 
बोष की सरलता को उत्पन्न करे, वे ही सव लोगों को सत्कार 
कसे योग्य होवे ।।८॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगते मस्व मं कहते ह ॥। 
| दवेम मपर्वानमिनर॑मसिमन्मरे दतं याज॑सातौ । 


शृष्न्तमुग्रमूतयें समत्सु धरन्तं वृत्राणि स्तं धनानाम्‌ ॥९॥ 
लिये पायः -ह मनुष्यो ॥ जिस को हम. लोग (अतये). ग्यवहार-निद्धि-प्रवेश के 
लिये (स्मिन्‌) इस (भरे) पालनं करने योग्य संसार म (नृतमम्‌) प्रत्यन्त नायक 
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(मधवानम्‌) वहत॒ धन के दान करने शरीर (वाजसातौ) पदार्थो की विभाग विद्यामें 
(श्डण्बन्तम्‌) सुनने वाले न्यायाधीश दण्ड देने वलि के सदृण (उग्रम्‌) तेअस्वीरूप भ्रौर 
(समत्सु) संग्रामो में (घ्नन्तम्‌) विद्यावान्‌ शूरवीर के सदृश (धनानाम्‌) लदिमयो 
को (सल्जितम्‌) शीघ्र जीतता है जिस से उस (इन्द्रम्‌) विजुली रूप प्रग्नि को जान 
कर (वुत्राणि) घनों को प्रौर (शुनम्‌) सुलकारक विज्ञान को (हुवेम) स्वीकार कर 
वसे इस को जानकर प्राप लोग प्राप्त हूजिये ॥६॥, | 

भावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकचुप्तोपमालङ्कार है 1 यथार्थवक्ता 
विद्धान्‌ लोग भूगमं विजुली भूगोल खगोल भौर सृष्टिस्थ पदार्थो की विद्या 
के उपदेश से पदाथ विद्याग्रों को प्राप्त कराके सव की निरन्तर वृद्धि 
कर्‌ 11६॥ 
इस सूक्त मे विद्वानों के गुणों का वर्णन, निन्दित जनो का निवारण, 
मित्रता करना, भ्रज्ञान का त्यागं कर, विद्या की प्राप्ति की इच्छा करना 
इत्यादि विपय वणेन होने से इस सूक्त के ्रथं की पिछले सूक्त के भरथंके 
साथ सङ्गति है यह समभना चाहिये ॥ 
यह उन्तालीसवां सुक्त समाप्त हग्रा ॥ 





विरवामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 १--४ 1 ६--€ गायत्री । ५ निचु्‌- 
गायत्री छन्बः । पड़जः स्वरः ॥। । 





भ्रव तृतीय मण्डल में नव ऋचा वाते चालीसवें सूक्त का प्रारम्भ दहै, 
उस कं प्रथम मन्त्र मं राजा प्रजा के विपय को कहते ह ॥ 


` इर ता हपभं वयं सुते सोपरं हवामहे । 
स पाहि मध्वो अन्ध॑सः ॥१॥ 


पदाथः टे (इन्द्र) भरत्यन्त एनं के देने वाले ! (बयम्‌) हम लोग (मध्वः) 
मधुर भ्रादि गुणों से युक्त (्न्धसः) भ्रन्न प्रादि कैः (सते) उत्पन्न (सोमे) देश्वम्यं बा 
भोपषियों के समूह मे जिस (वृषभम्‌) वसिष्ठ (त्वा) राप को (हवामहे) पुकार 

(सः) वह प्राप हम लोगों की (पाहि) रक्षा कीजिये ॥ १।। ५ 
~ _ भावाथः--जो प्रजाजन राजा का हृदय से सत्कार करकं इस राजा 
 , के लिए देद्वय्यं देवं उनकी राजा श्रपने भ्रात्मा के सदश वा जसे वयजन 
भ्रोपवियों से रोगौ की रक्षा करता है वैसे रक्षा करे ॥१॥ 
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फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते है ।। 
॥ तातरपिम्‌ 
| रं तुविदं सुतं सोम॑ ह्य पुरुष्टुत । पिवा पस तापिम्‌ ॥२॥ 
पः --हे(पु 7 से प्रशं ग्रीर एेश्व्यं की इच्छा 
पद्यः -- हे (पुरुष्टुत) बहतो स प्रणंसित (इन्र) विद्या ी 
| करे वातत ! श्राप (तातृपिम्‌) त्यन्त तृष्ति करने भ्रौर (शुविदम्‌) यज्ञ क भ 
। करणे वले प्रीर (सुतम्‌) उत्तम संस्कारों से उत्पन्न (सोमम्‌) मीपधियों के म 
| (ह्यं) कामना श्रौर (पिब) पान करो उन से (भरा, वृषस्व) बल के सवृ ब स्ट 
1 होभ्रो ॥२॥ ९ 
भावार्थः हे राजन्‌ ! श्राप वुद्धि के वढ़ाने वाले खाने तथा पन 
| योग्य वस्तु का भोजन भ्रौर पान कर तृप्त होकर वल भ्राराग्य वुद्धि मौर 
नञ्नता को बडादइये ॥२॥ 
| फिर उसी विपय को प्रगते मन्त्र में कहते द ॥ 
। वनिं 9 भिर्दवेरि ® चे क § 
| इद्र भ णो धितावानं यज्ञं विविद वभिः । 
| तिरः स्त॑वान विश्पते ॥३॥। 
| व छी स्तुति भरीर 
| पाथः हे (विष्यते) प्रजा का पालन (स्तवान) सत्य 
(इ) दुष्टो का नाश करने वान ! श्राप (विदवेभिः) सम्पूणं (देवेभिः) धार्मिक 
। रेष्ठ विद्वानों के साय (नः) हम लोगों के (वितावानम्‌) धारणा शिया दै ५ 
जिसमे उस (यनम्‌) विद्या भ्रौर विनय से स्ख पालन कर्व रूप कमं को (9, 
† तिरः) पार हो समाप्त करो पर्ात्‌ उक्त फम से दुःख से पार पटो ॥(३॥ 
देव भावाः --प्रजाजनों को चाहिये फ राजा को इस रकार का उप 
देवे कि भ्राप हम लोगो के रक्षक हूजिये भ्रौर ेसी भ्राज्ञा दीजिये किं भाष 


के सव भेष्ट मध्यम कनिष्ठ कर्मचारी लोग धर्मप्वंक हम लोगो को निरन्तर 
रा करे ॥३॥ 


पिर उसी विपय फो भ्रगते मन्य मे कहते ट ॥ 
¶ इन्र सोमाः सृता इमे तव भ य॑न्ति सत्पत । 
| षय चन्द्रास इन्दवः ॥५॥ 


। , पदाथः हे (सत्यते) ससुरो के रक्षा फटने भ्रौर (इद्र) सम्पा ्रोपधियां 
। की विद्या के जानने बाले राजन्‌ ! जो (दमे) ये (चन्रासः) ्ानन्दयग रक (इन्दवः) 
। " गनि | # उत्तम प्रकार से पाक प्रादि संस्कार से युक्त (सोमाः) भ्रोपवी भ्रादि 
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४०० ग्वेदः म० ३ । सू9 1.81 
पदार्थे (तव) भ्राप के क्षयम्‌) रहने के स्थान को (प्र, यन्ति) प्राप्त होते हैं उनका 
भ्राप सेवन करो ॥४॥। ६ | 

भावा्थ-- हे राजन्‌ ! जितना आपको राज्य का भाग लेना चाहिये 
उतना ही ग्रहण कर भोग करिये, न भ्रधिक न न्यून, एेसा करने से कभी 
नहीं राप की हानि होगी ॥४॥ 

फिर उसी विय को भरगते मन्त्र मं कहते ह ॥। न 
द्थिष्वा जठर सुतं सोभ॑मिनद्र वरेण्यम्‌ । तवं दक्षास इन्देधः ॥५॥ 


पदा्थः-हे (इन्ध) पूरं भ्रवस्था की कामना करने वाले ! जो (तव) भ्राप 
के (चयक्षासः) प्रकाश में रहने (इन्दवः) श्रौर स्नेह करने वाले होवे उन के समीप से 
(वरेण्यम्‌) भोग करने योग्य (सूतम्‌) उत्तम प्रकार बनाया (सोमम्‌) शरेष्ठ भ्रौपधियों 
से युक्त भन्न को (जठरे) उत्पन्न हो सुख जिसमे उस पेट में श्राप (दधिष्व) 
धरो ॥५॥ 

भावा्थः- राजा श्नादि मनुष्यो को सम्पूणं पदार्थो के मध्य से उरी 
पदार्थो का खान भ्रौर पान करना चाहिये किं जो वुद्धि भ्रवस्था श्रौर बल 
को निरन्तर वढ्ावें ॥५॥ 


फिर उसी वियय को भ्रगसे मत्र मे कहते ह ॥ 
गिर्वेणः पाहि न॑ः सुतं मधोर्पारंभिरज्यसे । 
इद्र त्वा दतिमिद्यशचः ॥६॥ 
पदारथः- दे (गिर्वणः) वाणियों से याचना किये जाते (इन्र) तेजस्विन्‌ ! भ 
(त्वादातम्‌, इत्‌) भ्राप से ग्रहण पिया हप्रा ही (यञ्चः) रोगनाशक जल भन्न वा धन 
है उस से भ्रौर (मधोः) मघुर भ्रादि गुणों से युक्त वस्तु कैः (धाराभिः) भ के 
साय (सूतम्‌) उत्यन्न हुए (सोमम्‌) प्रोपधि भ्रादि पदार्थो को पाये हुए हम लोगो 
जाने जाते हो बह प्राप (नः) हमारी (पाहि) रक्षा कीजिये ॥६॥ 
० भावाः हे राजन्‌ { जितना पीने योग्य वस्तु भन्न भ्रौर धन हम 
का भ्रापने स्वीकार किया है उससे भ्रपनी भ्रौर हम लोगों की रक्षा 
कीजिये ॥६॥ 


फिर उसी वियय को भ्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 
अभि श्रुम्नानिं वनिन स्र सचन्ते अरित । 
पीत्वी सोम॑स्य वाद्रधे ।॥७॥ 
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पदार्थः- हे. राजन्‌ ! जैसे (वनिनः) मांगने वान्ते जन (भ्र्षिता) नाश से 
रहित (च म्नानि) यशो के (श्रभि) सन्मुख ` (इन्द्र) एेश्वयं करने वाले का (सचन्ते) 
सम्बन्ध होते ह मौर जसे म (सोमस्य) भ्रोपधिरूप रेश्वय्यं के योग से (पीत्वी) पान 
करके (वावृधे) वृद्धि फर वैसे श्राप करो ॥७॥ । 
भावार्यः- इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सव मनुष्यो को 
चाहिये कि धम्मेयुक्त अत्यन्त पुरुषाथं से नहीं नाश होने योग्य एेष्वय्यं को 
प्राप्त होकर नियमित भोजन श्रौर विहार से भरारोग्य को उत्पन्न करके 
संसार मँ उत्तम कीति का विस्तार करं ।1७॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
अर्वावतो न आ ग॑हि प्रावतं इतरहन्‌ । इमा ऊँंपख नो गिरः ॥८॥ 


पदार्थः- हे (वब्रहन्‌) धन को प्राप्त होने वाले ! श्राप (शर्वावतः) प्रशंसा 
करने योग्य घोड़ों से युक्त (नः) हम लोगों को (परावतः) दुर देश से (च) मीर 
समीप से (श्रा) सव भ्रोर से (गहि) प्राप्त हृजिये भ्रौर (नः) हम लोगो की (इमाः) 
इन (निरः) वाणियों का (जुषस्व) सेवन करो ॥८॥ 

भावार्थः - हे राजन्‌ ! दूर वा समीप में स्थित सेना के भ्रङ्खं शस्व 
भ्रादिसे युक्त वीर हम लोग जव श्रापको पकारं उसी समय भ्राप को 
भ्राना चाहिये तथा हम लोगों के वचन सुनना भ्रौर यथाथ न्याय करना 
चाहिये ॥८॥ 























फिर उसी विषय को प्रगते मन्त्र में कहते ह ।॥ 

यदन्तरा परावतमर्वावतं च दयसं । दइनदरह तत आ गहि ॥९॥ 

, पदाथः हे (इन्द्र) भ्रत्यन्त पेष्वम्यं के दाता ! माप (इह) इस राज्य म (यत्‌) 
जो (न्तरा) व्यवधान भ्र्ात्‌ मध्य भं (परावतम्‌) दूर देश भ्र (भर्वावतम्‌) समीप 
मे वत्त॑मान को (च) श्नौर पुकारते ह उन लोगों से (हृयते) पुकारे जाते हो (ततः) 
इस से हम लोगों को (भ्रा, गहि) प्राप्त हजिये ॥६।॥ 

| ॐ दूर देशमें होभ्रौर प्रजा सेना भ्रौर मन्त्री जन 
मन्यत्र भी वत्तंमान हों तथापि दूतो के द्वारा सव लोगों के साथ में समीप 
वत्तमान हो सके ॥६॥ 

इस सूक्त में राजा रौर प्रजा कै गण वणेन करने से इस सूक्त के 
भ्रथं की पिद्धते सूक्त के ्रथं के साथ सङ्खति जाननी चाहिये ॥ 
यह चालोतवां सूक्त समाप्त हृप्रा ॥ 
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विरवामित्र षिः ! इन्द्रो देवता 1 १ यवमध्या गायत्री ! २।३।५।९ 
गायत्री । ४ । ७। ८ निचृत्‌ गायत्री 1 ६ विराट्‌ गायत्री छन्दः 1 पड्जः स्वरः ॥ 
म्व नव ऋचां वाले. इकतालीसवे सूक्त का प्रारम्भ है, उस के 
प्रथम मन्त्र मे भगिनि के विपय को कहते हं ॥ 


आ त्‌ नं इन्र मदरच॑ग्वानः सोम॑पीतये । हरिभ्यां याह्रिवः ॥१॥ 


पदार्यः--हे (श्रद्रिवः) मेषो से युक्त सूयं के तुत्य वत्तंमान (इन्र ) एेश्वम्यं 
के करने वाते ! श्राप (सोमपीतये) सोमलतारूप भ्रीपधका रस पीया जाय जिस 
कर्मं मे उस के लिये (मद्रचक्‌) मेरी पूजा भ्र्थात्‌ उपासना करने वाला (हुवानः) 
पुकारा गया जन (हरिभ्याम्‌) घोडों से (नः) हम लोगों को (भ्रा) सव प्रकार 
(याहि) भ्राप्त हो भ्रीर हम लोग (वु) शीघ्र भ्राप को प्राप्त होवें ॥१।। 

भावार्थः- मनुष्यों को चाहिये कि बुभ काय्यं भ्रादि के उत्सवो मे 
परस्पर एक दूसरे का भ्राह्वान करके भ्रनन भ्रौर जल भ्रादिकों से सत्कार 
करे ॥१॥ 


क 





फिर उसी चिषय को भ्रगले मन्त्र में कहते ई ॥ 
सत्तो होता न ऋत्वियस्तिस्तिरे वदिरातुपर्‌ । 
अयुज्न्‌ मरातसद्रयः ॥२॥ 
पदा्थः- जो (सत्तः) वंठा हमा (होता) ग्रहण करने वाला भ्रौर (ऋत्वियः) 
जो ऋतु को योग्य होत्रा वा॒(भ्रानुषक्‌) भ्रनुक्‌लता केः साथ मिलता ये (नः) हम 
लोगों षेः लिये (बहिः) उत्तम भ्रासन वा वस्तु को (्रद्रयः) मेधो के रदश (प्रतः) 
म्रातःकाल मे (चगखन्‌) युक्त करते ई भ्रौर (तिस्तिरे) वस्वो से भ्राच्छादन करते हं 
वे क्रियारूप यन्न करने को योग्य ई ॥२॥ 
 _ भावार्थः --इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालक्कार है । जसे भ्रभातकालं 
के मेष सूयं के प्रकार का आच्छादन करके छाया को उत्पन्न करते हं 
वंसे ही क्रियाभ्रों को जानने वाले लोग वस्त्र भ्रादि पदार्थो से शरीरो को 
ढपि कं भ्रनुकूलता से सुख को उत्पन्न करते ह ॥२॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मं कहते ह ॥ 
इमा ब्रह्मं बसमवाहः क्रियन्त आ विः सीद्‌ । 
वीहि शुर पुरोडाशम्‌ ॥३॥ 
पदार्थः--हे (शर) दुष्टो के नाण फरने वाते ! जो (इमाः) ये (बरह्मवाहः) 
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धनों को प्राप्त कराने वाली प्रियाय (छ्छियन्ते) की जाती ह उनसे (ब्रह्म) धन को 
| . (वीहि) प्राप्त (हिः) भ्रन्तरिक्ष मे (श्रा, सीद) यत्तंमान प्रर (पुरोडाशम्‌) उत्तम 
| प्रकार संस्कारयुक्त भ्रन्न को प्राप्त हो ।॥।३॥ 
| भावार्थः- मनुष्यो को चाहिये कि निष्फल क्रियायों को कभीन 
कर्‌ । जिस जिस क्रिया से धर, रथ, काम भ्रौरमोक्ष की सिद्धि हो उस 
उस को प्रयत्न से करो ॥३॥ 
फिर उसी विपय को म्रगले मन्व मे कहते ह ॥ 
रारन्धि सव॑नेषु ण एषु स्तोमे इत्रहन्‌ । उक्थेष्विन्द्र गिवेणः ॥४॥ 
पदार्थः- हे (गिर्दणः) वाणियों से जिस से याचना करे बहु (वृत्रहन्‌) धनो 
से युक्त (इन्द्र) अत्यन्त ठेश्वयं के देने वाले ! श्राप (स्तोमेषु) प्रशंसा करने श्रौर 
(उष्येषु) कहने के योग्य (सवनेषु) रेश्व््यो मे (नः) हम लोगों को (रारन्धि) 
रमाभो ॥४॥ 
भावायंः-- दरिद्र लोगों को चाहिये कि धनयुक्त पुरुषों से सदा याचना 
करे जिससे कि वे दरिद्र लोग सुख को प्राप्त होवे ॥४॥ 
फिर उसी विपय को प्रगते मन्त्र मं कहते हं ॥ 
मत्य; सोमपामुरं रि्न्ति शवसस्पतिम्‌ । 
इन्द्र॑ त्सं न मातरः ॥५॥ 
पदार्थः - जो (मतयः) उत्तम वुद्धि से युक्त मनुष्य लोग (श्वसः) वल के 
(पतिम्‌) पालन करने वाले (उरम्‌) यहुत रेश्वयं से पूणं (सोमपाम्‌) एेश्वय्यं के 
रक्षक (इन्द्रम्‌) रेश्वय्यं से युक्त पुष्य (मातरः) गौव (वत्सम्‌) वड को (न) जसे 
(रिहन्ति) चाटती वैसे मिलते है वे सुख को प्राप्त होते है ॥५॥ 
भावार्थः- जसे गौरवे प्रमभाव का भ्राश्रयण करके वड़ो मेप्रम 
धारण करती है वैसे ही राजा भ्रादि भष्यक्ष पुरुष सेनाग्मों की प्रजाप्मों के 
भर मभाव से रक्षा कर ॥५॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहते हं ॥ 
स मन्दस्वा हान्धंसो राध॑से तन्वा महे । न स्तोतारं निदे क॑रः ॥६॥ 


| ञः -हे विदान्‌ पुरुप { (हि) जिस से भाप (स्तोतारम्‌) विद्धान्‌ पुरुष 
को (निदे) निन्दा करने के लिये (न) नहीं (कटः) करं इससे (सः) वह भ्राप 
(तन्वा) शरीर से (अन्धसः) भ्रन भ्रादिकी (महे) बड़ी (राधसे) सिद्धि करने 
बाले धन के लिये (मन्दस्व) भ्रानन्द करो ॥॥६॥ 


[वि 1 १ करे कि [क | १, त । 
् 


न्स 
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भावार्थः- जो मनुष्य स्तुति करने योग्य पुरुषों की निन्दा नहीं 
करते वे वड़ एेस्वयं को प्राप्त होकर शरीर श्रौर श्रात्मासे सदाही सूखी 
होते ह ॥६॥ 


€>-*€>१ल> १६9 ० ०० ८०.०९ 








फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते हं ॥ 
वयमिन्र त्वायतो हविष्मन्तो जरामहे । उत त्वमंस्मयुवसो ।॥७॥ 
पदार्थः- हे (बसो ) निवास के कारण (इन्र) एेश्वयं से भ्रौर (हविष्मन्तः) 
बहुत देने योग्य ॒वस्तुभ्ों से युक्त ! (त्वायवः) भ्राप की कामना करते हुए (वयम्‌) 
हम लोग राप की (जरामहे) प्रशंसा करं (उत्त) भ्रौर भी (स्वम्‌) प्राप (भरस्मयुः) 
हम लोगों की कामना करते हए हम लोगों की प्रशंसा करो ।७॥ 
भावार्थः-- जो मनुष्य सव लोगों के गुणों की प्रशंसा भ्रौर दोषों को 
निन्दा करे वे विवेकी भ्र्थात्‌ विचारदील हो के गणो के ग्रहण करने प्रौर 
दोषों के त्याग करने को समथं होते ह ॥७॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहत ह ॥ 
मारे अस्मद्वि सुरुचो हरिंभियावांङ््‌ याहि । 
इद्र खधाबो मत्से ॥८॥ 


पदा्थः- हे (हरिभ्रिय) हरने वालों को प्रसन्न करने वाले ! (इन्दर) देश्वय्यं 
भ गृक्त (स्वधावः) यहूत भ्रननादि वस्तुनो से पणं श्राप (श्रस्मत्‌) हम लोगं से (भ्रारे) 
समीप वा दर देण में (मा) मत (चि, मुम्‌ चः) त्याग करिये (भ्र्वाड्‌) नीचे के स्थान 
को जाते हुए (याहि) जाइये भौर (इह) इस संसार मे (मटस्व) भ्रानन्द करिये ॥८॥ 

भावारयः-हे मित्र जनो ! भ्राप लोग हम लोगों से दूर वा समीप 
स्थान में वत्तमान हुए हम लोगो का कल्याण करो भ्रौर प्रीति का त्याग 
मत करोभ्रौरहमलोग भी भ्राप लोगोंभं एेसा ही वत्तवि करे इस प्रकार 
परस्पर वर्ताव करक इस संसार में सुखी होवे ।॥८॥ 


फिर उसी विषय को प्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 
अवाचं तवा सुखे रथे वरतामिनद्र केरिनां। 
भृतस्नँ व्िरासद ॥९॥ 


.. षदाथः- हे (इस) प्ययं से युवत ! जो (घृतस्नू) धूत मर्थात्‌ जल को 
१ पवित्र करने वाले (केशिना) वहत केशों से युवत (भर्वाब्चम्‌) नीबे जाने वालः (त्वा) - 
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ध भ्राप को (सुखे) सुख कराने वाले (रथे) सुन्दर वाहन श्रौर (बहिः) अन्तरिक्ष गे 
6 (श्रासदे) वत्तंमान होने के लिये (वहताम्‌) पटूचा्े उन को श्राप जानिये ।1६॥ 

भावार्थः- हे मनुष्यो ! दो भरग्नियों से चलाये हृए वाहनों पर स्थित 
होकर नीचे उपर भ्रौर तिरे देश में जाकंर ्रादये ।६॥ 

इस सूक्त मे विद्वान्‌ मनुष्यों के गुण वर्णेन करने से इस सूक्त के अथं 
की पिद्छले सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्गति है ठेसा जानना चाहिये॥ 

यह्‌ इकतालीसवां सूक्त समाप्त हश्रा ॥। 





विश्वामित्र ऋपिः । इन्द्रो देवता ! १। ४-- ७ गायत्री ! २।३।८1९ 
निचुद्गायवरीच्छन्दः ! पडनः स्वरः ॥ 
भरव नव ऋचा वाले बयालीसवें सुक्त का भ्रारम्म है, इस के प्रथम मन््रमें 
विद्वान्‌ के गणो को कहते है ॥ 


उप नः सुतमा ग॑हि सोममिन्द्र गवाशिरम्‌ । 
हरिभ्यां यस्तं अस्मयुः ॥१॥ 


.  षदायः-हे (इनदर) भ्रत्यन्त एेश्वस्य युक्त! भाप (हरिभ्याम्‌) घोड़ों से यक्त रथ 
से (यः) जो (ते) भ्राप का वाहन (शस्मधुः) भरपने को हम लोगों की इच्छा करता 
हेभरास्रा वत्तमान दै घोड़ों से युक्त उस रथ से (नः) हम लोगो के (सुतम्‌) उत्तम 
प्रकार सिद्ध [ (गवाशिरम्‌) सेवन करने योग्य] (सोमम्‌) प्मोपधिगणों के सदश 
एष्य को (उप, श्रा, गहि) समीप में सथ प्रकार प्राप्त हुजिये ॥१॥। 
.  -भावायः-वेलोग ही सव लोगों के मित्रहंकि जो लोग भ्रपने 
एश्वय्य से सव लोगों को बुला कर सत्कार करते ह ॥ १॥ 

फिर उसी विषय को भ्रगले मन््र मं कहते र ॥ 

तमिनद्र मदमा ग॑हि बहिष्ठं आवंभिः सुतम्‌ । 

| कूविन््वस्य तष्णवंः ॥२॥ 

पदार्थः-हे (इन्र) एेष्वय्यं फी इच्छा भरने वाले ! जो (रस्य) इम गोग 
| = को (तृप्णवः) तृप्ति फरने वाते है उन से (कवित्‌) भेष्ट वर (तम्‌) उम 
पवषत को (ग्रावभिः) भेषों से (युतम्‌) उत्सन्त (मदम्‌) भरागन्दक्तारमः (बहिष्ठाम्‌) 
भन्तरिदा मे वत्तंमान होने वाते प्रोपधिगणो के सदन वर्तमान रे्वरयं पो (नु) गीघ्र 
(भा, गहि) सव प्रकार प्राप्त हूजिये ॥२॥ 


न ~ = क = जका कं 9 
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भावाः -जो सोमलता प्रादि ग्रोपधियां वृष्टियों से उत्पन्न होतीं 
रोगविनाशक होने से तृप्तिकारक होतीं श्रौर सूक्ष्म श्रवयवोंकेद्रारा 
अन्तरिक्ष को प्राप्त हो के सव स्थानों भें फैलती हँ उन का युक्ति से सेवन 
करके सदा श्रानन्द का भोग करना चाहिये ॥२॥ 
भ्व विद्वानों के सत्कार विषय को अ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
इन्द्रमित्था गिरो ममाच्छ॑गुरिपिता इतः । आदते सोमपीतये ॥३॥ 
पदार्थः - हे मनुष्यो ! जैसे (भ्राव्ते) सव भ्रोर से ढांपे हुए स्यान दिशे मे 
(सोमपीतये) सोमलता के रस के पान करने के लिये (मम) मेरी (इपिताः) प्रेरणा 
फो गई (गिरः) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियां (इतः) इस से (इन्द्रम्‌) प्रत्यन्त 
रश्व वाले को (रच्छ, घगुः) भरच्छे प्रकार प्राप्त हों (इत्था) इस प्रकार से भ्राप 
लोगों की भी वाणियां इस को प्राप्त हों ।३॥ 
भवारथः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 विद्वान्‌ लोग भ्रन्य 
जनों के प्रति इस प्रकार से उपदेश देवें किं हम लोग जिन को बुला कर 
सत्कार करे प्राप लोग भी उन्हीं का सत्कार करे ।३॥ 
फिर उसी विपय को ग्रगले मन्त्र मे कहते हं ॥ 
न्द्रं सोभ॑स्य पीतये स्तोैरिह द॑वामहे । उक्थेभिः कूविदागमत्‌ ॥५॥ 
पदार्थः -हे विद्वज्जन ! हम लोग (स्तोमैः) प्रशंसा के वचन जो (उवयेभिः) 
कटने के योग्य उन से (सोमस्य) उत्तम प्रकार निकाले हुए बड़ी भ्रोपघधि के रघ के 
(पीतये) पान करने के लिये जिस (इन्द्रम्‌) अत्यन्त विद्या भ्रौर देश्वय्यं वाले को 
(इह) दस संसार मे (हवामहे) पकारं बह हम लोगों के समीप (कुवित्‌) बहुत बार 
(भ्रागमत्‌) भावे ॥४॥ ध ~तो 
भावावः-- जो श्रविद्रान्‌ लोग प्रीति से विद्वान्‌ लोगों को वुलाव 
वे उन के समीप वहुत वार जावें ॥४॥ 
फिर उसी विपय घो भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
इद्र सोमाः सृता इमे तान्द धिष्व शतक्रतो । 
जठरं वाजिनीवसो ॥५॥ ~ 
पदार्थः. - हे (वाजिनीवसो) राध्रि को वसाने बाले (शतक्रतो ) बहुत करमां म 
कशल (इच) अत्यन्त देश्वयं के मोक्ता ! ओ (इमे) ये (जठरे) प्रसिद व 
संसार मे (सोमाः) प्रदायं (सुताः) उत्पन्न इए ह॑ उन को (दधिष्व) 
करो ॥५॥ 
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भावार्थः- तभी मनुष्य पूरणं विद्या भ्रौर एेश्वय्यं वाले होवे कि जय 
सृष्टि म वत्तं मान पदार्थो की विद्या को जानं ॥५॥ 
फिर उसी विपय को श्रगले मन्व मे कहते है मी ९ 
विमा हि त्वा धनञ्जयं वाजं दपं केवे । अधां ते सुम्नमीमहे ॥६॥ 
पदार्थः हे (कवे) विद्धान्‌ पुरुष ! हम लोग (वाजेषु) संग्रामो भे (दधूपम्‌) 
प्रचण्ड (धनञ्जयम्‌) घनो के जीतने वाते (त्वा) भ्राप को (विग्र) जाने (श्रथ) र 
के प्रनन्तर (हि) जिससे (ते) प्राप के समीप से (सुम्नम्‌) सुख की (ईमहे) याचना 
करते है ॥६॥ . त 
भवाथः मनुष्य जिस को सुखों के प्रदानो मे योग्य शूरवीर न्याया- 
घीश जानै उसी से सुखो की पूत्ति करनी चाहिये ॥६॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ६ ॥ 

| इममिन्द्र गवाशिरं यवाशिरश्च नः पिव । 

| आगत्या हपभिः सुतम्‌ ॥७॥ 

। पदारथः-- हे (इनदर) रेश्व््यं के देने वाले ! भ्रा (भ्रागत्य) भराय के (नः) 
हम लोगों फे (वृषभिः) वृष्टिकर्ता मेषों से (सुतम्‌) उतपन्न कयि गण (गवाशिरम्‌) 
किरणें जिस को पीती ह उस प्रौर (यवाक्षिरम्‌) यव प्रन्न का भोजन किया जाय 

<~ जिसमे उस (च) रीर (इमम्‌) इस पदां को (पिब) पान करो ॥७॥ 

भावाः हे मनुष्यो ! जिस को सूयं की किरणे भ्रौर पवनं पीती हं 

उसी रस का श्राप लोग पान करके वलिष्ठ होदये ७1 

फिर उसी विय को श्रगन्ने मन्त्र मे कहत ह ॥ 
तुभ्येदिन्र ख ओक्ये सोमं चोदामि पीतये । 
एप रारन्तु ते हृदि ॥८॥ 
पदाथः -- हे (इन्र) रेश्वयंगु्त जन ! जौ (एषः) यह्‌ (ते) भाप के (हृदि) 
हदय भ (रारन्तु) भर्यन्त रम उस ॒(शषोमम्‌) रस को (स्वे) भरपने (भ्रोकये) 
गह मं (पीतये) पीने को (वुम्य) भ्नापके लिये (इत्‌) दही (चोदामि) भरेरणा 

करता ह ॥८।॥ . 

भावार्थः प्राणी लोग जो लाते श्नौर पीते ह वह सव पदार्थं खधिर 

भादि हो भौर हृदय भें फैल कर मस्तक के द्वारा सर्वत्र फलता दै ॥८॥ 
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` भ्रव विद्धान्‌ के विपय को श्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
तवा सुतस्य पीतये मनमिन्र हवामहे । इुशिकासो अवस्यव॑ः ॥९॥ 


पदाय -हे (इन्द्र) सुख के दातः ! (कुशिकासः) विद्या भीर विनय भ्रादिकां 
से शष्ठ हुए (श्रवस्यवः) प्राप लोगों के ्रात्माग्रों की रक्षा की इच्छा करने वाले हम 
लोग (सुतस्य) उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त रस के (पीतये) पान करने के लिये जिस 
(प्रत्नम्‌) प्राचीन काल से सिद्ध (त्वाम्‌) भ्राप को (हवामहे) देवें वह भ्राप हम लोगों 
को बुलाइये ॥६॥ 

भावाथंः- नवीन विद्धानों से प्राचीन विद्वान्‌ श्रेष्ठ है, ठेसा निर्चय 
करना चाहिये ॥&६॥ ` < 

इस सूक्त मे इन्द्र विद्धान्‌ भ्रौर सोम के गुण वर्णन होने से इस सक्त 
के भ्रयं की पिद्धले सूक्त के रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ बयालीसवां मुक्त समाप्त हरा ॥ 





विश्वामित्र ऋषिः 1 इन्द्रो देयता । १ 1 ३ विराट्‌ पडक्तिश्छन्दः । पञ्चमः 


स्वरः । २।४।६ निचत्‌ च्रिष्टुप्‌ । ५ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७। ८ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धवतः स्वरः ॥ 


भ्रव भ्राठ ऋचा वाले तेतालीसर्वे सूक्त का भ्रारम्म है, उस के प्रथम 
मन्त्र में विद्रानों के विपय को कहते ह ॥ 


आ याघवाड्पं बन्धुरेषठासतवेदु भदिवंः सोमपेयम्‌ । 
परिया सखाया वि मुचोप॑ बरसत्वामिमे द॑व्यवाहं हवन्ते ॥१। 


पदाथः - हे विद्वज्जन ! भ्राप (भर्वाङ्‌) नीचे के स्यल में वत्तमान होकर जो 
(तव) भ्राप के (बन्धुरेष्ठाः) वन्धन में वत्तमान रथ है उस से (प्रदिवः) उत्तम प्रकाश 
वाले. (सोमपेयम्‌) पीने योग्य सोमलता के रस के (उप, भ्रा, याहि) समीप प्राये 
भीर जो (प्रिया) प्रसन्नता के करने वाले (सखाया) मित्र भष्यापक रौर उपदेशक द 
उन के समीप भ्राप्त हूजिये 1 जो (बहिः) भरन्तरिक्ष मे (त्वाम्‌) भाप के (भनु) पीय 
(इमे) ये ह उनका (वि, मुच) त्याग कीजिए जिन को (हग्यबाहः) हवन सामग्री 
धारण करने वाते (उप, शवन्ते) ग्रहण करते ह॑ उन के साथ (इद्‌) ही दुःख का 
त्याग कीजिए ॥१॥ 


भागार्थे जो लोग विद्या के रकाद को प्राप्त हो विमानादि वाहनों 
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को निर्माण भ्रौर उसमें श्नग्नि प्रादि को प्रयोग करके भ्रन्तरिक्ष मे जाते 
| है वे प्रिय भ्राचरण करने वाले मित्रोंकोप्राप्त होकर दारिद्रय कानार 
| करते ह ।॥१॥ ॑ 
भ्रव मित्रता के गुण के विपय को श्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
| आ याहि पूर्वीरति चपेणीरोँ अय्ये आरिप उप॑ नो हरिभ्याम्‌ । 
| इमा हि तवां मतयः स्तोम॑तष्टा इन्र हव॑न्ते सख्यं यंपाणाः ॥२॥ 
| पदाथः--हे (इन्द्र) वहत रेश्वर्यो के देने वाले ! जो (इमाः) इन वत्तमान 
॑ (स्तोमतष्टा) विस्तारयुक्त स्तुतियो से विशिष्ट भ्रौर (सख्यम्‌) मित्रता का (जुषाणाः) 
| सेवन करती हहं (मतयः) बुद्धियां (त्वा) भ्राप फो (भ्रा, हवन्ते) ग्रहण करती ह उन 
| के साथ (नः) हम लोगों को (भ्रा) सव प्रकार (याहि) पराप्त हूजिे जिस भकार 
| (भरय्यः) स्वामी (चपं णीः) मनुष्य भ्रादि प्रजाभरों को प्राप्त होकर (भ्राशिषः) प्राणगी- 
| वादों को प्राप्त होता है वैसे उन (पूर्वाः) भ्ाीन काल मे उत्पन्न हर भ्राशिपों को 
। (हि) ही (हरिभ्याम्‌) वागु भ्रौर अग्नि से (भ्रति, ध्रा) सव रोर से प्रत्यन्त आप्त 
हजिये ॥२॥ | 
मावार्थः- इस मन्च मेँ वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जिस 
वुद्धि से सव लोगों के साथ मित्रता हो उससे युक्त हए सव कै भ्राशीवदिं 
को प्राप्त होकर सुख को निरन्तर प्राप्त होये ॥२॥ 
फिर उभी विवय को भरगते मत्र में कहते ह ॥ 
आ नो यङ्ग समोटधं सजोपा इन्र देव हरिमिरयादि त्थम्‌ । 
अहं हि स्वा मतिभिर्जोहवीमि पृतभ॑याः सधमादे मधूनाम्‌ ॥२॥ 

पदाथः - हे (देव) विद्धन्‌ ! (इत्र) देरवयं से युक्त करने वाते (धृतप्रयाः) घृत 
से प्रसन्न होने वाला (परहम्‌) म (मतिभिः) बुद्धयो से ( मधूनाम्‌) भौर मधुर भादि 
रो से युक्त पदार्थों बे (सधमादे) तुल्य रथान मे (हि) भिस से #ि (त्वा) श्राप 
की (जोहवीमि) प्रशंसा करता वा बृलाता हं य मे (सजोषाः ) तुल्य प्रीतिके 
सेवने वाने भ्राप (हरिभिः) चोषं के सदृश भ्रम्नि प्रादि स (नः) हम लोगों 
# (नमोबू षम्‌) भन्न प्रादि रे्वय्यं के वदानि वाते (यज्ञम्‌) प्रयत चर सिद होने 
योग्य संगत व्यवहार कै प्रति (तूयम्‌) शीघ्र (भ्रा) सव प्रकार (याहि) प्राप्त 
हजिये ॥३॥ | 

भावार्थः मनुष्यो को उन लोगों की ही भवंसा करनी चाहिये कि 
जो सव के सुखो की वृद्धि करं ॥३॥ | 
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फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह । 
आ च त्वामेता हप॑णा वहातो हरी सखाया सुधुरा खज्ग। 


धानावदिन्द्रः स्वनं पाणः सखा सख्युः श्रूणवदन्द नानि ॥४॥ 


पदा्थः-- हे विदन्‌ पुरुप ! जैसे (धानावत्‌) पकाये हृए यवो से युक्त (सव- 
नम्‌) एेश्वस्यं का (जुयाणः) सेवन करता हुश्रा (इनदरः) त्यन्त देश्वय्यं का देने बाला 
(सला) मित्र भुखुप (सद्युः) भित्र के भ्रभिवादन भ्रादि वा स्तुतियों को (श्रणवत्‌) 
सुने भ्रौर (स्वङ्गा) सुन्दर भ्र्गो से विशिष्ट (सखाया) भितं के तुल्य वत्तंमान तथा 
(सुधुरा) उत्तग धुरो से युवत (बषणा) वृष्टि करने वाते वायु श्नौर विजुली (त्वाम्‌) 


भ्राप को (एता) प्राप्त दए (हरी) ले चलने वले घोड़ों के खदृण सव को (भ्रा | 


बहातः) प्राप्त होते ह व॑से श्राप सव लोगों के वचनों को सुनिये भ्रीर प्रिय कार्यों 
को सिद्ध कोजिये ॥४॥ | 

भावारथः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्ार है । वे लोग ही मब्र 
होने योग्य है कि जो वड़े दुःख को प्राप्त होकर भी भित्र ^ त्याग नहीं 
करते भ्नौर जसे दो वा वहत घोडे इकटूठे होकर यथेष्ट स्थानों मं पहचाते 
ह वैसे श्रपने श्रात्मा फे सद्दा प्रिय जन इच्छा की सिद्धि को प्राप्त होते 
है ॥४॥ 

फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र मं कहते ह ॥ 
कुविन्मां गोपां करसे जनस्य कुविद्रानानं मववन्दरजी पिन । 
कुविन्म पिं पपिवांसं सुतस्य॑ ङविन्मे वस्वो अमूरत॑स्य शिक्षाः ॥५॥ 

पदार्थः- हे विद्वज्जन ! जो माप (जनस्य) सय लोगों के (कुविद्‌) 
(गोपाम्‌) घागिक पृर्पों के रक्षा करने वादे (मा) मुक फो (करसे) करे । हे (मघवन्‌) 
प्रम प्रशंसनीय धनयुक्त (ष्जीषिन्‌) कोमलपन बे चाहने वाले ! जो भाप न 
का (राजानम्‌) राजा कटे वह (सुतस्य) उत्स्न भवि हृए सोम कै रस ¶ 
(पपिवांसम्‌) पीते हए (कूदित्‌) भेष्ठ (श्टपिम्‌) समदं वेदो के भरयं के जानने 
वाते होने कौ (मा) मर को (शिक्षाः) शिक्षा दीनिये भ्रौर भाप (कवित्‌) ° 
(भ्रगृतस्य) नाश से रहित (भे) मेरे (वस्वः) धन को करं उन भ्रपि की हम लोग 
सेवा करे ।॥५॥। 

भावाथः- हे मनुष्यो ! जो लोग श्राप लोगों को विया विनय भीर 
उत्तम शिक्षादान से वड राजा करते भरौर वेद के भरथो को समभा के मोक्ष 
सिद्ध करते है उन को राप भ्रपने भ्रात्मा क सदृश प्रसन्न करं ॥५॥ 
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फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
आ त्वा बृदन्तो हर॑यो युजाना अवागिदर सधमादो वहन्तु । 
भ ये द्विता दिव ऋन्त्याताः ससंमृष्टासो पभस्य॑ मूराः ।॥६॥ 


पदा्थः- हे (इनदर) भरत्यन्त सेवा करने योग्य विदान्‌ ! (ये) जो (बृहन्तः) 
बड़े (युजानाः) समाधान देते हुए (सदमावः) समान स्थान बाले (हरयः) उत्तम 
प्रकार पिक्षित घोड़ों के सदृश श्रग्नि भ्रादि पदायं (त्वा) भाप को (भ्रा) सव प्रकार 
(बहन्तु) एक स्थान से दूसरे स्थान को पहचावे भरर बे तथा (दविता) दो दो पदार्थो 


' काहोना जसे वसे विद्धान्‌ (दिवः) विद्याम से प्रकाशमानं को (ऋग्जन्ति) सिड़ 


करते ह (सुसंमृष्टासः) वा शरेष्ठ रीति से उत्तम प्रकार शुद्ध किये हृए (भरताः) व्याप्त 
हदं दिशाग्नो के सदृश (वुषभस्य) वलवान्‌ पदार्थं के वेग को (भ्र, वहन्तु) प्राप्तहों 
उन से जो (भूराः) मद्‌ होवें उन पुरुषो को (अर्वाक्‌) नीचे के स्थल म भाप पहु 
चाद्ये ॥६॥ 
भावाथः- इस मन्त्र में वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जो विद्वान्‌ लोग 
घोड़ों के सदृश भ्रभीष्ट स्थान भे मूढो को पहाते है वे समयरणं समृद्ध सिदध 
कर सकते ह ॥६॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
नदर पिव दष॑भूतस्य प्ण आ यन्तं श्येन उंडते जभार । 
यस्य मदर च्यावय॑सि मर कृ्टीयस्य मदे अपं गोत्रा ववं ।॥७॥ 


पदार्थः -. हे (इनदर) विशेष ठेश्वय्यं के देने बलि ! प्राप (ब घघूतस्य) बलिष्ठ 
पदार्थो के कपाने नद (५ बलिष्ठ पदार्थो के रस का (पिव) पान करो (श्येनः) 
वाज पक्षी वः सुदृश (यम्‌) जिस की (उक्ते) कामना फरने वाते (ते) भ्राप के लिये 
जिस को रा, जभार) धारण फरता दै (यस्य) जिस के (मदे) म्रानन्द में भ्राप 
(कृष्टीः) मनुष्यों को (भ, च्यावयति) प्राप्त कराते ह भर (यस्य) जिस के (मदे) 
भानन्द फे निमित्त (गोरा) पृथिवी (भष, बवयं) वत्तंमान रै उस कौ भ्पने तुत्य 
सवा करो ॥७॥ 

भावार्थः. इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालद्कार दै । हे मनुष्यो ! जो 
द्येन पक्षी के सदृश शीध्र चलने श्रौर सव के सुख की कामना करने वाले 
पुरुप मनुष्यों को सुख देते ह उन लोगो के समीप वत्तमान होकर विद्या- 
सम्बन्धी व्यवहार के ्रानन्द को प्राप्त दभो ॥७॥ 
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। ४१२ चऋरवेदः मं० ३ । सू° ४४॥ 
। 

। फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 

। . शुनं हवेम मघवानमिन्र॑मस्मन्भरे नर्तमं वाज॑सातौ । 

्‌ शृष्वन्त॑मुग्रमूतयं समत्सु घर्तं वृ्राणिं सञ्जितं धनानाम्‌ ॥८॥ 


। पदाथः- हे मनुष्यो { जंसे (श्रस्मिन्‌) इस (वाजसातौ) ज्ञान भ्रौर भ्रज्ञान के 
। विमाग भ्रीर (भरे) विद्वान्‌ मरौर ्रविद्रान्‌ के संग्राम मे (ऊतये) विद्या भ्रादि उत्तम 
गुणो म प्रवेश होने के लिये (समत्सु) धािक भौर भधा्मिकों के विरोधनामक युद्धो 
भे (ध्नन्तम्‌) विरोध को नाश करते हए (धनानाम्‌) एेषए्वय्यों के (सञ्जितम्‌) जीतने 
| का स्वमाव रखने वाले (वृब्राणि) धनो की (श्यण्वन्तम्‌) उत्तम प्रकार परीक्षा करते ` 
। हए (उग्रम्‌) उत्तम स्वभावयुक्त (मघवानम्‌) सम्पूणं विदाग्रो के उत्पन्न करने (नृत- 
भम्‌) प्रतिशय कर के विद्या के प्राप्त कराने भ्रौर (इन्द्रम्‌) प्रविद्या प्रादि क्लेशो के 
नाश करने वले को प्राप्त होकर (शुनम्‌) महीपधियों के सेवन से उत्पन्न हए 
सुल को (हुवेम) ग्रहण कर वंसे दस को प्राप्त होकर भ्रानन्द को प्राप्त हूजिये ॥५॥ 
 भावार्थः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये 
कि विद्वानों कै शरण को पटच कर भ्रविद्या भौर दारिद्रय का नाद तथा 
विद्या श्रौर लक्ष्मी को उत्पन्न कर निरन्तर श्रानन्द वढारवे ॥८॥ 
इस सूक्त मे विद्वान्‌ सखि भ्रौर सोमपानादिकों के गुण वणन करने 
से सूक्त के भ्रथं की पिद्धले सूक्त के थं के साथ सङ्खति जाननी 
चा ॥। 


"चिः 


- | 
ब 
॥ 
॥| 
॥ 


यह तेतालीसवां सुक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 








विदवामिन्र पिः । इन्द्रो देवता । १। २ निचृदृवृ्टती । ३। ५ बृहती 
छन्वः । मध्यमः स्वरः । ४ स्वराडनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्भारः स्वरः ।। 


भरव पचि ऋचा वाते चवातीसवें मूवत का भारम्म दै, इस के प्रथम मन्व 
मे सूर्यं केः विपय को कहते ई ॥ 
अयं तं अस्तु दटव्येतः सोम आ हरिभिः सुतः । 
, ‹ जुपाण ईन्द्र हरिभिनं आ गह्या तिषठ हरितं र्थम्‌ ॥१॥ 
पदार्थः- हे (इन्र) परम रेश्वयं कौ इच्छा कःरने वाते ! (हर्यतः) कामना 


| करते हए (ते) भ्ापर के (हरिभिः) घों के सदृश साधनों चे जो (भ्रयम्‌) यहं (सोमः) 
द्व्या का समूह्‌ (सुतः) प्राप्त हरा (भ्रस्तु) हो उस का (जुषाणः) सेवन करता हमा 
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| | ह: वेदः मं० ३ । सु° ४४॥ १६ 
। (हरिभिः) ले चलने वाले घोड़ों से (हरितम्‌) अनग्नि प्रादिकों से चलाये गये (रथम्‌) 
। मनोहर यान पर (श्रा, तिष्ठ) स्थिर हूजिये इस से (नः) हम लोगों को (भ्रा, यहि) 
प्राप्त हूजिये ॥ १॥ 
भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह । वे ही लोग. दयालु 
। है कि जो अन्य जनों के एेदवय्यं की वृद्धि की इच्छा करे प्रौर एेश्वयं वालों 
। को भ्राते हए देख के प्रसन्न होवे ॥१॥ 
| फिर उसी विपय को भ्रगले मत्त्र मे कहते ह ॥ 
ध हय्येन्तुपसंमचैयः सू्यै हय्यन्नरोचयः । 
विद्रभिंकितवानदैयैश् वद्धेसहनदर विश्वा अभि भियः ॥२॥ 
पदार्थः-हे (हर्यन्‌) कामना करने वाने ! (उषसम्‌) ्रात.काल को सूयं 
कै सद्‌ण सरपुख्पों का भ्राप (शर्चयः) सत्कार करिये रीर हे ( हय्यन्‌) भनक पदार्थो 
को प्राप्त होने वा प्राप्त कराने वाले ! (सूयम्‌) सूयं को विली जसे वसे न्याय का 
(भ्ररोचयः) प्रकाश करो श्रौर हे (हयंश्य) कामना करते हृए शीघ्र चलने वाले 
मए्व वा भ्रग्नि प्रादि पदार्थो से गवत (इन्र) धन कौ इच्छा करने बाले जिससे 
| (चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ (विद्वान्‌) विद्वान्‌ होते हए (विक्ष्वाः) सम्भं (परमि) सन्मुख 
| वत्तमान (धियः) सुन्दर सम्पत्तियां को प्राप्त होने की इच्छा परते हो इस से (बधते 
बृदि को प्राप्त होते हो ॥२॥ $ ट 
भावार्थः ~ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह । जो मनुष्य प्रातः- 
काल के सद्डा विद्याम्मों के प्रका में तत्पर भ्रौर सूयय के सदुरा धर्माचिरण 
की कामना करते हुए प्रयत्न से एेदवय्यं की इच्छा कर वे सव प्रकार लक्ष्मी- 
यक्त होकर निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होते हं ॥२॥ 
फिर उसी विपय को भगले मन्व मं फते ह ॥ 
` द्यामि हरिधायसं पृथिवीं इरिवपसम्‌ । 
अधारयद्धरितो भूरि मोज॑न यरयोरन्तदरिरत्‌ ॥३॥ | 
1 पदार्थः- हे विदन्‌ पुरुप ! अंसे (इन्दः) बिजली वा सूयं (हरिधायसम्‌) 
किरणों को धारण करने वा (घम्‌) प्रकाश लोक रीर (हरियपसम्‌) जिसके रूप 
का प्रकाश करने बानी परर्णं विद्यमान उस (परृथिवोम्‌) पृथिवी को (्रधारयत्‌) 
धारण करत्रा है प्रर जैस (हरिः) हरन याला वायु (ययोः) जिन (दरितोः) हरेः 
बाते गुणों के ( भन्तः) मध्य में वत्तमान हमा (सूरि) बहुत (भोजनम्‌) पालन या 
|. भक्षण का (चरत्‌) प्रा्रण करता ६॑वंसं श्राप हृजिये ॥३॥ 
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५२४ ऋग्वेदः मं० ३ । सू० ४४ ॥ 

> 
भावा्थंः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालक्कारदहै। जो लोग सूर्यंके 

सदृश नियमपूर्वंक धर्मयुक्त कर्मो को सिद्ध करते भ्रौर वायु के सदृश निर- 

न्तर प्रयत्न करते ई वे वहूत रेश्वयं को प्राप्त होकर म्रानन्दित होते 

है ॥३॥ 








त क == न्नः 


। प्रव विद्वान्‌ के विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
| जन्नानो हरितो टपा विश्वमा भति रोचनम्‌ । 
| ह्यश्वो हरितं धत्त आयुंधमा वज वाह्लोैरिम्‌ ॥४॥ 
पदार्थः- हे विद्वान्‌ लोगो ! जो (ज्ञानः) उत्पन्न होता हमरा (हरितः) 
| हरित भ्रादि वर्णो से युक्त (हयंद्वः) कामना करते हुए शौघ्र चलने वाले गुण द 
| जिस विजुली सूप के वह (वृथा) वृष्टिकारक (हरितम्‌) कामना करने योग्य (रोच- 
्‌ नम्‌) प्रौर सवभ्रोर से जिसमे प्रीति करते ह ए (विदवम्‌) सम्पूणं लोक को 
(बाह्वोः) मुजाम्नों के (हरितम्‌) हरे वाले (वच््रम्‌) शस्त्रो के सदृश किरणों के 
समूह को (भ्र, भ्रा, त्ते) धारण करता भ्रौर (श्ना, भाति) प्रकाशित होता है उस 
को जान कर उपयोग करो ।॥४॥ 
भावार्थः विद्धान्‌ लोग जसे प्रसिद्ध सूयय सम्पूणं जगत्‌ को प्रकाशित 
कर के भ्राप प्रकारित होता है वैसे ही सद्विद्या के उपदेश से धर्मं का प्रकाश 
करावे ।४॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्द्र मे कहते ह ॥ 
दय्यैन्तमर्ज॑नं 9 
इन्र हय्येन्तम्ँनं वजँ शुकररभीतम्‌ । 
अप्णोद्धरिभिरद्विभिः सुतसुदरा हरिंमिराजत ॥५॥। 
पदाथः हे विद्वान्‌ लोगो ! जैसे (इन्द्रः) सूयं (धु ;) शीघ्रता करने बालि 
गुणों से (भरभीवृतम्‌) सव रोर से युक्त (भजनम्‌) रूप श्नौर (व्रम्‌) किरणो के 
समूह की (हव्यंन्तम्‌) कामना करते हुए (हरिभिः) हरने वाली किरणो भौर 
(भद्रिभिः) भेषों से (सुतम्‌) सिदध हुए ॒पदायं को (प, भव्‌ णोतु) दर करता दै व॑से 
(हरिभिः) मनुष्यों के साय राजा (गाः) पृथिवियों के तुल्य प्रौर पदार्थो को (उत्‌' 
भराजत) फेकता है ॥५॥ 
भावायः--इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । जो लोग सम्य के 
सदश विया नघ्नता सेना-्नौर धन श्रादि का प्रकारा भ्रौर रविद्या प्रादि 
१ की निवृत्ति कर जिसका उत्तम सहाय उस राजा के साथ सलाह करके 
६: राज्य का पालन करते है वे पुणं मनोरथ वाले होते है ।॥*॥ 


= ` 
१ 
^" 
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। इस त भ सूयं विजरली वायु श्रौर विदान्‌ के गुणों का वर्णन होने 
| से इस सूक्त के प्रथं की पिद्धले सूक्त के भ्रं के साथ सङ्गति जाननी 
चाहिये ॥ 


यह चवालीसवां सक्त समाप्त हुभ्रा 11 





| विश्वामित्र ऋपिः ! इत्द्रो देवता ! १1 २ निचृद्बृहती । ३1 ‰ बहती 
~ छन्दः 1 मध्यमः स्वरः 1 ४ स्वराडनृष्टुष्‌ छन्दः ! यारधारः स्वरः ॥ 


ग्रव पांच ऋचा वाते पैतालीसवें सूक्त का प्रारम्भ दै, उस के प्रथम मन्दर में 
विद्धान्‌ कै विपय को कहते ह ॥ 
आ मन्द्र हरिभियाहि मयूररोमभिः । 
| मा ला केचिन्नि य॑मन्वि न पाशिनोऽति धन्व॑व तो इहि ॥१॥ 
पवार्थः- टे (इच) प्रत्यन्त ठेण्वर्यं से युक्त  भ्राप (मयूररोमभिः ) मयूरो 
| के रोमों के सद्धा रोग ह जिनके उन (मनद्रः) भ्ानन्द को देने वाति (हरिभिः) 
्रयलवान्‌ मनुष्यों के सद्ग घोड़ं वा किरराों से (भ्रा, याहि) भ्राप्रो जिससे (के, 
षित्‌) कोई लोग (त्वा) भ्राप को (पाशिनः ) बन्धन के लिये वृत्त हुए (विम्‌) पक्षी 
को (न) तुत्य (मा) नहीं (नि) भरत्यन्त (यमन्‌) निग्रह क्लेश देवे किन्तु (धन्वेव) 
शस्त्र विशेष धनुष्‌ के तुल्य (तान्‌) उन को (भ्रति, इहि) भ्रतिक्रमण कर प्राप्त 
{ हृजिये ॥१॥ 
भावाः इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । राज 
पुरुपा को चाहिये कि एेसी सेना एेसे रथ भ्रादि कि जिन से युद्धादि व्यव्‌- 
हारसिद्धि के लिये जाने को अरति चतुराई के साय संग्राम करकं विजय पाव 
भ्रौरजिस से भ्रौर जन उन को ग्रहण न करे एेसा उपाय कर ॥१॥ 
फिर उसी विपय को अगते मन्त्र मे कहते ई ॥ 
ृतरलादो व॑रंस्नः परा दमो अपामजः । 
स्थाता रथ॑स्य ह्यीरभिसर दनो दा चिदारुजः ॥२॥ 


पदाथः हे मनुष्यो ! जसे (युत्रस्ादः) मेषो को भक्षण करने वाला फिर 
वा वायू (वलंद्जः) मेय को नाश करने भ्रौर (ग्रपाम्‌) जलो को (रजः) प्रेरणा ¦ 
करने तथा (श्रारजः) चारों मोर से तोड़ने वाला (इन्रः) सूयं (दृढा) दृढ़ भंग 
करता दै वैसे हम लोग (चित्‌) भी (पुराम्‌) शबरो के नगरों मेः मध्य मं वत्तमान 
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४१६ ऋग्वेदः मं० ३ । सू° ४५॥ | 
वीरों को (दर्मः) नाण करे प्रौर जैसे (हर्योः) दो घोड़ों के (भ्रभिस्वरे) चारोभ्रोर 
शदेद करने बाले में वत्तंमान (रथस्थ) रथ के मध्य मे (स्थाता) वर्तमान होने वाला 
पुरुप वीर पुरूपों को जीतता है वसे हौ हम लोग भी जीतं ।॥२॥ ¦ 
भावा्यः- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जेसे विजुली सूर्य 
मरौर पवन मेषो के भ्रवयवों को काटते हँ वैसे ही धार्मिक राजा श्रादि 
लोग दात्रुमों को काट ॥२॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते हं ॥ 
गम्भीरो उदर्थोरिव कतुं पुष्यसि गा ईव । 
भ्र सुगोपा यव॑सं धेनवो यथा हदं कट्या इवाशत ॥३॥ 


पदा्यः- हे विदान्‌ पुरुप ! जिस से श्राप (गम्भीरान्‌) भ्रथाह्‌ (उदघीनिव) 
जल जिन में रहं उन समुद्रो के सदृण भ्रौर (इव) पृथिवियों के सदृश (क्रतुम्‌) 
बृद्धि को (पुष्यसि) धुरं करते हो (सुगोपाः) उत्तम प्रकार रक्षा करने वले होकर 
(थया) जैसे (धेनवः) गौर्ये (यवसम्‌) धान्य तृण भादि (हदम्‌) भौर जल के 
स्थान को (कूल्या इय) वाटिका श्रादि मे जल चलाने के मागं के. तुल्य जौ 
(भर, भ्नाशत) भ्राप्त हों एससे भीर वैसे म्राप भ्नौरये लोग सम्पूणं सुखो को प्राप्त 
होते ह 11३1 
„ भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जिन लोगों की समुद्र के 
सहश भ्रचल गम्भीर वुद्धि पृथिवी के सदा क्षमा भ्रौर पालने का सामथ्यः 
गौ के सदृश दान भ्रौर नदी के सहश वृद्धि है वे ही सम्पूरणं सुखो से युक्त 
होते ह ।॥३॥ | 
फिर उसी विपय को अ्रगले मन्त्र में कहते हं ॥ 
आ नस्तु रयि भरांशं न भ॑तिजानते । 
वृक्षं पकं फटमङ्कीवं धूनुहीन्द्र संपार॑णं वरं ॥५॥ 
पदा्थः- हे (इन्र) धन के दाता ! प्राप (परंशम्‌) भाग के (न) तुल्य (नः) 
हम लोगों के तिये (परतिजानते) प्रतिज्ञा से व्यवहार के सिद्ध करने वाले के लि 
पीर (तुज्‌) प्रहा करने के योग्य (रयिम्‌) धन को (रा) सब भोर से (भर) 
दीजिये (वृक्षम्‌) वृक्ष को भौर (पक्वम्‌) पाक्युब्त (फलम्‌) फल को (भ्रङ्गीव) भकु । 
धारण कि हृए के सदश (सम्पारणम्‌) उत्तम प्रकार दुःख के पार जाता द 
एमे (वसु) धन को (धूनुहि) कपाद्ये भर्णात्‌ भजिये ॥४॥ 
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भावार्थः-ईइस मन्त्र मँ उपमालङ्कार है । वे ही धार्मिक पुरुष ह जो 
भ्रन्य लोगों के सुख के लिये लक्ष्मी घारण करके ्रौरो के दुःख नास करने 
वाले होवे ॥४॥ 

फिर उसी विपय को भरगते मन्त्र में कहते हैं ॥ 
खयुपरिनद्र सवराकसि स्मिंषटिः स्वय॑शस्तरः । 
स बथान ओज॑सा पुरुष्टुत भव नः सुभरव॑स्तमः ।॥५॥ 


पदार्थः- हे (पुरुष्टुत) बहतो से प्रशंसित (इम्ध) भ्रत्यन्त एेश्वयं बाते ! जो 
भाप (स्वयुः) धन फो प्राप्त (स्वराट्‌) स्वतन्त्र राज्यकर्ता (स्मदिष्टिः) कल्याण 
कर्मं का उपदेश देने वाले भ्रौर (स्वयशञस्तरः) श्रपने यश घन भ्रौर प्रशंसा से भम्भीर 
(भ्रसि) है (सः) वह (भ्रोजसा) पराक्रम से (वावृधानः) वृद्धि को प्राप्त (सुभव 
स्तमः) शरे्ठ धन से युक्त वातचीत के भ्रत्यन्त सुनने वाले (नः) हम लोगों के लिये 
(मव) होइये ॥५॥। 

भावायंः-- वही चक्रवर्ती राजा होने के योग्य होता है कि जो म्रत्यन्त 
प्रशंसायुक्त गृण कमं मौर स्वभाव वाला है प्रौर वही राजा सवका वृद्धि- 
कारक होता है ।॥५॥ 

इस सूक्त में सूयं विद्वान्‌ रौर राजा के गुण वणन होने से इस सूक्त 
के भ्रथं की पिद्धले सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 

यह्‌ पंतालीसवां सुक्त समाप्त भ्रा ॥। 








विदवामित्र ऋषिः । द्रो देबता । १ विराट्‌ श्रिष्टुप्‌ । २। ५ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ 
। ॥ ३ । ४ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः ॥। . 
भ्रव पांच ऋचा वाले छियालीसवें सूक्त का भ्रारम्म है, उस के प्रथम मन्त्र में 
राजा कंसा हो इस विपय को कहते है ॥ 
युध्मस्यं ते दपभस्य॑ खराजं उग्रस्य यूनः स्थविरस्य श्र्वः । 
अनजय्येतो वत्रिणों वीया रणीनद्रं भुतस्य महतो महानि ।॥१॥ 
पदा्थः--हे (इन्द्र) भ्त्यन्त एेश्वय्यं के दाता । निस ॒(युष्मस्य) युद्ध करने 
भौर (स्वराजः) भ्रपने से प्रकाशित (बूणभस्य) बल॒ वाले (उग्रस्य) तेजस्वौ स्वभाव 
भरौर (यूनः) यौवन भ्रवस्था को प्रप्त पुरुप तथा (स्यविरस्य) वृद्धावस्यायुक्त पुरय के 
भौर (धुष्वेः) णतप को घसीटने वाते (भञरुग्यतः) शरोर की शिथिलता से रहित 
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भ्रौर (वच्रिणः) बहुत प्रकार कै शस्त्रो से युक्त (महतः) सेवा करने योग्य (श्रुतस्य) 
भ्रसिद्ध (ते) भ्राप के जो (महानि) भेष्ठ (वीर्याणि) वीर पुरुषो के कमं हँ उनसे 
युक्त भ्राप हम लोगों से सत्कार पाने योग्य ह । १॥ 
भावा्यः-जो सम्पुणे लक्षणों से युक्त युवा वा वृद्ध भी राजाहो, 
वसे ही भ्रपने प्रयत्न से भ्रपने सामथ्यं का वढ़ाने वाला होवे ॥१॥ 
फिर उसी विषय को भगे मन्व मे कहते है ॥ 
महा अंसि मिप दृण्णय॑भिषेनस्प्र सह॑मानो अन्यान्‌ । 
एको विश्व॑स्य सव॑नस्य राजा स योधयां च क्षययां च जनान्‌ ॥२॥ 


पदार्थः- हे (महिष) भ्रत्यन्त भ्रादर करने योग्य ¡ (उग्र) वल भ्रादिको से 
यक्त भभौर (राजन्‌) प्रकाशित जिसप्ते प्राप (वृष्ण्येभिः) वलवान्‌ पृर्पों में उत्वन्नं 
गुणो के साय (महान्‌) श्रेष्ठ गुणों से युक्त प्रौर॒ (धनस्पृत्‌) धन के सेवक (एकः) 
सहाय रहित (भ्म्यान्‌) शब्रु्रो को (सहमानः) सहते हुए (विश्वस्य) सम्पूणं 
(भुवनस्य) प्राणियों के निवास के स्थान के धेष्ठ गुणों से युक्त (राजा) (भसि) 
है (सः) वह भ्राप (जनान्‌) प्रसिद्ध वीरो को (योधय) लड़ाइये शतरुभरों को (क्षयय) 
पराजय को पचादय (च) भ्रौर सज्जनो को ग्रपने देण मे वसाद्रये ।॥२॥ गी 

मावा्॑ः- जो लोग दारीर भ्रौर भ्रात्मा का पूणं बल करके शत्रुभो 
को निवारण करते रौर सज्जनो का सत्कार करके भ्रानन्द देते हँ वे भेष्ठ 
होते ह ॥ ९॥ 

भ्रव विली के विषय को अगते मन्ध मे कहते ह ॥ 
भर मात्रामी रिरिचे रोच॑मानः भ देवेभिंविश्वतो अभ्तीतः । 
भ्र मञ्मनां दिव इन्द्रः पृथिव्याः भरो अन्तरिक्षादजीपी ॥२॥ 

पदार्थः -हे मनुष्यो ! जैसे (रोचमानः) प्रीति करता हमरा (विश्वतः) सर्वेष 
(भरप्रतीतः) प्रसिद्धि को नहीं प्राप्त (ष्पी) सीषे स्वभाव वाला (इन्रः) भरीर 
पराक्रम से युक्त सूमयं के सदृश तेजस्वी विजृलीरप अग्नि (मात्राभिः) शब्द भादि 
वा सूर्म व्यवहारो के भ्रवयवों से (भ्र, रिरिचे) भ्रथिक होता है भ्रौर (देवेभिः) 
विदानो के साथ (पर) वृद्ध को प्राप्त होता है (मज्मना) बल से (दिवः) प्रकाश 
(षूषिब्याः) भूमि (उरोः) भ्रनेक प्रकार गुणों के समूह से युक्त (महः) बई 
(भ्रम्तरिक्ात्‌) भ्राकाश से (भ्र) भधिक होता है वैसा भ्राचरण करते हए भाप श 
प्रतिष्ठा को (भ्र) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये ॥३॥ । जसे 

भावा्ः-- इस मन्त्र भं वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो 8 
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विकार को नहीं प्राप्त हई विजुली गन्धक भ्रादिकों में वत्तंमान हुई भी 


कुद हानि नहीं करती वैसे ही सव लोगों के साथ मित्रता करके विरोष 
का त्याग करो ॥३॥ 


ग्रव विद्धान्‌ के विपय को श्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 
उरं गंभीरं जनुपाभ्युश्रं विश्वव्यचसमवतं म॑तीनाम्‌ । 
न्द्रं सोम।सः मदिविं सुतासं समुद्रं न स्रवत आ विरन्ति ॥५॥ 


पदार्थः-- जो लोग (प्रदिवि) उत्तम प्रकाश मं (सुतासः) विद्या भ्रौर विनय 
से प्रसिद्ध (सोमासः) रेश्व््यं वाले विद्वान्‌ लोग॒ (जनुषा) जन्म से (उरम्‌) भ्रनेक 
प्रकार के गुणों से युक्त (गभीरम्‌) गूढ श्रभिप्राय वाले (उग्रम्‌) सव कै साथ मिते 
हए (विश्वय्यचसम्‌) सवत्र व्यापक (मतीनाम्‌) मनुष्यों के (भ्रवतम्‌) रक्षा करने 
वाले (इन्द्रम्‌) विजुली खूप भ्रग्नि को (स्रवतः) वहती हुई नदियां (समुद्रम्‌) समुद्र 
को (न) जसे (भ्रमि, भ्रा, विज्ञन्ति) सव आर से प्रविष्ट होती ह वसे जो सव प्रोर 
से प्रवेश करते भ्र्थात्‌ उस मे चित्त देते ये उस देश्वयं वाने होते है जो एेश्वयं 
कभी नष्ट नहीं होता ई ॥४॥ 
` भावायः- जो लोग विजुली सम्बन्धौ विद्या को जान कर उसकं 
दवारा उपकार ग्रहण कर सकते है वे भ्रनेक प्रकार की लधिमियों को प्राप्त 
होते ई ॥४॥ ` 


फिर भी उसी विपय को भ्रगते मन्व में कहते ह ॥ 
यं सोम॑मिन्द्र पृथिवीय्यावा गर्भ न माता विभूतस्त्वाया । 


` तंतं दिन्वन्ति तुं ते मृजन्त्यध्वयेवों पभ पातवा सं ॥५॥ 


पदार्थः- हे (बुव) वलिष्ठ (इन्द्र) देश्यं से युक्त करने वाले ! जो 
(त्वाया) प्राप को प्राप्त हृष (प्थिवीद्ावा) भूमि भ्रौर विली (भाता) माता 
(गम्‌) गर्भं को (न) जैसे वसे (यम्‌) जिस (सोमम्‌) एेश्वयं को (बिभृतः) धारणं 
करते है (तम्‌) उसको (ते) तुम्हारे लिये जो (हिन्वन्ति) वृद्धि करते हं (तम्‌, उ)} 
उसी को (ते) प्राप के लिये जो (शरष्वर्यबः) म्रपनी हिसा नहीं चाहते हए बढ़ते 
वा तुम्हारे लिये उसी कोजो लोग (मृजन्ति) शुद्ध करते उनकी (उ) ही 
(पातवे) रक्षा कै लिये भ्राप उद्य क्त होदये ॥५॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो विद्वान्‌ लोग परथिवी 
भ्रीर सूयं के सद्दा सव को विद्या भौर बल से बढ़ाते ्रौर उत्तम दिक्षा से 
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पवित्र करते वे माताकं सुदा पालन करने वाले हैँ एेसा जान कर वे सव 
| लोगो से सत्कार करने योग्य ह ॥५॥ 
. _ ईस सूक्तम राजा विचजुली रौर पृथिवी भ्रादिकों के गुण वर्णन करने 
स इस सूक्त कं रथ की पिद्टते सूक्त के ग्रं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह धियालोसवां सूक्त समाप्त भरा ॥ 





। विदवामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । १--३ निचत्‌ च्रिष्टष्‌ । ४ चनिष्टुप्‌ । 

्‌ ५ विराट्‌ प्रिष्टुष्‌ छग्दः । घंवतः स्वरः ॥! 

भव पाच ऋचा वाने संतालीसवे सूक्त का प्रारम्भ है, दस के प्रथम मन्य मे 
राजा के विपय को कहते ह ॥ 


मर्व इन्र पभो रणाय पवा सोम॑मनुष्वधं मदाय । 
आ सिंश्वस्व जरे मध्व॑ मिं लवं राजासि मदिव॑ः सुतानाम्‌ ॥१॥ 


पदा्थः-- हे (इन्र) .भत्यन्त एष्य से युवत (मरत्वान्‌) रेष्ठ मनुष्यों से युक्त 
(वृषभः) वलवान्‌ ! प्राप (रणाय) संग्राम के भ्रौर (मदाय) आनन्द के लिये 
(भनु्वघम्‌) भ्नुकूल स्वधा भन्न वत्तमान जिस में एसे (सोमम्‌) शरेष्ठ प्रीपधी के 
रख का (पि) पान करो भ्नौर (जठरे) पेट मे (मध्वः) मधुर की ((अनिम्‌) लहर 
को (भा, लिङचस्व) सेचन करो जिससे (त्वम्‌) भ्राप (प्रदिवः) ्रत्यन्त विद्या प्रौर 
विनय से प्रकाशित के (सुतानाम्‌) उत्न्न हुए ठेश्वयं भरादिकों के (राजा) प्रकाशकर्ता 
(भरि) ह इसे एेसा भ्राचरण करो ॥१॥ 

भावार्थः--हे राजन्‌ ! श्राप जो विजय भ्रारोग्य वल भ्रौर भ्रधिक 
भवस्था की इच्छा करं तो ब्रह्मचयं धनूरवेदविद्या जितेन्द्रियत्व श्रौर नियमित 
भ्राहार विहार करो करिये ॥१॥ | 

फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मेँ कहते ह ॥ 


सनोपां इनदर सर्गणो मरुद्धिः सों पिव हा शर विदान्‌ । 
नहि श्र धो वुदस्वायाभयं छृण॒हि विन्वतां नः ॥२॥ 


पदायथः- हे (शूर) शत्रु के नाशकर्ता (इग) देश्वर््ये से युक्त करने वाते! 
(मद्भिः) पवनों के सदृश वीर पुर्यो के रौर (सगणः) गणो के सहित वर्तमान 
(वृब्रहा) मेष का नाशकर्ता म्यं ज॑से बसे (सजोषाः) तुल्य प्रीति का सेवन करने 
1 | वाला गणो के सहित वर्तमान होकर प्रौर पवनो के सदृश वीर पुर्यो के सहित 


। 


"च्छच ^ अः 
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(विदान्‌) सकलं विद्या का जानने वाला पर्प (सोमम्‌) सोमलता के रस को (पिब) 
पीजिये भ्रीर (बघरन्‌) शब्रभों को (श्रय, जहि) देश से बाहर करके नष्ट करिये 
(मधः) संग्रामों की (जुदष्व) प्रेरणा भ्र्थात्‌ प्रवृत्ति का उत्साह दीजिये (ग्रथ) उस 
के भ्रनन्तर (विदबतः) सव प्रर से (नः) हम लोगों को (भ्रभयम्‌) भयरदित 
(कृणुहि) कीजिये ॥(२॥ 
भावार्थः- जो राजा भ्रादि मनुष्य परस्पर मित्र होकर नियमित 
भोजन विहार ब्रह्मचय्यं जितेन्द्रिय होने रादि से पूणं शरीर भ्रात्मा के वल 
वाले हो दात्रुभ्रों को नाश कर भ्रौर स्रामो को जीत कर प्रजाभ्रों मे सव 
प्रकार भयरहित करते हवे ही सर्वत्र भयरहित सुख को प्राप्त 
होते है ॥२॥ 
भ्रव सूर्यं के विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 
उत ऋतुभिंरैतपाः पाहि सोममिन्द्र देवेभिः सखिभिः इतं नः । 
याँ आभ॑जो मरुतो ये त्वान्वहैयत्रमदंुस्त॒भ्यमोन; ॥३॥ 


पदार्यः-हे (इन्द्र) दुःख के नाशकर्ता पुरुष ! भ्राप (ऋतुभिः) वसन्त म्रादि 
ऋतुम्रों के साथ (ऋतुपाः) ऋतुप्रो की रक्षा करने वाले सूर्यं के सदृश (देवेभिः) 
विदान्‌ (सखिभिः) मित्रों के साथ (सुतम्‌) उत्यन्न (सोमम्‌) संसार कौ (पाहि) रका 
करो श्रौर (यान्‌) जिन (मरुतः) मरणघभं बाले मनुष्य (नः) हम लोगों का भ्राप 
(भ्रा) सव प्रकार (भ्रभजः) सेवन करं (ये) जो लोग (तुभ्यम्‌) भ्राप क लिये (भोजः) 
पराक्रम भ्रौर (वृत्रम्‌) सव सुखो के कर्तां घन को (त्वा) भ्रीर भ्राप को (भनु, प्रदधुः) 
भरनुकूलता से धारण करर उनकी भ्राप श्क्षा कीजिये (उत) म्रौर भी जत सूयं मेष 
का (ग्रहन) नाण करता है वैसे शत्रुम का नाण करिये ॥३॥ 

भावा्थः-- इस मन्त्र भं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे राजा भ्रादि 
मनुष्यो ! जसे सूर्यं वसन्त भ्रादिं ऋतुभ्रो से सम्पूणं जगत्‌ की रका करता. 
जलादि रसों का भ्राकर्पण भौर पुनः वृष्टि करके पालन करता है वेसेही 
विद्वान्‌ मिश्रो के साथ विवार करके विजय ग्रौर पुरुषाथं से सव की रक्ना 
कीजिये ।३॥ 


फिर राजा के विषय को म्रगने मन्त्र मे कहते ई ॥ 
ये त्वाद्यं मधवन्नव॑धन्ये शम्बरे हरिवो ये गविष्टो । 
ये त्वा नूनमनुमदन्ति विमाः पिविद्रं सोमं सगणो मरुद्िः ॥४॥ 
पदाथः - हे (हरिवः) उत्तम घों स गृक्तं (मघवन्‌) श्रेष्ठ वृत धनो बाते 
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रौर पीपी ~ ~ - 1 - 9 0१ क 
| (इन्र) एेश्वयं के कर्ता ! (ये) जो (विप्राः) वृद्धिमान्‌ लोग (त्वा) भ्रापको 
| (मदद्भिः) पवनो के सदृश भ्रपने मित्रों के साथ सूयं (भ्रहिहत्पे) मेष का नाश हो 

जिस मे एसे (शाम्बरे) मेषसम्बन्धौ संग्राम ओं जैसे वैसे (भ्रवर्धन्‌) वृद्धि कर भ्रौर(ये) 
| जो (गविष्टौ) किरणो के समूह में श्राप की वृद्धि करे (ये) जो युद्धम (नूनम्‌) 
| निशित (रनु, मदन्ति) प्रनुङूलता से भ्रानन्द देते भ्रौर (ये) जो सव लोगों की रक्षा 
करते रौर भ्रानन्ददेमे है उन पवनों के सदृश मित्रके ्रौर (सगणः) वीर पुर्पों 
। के सित (सोमम्‌) प्रोपधियों से उत्यन्न हुए धृत दुग्ध प्रादि रसो का (पिव) पान 
कीजिये ॥४॥। 
भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालद्कार है । जैसे नदीं ढ़ हए 
|. - मेष को सूं वढाय के भ्रौर वढ़े हए का नाग करता है वैसे ही धार्मिक 
राजा भ्रादि परुष धार्मिक शान्त पुरषो की रक्षा ग्रौर दुष्ट पुरुषों का नाश 
कर स्वयं प्रसन्न होकर प्रजाग्मों को प्रसन्न करे ॥४॥ 


फिर उसरी विपय को भ्रगते मन्व में कहते ह ॥ 
| मरुत्वन्तं पभ बाहधानमर्बवारि दिव्यं शासमिन्द्रम्‌ | 
। विद्वासाहमव॑से नत॑नायोग्रं संदोदामिह तं हुवेम ॥५॥ 
पदार्थः- हे विद्धान्‌ पुरुपो ! श्राप लोग (इह) इस राज्यव्यवहार में (नूतनाय) 
१ नवीन (श्रवसे) रक्षण प्रादि के लिये जिम (मरस्वन्तम्‌) प्रशंसा करने योग्य मनुष्य 
हों भिस के उस श्रौर (वृषभम्‌) बल वाते भौर (वावृधानम्‌) वदने वा बढ़ाने वाते 
(भ्रकवारिम्‌) शमु से रहित (दिष्यम्‌) युद्ध गुण कमं शरीर स्वभाव ते युक्त 
(विश्वासाहम्‌) स्रव यते सहने श्रौर (उग्रम्‌) दष्टो के नाश करने (सहोवाम्‌) बल के 
दने ग्रीर (इन्द्रम्‌) भ्रत्यन्त एे्वय्यं वाले (दाम्‌) शासन करने वाले की प्रशंसा करो 
(तम्‌) उस फी टम लोग (हुवेम) प्रशंसा करं ॥५।! 

नावाय: ` इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै। मनुष्यों को 
चाहिये करि उसी को भ्रपना राजा करे कि जिभमे सम्पूर्णं राजा के धर्म 
भ्रङ्ग रौर उपाङ्ग सहित वत्तंमान है ।॥५॥ - 

इस सूक्त भें राजा भ्रौर सूय्यं के गृण वर्णन होने से इस सूक्त के भथ 
की पिछले सूक्त के भ्रथं के साय सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥ 

यह संतालीसवां सूक्त समाप्त ह्रा ॥ 











१ 
। 
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। विदवामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । १।२ निचृद्‌ शरष्टुष्‌ 1 ३ । ४ भरिष्टप्‌ 
, धनदः । पवतः स्वरः । ५ भुरिक्‌ पड्पितःचन्दः । पञवमः स्वरः ।1 
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6 प्रव पांच ऋचा वासे भ्रइतालीसवें सूक्त का भ्रारम्भ है, उसके प्रयम मन्त 
1 मे राजा के विषय को कहते है ॥ 


सयो ह जातो हैपभः कनीनः मभंततेमाबदन्धसः सुतस्य । 
साधोः पिव मतिकरामं यथां ते रसाशिरः भयमं सोम्यस्य ॥२॥ 


पदा्थः--हे राजन्‌ ! (यया) जसे (सद्यः) शीघ्र (जातः) उत्पन्न हभ 
(वृषभः) वृष्टि करने वाला (कनीनः) प्रकाशवान्‌ (रसाशिरः) रसों का भोजन करने 
वाला सूर्यं (श्रनधसः) भन्न फे (सुतस्य) उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त (सोम्यस्य) 
एेण्वयं मे उस्पन्न का (प्रथमम्‌) प्रथम (श्रावत्‌) रक्षा करे उस प्रकार के भ्रा (भरति- 
कामम्‌) कामना कामना के प्रति प्रोपधियों के रस का (पिव) पान करो भ्रौर दव 
प्रकार के (साधोः) उत्तम मागो मे वत्तंमान (ते) भाप का (ह्‌) निश्चय से प्रजाभ्रो 
को (प्रभक्तुम्‌) प्रकर्पता से धारण करने को सामथ्यं होवे ॥१॥ 

भावायः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । हे राजा भ्रादि मनुष्यो ! 
जंसे सूयं भ्रादि पदां भ्रपने प्रतापो रौर ईरवर के नियोग से सव पदार्थो 
की रक्षा करके दोपों का नाश करते है व॑से ही साधु पुर्यो की रक्षा करके 
दुष्ट पुरुषो का नाड करे ॥ १॥ 


श्रव सन्तान की उत्पत्ति के विषय को भ्रगले मन्त मे कहते ह ॥ 
यज्नाय॑यास्तद्ैरस्य कामेऽशोः पीयूर्पमपिवो गिरिषटाम्‌ । 
तं तं माता परि योपा जरनंतरी महः पितुदेम आसिजचदग्रं ॥२॥ 


पदार्थः- हे राजन्‌ ! भ्राप (यत्‌) निस (भ्रहः) दिन (जाययाः) उत्पन्न 

हए (तत्‌) उस दिन की (कामे) कामना में (भरस्य) इस (भ्रंशोः) प्राप्त हए भाग के 

(गिरिष्ठाम्‌) मेष मेँ विद्यमान (वीगूवम्‌) अमूतरूप रस को (ते) प्राप कैः पिता 

(श्रपिवः) पान करें (तम्‌) उस को प्राप के (पितुः) पालक भ्रौर उत्पादक पिता 

की (योया) स्प्री माप की (जनित्री) उत््स्न करने याली (माता) माता (नप्र) 

~^ पहने (दमे) घर मेँ (महः) यड को (परि, भ्रा, भ्रसिञ्चत्‌) चारों भोर से सीचता 

। दै ।॥२॥ 

भावार्थः- जव स्त्री प्रौर पुरुष गभं को धारण करं तब दष्ट भन्न 

पान भ्रादि का सेवन त्याग श्रेष्ठ अन्न पान गर्भधारण भ्रौर सन्तान उत्पन्न 

| करके फिर उस का भी इसी प्रकार पालन प्रौर बृद्धि करे जो कि राजा होने 
। को योग्य हो ॥२॥ 
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फिर उसी विपय को भरगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
उपस्थायं मातरम तिग्मम॑पर्यदमि सोममूधः । 
भयावर्यन्नचरद्शरत्सों अन्यान्महानिं चक्रे पुरुध॑तीकः ।३॥। 


पदाथः - जो (गृत्सः) वुद्धिमान्‌ (पुरुधप्रतीकः) वहतो को धारण करने 
वालों के प्रति प्राप्त होने वाला सूग्यं (ऊधः) प्रातःकाल की राधिको जंसेवंसे 
(मातरम्‌) पुत्र की माता को (उपस्थाय) समीप प्राप्त होकर (न्नम्‌) खाने योग्य 
पदार्थं क (पट) प्रशंसा करे प्रौर (्यावयन्‌) संयोग वा विभाग करता हुभ्ा (सोमम्‌) 
एश्वर्य को (भ्रमि) चारों भ्रोर से (भ्रपक्यत्‌) देवे ग्रौर (भ्रन्यान्‌) भ्रीरों को (भ्रवरत्‌) 
भ्राचरण करे (महानि) वड सन्तानो को (चक्रे) उत्पन्न करे वही राजा होने 
योग्य है ॥३॥ 

भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे सूयं प्रातः- 
कालकी रात्रि को प्राप्त होकर दिन को उत्पन्न करता है वैसे ही सन्तान 
की माता को सन्तान का पिता प्राप्त होकर गर्भस्थिति करे म्नौर वैसे ही 
संस्कारों को माता श्रौर पिता करे कि जैसे सन्तान उत्तम गुण कमं लक्षण 
स्वभावो से युक्त राजकर्मो को करने योग्य होवे ॥३॥ 

भ्रव प्रजा के पालन का विपय प्रगते मन्त्र मे फते ह ॥ 
उग्रस्तुरापाग्मिभ्रत्योजा यथाव्षं तन्वं चक्र एषः । 


तष्टरमिन्रौ जलुपामिभूयाएुष्या सोभमपिवच्चमू्ं ॥४॥ 


पदाथः - जो (एषः) यह (वमयु) भक्षण करने वाली सेनाग्रं मे (सोमम्‌) , 


भरोपधियों के रस कौ (्रामृष्य) चोरी करके (भिवत्‌) पीवे उस (त्वष्टारम्‌) 
तेजस्वी भ्रौर शबरो का (भ्रभिभरूय) तिरस्कार करके (जनुषा) जन्म से (उग्रः) 
तेजस्वी (वतुरायाद्‌) णीघ्रकारियों को सहने वाला (अभिसूत्योजाः) शवं के तिर 
स्कार करने वाते पराक्रम से युक्त (इनदरः) भ्रस्यन्त रष्वं वाला पर्य ( 
यथासामथ्यं (तन्वम्‌) णरीर को (चके) फरता है वह॒ राज्य करने के योग्य 
होवे 1४॥ 
भावाथः--जो विद्वान्‌ धामिक राजा जन हवे चोर भ्रादि दुष्ट जनों 
का तिरस्कार भ्रौर मादक द्रव्य भर्थात्‌ उन्मत्तता करने वाले द्रव्यो के 
सेवनकर्ताभरों का दण्ड करके भ्रौर अपने भ्नाप भ्रग्यसनी होकर प्रजां के 
ण करने को समथं होवे, वे ही राज्य की बृद्धि करने के योग्य 
वे ॥४॥ 
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४ फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
शुनं हुवेम मर्वानमिनदर॑मस्िन्भरे वत॑मं वाज॑सातौ । 
शृण्न्तमग्रमूतयं समत्सु शन्तं वृत्राणि सज्जितं धर्नानाम्‌ ॥५॥ 


पदार्थः -हे मनुप्यो ! हम लोग (्रस्मिन्‌) इस (वाजसातौ) सत्य भ्रौर 
भ्रसत्य व्यवहार के विभाग करने वाले (भरे) पोषण करने योग्य राज्य मे (ऊतये) 
रक्षण श्रादि के लिये (मघवानम्‌) न्याय से इकट््‌ठे किये गये बहुत धन से सत्कृत 
(नूतमम्‌) मनुप्यो में उत्तम मनुष्य (भ्टण्वन्तम्‌) सत्य श्रौर भ्रसत्य का निश्चय करके 
भ्राजा देते हुए (उग्रम्‌) दुष्ट जनो मे कठिन भ्रौरं श्रेष्ठ पुरूपों मे सरल स्वभाव वाले 
(समत्सु) धर्मयुक्त संग्रामो में (ष्नन्तम्‌) दष्ट पुर्यो के नाशकर्ता (धनानाम्‌) धों 
के (सञ्जितम्‌) पालन करने वा देने वाले (वृत्राणि) घनों को प्राप्त (इद्म्‌) राजा 
को प्राप्त हो कर (शूनम्‌) राजाग्रों के धमं से उत्पन्न हुए सुख को (हुवेम) ग्रहण 
करे वसे ही एते राजा को प्राप्त होकर भ्राप सोग भी इय का ग्रहण करो ॥५॥ 

भावार्थः--सम्पूर्ण शरेष्ठ सभासद्‌ विद्धज्जनों को चाहिये कि भ्रवदय 
सम्पूरणं शास्त्रों में निपुण उत्तम गुण कमं श्रौर स्वभाव वाले राजधर्मं में 
चतुर व उत्तम कुलयुक्त भ्रत्यन्त रेइवय्यंवान्‌ पुरुष को सव का भ्रधीदा 
करके भ्रौर राज्य की निरन्तर रक्षा करके चौरादिको का नाद करे ॥५॥ 

इस सूक्त मे राजधमं सन्तानोत्पत्ति भ्रौर राज्यपालन भ्रादि के गुणों 
का वर्णन होने से इस सूक्त के भ्रथं की पिते सूक्त के प्रथं के साथ सङ्गति 
जाननी चाहिये 

यह प्रडतालीसवां सुक्त समाप्त हुप्रा ॥ 











विदवामित्र ऋपिः । द्रो देवता 1 १। ४ निचल्ग्ष्टुष्‌ । २। ५ त्रिष्टुप्‌ 
छःदः । धेवतः स्वरः 1 ३ युरिक्‌ पड्पितः छदः । पञ्चमः स्वरः 


भ्रव पांच ऋचा धाने उनचासवें सूर वा प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्रम 
प्रजा के विपय को कहते ह ॥ 


रसां महामिनदरं यस्मिन विश्वा आ कृष्टयः सोमपाः काम॒मव्य॑न्‌ । 
यं सुक्रतुं भिपणें विभ्वतषटं घनं वृत्राणां जन॑न्त देवाः ॥१॥ 
पदा्थः-- हे विदरन्‌ ! (यस्मिन्‌) जिस में (विश्वाः) सम्पूणं (सोमपाः) 
एष्वय्यं के पालन करने याते (हृष्टयः) मनुष्य (कामम्‌) प्रभिलाया की (भा) सव 
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प्रकार (भ्रव्यन्‌) इच्छा कर (वुत्राणाम्‌) मेधो के (घनम्‌) समूह को (विभ्वतष्टम्‌) 
व्यापक परमेश्वर ने रचा (महाम्‌) श्रेष्ठ भ्रौर सेवा करने योग्य (इम्‌) राजा को 
(धिषणे) अन्तरिक्ष प्रौर पृथिवी को प्रकाशित करते हृए सूयं के सदृश विद्या श्रीर 
| नीति को प्रकाशित करते हए (यम्‌) जिस (सुक्रतुम्‌) उत्तम वामं करने वाली वुदि से 
युक्त पुरुप को (देवाः) विद्वान्‌ लोग॒ (जनयन्त) उत्पन्न करते ह॑ उस राजा की श्राप 
(शंस) स्तुति करिये ॥१॥ 

भावाः इस मन्त्र भं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे विद्वान्‌ लोगो ! 

जेसे वड़ा एक सूयं प्रत्येक भूगोल में वत्तंमान मेधो को नादश्च करता भ्रौर 
प्राणियों के सुख को उत्पन्न करता है वसे ही राजा जन दृष्ट पुरूपों का 
नाश भौर श्रेष्ठ पुरूपों की इच्छा पूणं करके भ्रानन्द देता है ॥१॥ 

। भ्रव्र राजा के उसी विपय फो भ्रगले मन्त्र मे कहते ॥ 

। यं चु नकिः पत॑नासु स्वराजं दिता तर॑ति दरत॑मं दरिषटा्‌ । 

इनत॑मः सत्व॑भियो हं भूपैः पथ्यां अमिनादायुदैस्योः ।२॥ 


पदायः- दे धरान्‌ लोगो ! (यम्‌) जिम (हरिष्ठाम्‌) मनुप्य वत्तंभान हौ 
जिसमे उस (नृतमम्‌) भ्रतिशय करे नायक (स्वराजम्‌) ्रपने से मूय्यं के सदश 
प्रकाशमान (पृतनाबु) बीरों की सेनाग्रं मे (द्विता) दोपन का (नकिः) नहीं (तरति) 
उल्ल्न करता है मरौर (यः) जो (पथुखयाः) तीव्र वेग से युवत (इनतमः) भ्रत्यन्त 
समर्थं (ह) निश्चय से (शरपंः) वलयुश्त (सत्वभिः) शवश्रो को दुःत देने बाते वीरो 
कै साय (दस्योः) दृष्ट पुरुप के (भरायुः) भरवस्था का (नु) शीघ्र (भ्रमिनाद्‌) नाग 
करे उसको सव का स्वामी करो ॥२॥ 
: भावार्थः- हे मनुष्यो 7 जिस पुरुष को शत्रु का द्विगुना भी वल जीत 
१ नहीं सकता श्रौर जो भ्रधिक सामर््यंयुक्त पुरुष दृष्ट पुरुषों का निरन्तर 
| नाश करता हे, उसी को सव सेना का भ्रध्यक्ष करके सद॑व विजय करना 
{ चाहिये ॥२॥ 
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फिर उसी विषय को श्रगते मन्त्र में कहते है 1 
सहावा पृत्सु तरणिनावो व्यान रोद॑सी मेहनांवान्‌। 
भगो न कारे इल्यो मतीनां पितेव चारैः सुहवो वयोधाः ॥२॥ 
पदाथः -हे मनुष्यो ! जो (पृत्सु) स्पद्धा करते हए संग्रामं मे (तरणिः) 
शीघ्र चलने वाले (भर्वा) षोड के (न) तुल्य (सहावा) सहने वाला (रोदसी) भरन्त 
रिक भ्रौर भूमि के सदृश (मेहनावान्‌) सेचन बहूत विद्यमान हँ जिसके वह (कार) 4 


क त ह 
^ ० "क १ क ॐ = १ = ~ क ॥ 
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करने योग्य व्यवहार में (ग्यानदिः) व्याप्त (हृष्यः) ग्रहण करने के योग्य (भगः) 
एेश्वय्यं कैः योग के (न) तुल्य (मतीनाम्‌) मनन करने वाले मनुय के (वयोधाः) 
जीवन को धारण करने वाला (सुहवः) उत्तम पुकारने की स्तुतियुक्त (चाः) सुन्दर 
(पितेव) पिता के सदृश्च वर्तमान है उसी को भ्राप लोग राजा करिये ॥३॥ 
भावायः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जो धोड़े के सदृशा वेग 
भ्रौर वलयुक्त योद्धा सूयं भौर भूमि के सदृश सवका सुख देने भ्रौर एेश्व्य 
। के सवरा कायं की सिद्धि करने वाला पिता क सदृश्च सवका पालनकर्ता 
> होवे वही राज्याऽभिपेक करने के योग्य होवे ॥३॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र मं कहते हैँ ॥ 
धता दिवो रजसस्पृष्ट ऊर्वो रथो न वायुवेस॑भिनियुतान्‌ । 
क्षपां वस्ता जंनिता सूर्य॑स्य विभ॑क्ता भागं धिपर्णेव वाजम्‌ ॥५॥ 
पदार्थः -हे विद्वान्‌ जनो ! ओ (दिवः) परवाशस्वस्ूप (सुर्यस्य) सूयं (रजसः) 
लोकों फे समूह बग (जनिता) उतन्न करने (धर्ता) धारण करने वाला (धृष्टः) 
पद्धने योग्य (अर्घ्वेः) उत्तम (रथः) सुन्दर वाहन के (न) तुल्य (वसुभिः) सम्पूणं लोकों 
से (वायुः) पवन के सदृश बलवान्‌ (क्षपाम्‌) रात्रि को (वस्ता) ाच्छादन करने 
वाला श्रौर (धिवणेव) अन्तरिक्ष नीर भूमि के सदृण (वाजम्‌) धोड़ प्रादि (भागम्‌) 
भ्रंश का (विभक्ता) विभाग करने भ्रौर (नियुत्वान्‌) नियम करने ` वाला है उसको 





„५ परमात्मा केः सदृश राजा मानो ॥४॥ 
. भावार्थः-हे मनुष्यो ! जो राजा परमेश्वर कं सदश्च प्रजाम्मो मं 
वत्तमान हे उसी की निरन्तर सेवा करो ॥४॥ २ 


। फिर उभी विपय षो भ्रगते मन्त्र मेँ कहते ह ॥ 
| गुनं दवेम मयर्वानमिनद्र॑मरसिमन्मरे तमं वाज॑सातो । 

/ गृष्वन्तमगरमूतय समत्सु छन्त वृत्राणि सञजितं नानाम्‌ ॥५॥ 

1 पदाथः -हे मनुष्यो ! हम लोग जिश्त (इनम्‌) परमेश्वर के सदश वर्तमान 
# को (धनानाम्‌) ठेश्वर्ग्यो के (ऊतये) रक्षण भ्रादि के लिये (स्मिन्‌) इस 
(भरे) पालन करने योग्य संार भ्रौर (वाजसातौ) मने भ्रपने प्ंण के दानस्वूप 
व्यवहार मे (नृतमम्‌) प्रत्यन्त न्यायकारी (मघवानम्‌) बहुत देश्वम्यं वाते (समतु) 
सग्ामों मं शनभ के (ष्नन्तम्‌) नागकर््ता (वृश्राणि) धनो को (ष्वन्तम्‌) यथावत्‌ 
वनते हए (उग्रम्‌) दुष्टो दुःख देने भरौर (सन्तम्‌) जीतने वाति राजा को प्राप्त 
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हो कर (शुनम्‌) सुख का (हुवेम) स्वीकार करे उसकाभ्राप लोग भी स्वीकार 
करो ॥५॥ 
भावार्थः राजाभ्रों को चाहिये कि प्रजाम्रों मे पिता के श्रौर ईइवर 

के तुल्य वत्तंमान होकर सम्पूर्णं प्रजाग्रों का पालन करें एसा उपदेश 
दीजिये ॥५॥ 

„ इस सुक्तमे प्रजा ्रौर राजा के गुणों का वणन होने से इस सूक्त 
के ्रथं की पिद्धते सूक्त के भ्रं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह उनचासवां सक्तं समाप्त हुश्रा ॥ 





विदवामित्र ऋषिः । इन््रो देवता । १।२।४ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ।३।५ 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः ! धंवतः स्वरः ॥ | 
भ्रव पाच ऋचा वाले पचासवे सूक्त का भारम्भे टै, उस के प्रथम 
मन्त्र में राजा के विषय को कहते ह ॥ 


इद्रः सवाहा पिवतु यस्य सोम॑ आगत्या तुम्रो पभो मर्त्वान्‌ । 
ओरुग्यचाः एृणतामेभिरनैरास्य॑ हविस्तन्व १: कार्॑मृध्याः ॥१॥ 


पदाथः-हे विदान्‌ ! जो (सोमः) एेष्वर््यो का समूह (तुच्रः) विध्नकारियों 
का हसक (वृषभः) बलिष्ठ (मरुत्वान्‌) उत्तम पूरुपों से युक्त ॒(उरब्यचाः) बहुत 
शरेष्ठ गुणो से व्याप्त (इनः) रेण्वर्य्यो का कर्ता (स्वाहा) सत्थ त्रिया से (यस्य) 
जिस का (सोमः) देश्व््यो का समूह्‌ उस (रस्य) इस के (एभिः) इन वत्तमान 
(शर्नं) यव भ्रादि प्रननों से (्रागत्य) प्राप्त होकर (हविः) ग्रहण करने योग्य 
ु वस्तु का (पिबतु) पान कीजिये भ्रौर (तन्वः) शरीर के (कामम्‌) मनोरथ को (भरा) 
॥ (पृणताम्‌) सव प्रकार पूणं करके युख दीभिये भौर उस को भाप (भ्रा, ष्याः) 
| सिद्ध कीजिये ॥१॥ 

भावाः हे मनुष्यो ! जो सत्य न्याय से भ्रपने भ्रंश का भोग करके 
परजा के सुख वदने के लिये शरन्याय भौर दृष्ट पुरुयों का ना करता हं 
वह्‌ पुरुष समृद्धियुक्तं होता है ॥ १॥ 

भ्रव प्रीति के विपय को प्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
आ तं सपय्यू जवस युनज्मि ययोर मदिषैः शरुष्टिमा । 


इ त्वा धेयुदेरयः सुशिप्र पिवां त्वस्य सुषुतस्य चारोः ॥२॥ 
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पदाथः--हे (सुशिप्र) सुन्दर मुख वाले { भ्राप (ययोः) जिन के (भनु, 
प्रदिवः) उत्तम प्रकाशो को (शूष्टिम्‌) शीघ्र (भ्रावः) रक्षा करं वे (इह) इस संसार में 
(सपय्य ) सेवा करने वाते (ते) भ्राप के (जवसे) वेग के लिये (भ्रा, युनन्मि) 
संयुक्त करता हं । भ्रौर जो (हरयः) पुरपार्थीं मनुष्य (त्वा) भ्राप को (धेयः) धारण 
करे उन के साथ (तु) शीघ्र (भ्रस्य) इस (सुतस्य) उक्तम प्रकार संस्कारयुक्त 
(चारोः) भति श्रेष्ठ इस सोमेलतारूप भ्रोपधियों के प्रंश का (पिब) पान 
कीजिये ॥२॥ 
भावा्ंः- इस संसार में जो लोग जिनके सेवक उन स्वामियो को 
चादिये कि उन सेवकों का पोषण करे रौर सव लोग परस्पर प्रीति से सुख 
की उन्नति करे ॥२॥ | 
गोभि फिर उसी विपय को भगते मन्त्र में कहते ह ॥ 
ममिश द॑धिरे पारमिनद्रंजयषयाय धाय॑से णानाः । 
मन्दानः सोम॑ पपिवां ऋंनीपिन्त्समस्मभ्यं पुरुधा गा ईपण्य ॥३॥ 


पदार्थः हे (ऋजीषिन्‌) नघ्रस्वभाव भ्रौर (गृणानाः) स्तुति करते हए ! 
(गोभिः) फिरणों से (धायसे) धारण करने को (्यैष्ठयाय) वृद्ध होने के लिये 


(निमिम्‌) सेचन करने की इच्छा करने वाते को (सुपारम्‌) सुख से पार जाने के 


योग्य (इन्द्रम्‌) विद्या श्रौर एेश्व्येवान्‌ राप को (दधिरे) धारण करो भ्रौर जिसने 
(सोमम्‌) सोमलता के रस को (पपिवान्‌) पीया (मम्दानः) प्रानन्दं करते हुए 
(भ्रस्मम्यम्‌) हम लोगों के लिए (इषण्य) प्रेरणा करिये (सोमम्‌) सोम प्रोषि के 
रस को श्रौर (पुरुधा) भ्रनेक प्रकारो से (गाः) पृथिवी भादि को धारण करता है 
उनकाभ्रापप्मौर वे भ्राप का सत्कार करे ॥३॥ 

भवाथः- जसे सूयं म्रपने किरणों से वृष्टि करके सब की धृष्टि 
करता है वैसे ही विद्धान्‌ लोग पढ़ाने भ्रौर उपदेश से विद्या भ्रौर सत्य की 
वष्टि करके सव मनु्यों की पूष्टि करं ॥२॥ 

फिर उसी विषय को मगले मन्त्र में कहते ह ॥ 


इमं कामं मन्दया गोभिरशवशरवैता राध॑सा पमं । 
स्वयेवो मतिभिस्तुभ्यं विमा श्रय वाः ऊरिकासों अक्रन्‌ ॥४॥ 


. पदारथः-- हे राजन्‌ ! जो (स्वयंवः) सुख को प्राप्त कराने (कुशिकासः) 
| केः सिद्धान्त जानने प्रौर (बाहः) प्राप्त करनि बाते (विप्राः) पूणं 
विचा से युक्त बुदिमान्‌ लोग (मतिभिः) मनुष्यों से (इनाय) भत्यन्त घन से युक्त 
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(वुस्यम्‌) प्राप के लिये (इमम्‌) दस प्रत्यक्ष (कामम्‌) मनोरथ को (श्रक्रन्‌) करे उन 
लोगों के इस मनोरथ को (गोभिः) गौ भ्रादि भ्रौर (श्र्वः) धोड़े प्रादि श्रौर (चद्र- 
वता) प्रसिद्ध वहुत सुवं विद्यमान है जिस मे उस (राधसा) घन से भ्राप (पप्रयः) 
प्रसिद्ध होये (च) भ्रौर इन को (मस्दय) पहुचाडइये ॥४॥ 
भावार्थः--जो भ्रष्ठ पुरुषों के साथ भ्रनुकूलता से वत्तमान होकर परः . 
स्पर ेश्वय्यं से भ्रौर पयु भादि धन भ्रादिकों से इच्छा को पूर्णं करे वे सदा 
सुखी होवे ॥४।॥ > 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
| शुनं ह॑वेम मघवानमिन्र॑मसिन्भरे चतम बाज॑सातो । 
ण्वन्तमगरमूतयं समत्सु घनत वृत्राणिं सञ्चितं धनानाम्‌ ॥५॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! हम लोग (भ्रस्मिन्‌) इस (वाजसातौ ) विज्ञान के 
सेवन करने भ्रौर (भरे) प्रेम से पालन करने योग्य व्यवहार में (ऊतये) एेवयभाव म 
प्रवेश होने के लिये (मघवानम्‌) श्रेष्ट धन वाते भ्रौर (नृतमम्‌) अत्यन्त प्रीति 
के प्राप्त कराने बाते भौर (वृत्राणि) प्रेम के स्थानभूत वस्तुप्रों को (श्वण्वन्तम्‌) 
सुनने वाले (समत्सु) विरोध के व्यवहारो में वत्तंमान कारणों को (ष्नन्तम्‌) नाश 
करते हुए (उग्रम्‌) द्रे प के विनाशकनत्तां (घनानाम्‌) द्रव्यो को (सन्जितम्‌) उत्तम 
प्रकार जीतने भौर (इन्द्रम्‌) विरोधके नाश करने वाले को (शनम्‌) परस्मर मेल 
से उलन्न सुल को जसे वैसे (हुवेम) ग्रहणा करे उस फा भ्राम लोग भी सेवन 
करे ॥५॥ -- 
भावारथः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । वे ही धन्य 
मु किजो विरोध का त्याग करके एक साथ रदवं उत्पन्न कसते 
॥५॥ 





इस सूक्त भं परस्मर की परीति वर्णन करने से इस सूक्त के भं कौ 
इससे पूवं सूक्त के प्रथं के साथ सङ्खति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ पचासबां सुक्त समाप्त हुप्रा 11 
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भ्रव वारह्‌ ऋचा वाले इकावनवें सूक्त का भ्रारम्म है, उसके प्रथम 
मन्त्र मे राजा के विषय को कहते हँ ॥ 


&  चपेणीधरतं मघवांनमुक्थ्य मिन्द्रं ग बृहतीरभ्यनूपत । 
वावृधानं पुरू संबक्तिमिरम॑त्यं जर॑माणं दिवेदिवे ॥१॥ 
पदार्यः- `हे मनुष्यो ! (बृहतीः) वड़े विषय भर्थात्‌ तात्पयं वाली (गिरः) 


॥ ५ विद्वानों की वाणियों को (दिवेदिवे) प्रतिदिन (सुवृक्तिभिः) उत्तम संविभागो स 
| + जिस (च्णीधृतम्‌) मनुष्यों के धारण करे वासे (मघवानम्‌) वदृ हुए घन से युक्त 
1 


न 1 
व १४५ ४: 
वष | च = | 
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(६ (उकभ्यम्‌) प्रशंसा करने योग्य (वावृधानम्‌) बढ़ हुए (प खहूतम्‌) बहतो से सत्कार 
¢ ~ कयि गये (भ्रमत्यंम्‌) मरणधमं से रहित (जरमाणम्‌) स्तुति करते हुए (इन्द्रम्‌) राजा 
को (भ्रम्यनूषत) प्रशसा करे उस का भ्राप लोग भी प्रायण करो ॥१॥ 
८ भावार्थः--हे राजपुरुषो ! वहत जनों से सत्कृत प्रजाग्नो के धारण 
1 करने में समं जिस राजा की विद्वान्‌ लोग प्रशंसा करे उसी के प्राप लोग 
1 शरण जागरो ।॥१॥ ४ 
| फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र में कहते ह ॥ 
| (1 रतक्रतुमणेवं शाकिनं नरं गिरं म इनद्रसुपं यन्ति विश्वतः । 
वाजसनिं पूभिदं तृणिमपतुरं धामसाचमभिषाचं खविम्‌ ॥२॥ 
4 _ ` पदार्थः हे मनुष्यो ! (भे) भेरी (गिरः) वाणियों को (भर्णवम्‌) समुद्र 
‰' -- क सदृश गम्भीर (बातक्रतुम्‌) नापरहित बृद्धि भ्रौर (शाकिनम्‌) शक्तियुक्त (नरम्‌) 
(९ नायक (चाजसनिम्‌) मन्न मरौर विज्ञान के विभागकर्तां (पुशिदम्‌) शगुमों के नगर 
& . > भदन करने भ्रीर (तूर्णम्‌) शीघ्रता करने वाते (भ्प्वुरम्‌) प्राणों के भरेरणकर्ता 
9 (भामसराचम्‌) रका करते हए (भरमिपाचम्‌) सन्मुख भाव भ्रौर (स्वधिदम्‌) सुख 
(1) को प्राप्त (इन्द्रम्‌) प्रत्यत रेश्वस्यं मेः देने बाले को (यिदयतः) राव प्रकार (उप, 
यन्ति) प्राप्त होते हँ उस ही के शरण जागरो ॥॥२॥ 
= ` भावाथः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य लोग 
# सम्पूण विद्यान्न मे कुशल साम्य यक्त सत्यधारणवर्ता दृष्ट पुरूपों के ताडन 
4 करने चाले राजा के समीप जावे तो उन का किसी से भी भयनहीं होता ३।।२॥ 
| ३ अर= उसी विषय फो भ्रगले मन्धमं कहते ६॥ 

आकर वसोजरिता प॑नस्यतेऽनेदसः स्तुभ इवस्यति । 


विवखं॑तः सर्दन आ हि पिमे संपासाईमभिमातिषनं स्तृहि ॥२॥ 
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पदा्थः- हे मनुष्यो ! जो (स्तुभः) फलों को प्राप्त होने (जरिता) स्तुति 
करने वाला (श्रनेहसः) नहीं नाण करने योग्य (वसोः) धन के (भ्राकरे) समूह्‌ मे 
(विवस्वतः) सूयं के (सदने) स्थान मे (इन्रः) विजुली के सदृश सव का स्वामी राजा 
(पनस्यते) व्यवहार करता है भौर विद्वान्‌ के धमं का (दुवस्यति) सेवन करता भीर 
(सभ्रासाहम्‌) सत्य के सहने वाले (श्रभिमातिहनम्‌) श्रमिमानयुक्त तरु के नाण करने 
बाते को (भ्रा, प्रीणाति) प्रसन्न करता है उस की (हि) निश्चय (स्तुहि) स्तुति 
करो ॥३॥ 
भावा्थः--इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जसे ईश्वरसे 
बिजली द्वारा उत्पन्न किया गया सूयं एकत्र वत्तं मान हना सवत्र विद्यमान 
सब वस्तुभ्नों को प्रकाशित करता है वसे ही एक स्थान में वत्तमान राजा 
मन्त्री दूत पियादे श्रौर सेनादि के प्रवन्ध से सम्पूर्णं राज्य को विद्या म्रौर 
विनय से प्रकाशित करके रेश्वयं के समूह से धमं की उन्नति के लिये 
व्यवहार करे ॥३॥ 
ग्र प्रजा के प्रणंसा के विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहते हं ॥ 
नृणां त्वा छतैमं गीभिरुक्थेरमि म वीरम॑चेता सवाः । 
सं सरसे पुरुमायो जिंरीते नमां अस्य प्रदिव एकं ईरो ॥४॥ 
पदा्थः-हे विद्वान्‌ जनो ! भ्राप लोग जो (सबाधः) बाध के सहित वत्तमान 
(पुरुमायः) बहुत कार्यो का कर्तां (एकः) सहाय रहित सेनाधिपति पुरुप (भ्रत्य) इस 
(प्रदिवः) उत्तम प्रकाश का (ईद) स्वामी है (सहसे) यल के लिये (नमः ) भ्न वा 
सत्कार को (सम्‌, जिहीते) प्राप्त होता दै उस (वीरम्‌) राजविद्या भ्रीर बल से 
मयाप्त पुरुय का (पर, प्र्चत) सत्कार करिये । भ्रौर हे राजन्‌ ! जो (गीभिः) वाणियों 
मरौर (उवयेः) प्रशंसा के वचनो से (नृणाम्‌) भ्रग्रणी मनुष्यों के (नृतमम्‌) त्यन्त 
नायकृ (त्वा) भ्राप का सत्कार करं उनका (उ) ही भ्राप सत्कार करिये ॥*॥ 
भावाः विद्वानों को चाहिये कि उस ही की प्ररंसा करे किं जो 
प्रशंसा योग्य कर्मो को करे ॥४॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्प्र मे कहते ह 1 
परवीरस्य निष्पिधो मर्त्षु पुरू वसूनि पृथिवी विभति । 
इद्र॑य श्राव ओ॑भीरूतापां रयि र॑क्षन्ति जीरयो वनानि ॥५॥ 
पदार्यः- हे मनुष्यो ! जो (जीरयः) वृद्ध होने वाले मनुष्य (भस्य) 
राजा के (मत्यषु) मनुष्यो मं (रषः) अनादि बाल से सिदध (निष्िधः) भत्यन्त 
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म्रलनपान काभोग कर तथा रोगरहित होकर निरन्तर उद्यम कोकरो 
जिससे श्राप को सम्पूणं सुख प्राप्त होवे ॥२॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व्र मे कहते ६ ॥ 
परोव्मर च नो घसो जोप्यासे गिरं नः । वधूयुरिव योष॑णाम्‌ ॥३॥ 


पदायः-हे राजन्‌ ! म्राप (नः) हम लोगों के (पुरोट्राक्षम्‌) प्रथम देने के 
योग्य का (घसः) भक्षण करो प्रौर हम लोगो के लिये भक्षण करामो (च) भ्रौर 
(योषणाम्‌) भ्रपनी स्वरी को (वधूयुरिव) श्रपनी स्व्रीको विपयिरी इच्छा करने 
वाले के सदश (नः) हम लोगों की (जोषयासे) सेवा करो (च) प्रौर हम लोग भ्राप 
की (गिरः) वाणियो का (जोययेम) सेवन कर ।1३।। 

भावा्थः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। राजा भ्रौर प्रजा जन 
्रापस के एेश्वय्यं को भ्रपनाही सम्भे भौरजसे स्त्रीकी कामनाकरमे 
वाला पुरुष प्रिया स्त्री को प्राप्त होकर भ्रानन्दिति होताहै वैसेही राजा 
धमं करने वाली प्रजाभ्रों को प्राप्त कर निरन्तर प्रसन्न होवे ॥३॥ 

फिर उसी विपय को अगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 

परोव्मर सनश्रुत भ्रातःसावे जुपस्व नः। इनदर कतु तं वृहन्‌ ॥४५॥ 


४ । 
पदाथः-हे (सनश्‌ त) सत्य भौर ॒भरसत्य के विचारकत्त भरो से उत्तम कृत्य 
सूना जिसने एसे (इन्द्र) विद्या भ्रौर देश्वयं से युक्त (हि) जिस से (ते) भ्रापकी 
(ऋतुः) वृद्धि वा कम्मं (बृहन्‌) वड़ा है तिससे प्राप (प्रातःसावे) जो प्रातःकाल में 
किया जाय उकम (नः) हम लोगो के (पुरोदराक्म्‌) उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त भन्न- 
विशेष का (जुषस्व) सेवन करो ॥४॥ = 
भावाथः- मनुष्यों को चाहिये किं जिन पुरुषो मे जसी विद्या भ्रौर 
शीलता होदे वैसी ही उन पर उत्तम कपा करे 1४॥ 
फिर उसी विषय फो भ्रगले मन्त्र मं कहते है ॥ 
माध्यन्दिनस्य सव॑नस्य धानाः पुंरोगाशमिनदर छृष्वेह चार॑म्‌। 
भ यत्‌ स्तोता ज॑रिता तूण्यां टपायमाण उप॑ गीरभिरीं ।॥५॥ 


पवावः- हे (इन्द्र) प्रतापयुक्त ! भ्राप (माप्यन्दिनस्य ) मध्य दिन में होने वाते 
(सवनस्य) कमं विशेष के मध्य मे जो (धानाः) भर ज इए भन्न म्रौर (चारम्‌) भक्षण 
| ~ योग्य सुन्दर (परोढ्राशम्‌) भ्रन्नविशेय का भ्राप (इह) इस उत्तम कमं मं 
(कष्य) संग्रह कीजिये भ्रौर (यत्‌) जो (यषायमाणः) जल को करने वाला (तृष्य) 
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४२८ ऋर्वेदः मं० ३ । सु० ५९॥ 


शीघ्र है प्रयोजन जिसका वह्‌ (जरिता) भ्रापका सेवाकारी भ्रीर (स्तोता) प्रशंसा 
करने वाला (उप) समीप में (गीभिः) वारियों से (भ्र, उप) समीप में (ईट्टे) 
एवर्य्यवान्‌ हो वह्‌ भ्नापके सत्कार करने योग्य होवे ॥५। 5 

भावार्थः- जो राजा के जन ऋत्विजो के सदुश राज्य कौ वुद्धि करं 
उन को राजा सत्कार से प्रसन्न करे ॥५॥ 

भरव भध्यापक के विपय को प्रगते मन्त्र में कहते ह ॥ 

. तृतीयं धानाः सव॑ने पुरुष्ट॒त पुरोकाशमाहुतं मामहस्व नः । 
` ऋभुमन्तं वाजवन्तं त्वा कवे मय॑स्वन्त उप॑ शिक्षेम धीतिभिः ॥६॥ 


पदार्थः- हे (पुरुष्टुत) बहुतों से प्रशंसित (फवे) विदान्‌ परुष ! (प्रयस्वन्तः) 
प्रयत्न करते हृए हम लोग (यीतिभिः) भ्रंगलियो से दिखाये गये वचनार्थो से (तृतीये) 
तीन की पूति करने वाले (सवने) सायंकाल मेँ करने योग्य कमं मे (पुरोच्रा्म्‌) 
उत्तम ॒संस्कारयुक्त भ्रस्न विशेष श्रौर (धानाः) रग्नि से भ्रुजे गये भन्न विशेपो के 
तुल्य (ष्भुमन्तम्‌) श ष्ठ बुद्धिमान से युक्स (चाजवन्तम्‌) शुष्क भ्रन्न विशेष विद्य- 
मान जिस के उस (भ्राहुतम्‌) पुकारे गये (त्वा) भाप को (उप, लक्षेम) शिक्षा 
देवं वह भाप (नः) हम लोगों का (मामहस्व) प्रत्यन्त सत्कार करिये ॥६॥। 

भावा्ः- जैसे विद्धान्‌ यज्ञ करने वाले यजमानो के लिये यज्ञ कृत्य 
की दिक्षा देते दै वैसे ही सम्पूणं विद्याभ्नों का हस्त भ्रादि क्रियाभ्नों से भत्यक्ष 
भर्थात्‌ श्रम्यास करके भ्रन्य जनों के लिये श्रष्यापक लोग प्रत्यक्ष कराव ॥६॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 


पप्वतें ते चमा करभ्भं हरिते हय्यैशवाय धानाः । 


अपूपमद्धि सगणो मरुद्भिः सोम॑ पिव तरह शुर विद्वान्‌ ॥७॥ 
पदार्यः-हे (शुर) दुष्ट पर्ष के नाश कर्ता! जसे (वुब्रहा) घन से युक्त 


विदान्‌ पुरुष (पूषण्वते) पुष्टि करने वाते विद्यमान हैँ जिस के उस (हरिवते) उत्तम 


घोड़े भादि से युक्त के तथा (हय्यंदयाय) हरणशील प्रर शीघ्र चाल वालि षोड वा 
भरग्निभ्रादि विद्यमान है जिसके उप्र (ते) भ्रा के लिये (करम्भम्‌) दि भरद 
युक्त भोजन करने के पदायं विशेष भ्रौर (धानाः) भज हृए ` मन्न तथा (अपूपम्‌) 
ममा को देवे उसको (सगणः) समूह्‌ के सित वर्तमान भ्राप (मदद्किः) उत्तम्‌ 
मन्यो के साय (अदि) भका कीजिये भौर (सोमम्‌) उत्तम भ्रोपयि के रस क 
पिब) पान कीजियि पौर वैसेही हम लोग श्राप के लिये (चकृम) करे ॥७॥ 
भावाः इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । 
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भरौर नश्रतासे युक्त हवे श्रेष्ठ राजा के लिये उत्तम पदार्थो को देकर 
का निरन्तर सत्कार करे रौरवे राजासे भी सर्वदा सत्कार के योग्य 
॥७।॥ 


भ्रव यज्ञ के भ्रन्न के इकटूठे करने के विपय को भ्रगते मन्व्र में कहते है ॥ 
भति धाना भ॑रत तू्यमसरे पुरोव्यशं वीरतमाय नृणाम्‌ । 
दिवेदिवे सद्शीरिनद्र तभ्य बरधन्तु त्वा सोमपेयाय धरप्णो ॥८॥ 


पदार्थः- हे (षृष्णो ) वाणी में चतुर (इन) दुष्टो के समूह के नाण करने वाते | 
जो (सटशीः) तुल्यस्वरूप वाली सेना (दिवेदिवे) प्रतिदिन (नृणाम्‌) प्रग्रणी पुर्यो क 
मध्य में (वीरतमाय) भ्रत्यन्त ण्ठ वीर पुरुप (सोमपेयाय ) पान किया सोम के रेस 
काजिसने उन श्राप के लिये (वद्धन्ु) वृद्धि कोप्राप्तहों भ्रौरजो विद्वान्‌ लोग 
(त्वा) भ्राप के लिये वृद्धि करं उन की भ्राप वृद्धि करो भ्रीर हे विद्धानो ! भ्राप लोग 
(भस्मे) इसके लिये(धानाः) भ्र जे हुए भन्न भौर (पुरोढाशम्‌) उत्तम प्रकार संस्कार- 
यत भ्नन्न विशेष भ्रौर जो कि (तयम्‌) शीघ्र सुखकारक उस को (प्रतिभरत) पूरं 
कीजिये ॥८॥ 

भावायः- सम्पूणं राजजन भ्रौर प्रजा के जन राज्य की वृद्धिके 
लिये सम्पूणं पदार्थों को इकटृठे करे उनसे उत्तम प्रकार परीक्षित वीर 
सेनाभ्रों को करके भ्रौर दुष्ट पुरूषो का पराजय भ्रौर श्रेष्ठ पुरपों का विजय 
करके प्रतिदिन भ्रानन्द करना चाहिये ॥८॥ 

इस सूक्त मे राजा प्रजा भ्रौर यज्ञान्नसंस्कारादि के गुणों का वर्णेन 
होने से इस सूक्त के प्रथं की पिद्धले सूक्त के अर्थं के साथ सङ्खति है यह 
जानना चाहिये ॥ 

यह्‌ बावनवां सूक्त समाप्त हृभ्रा ॥। 





विदवामित्र ऋषिः । १ इद्रापवतौ । २ -१४। २१-२४ इन्द्रः । १५। 
१६ वाक्‌ 1 १७--२० रथाङ्गानि देवताः । १ 1 ५। ९। २१ निचृत्‌ श्रिष्ुष्‌ । २। 
९।७।१४। १७। १९।२३।२४ व्रिष्टुष्‌। ३२।४। ८। १५ स्वराट्‌ 
प्रिष्टुष्‌ ! ११ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः! १२। २२ भ्रनुष्टुष्‌ 1 २० 
| छन्वः । गान्धारः स्वरः। १०। १६ निचुज्जशती छन्दः । निषादः 
स्वरः 1 १३ निचृद्गायत्री छन्दः 1 षड्जः स्वरः । १८ निचुद्वरृहुती न्वः ! मध्यम; 
स्वर; ॥ 
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भ्रव चौवीस ऋचा बाले तिरेपनवें सूक्त का भ्रारम्म है, उसके प्रथम मन्त्र 
मे राजाकी सेना के विषय को कहते ।। 


इदरापवेता बृहता रथेन वामीरिष आ वहते सुवीराः । 
वीतं हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धेथां गीभिरिव्या मद॑न्ता ॥१॥ 


पदायंः- हे सभा भ्रौर सेना के ईश ! प्राप दोनों (इन्द्रापर्वता) विजुली भ्रौर 
मेध के सदश राज्य सेना के भ्रधीण (बृहता) वड़े (रथेन) वाहन से (सुवीराः) 
सुन्दर वीर जिन से उन (वामीः) भे ष्ठ (इयः) भ्रन्न प्रादि फो (भ्रा, वहतम्‌) प्राप्त 
होदये भ्रौर (भ्रष्वरेष ) नहीं हिसा करने योग्य यज्ञो मे (हव्यानि) देने भ्रौर ग्रहण 
कटने योग्यो को (वीतम्‌) प्राप्त होदये भ्रौर (इट्या) सम्पूणं शास्रं को प्रकाश 
करने वाली वाणी से (मदन्ता) कामना करते हुए विद्वान्‌ लोग (देवा) उत्तम सुख 
देने वाले होकर (गीभिः) उत्तम प्रकार शिक्षायुक्त बाणियों स (वर्धेयाम्‌) वदृ ॥१॥ 
भावार्थः- हे राजसेनाभ्रों के जन ! जैसे मेष सम्पूणं जलाद्यय भ्रौर 
४ भ्रोषधियों की रक्षा करताहैवैसे ही सेना के पालन करने वाले परुष 
| बहुत सी सामग्रियों से सम्पूणं सेनाग्रं को भोग से परिपूणं करिये भ्रौर 
। । सेना विजुलियों के सद . दाघो का नाञ्च करं भ्रौर सव में सव युद्ध भ्रौर 
१ राजविद्या में परिपणे होकर सम्पूणं मनोरथो को प्राप्त हों ॥१॥ 
| भ्र राजा कै विपय को भ्रगते मन्व मं कहते दै ॥ 
तिष्ठा स कं मघवन्मा परां गाः सोम॑स्य जु त्वा सुतस्य यक्षि । 


पितुने पत्रः सिचमा १ त इन्द्र सवादिष्ठया गिरा शंचीवः ॥२॥ 


पदार्थः- दे (मघवन्‌) वदत ॒धनयुक्त (इन्द्र) देए्वय्यं के करने वाते । भाप 
| (सुषुतस्य) उत्तम प्रकार सिद (सोमस्य) वदी श्रोपधियों केः समूहृरूप एेश्व्य के 
01 समीप के (कम्‌) सुल को (सु, तिष्ठ) करिये । भ्रौर हे (शषचीवः) उत्तम ग्रजाभ्रोंसे 
( {| युक्त ! जैसे (ते) भ्रापकी (स्वादिष्ठया) म्त्यन्त मयुर प्रादि रस से युक्त (गिय) 
वाणी से (सिन्धनम्‌) {विन का (श्रा, रमे) प्रारम्भ करे (त्वा) याप को (बुशीधर 
। (पुत्रः) पुत्र (पितुः) पिता से (न) नदीं (भ्रा, रभे) प्रारम्भ करते है वह श्राप हम 
| लोगो को (यक्षि) प्राप्त होये भ्रौर हम लोगों से (मा) नहीं (षरा, गाः) दूर 
जाद्ये ।\२॥ व 
।:| भावार्थः इस मन्त्र म वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । हे राजन्‌ ' जेते 
| पत्र पिता की सेवा करता है वैसे ही वृद्ध विद्धानों की सेवा करो 1 
५ कभी धर्म से पृथक्‌ न होग्रो, भ्रन्य जनों को सुखी करके सुखी होभ्रो ॥२॥ 
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करने वालियों की (रक्षन्ति) रक्षा करते ई भ्रौर (पुर) बहुत (वसूनि) द्रव्यो को 
(पृथिवी) भूमि के सदृण जो पुख्य (विभति) धारण करता है (द्यावः) सूर्यं प्रादि 
के प्रकाश (इन्द्राय) रेश्वय्यं के लिये (रयिम्‌) लक्ष्मी भ्रौर (वनानि) सन्मुख हों 
सुख जिन से उन को (उत्त) भी (भ्राषः) प्राण वा जल जसे (श्रोवधौः) सोमलता 
मर ग्रोपधियों की रक्षाकरते ह वैसे राज्य का (विभति) पोपण करताहै बही 
राजा होने के योग्य हो ।॥५॥ 

भावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनूष्यो में 
घन विज्ञान भौर भ्रोषधि धारण करतेवे ही राजाभ्रों के कर्मचारी होने के 





| 
। 
। 
योग्य ह ॥५॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
तुभ्यं ब्रह्माणि गिरं इनदर तुभ्य सत्रा द॑धिरे हरिवो जुपखं । 
बोध्या पिर॑सो नूत॑नस्य सख॑ वसो जरिदभ्यो वयां धाः ॥६॥ 
पदार्थः - हे (इन्र) एेश्वर््यं मे धारणकर्ता ! जो (गिरः) वाशियां (तुभ्यम्‌) 
भ्राप के लिये (ब्रह्माणि) धनो को भ्रौर हे (हरिवः) उत्तम घोडे प्रादि,से युक्त । 
जो वाणियां (तुभ्यम्‌) ग्राप के लिये (सत्रा) सत्य को (दधिरे) धारण कर्‌ उनका 
भ्राप (जुपस्व) सेवन करो । हे (सले) मित्र ! (नूतनस्य) नवीन (श्रवसः) रक्षणादि 
के (भ्रापिः) व्याप्त हए भाप उन को (बोधि) जानिये हे (वसो) धन को प्राप्त । 
भ्राप (जरितरुम्यः) स्तुतिकर््ता विद्वानों के लिये (बयः) जीवन को (धाः) धारण 
ि कीजिये ॥६॥ ९ 
~ भावाथः- मनुष्यो को चाहिये कि एेसी वाणी ग्रहण करं भ्र सुनें 
४ जिस से धनसंग्रह होता है सत्य की रक्षा की जाती भ्रौर जीवन वदता 
।६॥ । 





| भ्रव राजा के विषय को म्रगते मन्व में कहते ह ॥ 

| इर मरुत्व इह पाहि सोमं य्था शाययति अपिवः सुतरं । 

` तव्‌ णीती तव॑ शुर सन्ना विवासन्ति क॑ः सुयङ्नाः ॥७॥ 
$ पवा्थः- हे (इच) एेश्वय्यं के धारण करने वाते ! म्राप (इह) इस संसार 
भं (सोमम्‌) एेश्वय्यं करने बाते की (पाहि) रक्षा कीनि । भ्रौर हे (मर्त्वः) उत्तम 
घनो से युक्त ! (यथा) जिस प्रकार (शाययति) हिसा करने वालों को प्राप्त होने 

्‌ वाने के दस व्यवहार मे (सुतस्य) उत्यन्ल को भाप (भ्रपिबः) पान कीञिये। हे 
~ टो के नाशकर्ता ! जो (सुयज्ञाः) शरेष्ठ संयुक्त तरियाये जिन को वे (कवयः) 
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विद्धान्‌ लोग (तव) भाप की (भ्रणीती) उत्तम नीति से प्रर (तव) श्राप के (कार्मन्‌) 
सुखकारक गृह मे एेश्व्यकर्ता को (भ्रा, विवासन्ति) प्राप्त होते ह॑ उन की भ्राप 
रक्षा कीजिये ॥७॥। 

भावा्यः- हे राजन्‌ ! जसे भ्राप श्रपने राज्य ेश्वय्यं न्याय श्रौर धर्मं 
कीरक्षाकरतेटहं उसी प्रकारके श्राप के मन्त्री भ्रौर नौकर भ्रादि होवं 
उन का सत्कार भ्राप को सदा ही करना चाहिये ॥७॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
स वावान इह पाहि सोम॑ मरुद्धिरिन््र सखिभिः सुतं नः । 
जातं य्वा परि देवा अभूषन्महे भराय पुरुहूत विश्वं ॥८॥। 


पदार्थः-हे (इन्र) सम्पूणं रेश्वर्यो से युक्त ! (इह) इस राज्य के व्यवहार 
भं (सः) वह (वावशानः) कामना करते हुए भ्रा (मरः) पवनो से सूयं के सदृश 
(सलिभिः) मिं के साथ (नः) हम लोगों के (जातम्‌) प्रकट भ्रौ र (सुतम्‌) उत्पन्न 
(सोमम्‌) रेए्वयं की (पाहि) रक्षा कीजिये भ्रौर हे (पुरुहूत) वहतो से ्रशंसित 
(विद्वे) सम्पूणं (देवाः) विद्वान्‌ लोग (यत्‌) जिस से (महे) बड़े (भराय) पोपणए 
करने योग्य संग्राम के लिये (त्वा) भाप को (परि) सव प्रकार (भ्रमन्‌) शोभित 
करे तिससेभ्राप हम लोगों को सव प्रकार शोभित करे ।८॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे सूयं वायुर्प 
सहाय से सब की रक्षा करता है वैसे ही यथा्थंवक्ता मित्रों के साथ राजा 
सम्पूणं राज्य की रक्षा करे भ्रौर जो मन्त्री रौर नौकर राज्य के हितकारा 
होवे उन का सव काल में सत्कार करे ॥८॥ 


फिर उसी वियय को प्रगते मन्त्र मे कहते हं ॥ 
अप्त्य मरुत आपिरेषोऽमन्द्जिन्द्रमनु दातिबाराः । 
तेभिः साकं पिवतु दत्रखादः सुतं सोमं दाषः स्वे सधस्थं ॥५॥ 
पदार्यः-- जो (दातिवाराः) छेदन करने बाले (मरतः) मनुप्य ( अप्त्य) 
कर्मो से प्रेरणा कले योग्य (इन्द्रम्‌) राजा को (भ्रमन्न्‌) भ्रानन्द दे (तेभिः ) उन 
के (साकम्‌) साय (एषः) यह (भ्रापिः) सव प्रकार पीने बाला वा युम गणो स च्या" 
प्त (वुत्रह्ादः) मेष को स्थिर करने बाला (दाशुषः) दान कटने वाले के (स्वे) प्रप 


(सधस्थ) तुल्य स्यान भं (सुतम्‌) सिदध (सोमम्‌) देश्व्यं को (भनु, पिगतु) पी 
पानं करे उस को भ्राप राजा निरन्तर प्रसन्न करं ।॥९॥ 
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भावार्थः--जो मनुष्य सत्य भ्राचरण की प्र रणा भ्रौर दुष्ट भ्राचरणों 
का निपेव श्रौर सवको धार्मिक करके भ्रानन्द देवें उनके साथ राजा 
ग्रानन्द करे ॥ ९॥ 


| फिर उसी विषय को भ्रगते मन्व मे कहते हं ॥ 
इदं घन्वोज॑सा सुतं राधानां पते । पिवात्व स्य गिंवेणः ॥१०॥ 


पदा्थः--हे (गिर्वणः) प्राथित हए (राधानाम्‌) घनो के (पते) पालन करने 
वाले ! भ्राप (भ्रोजसा) वल से (प्रस्य) इसके (इदम्‌) इस (सुतम्‌) सिद्ध किये गये 
सोमलतारूप रस का (पिव) पान कीजिप्रे (हि) निश्चयसे प्नौर पानकरनेकी 
इच्छा से इस सोमलता का पान करो ॥१०॥ 
भावा्थः- हे राजन्‌ ! श्राप निङचय सव काल में धन प्रर ेइवयं 
की रक्षा करके.्रौर जो प्राप्त राज्य उसकी देख भाल से वृद्धि करके सुखी 
होदये ॥ १०॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगने मन्व मे कहते ह ॥ 
यस्ते अनुं खधामसंत्सुते नि य॑च्छ तन्वम्‌ । 
स त्वां ममनत्त सोम्यम्‌ ॥११॥ 


.  षदाथः-हे राजन्‌ ! (यः) जो (ते) आपके (सुते) उत्पन्न सोमलता के रस 
म (स्वधाम्‌) भ्रनन (भ्न, ्रसत्‌) पी होवे (सः) वह (स्वा) भ्राप को (ममत्तु) 
भरानन्द देवे प्रौर प्राप (तन्वम्‌) शरीर को (नियञ्छ) ग्रहण कीजिये (सोम्यम्‌) सोम- 
लता मं उत्पन्न का पान प्रादि भ्राचरण कीजिये ॥११॥ 
भावायंः- हे राजन्‌ ! जो भ्रापके अनुकूल भौर धर्मात्मा होकर 
्रजाभ्रों को भ्रानन्दित करे वह॒ लक्ष्मीवान्‌ से एश्वये को प्राप्त होवे भ्रौर 
भाप इन्द्रियजित्‌ होकर प्रजाभ्रों को सिद्ध कीजिये ॥११॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ई ॥ 
भ्र तं अश्नोतु कक्षयोः भेन््र ्रह्मणा शिर॑ः । 
भ्र बाहू शुर राधसे ॥१२॥ 
पदार्थः -हे (इन्द्र) राजाभ्नं मे धेष्ठ ! जो (ते) भ्राप के (शक्षयोः) पेट के 
भाग पास के भागों मे (ब्रह्मणा) धन पे साथ रर को (भ्र) (भ्रषनोतु) प्राप्त होवै 
| ~~ ५०६ (श्र) वीर पुय ! (ते) भ्रापके (क्षिः) प्रेष्ठ प्रङ्ग मस्तक को (बाह) | 
जाभ्रा को (राधसे) धन के तिये प्राप्त होवे उसका श्राप पालन करिये ।१२॥ 
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भावा्यः--हे राजन्‌ ! वही वस्तु म्रापको खाना तथा पीना चाहिये 
किं जो पेट मे प्राप्त हो तथा विकृत हो रोगो को उत्पन्न करके वुद्धिकान 
नाश करे भ्रीर जिससे निरन्तर भ्रापमं वुद्धि वढ्‌ कर राज्य भ्रौर एेड्वयं 
वदृ ॥ १२॥ 

इस सूक्त मे राजा भ्रौर प्रजाके धर्मं वर्णेन होनेसे इस सूक्तके 
भरथं की पिले सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ इक्यावनवां सूक्तं समाप्त हु्रा ॥ 





विड्वामित्र ऋषिः । इन्यो देवता १। ३ । ४ गायत्री । २ निचुद्गायत्री 
छन्दः । घड्जः स्वरः ! ६ जगती छन्दः । निषादः स्वरः । ५। ७। निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
८ त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 घंवतः स्वरः ॥ 


भ्रव भ्राठ ऋचा वाते वावनवें सूक्त का भ्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र 
(\) मे राजा के विपयको कहते हं ॥ 


धानावन्तं करम्भिणमपृपवन्तमुकिथनम्‌ । इन्द्र भात्खपख नः ॥१॥ 


पदा्थः- हे (इनदर) एेष्वयं के धारण करने वाले ! भ्राप जसे (भरातः) प्रातः 
काल मे (धानाबन्तम्‌) वहत भज हुए यव विद्यमान जिसके उस (करम्भिणम्‌) 
बहत पुर्पायं भ्र्थात्‌ परिम से शुद्ध किये गये दधि रादि पदार्थो से युक्त (्रपूषव- 
न्तम्‌) उत्तम पूवा विद्यमान जिसके उस (उवियनम्‌) वहत कहने योग्य वेद कैः स्तोव्र 
विद्यमान जिसके उस का (प्रातः) प्रातःकाल सेवन करते हो वसे (नः) हम 
का (जुषस्व) सेवन करो ॥१॥ 

भावायः- इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जसे भ्र्थी जन 
एश्वयं वाले से याचना करता है वैसे ही राजा जन राजघमें जानने 
लिये शरेष्ठ यथाथवक्ता विद्वानों से याचना करे ॥१॥ 


फिर राजधममं विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह 11 


पुरोगम पचत्यं जुपस्येनद्रा गुरस्व च । तुभ्यं हव्यानिं सिसतते २ 


पदा्ेः- हे (इन्र) एेष्व्थो के भोगने वाले ! भ्राप (पचत्यम्‌) उत्तम प्रकार ` 
पाकयुक्त (पुरोढाश्षम्‌) उत्तम संस्कारों से उत्पन्न क्व्यि गये प्रन्न वित्ते का (जुषस्व) 
| सेवन करिये तब (गुरस्व) उद्यम करो भौर भिससे (तुभ्यम्‌) भ्राप के लिये (हष्यानि) 
! ' हवन करने योग्य पदार्थो को (सिन्नते) प्राप्त हों ।॥२॥ वाति 
१ भावार्थः- हे राजन्‌ ! भ्राप रोगनाश्क श्रौर बुद्धि के बढ़ने 
।  , &©-0. ॥५५11८॥९5]1८ ९118४81 \/818185} @0॥€61011. 01011280 0४ €6819011 
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< ऋग्वेदः मं ° ६३ स° ५३ ॥ ४४२ 
वीर लोग शतुभ्रों का नादश्च करे उन के लिये वहुत धन रौर प्रतिष्ठा को 
देवं । जिस से सम्पुणं दिशाभ्ो मे विजय प्रकारित होवे ॥११॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
य इमे रोद॑सी उभे अहमिन्द्रमतुव्‌ । 
विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारतं जभ्‌ ॥९२॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! (यः) जो (इमे) ये (उभे) दोनों (रोदसी) म्रन्तरिकष 
भौर पृथिवी (बरह्म) धन वा ब्रह्माण्ड (इदम्‌) इस वत्तंमान (भारतम्‌) वाणी के 
जानने वा धारण करने वाले उस (जनम्‌) भरसिद मनुष्य भ्रादि प्राणिस्वख्प कौ 
(रक्षति) रक्षा करता है जिस (इन्द्रम्‌) परमात्मा की हम (भ्रत्‌ष्टवम्‌) प्रणंसा करें 
उस (विदवामिनत्रस्य) सव के मित्र की ही उपासना श्राप लोग करे ॥१२॥ 
भावार्थः--हे मनुष्यो ! जिस परमेश्वर से सम्पूणं संसार रच कर 
रक्षित है उस की ही स्तुति प्रार्थना भौर उपासना निरन्तर करो ॥१२॥ 
भ्रव प्रजा के विपय को अ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
विश्वामित्रा अरासत ब्रहयदरौय वज्िणं । करदिभः सुराधसः ॥२३॥ 


पदार्थ--हे (विश्वामित्राः) सव के मित्रो ! भ्राप लोग जो (नः) हम लोगों 
को (सुराधसः) उत्तम धन से युक्त (फरत्‌) करे उस (इत्‌) ही (वच्िणे) धनुर्वेद 
क जानने वाले (इतराय) राजा के लिये (ब्रह्म) धन की (श्ररासत) बुद्धि 
कर || १३॥ 
भावाः जो राजा सम्पूणं प्रजाम्रों को सुखयुक्त करे उस ही को 
भजा भरत्यन्त एश्वय्यं से युक्त करे ॥ १३॥ 
भ्रव विद्रान्‌ के विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ४ । 
# तं कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं दुहे न त॑पन्ति धर्मम्‌ । 
| नो भर भर्मगन्दस्य वेदो नैचाशाखं म॑घवन्‌ रन्धया नः ॥१५॥ 
४ । है विदान्‌ ! (ते) भाप के (कीकटेषु) ग्रनायं देशो मे वसने वालों 
गाव से (न) नदीं (भ्राक्ञिरम्‌) दुग्ध भ्रादि को (दुहे) दहते ह (षमम्‌ 
दिनि को (न) नहीं (तयम्ति) तपाते बे (किम्‌) क्या (रण्वन्ति) करते वा ५ 
भीरभ्ाप (नः) हम लोगों के लिये (भ्रमगन्दस्य) जो कुलीन मको प्राप्त होता है 
उस के (वेदः) धन को (भ्रा) सव प्रकार से (भर) धारण करिये मौर हे (मघवन्‌) 
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रेष्ठ धन से युक्त ! भ्राप (नः) हम लोगों के (नैचाशाखम्‌) नीची शपति जिस में 
उस को (रन्धय) निवृत्ति करो ।।१४॥ 
भावार्थः--इस्‌ मन्त्र मं उपमालङ्कार है । जैसे म्लेच्छं जनों मँ गौभों 
की, नास्तिक पुरुपों मे घमं प्रादि गणो की वृद्धि नहीं होती भ्रौर वैसे ही 
विद्वानों में ईरवर को नहीं मानने वाले प्रवल न होवें इससे चाहिये कि 
|!| मनुष्यो मे नास्तिकत्व को स्वंथा वारण करे ॥१४॥ 
। फिर उसी विपय को ब्रगले मन्त्र मे कहते ई ॥ 


ससपेरीरम॑ति वार्थमाना वन्मिमाय जमदग्निदत्ता । 
आ सूर्यस्य दुहिता ततान शरवो देवेष्वसृत॑मनु्यम्‌ ॥२५॥ 


| पदार्यः- हे मनुप्यो ! जो (जमदग्निदत्ता) नेत्र से प्रत्यक्ष दी गई (सस- 
परीः) भ्रत्यन्त चलने वाली वाणी (भरनु्म्यम्‌) हानि से रहित (सूय्यंस्य) स्यं 
की (दुहिता) कन्या कै सदृण वत्तंमान भ्रन्धकार को नाश करते हए प्रातःकाल के 
सदृश (बृहत्‌) बड़ (भ्रमतिम्‌) खूप को (मिमाय) नापती है म्रीर (देवेषु) विद्वानों 
मं हानि रहित (भ्रमृतम्‌) भ्रमृतस्वरूप (श्वः) सुनने का (श्रा, ततान) विस्तार करती 
है उस बाणी की सव प्रफार वृद्धि करो ॥ १५॥ 

भावाथः--इस मन्त्र भँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो ब्रह्मचयं धमं 
का भ्रनुष्ठान भ्रौर पुरुषार्थो से श्रेष्ठ पुरूषो के समीप से विद्या भरर उत्तम 
लिक्षा को मनुष्य ग्रहण करे तो उनको कु भी सुख श्प्राप्त न होवे ॥१५॥ 

स फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह 

ससपरीरभरतयमेभ्योऽधि श्रवः पाञ्च॑जन्यासु कृष्टं । 
सा पक्ष्या३ नव्यमायुदेधाना यां म पलस्तिजमदशरयो ददुः ॥१६॥ 

पदार्थः हे मनुष्यो ! (पलस्तिजिमदग्नयः) जाना है प्राजापत्य भरादि अरनिया 
को जिन्होने वे भ्रौर प्रवस्था प्रर ज्ञान में वृद्ध पुरुष (याम्‌) जिस को (ददुः) देव 
; (सा) बह (पक्ष्या) पशो मे साध्वी (पाञ्चजन्यासु) पांच दिनों तथा प्राशं मं उत्वन 
| (कष्टियु) मनुप्य रादि प्रजाम्नो में (नव्यम्‌) नवीन ही (भ्रायुः) भन्न वा जीवन को 
1 (दधाना) घारण॒ करतो हुई (एभ्यः) एन जानने कौ इच्छा करने बालो के लिय 
| (भवः) भ्नन को (श्रध) उपर नाग मं (तूयम्‌) शीघ्र (ददुः) देवे (ससरपरीः) धुल 
| को बढ़ाने वासी (श्रभरत्‌) प्राप्त कराये ।।१६॥ 
| भावा्ः--हे मनुष्यो ! जो कायं की सिद्धि मौर रशवयं की उतयन्न 
1 करने भोर भ्रवस्था की वद़ाने वाली सत्य लक्षो से स्पष्ट वाणी नवीन 
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ऋग्वेदः मं० ३ । सु° ५३॥ “ ४४७ 


=> अम ७ ० दक यक्त 
अदस्व 
॥ य विज्ञान भ्रीर जीवन धारण करती है उस को नित्य धारण 
2 ॥१६॥ 


तं फिर उसी विपय को भरगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 

स्थिरो गावौ भवतां वीडधरशषो मेषा वि व॑ह मा युगं वि शारि। 

व्रः पातव्यं ददतां शरीतोररिष्नेमे अभि नः सचस्व ॥१७॥ 
| पदाथः- दे (भ्रिष्टनेमे) नहीं नाण होने वाले कर्मो को प्राप्त कराने वाते ! 
| भ्राप (इन्द्रः) टश्वयं वाले (शरीतोः) दुष्ट स्वभाव से युक्त के नाण करने मे समर्थं 
॑ हए (पातल्ये) गिरने वाले मे (ददताम्‌) दीजिये भौर (बीन) प्रशंसायुक्त (भक्षः) 
॑ इन्द्रिय के चिद्रको (इया) नाश करने वाला हमरा (स्वरौ) निश्चल (गावौ) वलो 
का (मा) नहीं (वि, शारि) नाश करे (युगम्‌) वपं को (मा) नहीं (वि, बहि) बश्ध्या 
हा जिससे कि निश्चल व॑ल (भवताम्‌) होवे तिस से भ्राप (नः) हम लोगो से (भ्रमि, 
सचस्व) सव प्रकार भिलो ।1१७॥ 

स भावा्यः-- मनुष्यो को चाहिये कि वड़े उपकार करने वाले गौ भादि 
-ुभ्राका कभी नाश नहीं करं । भौर व्ययं समयन वितं श्रेष्ठ पुरुषों 
क साथ सदा ही मेल की रक्षा करे ॥१७॥ 

फिर उसी विपय को 3 मन्व मं कहते है ॥ 
। वल धेहि तनुं नो बलंमिनदरानढतसु नः । 
। बृ [+ ५ कः असिं 
वरं तोकाय तन॑याय जीवसे त्वं हि व॑लदरा असिं ॥१८॥ 
पदायः-हे (इन्द्र) भ्रत्यन्त एश्वर्य के दैन वाते! (हि) अपिसे भाप 
(बलदः) बल के देने वाले (प्रपि) 8 इ से (नः) हम लोगों के (तनूषु) शरीरो म 
(बलम्‌) बन को (धेहि) षारण करो रौर (नः) हम लोगों को (भरन त्सु) गौ 
भ्रादिकों में | (बलम्‌) बलको धारण करो हम लोगों के (जीवसे) जीवन भौर 
(तोकाय) खोटे वालक तथा (तनयाय) कौमार अवस्था को प्राप्त पुरुप के लिये 
(बलम्‌) पराक्रम को धारणा करो ॥१८॥। 


< भावाः -हे भ्रावाय्यं ! अरप जिससे कि शरीर प्रर भ्रात्माके वल 
५ युत हो इससे हम लोगों मं पूरणं शरीर भौर भ्रात्मा के वल को धारणं 
°र्‌[|१८॥ 


पिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र में कहने ६५ 
अभिव्ययसख खदिरस्य सारमोजो परे सदन दशायाम्‌ 
| बीर वीन्नि वीर्य मा यामादस्मादव जीहिपो नः ॥|१९॥ 


~~~ ~~ 
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। ` पदा्थः-हे (भक्ष) व्िद्याभ्रोसे व्याप्त ! श्राप हम लोगो मे (लदिरस्य) 
। दस काष्ठ कै (सारम्‌) दुढ्‌ भाग के सदृश (ग्रोजः) वल को (घेहि) धारण कीजिये 
। 1. (शिपायाम्‌) इस काष्ठ को वृक्षविशेप (स्पन्दने) कछ चलने मे (रभि) सव प्रकार 
(ष्यस्व) खचं करो । भ्रीर है (वौव्य) वलयुक्त भ्रीर (बीटित) वहतो में भ्रशंसित 
(.{ पुरुप ! (नः) हम लोगों को (वीठ्रयस्व) प्रेरणा करो (भ्रस्मात्‌) इस (यामात्‌) प्रहर 
से (मा) नहीं (भव, जीहिपः) त्यागिये । 1 १६॥ 
भावायः--हे भ्राचाय्य ! हम लोगों मे दृढ वल को धारण करो धेष्ठ 
। कर्मोमें हम लोगों की प्ररणा करो भ्रौर कभी मत त्याग करो ॥१६॥ 
। भ्रव राजा क पुरुप के विपय को कहते ह ॥ 
| अयमस्मन्वनस्पतिमां च हा मा च॑ रीरिपत्‌ । 
| सखस्त्या गृहेभ्य आवसा आ विमोचनात्‌ ॥२०॥ 
। पदा्थः- हे राजन्‌ ! जंसे (श्रयम्‌) यह्‌ (वनस्पतिः) वन का पालन करने 
/ वाला (भ्रस्मान्‌) हम लोगों का त्याग नहीं करता है वैसे हम लोगोंका (मा) मत 
¶ (हाः) त्याग करिये (च) भ्रीर अंसे सूयय हम लोगो की हिसा नहीं करता है बसे ही 
। ` श्राप (मा, च) नहीं (रीरियत्‌) न।श फीजिये । ग्रौर (भ्रा श्रवस) च्य निश्चय के 
लिये (भ्रा, गृहेभ्यः) सव प्रकार गृहं से (स्वस्ति) सुख हो (भ्रा, विमोचनात्‌) त्याग 
तके सुख प्राप्त होवे ॥२०॥ 
मावा्थः-ईइस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे भ्रनन रादि 
वस्तु सव के रक्षक होवें वैसे राजा क पुरुषः सब के पालनकर्ता हों ्रौर 
न्याय का त्याग करके ्नन्याय कभी न करे ॥२०॥ 


फिर उसी विपय को भगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 
इ्रोतिभिंवेहुखाभिंनां अ यच्छराभिंमेषवज्छूर जिन्व । 
यो नो द्ेएटयधरः सस्पदीष्ट युं दवप्मस्तयुं भाणो ज॑हातु ॥२१॥ 


पदा्ंः- हे (इन्द्र) भर्यन्त रेप्वये से युक्त ! (यः) जो (भधरः) नीच 
(नः) हम लोगों से (द्वेष्टि) वैर करता है (सः) ह्‌ दुःख को (पदीष्ट) प्राप्त 
(यम्‌) जिस को (उ) रौर हम लोग (द्विष्मः) देष करे (तम्‌) उस का (उ) जी 
(राणः) हदयस्य वायु (जहात्‌ ) त्याग करे । भरर हे (मघवन्‌) बहुत शरेष्ठ धन च 
युक्त (रुर) दुष्टों के नाणकर्ता ! श्राप (बहूलाभिः) बहुत (भेष्ठाभिः) उत्तम 
(ऊतिभिः) रक्षा भ्रादिकों से (नः) हम लोगों को (यात्‌) प्राप्त होवे (प्रप, जिव) 
प्रसन्न कीजिये ॥२१॥ 
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भरव प्रजा के विपय को श्रगते मन्त्र मे कहते हं ॥ 


रंसवाध्वयों मतिं मे शरणी दीनद्रय वादैः कृणवाव जुम्‌ । 
9 वदियजंमान य 5 
एद वृर्दियज॑मानस्य सीदाथां च भूदुक्थमिन्राय शस्तम्‌ ।॥३॥ 
| 8 पदाभेः-हे (भ्रष्वर्यो) नहीं हिसा करने वाते ! भ्राप (इन्द्राय) भ्रत्यन्त 
। एेश्वय्यं से यक्त पुरुप के लिये जौ (उक्यम्‌) कहने योग्य (शस्तम्‌) प्रशंसा किये गए 
भौर (जुष्टम्‌) सेवित (इदम्‌) इस (बाहः) उत्तम स्थान को (यजमानस्य) प्राप्त हुए 
भरापको (भूत्‌) प्रशंसित होवे उसके ऊपर (भ्रा, सीद) विराजो । (भ्रथ) भ्रनन्तर 
(च) प्रर श्रन्यो को प्राप्त होदये नौर भ भी प्राप्त होऊ एेश्वय्यं से युक्त पुरुष के 
लिये जो (वाहः) प्राप्त हभ की (शंसाव) प्रशंसा कर रौर सिदध (कृणवाव) कर 
उनको भराप (मे) मेरे लिये (प्रति, गृणीहि) स्तुति करिये ।॥३॥ 
भावार्थः--सव राजा भ्रौर प्रजा के जनों को चाहिये कि जिन कमो 
से एखवयं की वृद्धि हो उन कर्मो का सेवन करे । भ्रौर राजा की भराज्ञा मं 
वत्त मान होकर प्रशंसा को प्रप्त होवें ॥३॥ 
भ्रव विद्धान्‌ के विपय को भ्रगते मन्व मे कहते ह ॥ 


नायेदस्तं मधवन्त्सेदु योनिस्तदिा युक्ता हरयो वहन्त । 
यदा कदा चं सुनवाम सोममग्निष्टवां दूतो ध॑न्वालयच्छं ॥४॥ 
पदार्थः-- हे (मधवन्‌) रेश्वयं से युक्त ! जो (ते) भ्रापकी (जाया) स्त्री 

(भ्स्तम्‌) गृह को प्राप्त होवे (सा) वह (इत्‌) ही (उ) भी सन्तान कग (योनिः) 
कारण होवे (तत्‌) उसको भ्रीर (त्वा) म्राप को (च, इत्‌) ही (युक्ताः ) संयुक्त 
(हरयः) घोड़े (सोमम्‌) सोमलता के रस को (बहन्तु) धारण कर । रौर (यवा) 
जव (कदा) कव हम लोग सोमलता के रप्र को (सुनवाम) सच्नवित करे । उस को 
भ्राप (दतः ) शचं के सन्ताप्र देने वाले (श्रग्निः) विजुली के समान (धम्वाति) 
शाप्त होवें (त्वा) भ्राप को ही (रच्छ) उत्तम प्रकार प्राप्त हो ॥४॥ 
~ भावार्थः - जंसे श्रेष्ट दो घोड़ ले चलने वाते वाहन से सुखपूवंक रथ 
क स्वामी को एकः स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त कराते हे वैसे ही परस्पर 
ह भ्रीर योग्य दो विद्धान्‌ गृहाम को शोभित करने को समर्थं 
। ई॥ 
| फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते £ ॥ 
प्रां याहि मयवमा च॑ यादी ्रातरमयत्रं ते अर्थम्‌ । 


यतरा रथस्य बृहतो निधानं विमोचनं वाजिनो रास॑भस्य ।॥५॥ 
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पदार्थः -- हे (मधवन्‌) धनयक्त श्रौर (इन्द्र) सज्जनो के प्रति कोमल भ्रीर 
दुष्टो के प्रति उग्रस्वभाव वाने! प्राप यहां से (परा) (याहि) दूर जाइये । हे 
(नातः) वन्वु जन ! श्राप उस से प्राप्त होये (यत्र) जहां (बृहतः) बढ़ (रथस्य) 
सुन्दर वाहन के (रासभस्य) विजुली भ्रादि के सम्बन्धी के सदृश (वाजिनः) वेग- 
यक्त के (निधानम्‌) स्थापन (च) रौर (विमोचनम्‌) पृथब्‌ः करना होवे (यत्र) जहा 
(उभयत्र) गमन भ्रौर भ्रागमन मे (ते) ्रपके (भर्थम्‌) प्रयोजन को हम लाय 
प्राप्त होवें ॥५॥ 
भावार्थः- मनुष्यों को चाहिये कि सरव॑त्र भ्रमण, कार्यसिद्धि के लिये 
करे । भ्रौर नहीं सदा भ्रमण ही करना विन्तु गृह मे स्थित हो सम्भूर्ण 
1" वन्धु के साथ मेल करके फिर भी रेश्वग्यं की प्राप्ति के लिये एक देश से 
¦ 4 दूसरे देश को जावे भ्रौर भ्रावे ॥५॥ 
। ग्रव राजा के विपय को श्रगले मन्म मे कहते है ॥ 
, . अपाः सोममस्त॑मिन्दर म याहि कल्याणीर्जाया सुरणं शे तं । 
यत्रा रथ॑स्य बृहतो निधानं विमोच॑नं वाजिनो दक्षिणावत्‌ ॥६॥ 


पदार्थः--हे (इच) एेष्वयं से युक्त स्यामिन्‌ ! (यत्र) जिस मे (बृहतः ) बड़ 

(रथस्य) विमान श्रादि वाहन के (वाजिनः) प्रग्नि म्रादि पदाथ के (निधानम्‌) 
स्थापन भ्रौर (विमोचनम्‌) प्रलग करने को (दक्षिणावत्‌) दक्षिणाम के तुल्य करः 
र वहां स्थित होकर जो प्राप के (गृहे) गृह में (जाया) स्वरी वर्तमान है उस के 
साथ उस वाहन के ऊपर विराज कर (शस्तम्‌) गृह को (प्र, याहि) भ्राइ्ये (सोमम्‌) 
सम्पूणं रोगों के नाश करने वाले महौपधि करस का (भ्रपाः) पान करिये म्रीर 
। पीकर (सुरणम्‌) शष्ठ संग्राम जिस से उस को प्राप्त होद्ये 4 ॥॥६॥ 

| भावार्थः राजा भ्रादि विमान भ्रादि बाहनोंका निर्माण कर मरौर 
॥ उस मे कलायन्तों को रच के तथा भ्रग्नि भादि पदाथा को स्थित तथा अलग 
।॥: कर के प्रपनी स्त्रियों के सहित गृह में भ्रावे भ्रौर देशान्तर को जाव, 
सत्री शूरवीरा हो तो उस के साथ संग्राम कं विजय के लिये जाव ॥६॥ 

|? । फिर उसी विषय को अगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 
|| इमे भोजा अङ्खिरसो विरूपा दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः । 
१, विश्वा्िन्राय दद॑तो मघानि सहस्रसावे भ तिरन्त आयुः ॥७॥ 
॥ पदाः -हे राजन्‌ ! जो (इये) ये (भङ्िरसः) भाणो के सदृश वत्‌ 
(भोजाः) मोजन करने तथा प्रजा के पालन करने वाते (विरूपाः) भरनेक भकार 
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रूप वा विकारयुक्त रूप वाले श्रौर (दिवः) प्रकाशस्वरप (श्रसुरस्य) शबरो केः फकने 
वाले के (पुच्रासः) वायु के समान वलिष्ठ (वीराः) युद्धविच्या मं परिपू (सहलसावे) 
इ धन की उत्पत्ति जिस मे उस संग्राम में (विश्वामित्राय) सम्पूणं संसार 
न जिस का ए (मधानि) प्रतिष्ठ घनो को (दवतः) देते हुए जन 
:) जीवन का (प्र, ) उतल्लद्घन करते हैवेही 1 
रक्षा करने योग्य ह ।७॥ र ५ र 
भावार्थः--है राजन्‌ ! श्राप एसे वीरों के सहित प्रसन्न पृष्ट श्नौ 
क 5 र 
युद्धविद्या मे कुशल सेना री वृद्धि करके सर्वदा विजय को प्राप्त होय । ॥७॥ 
इ भ्रव दानो के विपय को श्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
रूपर्पं मरवा बोभवीति मायाः दण्वानस्तन्वं {परि स्वाम्‌ । 
तियेदिव क परि मदरत्तमागात्खेमन्तर > = द 
दवः परि सदलेमागात्सेमेनैरनुतुपा ऋतावां ॥८।। 


पदाथः - (यत्‌) जो (ऋतावा) सत्य से युक्त (मघवा) व 
० क कारणों ष दृत १६५ त प्त 
(सुग्ः ) स्यं (दिवः ) प्रकाशो को (मुहृत्तम्‌) दो घडी (स्व॑ः) पने (मन्त्रः) ठ्चिारों 
स (भ्रनृतुषाः) नहीं ऋतु का पालन करने वाला होकर (स्वाम्‌) भ्रपने (तन्वम्‌) 
शरीर को ( चरिः) तीन वार (परि, भ्रा) सव प्रकार (भ्रगात्‌) भ्ाप्त होरे भौर (खूपं- 
रूपम्‌) समर्प कर प्रति (मायाः) वुद्धियों को (कृण्वानः) करते इए (परि, बोभवीति) 
भ्रत्यन्तर होता है उस भ्रष्यापक भ्रीर उपदेश देने वाला करे ॥५॥ ठ 
भावार्थः- जो परमेश्वर को ले के पृथिवी पर्यन्त पदार्थो के स्वरूप 
४०१ 11 हप 
श भीर शीघ्र अन्य जनों के लिये विज्ञान देने ्रौर सू्यं के सदश उत्तम 
गा द भ्रौर विनय के प्रका करने वाले होवे वे विद्याधरं श्रौर 
ाजघमं के मन्त्र बढ़ने में नियत करने के योग्य हं ।॥5५॥ 
8 फिर उसी व्रिपय को भ्रगते मन्त्र मँ कहते ह ॥ 
मह्य ऋपिर्देवजा देवनूतोऽग्त॑भ्नास्सि्धुमर्णवं नृचक्षाः | 
विश्न यदरवहत्सुदासमभिंयायत ऊरिकेभिरिश्रः ॥९॥ 
पदार्थः-- हे मनुष्यो ! (यत्‌) ओं (महान्‌) यड्प्मन रूप परिमाण रे 
५ ५ ः णस सव 
जा स वड़ा (ऋषिः) मन्त्रो ब्रयों का जानने वाला (देवजाः) पदानी प्र 
र बेवगूतः) विद्वानों ते प्रेरित (नृचक्षाः) मनुष्यों का देखने वाला (विद्वामिन्रः) 
व मित्र (इन्रः) | ~ एश्वर्य का करने वाला (कुशिकेभिः) कार्यो के 
र को जानने बालों से जसे भयं, पृथिवी (सिन्धुम्‌) नदी भ्रौर (भ्रणेवम्‌) समुद्र 
भस्तस्नात्‌) घारण करता ह व्॑चे राज्य को धारणा करे तो लक्ष्मीको (अवहद्‌) 
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४४४ ऋग्वेदः मं० ३ । सू० ५३ ॥ 


प्राप्त होता है (सुवासम्‌) उत्तम दान को (भ्रप्रियायत) प्रिय के सदृश करता है उस 
का मव लोग सत्कार करं ॥६॥ 

भावाथः- जसे सूयं सव लोकों से वड़ा ग्रौर सव का धारणकर्ता तथा 
प्रकाश करने वाला है वसे ही सव के जानने वाले यथाथंवक्ता पुरुष है एेसा 
जानना चाहिये ॥६॥ 


फिर उसी विपय को शअ्रगले मन्त्र मे कहते ई ॥ 
हंसाईव कृणथ श्लोकमद्विभिमेद॑न्तो गीमिर॑ध्वरे सुते सर्वा । 
देषेभिंविमा ऋषयो टृचक्षसो षि पिवध्वं कुशिकाः सोम्यं मु ॥१०॥ 


पदा्थः- हे (कृिकाः) विदयाभ्रो के सिदान्तः से जानने (नृचक्षसः) मनुष्यों 
की विचादष्टि से परीक्षा करने भ्रौर (ष्छपयः) मन्त्रों के प्रथो को जानने वाने (विप्राः) 
बुद्धिमान्‌ ! भ्राप लोग (सुते) उत्पन्न (श्रष्वरे) नहीं हिसा करने योग्य पटने प्रौर 
पढ़ाने रूप ॒ययवहार मँ (श्द्रिभिः) मेधों से (मदन्तः) भ्रानन्द को प्राप्त होते हृए 
(देवेभिः) विदानो के साथ (इलोकम्‌) उत्तम स्वरूप वाणी को (कृणुथ) करो प्रौर 
सत्य के (सचा) समूह में वत्तंमान (सोम्यम्‌) एेश्वयं मे धेष्ठ (मधु) मधुर भादि गणः 
युक्त द्रव्य का (वि, पिवध्वम्‌) पान कीजिये ॥१०॥ 

भावायंः- भ्रत्यन्त विद्वान्‌ जन विद्धानां के प्रति जितेन्द्रियता धर्मात्मता 
सुशीलता भौर सभ्यता को ग्रहण करावें कि जिससे वे भी श्रेष्ठ होकर 
संसार कै कल्याण को करे ॥१०॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कृहते है ॥ 
उप प्रतं ऊरिकायेतय॑ध्वमश्वं राये मर सुता सुदासः । 
राजां वृत्र जङ्घनत्मागपागुदगथां यजाते वर आ पंथिव्याः ।१९॥ 


पवायः- हे (कुशिकाः) जो करते प्रौर उपदेश देते वे कुश वे शष्ठ विद्यमान 
है जिन में वे कूशिक प्रर जो (सुदासः) उत्तम दान देने वाला (राजा) प्रकाशमानं 
(प्राक्‌) प्रथम (श्रपाक्‌) पर्चिम भ्रौर (उदक्‌) उत्तर से (वृत्रम्‌) मेध के सदृश शब 
का (जञ्नत्‌) भरत्यन्त नाश करं (रय) इस के भ्रनन्तर (धृथिग्याः) पृथिवी के | 
उत्तम स्थान मँ (भ्रा, यजाते) यज्ञ करे उस का (राये) लर्दमी क लिये (भ्र) (मुञ्चत) 
त्याग करो भ्रौर उस (भ्रदवम्‌) घों के सदृश शीघ्र चलने वाली विजुली को (चेत- 
यष्वम्‌) जनाभ्नो प्रौर (उप, भ्र, इत) प्राप्त होप्रो ।११॥ वानो । जो 

आवायः - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे विद्वान ˆ 
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| ऋग्वेदः मं० ३ । सू० ५३ ॥ ४४९ 

भावार्थः विद्धान्‌ लोगों को दुष्ट कमं करने वाला पुर दष करने 

योग्य भौर धर्मात्मा सत्कार करने योग्य है । जितने प्रजा की रक्षा करने 

भरर दुष्ट पुरुषों के निवारण करने मेँ साधन श्रपेक्षित होवे उनको ग्रहण 

१ धेष्ठ पुरुषो का पालन भ्रौर दुष्टों का निवारण राजा भ्रादि निरन्तर 
॥२१॥ 


भ्रव राजा के विपय को भ्रगते मन्त्र में कहते ह ॥ 
परं चिद्वि त॑पति शम्बरं चिद धति । 
उखा चिदिन्द्र येषन्ती मयस्ता फेन॑मस्यति ॥२२॥ 


पवावं--हे (इन्र) भ्रत्यन्त देश्वयं से युक्त ! जो प्राप की सेना लोहार 
(परञचम्‌) परशासूप शस्त्र को (चित्‌) जसे वसे शयुं को (वि, तपति) विशेष 
करके सन्ताप देती है (श्िम्बलम्‌) शेमर वृक्ष के पुष्प वा पत्र को (चित्‌) जसे (वि, 
वृश्चति) विशेष करके काटता है (प्रयस्ता) प्रेरित हुई (येषन्ती) वहता तथा प्राप्त 
हेरा (उखा) पाक करने का पाग्र (चित्‌) जते (फेनम्‌) फेने को वमे शवुशरोंको 
(भ्रस्यति) फेकती टै उसका श्राप से सदा सत्कार करने योग्य ६ै।।२२॥ 

भावाथः--इस मन्व मे उपमालङ्कार है। जो राजा लोग धेष्ठ वीरों 
॥ सेना की रक्षाकरते दैवे ही विजय को प्राप्त होकर शोभित होते 

॥२२॥ 


फिर उसी विषय को प्रगते मन्प्र में कहते ह ॥ 
न सार्यकस्य चिकिते जनासो लों न॑यन्ति पञ मन्य॑मानाः । 
ना्वानिनं वाजिनां हासयन्ति न गंदमं पुरो अश्वा्नयन्ति ॥२३॥ 


पदार्थ--हे राजन्‌ { जो वे (जनासः) वीरपुख्प (लोधम्‌) प्राप्त होने वाते 
को (न) नीं (नयन्ति) प्राप्त होते है (पञ) प्के सदृ (मन्यमानाः) जानते हए 
(वाजिना) षोड से (भरवाजिनम्‌) यो जिसमे नहीं एमे संग्राम को (न) नहीं 
(हालयम्ति) ह्राते ह प्रौर (भववात्‌) घो से (परः) प्रथम (गभम्‌) लम्बे कान 
वाते गदहे को (न) नहीं | प्राप्त कराते है उनको (सायकस्य) स्व समूह्‌ के 
दान से युक्त करने ् भ्राप (चिकिते) जानिये ॥२३॥ 

भावाथः- वे ही राजा के वीर श्वेष्ठ होवें कि जो युद्धविद्या को जान 
के सेनां के भङ्गं की यथावत्‌ रक्षा स्थिर करने भ्रौर युद्ध कराने को 
जानते ह ॥२३॥ 
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फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहा ह ॥ 
इम इनदर भरतस्य पत्रा अंपपित्वं चिक्तुने भ॑पित्वम्‌ । 
हिन्वन्तञवमरंणं न नित्यं ज्यावाजं परि णयन्त्याजौ ॥२४॥ 


पदायः- हे (इनदर) भ्रत्यन्त एेश्वय्यं से युवत करने वाले ! प्राप की सेनाके 
(भरतस्य) रक्षा करने भ्रौर (चिकितुः) जानने बाले के (न) तुल्य (इमे) ये मेरे 
(प्राः) उत्तम प्रकार शिक्षाको प्राप्त सन्तानं के सदृश सेवक लोग (श्रपपित्वम्‌) 
नाण भ्रौर (प्रपित्वम्‌) उत्तम प्रकार प्राप्त वःराने को (ग्र्वम्‌) घोड़े को (भरणम्‌) 
भ्ररणा कयि हुए के (न) तुल्य (हिन्वन्ति) बढ़ाते ह भ्रौर (राजौ) संग्राम में 
(ज्यावाजम्‌) धनुप की तांत के शब्द को (नित्यम्‌) नित्य (परि) सव प्रवर 
(नयन्ति) प्राप्त करते हं उसकी रौर उन की श्राप श्रपने श्रात्माके सदुश रक्षा 
करो ॥२४।। 

, भावार्थः -इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो राजा प्रादि भ्रपने नाच्च 
भौर वृद्धि को जानते दै, सेना में वत्तंमान साष्यक्ष सेवकों को युद्ध क्म मे 
चतुर ग्रौर भ्रनुरक्तों का पुत्र के सदृश पालन करते ह, उन की सदा ही वृद 
होती है, पराजय कटां से होवे ॥२४॥ 

इस सूक्त म विजुली, मेष, विद्वान्‌, राजा, प्रजा भ्रौर सेना के कमं 
का वणेन होने से इस सूक्त के रथं की पिच्धने सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्गति 


जाननी चाहिये ॥ 


४५० ऋग्वेदः मं० ३! सू० ५४॥ 





यह्‌ तिरेपनवां सूक्त समाप्त हुश्ना ॥ 
भ्रजापतिर्वेवामित्रो वाच्यो वा ऋपिः 1 विश्वेदेवा देवताः । १ निचुत्पङ्‌क्तिः । 
१ भुरिक्‌ पड्ष्तिः । १२ स्वराट्‌ पङ्पितद्न्दः । पञ्चमः स्वरः ! २।३।६। 
८1 १०। ११1 १३1 १४ त्रिष्टुष्‌ । ४1७। १५1 १६।१८।२०॥ २१ 
निचृत्‌ शरिष्टुष्‌ । ५ स्वराट्‌ भ्रिष्टुप्‌ । १७ भुरिक्‌ श्रिषडुष्‌ । १६। २२ षरा 







त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्थरः ॥! 


भव वाईस श्वा वाने चौवनवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मनर 1 
राजा के विषय को कहते ह ॥ 


इमं महे विदथ्याय शूं शश्वत्तव ख्याय म जशः । 
शृणोत नो दम्यभिरनीकैः गृणोत्वग्निदिव्यरजसतः ॥१॥ 
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~ ग्वेद. मं ३ । सु०° ५४॥ ४५१ 
पदार्थः -हे (कृत्वः) वहुत कायं करने वाले ! जिसके वह श्राप (महे) बड़ 
(ईडघाय) स्तुति करने के योग्य (विदथ्याय) संग्राम मे उत्पन्न हृए के लिये (इमम्‌) 
इस (शश्वत्‌) निरन्तर (शुषम्‌) वल को (भ, जभ्‌: ) भ्रच्छे प्रकार धारण करते है उन 
(नः) हम लोगों को भ्राप (दम्येभिः) देने के योग्य (नीकैः) सेना में वत्तमान जनों 
के साय (श्णोतु) सुनिये (भ्रजन्लः) निरन्तर वत्तेमान (रग्निः) विद्धान्‌ राप (दिव्यैः) 
शष्ठ कर्मों के साथ हम लोगों का (णोतु) वण करो ॥१॥ 
भावार्थः जो लोग युद्ध के लिये पूणं विद्या ्रौर वड़े वल को धारण 
कर उनको राजजन सुनके निरन्तर सत्कार करे भ्रौर उनके कृत्य की 
निरन्तर उन्नति करं जिससे फि प्रसन्न हए वे विजय से राजा को सदा 
शोभित करे ॥१॥ 


। 
फिर उस्ती विपय को प्रगले मन्त्र म कहते ह ॥ 





महि महे दिये अचां पृथिव्ये कामं म इच्छ्वरति भजानन्‌ । 
यर्हि स्तोमे विदथेषु देवाः संपयैवों मादयन्ते सचायोः ॥२॥ 


पदाथः- जो युद्ध चिद्या को (भजानन्‌) जानता रौर विजय करता भ्रौर राज्य 
की (इच्छन्‌) इच्छा करता हुमा (महे) वड़े (दिवे) प्रकामान के रौर (पृथि्यं} 
भूमिके राज्य की प्राप्ति के लिये (चरति) चलता है उसको भो (मे) मेरी (महि) 
बड़ी (कामः) प्रभिलापा है उसको शोभित करने की इच्छा करता दुभा विजय को 
प्राप्त होता दै उसका (भ्रं) सत्कार करो । श्रौर (ययोः) जिन विद्या मौर राज्य 
के (स्तोमे) प्रशंसा करने योग्य विजय रौर (विदथेषु) संग्रामो मे (सप्यंवः) 
सेवक (देवाः) विद्धान्‌ लोग (ह) निप्चय (भ्रायोः) जीव के (सचा) सम्बन्ध से 
(मादयन्ते) प्रसन्न करते है वे दोनों राप उन लोगों को भान्द दीजिये ।(२॥ 
भावाथं-जो विद्या रौर राज्य की वृद्धिकी कामना करने भ्रौर 
भधिक भ्रवस्था वाले युद्धविद्या मे निपुण जन, राजा श्रौर मन्वियों का 
ल्मी आओर विजय से सत्कार करे, उन जनों को राजा भ्रौर मन्त्री भी 
सदा ही सुखित करे ॥२॥ 
. फिर उसी वियय को भ्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 
युवाचृतं रोदसी सत्यमस्तु महे ख ण॑ः खविताय प्र भूतम्‌ । 
इदं दिवे नमां अगन एथिव्यै संपय्यामि भय॑सा यामि रतम्‌ ॥३॥ 


पवायः -े (भ्रमे) विदन्‌ पुरुप राजन्‌ ! (गुबोः) माप दोनो स्वाभी ? 
# (रोदलो) अन्तरिक्ष भौर पृथिवी केः सदृशः (महे) बद (सुविताय) १०५ 
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४५२ ऋग्वेदः मं ० ३ 1 सू० ५४ ॥ 


(इदम्‌) यह (भर, भूतम्‌) ग्रत्यन्त (ऋतम्‌) प्राप्त होने योग्य कारण (सत्यम्‌) व्यमि- 
चार रहित भ्र्थात्‌ नहीं विपरीत होने बाला (रत्नम्‌) सुवणं ग्रीर हीरा भ्रादि (नः) 

हम लोगो का (सु, भ्रस्तु) धेष्ठ हो भ्रीर जरो म (पृथिव्यं) भूमि भ्रौर (दिवे) 
प्रकाशमान के लिये (नमः) भ्रन्न प्रादि का (सपर्यामि) सेवन करता भ्रौर (भ्रयसा) 
प्रयत्न से विजय को (यामि) प्राप्त होता हूं वैसे भ्राप दोनों वर्तव कीजिये ॥३॥ 

„ भवा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जसे भूमि भ्नौर 
सूय सम्पूण ससार का व्यवहार चलाय के लक्ष्मी भ्रौर भन्न से युक्त करता 
ह वसे ही राजा प्रादि पुरुषों को चाहिये कि प्रयत्न से उत्तम कर्मोका 
सेवन करके अत्यन्त एेदवयं को प्राप्त होवें ॥३॥ 

: फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते हं ॥ । 
उतो हि वां पूष्यां आविशद्र ऋतावरी रोदसी सत्यवाचः । | 

नरश्चिरं समिथे शुरंसातो ववन्दिरे पृथिवि वेविदानाः ॥४॥ 

| 


पदार्थः हे (प्‌ थिवि) भूमि के सदृश शमायुक्त राज्ञि ! जो (सत्यवाचः 
ययाथ वाणी वाले (वेविदानाः) भ्रत्यन्त जानते हृए श्राप को (ववन्दिरे) प्रणाम करं 
भौर भ्रापभ्राप के स्वामी को (वाम्‌) भ्राप दोनों (शूरसातौ) ूरवीर पुर्यो कै विभाग 
भौर (समिथे) संग्राम मे (नरः) भग्रणी पुरयां के (चित्‌) सदृश प्रणाम करो भौर 
(उतो) भी (ऋतावरी) सत्य को प्राप्त कराने वाली स्वी (रोदसी ) भ्रन्तरिकष 
भौर पृथिवी के सदृश (पुर्याः) प्राचीन जनों मे चतुर पुख्य भ्राप दोनों | (हि) 
भरर (भ्रा, विविद्रे) सव प्रकार प्राप्त होते ह वह स्थी भ्रौर भ्राप उन शा भ्र 
उसका सत्कार करो ॥४॥ 
भवा्थः-- दस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । वे ही लोग राज्य 
करने के योग्य ह किजो सत्य मानने सत्य भ्राचरण करने सत्य वाणी 
बोलने भ्रौर इन्द्रियो के जीतने वाले विद्वान्‌ जन होवें रौर वे ही रानी योग्य 
स्वयां ह कि जो उक्त प्रकार के पति के सदृश होवें ।।४॥ 
भ्रव विद्धान्‌ के विपय को भ्रगले मन्प मे वहते है ॥ 
को अद्धा वेद्‌ क इह भ वो चदवा अच्छ पथ्या\ का समरति । 
ददथ एपामवमा सदांसि परे या रषु रतेषु ॥५॥ 
पदा्थः-- हे मनुप्यो ! (इह) इस विज्ञान मे परमात्मा भीर धमं को (भद) 
साक्षात्‌ (कः) कौन (वेद) जाने भ्रौर (कः) कौन परय (देवान्‌) विद्वानों को (भ) | 
उत्तम प्रकार (भर, वोचत्‌) उपदेश देवे (का) कौन (पथ्या) उत्तम मागे ख 
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(देवान्‌) विद्वानों को (सम्‌, एति) प्राप्त होती & भ्रौर (एषाम्‌) इन विद्रानो के (परेषु) 
सूक्ष्मो को (्रवमा) नीचे भाग मेँ वतमान (सदांसि) वस्तुएः (गुदो षु) गुप्त भर्थात्‌ 
रक्षा करने योग्य (व्रतेषु) सत्य भापण भ्रादि नियमों मे (या) जो ज्ञान प्मौर सत्य 
भाप भ्रादिकों को (ददश) देखें वे पूर्वत सम्पूरं `को जानें ॥५॥ ; 

भावार्थः-इस संसार मे विरला ही एेसा मनुष्य होताहैकिजो 
परमात्मा को जान भ्रौर उसकी भ्राज्ञा के भ्रनुकूल भ्राचरण स्वीकार करके 
सत्य का उपदेश देता है एेसा कोई विद्वान्‌ जो इस संसार मं इस लोक प्रौर 
परलोक का ज्ञाता होवे ॥५॥ 
भ्रव ईष्वर के विपय को भरगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
विगचक्षा अभि्पीमचष्ट तस्य योना विषते मद॑न्ती । 

नानां चक्राते सद॑नं यथा वेः संमानेन करतुना संविदाने ॥६॥ 

| 

। 


पदायः -हे स्त्री प्रर पुरुष ! (यया) जसे (कविः) सम्पूणं विषयों के जानने 
(नृचक्षाः) मनुप्यों के देखने वात्न परभेश्वर (ऋतस्य) सत्य कारण के (योना) गृह 
भें (विधृते) विशेष करके प्रकाशित मं (नाना) अनेक प्रकार फे (सवनम्‌) स्थान 
को (चक्राते) करते है (मदन्ती) ानन्द करती हदं (वेः) प्रभी के (समानेन) तुल्य 
(तुना) कमं से (संविदाने) फी है प्रतिज्ञा जिन्हों मे उन स्वियों के सदृश वत्तंमान 
भरन्तरिक्ष भ्रौर पृथिवी को (सीम्‌) सव शरोर (श्रभि, भ्रचष्ट) प्रयशित परिया, उस 
की सय लोग उपासना करे ॥६॥ 
( -- हे मनुष्यो { जिस परमेदवर ने भ्रनेक प्रकारके प्रका 
भौर भ्रप्रकादा से युक्त लोक रचे वही सव को जानने भ्रीर सव को देखने 
वाला परमात्मा निरन्तर उपासना करने योग्य ह ॥६॥ 
श्रव णिष्य के विषय को भगते मन्त्रम कहते ह ॥ 
समान्या वियुते दूरे अन्ते ्रवे पदे त॑स्थत॒जांगरूकं । 
उत खसारा युवती भर॑न्ती आई त्रबाते मिथुनानि नाम ॥७॥ 
पदाथः -हे मनुष्यो । जो (युवती) यौवन प्रवस्था फो प्राप्त हुईं (स्वसारा) 
भगिनी (भवन्ती) वत्तंमान (मिथुनानि) जोड़ों को (नाम) सन्ला को (गरवाति) 
कती है (समाम्या) तुल्य स्वभाव वानी (वियुते) भिली श्रौर नहीं मिलो ह्‌ 
(इर्ते) दूर भ्रीर समीप में (श्वे) दृढ (दे) प्राप्त होने योग्य (उत) भी 
(जागरुके) प्रसिद्ध भ्न्तरिक्ष भ्रौर पृथिवी (तस्थतुः) स्थित ह उनको (उ) श्रौर जानने 
कं (श्नात्‌) मनन्तर पेश्वयं को भ्राप्त होना चाहिये ॥७॥ 
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भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे प्रम से युक्त 
भगिनीजन मनोवाज्छित वचनो को कहती ईँ भ्रौर जोड वत्तमान ह वेसे 
ही दूरभ्रौर समीप में वत्तमान प्रकाश भ्रौरभ्नप्रकाश से युक्त लोक इस 
संसार मे वत्तमान हँ ॥७॥ ` 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
विश्वेदेते जनिमा सं विविक्तो महो देवान्विशर॑ती न व्यते । 
एजंद्रवं पैत्यते विश्वमेकं चरत्पतत्रि विणं वि जातम्‌ ॥८॥ | 
च क क == कका न्त त 1 
पदार्थः हे विद्धानो ! जो (एते) ये भ्रन्तरिक् श्रौर पृथिवी (महः) बड़ |, 
भर्थात्‌ भेष्ठ (देवान्‌) उत्तम पदार्थों को (विभ्रती) धारण करती हदं (विश्वा) सबं | 
(जनिमा) जन्मों को (सम्‌, विविक्तः) पृथक्‌ करती ई प्रौर (न) नहीं (ग्ययेते) अपने | 
परिषि भ्र्थात्‌ मण्डल में एर उधर नहीं हिलते है भ्रौर (यत्र) जिस में (इत्‌) ह | 
(ध्र.वम्‌) भ्रन्तरिक्ष (एजत्‌) चलता हुम्रा (एफम्‌) सहाय रहित भ्रकेला (विपुणम्‌) | 
नीचे को प्राप्त है (जातम्‌) उत्पन्न (पतत्रि) गिरने वाला (चरत्‌) प्राप्त होता हृभ्रा | 
(विइवम्‌) सम्पूणं संसार के (वि, पत्यते) स्वामी के सदृश वर्तमान उसको भ्रष॒ | 
लोग जाने ॥८॥ | 
, ` भवा्थः- हे मनुष्यो ! इन पृथिवी सू््येरूप भ्रधिकरण भ्रौर अन्त- 
रिक्ष में सम्पूणं पदाथं वसते श्रौर उत्पन्न होते मरते भ्रौर नाद को प्राप्त 
होते द एेसा जानो ॥८॥ 
भरव ई्थवर के विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
सनां पुराणमध्यंम्यारान्महः पितुजेनित॒जामि तन्न । 
देवासो यत्र पनितार एवैररो पयि व्थुते तस्थुरन्तः ॥९॥ 
पदा्थः--दे मनुप्यो ! (यत्र) भिस भं (पनितारः) व्यवहार करने अर्थात्‌ 

स्तुति करने बाते (देवासः) विद्वान्‌ लोग (एवः) प्राप्त करने बालों से (उरौ) वई ; 
(ष्युते) प्रावरण भ्र्थात्‌ दूसरे करके ढांपने से रहित इस प्रकार प्रसिद्ध | मागं 
म (न्तः) मध्य मे (तस्थुः) वर्तमान ह (तत्‌) वह॒ (पितुः) पालन करने भी 
(जनितुः) उत्पन्न करने वाले (महः) ष्ठ पूजा करने योग्य से (जामि) उत्पन्न हषा 
(रात्‌) दर वा समीप से जाना जाय प्रौर वह्‌ (नः) हम लोगों के दूर वा समीप च 


(सना) प्राचीन काल से सिदध भ्रौर (पुराणम्‌) प्रथम नवीन को (श्रधि, एभि) स्मरण 
करता हं उस के मध्यमे भ्रापलोग भी है ।६॥ । 





((-0. 1\41111(4/6511॥ ©118५/811 88185 (01161010. 01411260 0\/ 60819011. र 


ऋशवेदः मं० ३। सु° ५४॥ ४५५ 
पीपी 111 7१ ११ 
भावार्थः- हे मनुप्यो । जिस में सम्पुणे संसार स्थित है भौर जिस 
की कही हुई मग्यदिा से चलते ह वह सव का पालक उत्पन्न करने वाला 
सव पदार्थो से वड़ा भरनादि से सिद्ध ब्रह्म उपासना करने योग्य है, जो उस 
कोजानेतो समीप में वत्तंमान भ्रौरन जाने तो अत्यन्त दूर वत्तंमान 
होता है ।॥६॥ 
फिर भी उसी विपय को भ्रगते मन्त्र में कटते ४ ॥ 
इम स्तामं रोदसी म ब्रवीम्य॒दूदराः श्रणवन्नप्रिनिह्याः । .. 
मित्रः सम्राजो वरुणो युवान आदित्यासः कवयः पमथानाः ॥१०॥ 


पदाथः - जिस (इमम्‌) इग परमेश्वर (स्तोमम्‌) प्रणंसा करने योग्य ध्र 
(रोदसी) भरन्तरिक्ष रौर पृथिवी के सदृश सम्पुणं विचारो से जानने योग्य श्रषश 
भोर धारण करने वाले का (मित्रः) सव का मिप्र (वरणः) भेष्ट हम (प्र, ब्रवीमि) 
उपदेश देते ह उसको (ऋददराः) रव्य है हृदय मेँ जिन के वे (सग्राजः) म्रच्छे 
भकार प्रकाशमान (श्मग्निजिह्वाः) मरणग्निके सदृश प्रकगशमान सत्य के उपदेश देने 
वाली जिल्ला है जिनकी वे (युवानः) युवा श्रवरथा को प्राप्त (भ्रादित्यासः) सूग्यं के 
रण पं विद्या से प्रकाशित (कवयः) तीव्र वुद्धि से युक्त (पप्रथानाः) ' भरस्यात 
वृद्धिमान्‌ लोग (श्यूणवन्‌) सुनो ॥ १०॥ 
भावार्थः जसे चक्रवर्तीं राजा भ्रपनी भ्ाज्ञासे सम्पूणं न्यायको 
भकारित करता है वैसे ही यथा्ंवक्ता विद्धान्‌ लोग भ्रध्यापन श्रौर उपदेदा 
से परमेद्वर श्रौर उसकी भाज्ञा को प्रसिद्ध करते है, भ्रौर जो लोग ्रइृता- 
तीस वपं प्न्त ब्रह्मचयं करके पूरणं विद्या यक्त दै, वे ही इसके कहने सुनने 
निश्चय भ्रौर श्रम्यास करने भ्रौर प्रत्यक्ष करने को समं होते है ।:१०॥ 
र भ्रव विद्धान्‌ फे दिपय को ब्रगले मन्तमें गहने ट॥ 
हिरण्यपाणिः सविता सुंजिहक्िरा दिवो विदथे पर््यमानः । 
दष च सवितः इटोकमभरादस्मभ्यमा सभ सेतांतिम्‌ ॥११॥ 
अ है (सवितः) भत्यन्त देण्वय्यं 7 दाता (सुजिह्धः) सुन्दर जिह्वायुक्त 
(पत्यमानः) पत्ति कै सदृश श्राचरण प्रसते हए ! म्राण (दिवः) वरि भादिके 
(विदधे) विज्ञान श्रौर (देवेषु) पृथिवी भ्रादिकों मं (हिरण्यपाणिः) हस्त के गदुण तेज 
च युत्त (सविता) सूयं के सदश (श्रस्मम्यम्‌) हम लोगों के सिये जिस (सवतातिम्‌) 
रणं ही (श्लोकम्‌) वाणी का (श्रथः) प्राश्रम करिये उस को (च) ्ौर (भरात्‌) 
भरनन्त्र (म्ना) सव प्रोर से (त्रिः) तीन वार (भ्रा, सुब) उत्यन्न करो ॥११॥ 





~ य ड भो को कक का मिण 
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भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचक नुप्तोपमालद्कार है । जैसे सूय्यं लोकों 
का भ्रषिष्ठाता है वसे ही विद्वान्‌ सव का भ्नध्यक्ष होवे ॥ ११॥ 


भ्रव शिष्य के विपय को भ्रणले मन्व में कहते ह ॥ 
सङृत्छपाणिः स्वरवौ ऋतावां देबस्त्वष्टाव॑से तानि नो धात्‌ । 
पपण्बन्तं ऋभवो माद्यध्वमूष्वग्रावाणो अध्वरमतष्ट ॥ १२॥ 


पदायः-- हे (पषण्वन्तः) बहत पुष्टिकर्तां विद्यमान ह जिन के वे (ऋभवः) 
बुद्धिमान्‌ ! भ्राप लोग जसे (सुत्‌) सुन्दर धर्मयुक्त कर्मकर्ता (सुपाणिः) सुन्दर 
हस्तयुक्त (स्ववान्‌ ) बहुत भ्रात्मजन हँ जिस के वह (ऋतावा) सत्य का प्रकाण करने 
वाला (त्वष्टा) प्रकाशकर्ता (देवः) विदान्‌ (नः) हम लोगों को (भरवसे) रक्षण 
भ्रादि के लिये (तानि) उन भ्रपेकषित पदार्थो को (धात्‌) धारण करे प्रौर (प्रावाणः) 
मेथों के सदृश (्रष्वरम्‌) पालन करने वाले व्यवहार को (भ्रतष्ट) सृक्म करता ह 
वैसे ही हम लोगों के तिये (मादयध्वम्‌) भ्रानन्द दीजिये ॥१२। 


भावार्थः--दइस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है। जंसे धार्मिकं 
विद्वान्‌ लोग मेधो के सदुश सव को भ्रानन्द देते हैं वैसे ही सव लोग विद्वानों 
को भ्रानन्द देवें ॥ १२ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्पर मे कहते ह ॥ 
विद्रा मूतं ऋष्टिमन्तो दिवो मर्या ऋतजाता अयासं; । 
सरस्वती श्रणवन्यश्गियांसो धातां रयि सहवीरं त्रासः ॥१३॥ 


पदायः- (सरस्वती) वियुक्त स्म्री जिस (सहवीरम्‌) मौर पूर्य के सहित 
वतरा (रयिम्‌) धन को (विदयुद्रथाः) विजुली से यक्त ई वाहन जिन केव 
(मख्तः) मरण धमं वाले (ऋष्टिमन्तः) बहूत गतियो से युक्त (दिवः) कामना करते 
हए के सम्बन्धी (मर्याः) मनुप्य (ऋतजाता) सत्य से प्रसिद्ध (भयासः) 
क प्राप्त (यक्तियासः) शिल्प-व्यवहार के करने वाले (तुरासः) णीध्रकर्ला विदान्‌ 
१ (1 सुनो भौर (भात) धारणा करो वसे दस को सुने रौर धारण 
॥॥१३॥ 


भावाथः-जेसे पुरुष लोग विद्या का भ्रम्यास करे वैसे ही स्तिया 
भी करके लकषमीयुक्त हों । दोनों स्त्री भौर पुख्य भ्रालस्य का त्याग करकं 
शिल्पविषयक सम्पुणं कम को सिद्ध करो ॥१३॥ 
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भ्रव वक्ता के विषय को ्रगते मन्प्र मे कहते है ॥ 
विष्णु स्तोमासः पुरुद्स्ममकां भग॑स्येव कारिणो यामनि गमन्‌ । 
उरुक्रमः कुंकू यस्यं पूरवीने भंदधन्ति युवतयो जनिभीः ॥१४।। 


पदाथः - हे विदन्‌ (उर्क्रमः) वहुत पुरुषां वाते ! भ्राप जसे (स्तोमासः) 
स्तुति करने वाते (श्र्काः) पूजा करने योग्य (भगस्येव) एे्वय्यं के तुल्य (कारिणः) 
करने वाले विद्धान्‌ लोग (यामनि) प्राप्त होने योग्य मागं में (पुरुदस्मम्‌) बहुत दुःख 
नाश हुए जिससे उस (विष्ण म्‌) व्यापक को (ग्मन्‌) भ्राप्त होते हैँ भौर (यस्य) जिस 
कौ (युवतयः) युवावस्था को प्राप्त (ककरहः) वड़ी (र्वोः) प्राचीन काल मे वर्तमाने 
(जनित्रीः) माताभ्रो का (न) नहीं (मर्धन्ति) नाश करते ह वसे भाप वर्ताव 
करो ॥ १४। 

भावार्थ--इस मन्त्र मेँ उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह । जो 
लोग भगवान्‌ की उपासना करने वाले ईइवर की भ्राज्ञा के अनुकूल वत्तमान 
एेदवयंयुक्त हो कर नहीं नाच होने वाली वड़ी लक्िमयों को प्राप्त हो दुःख 
के पार जाकर चड़ सुख को प्राप्त होते ह ॥१४॥ 


भ्रव राजा के विषय को प्रगते मन््र मं कहते है ॥ 
रो विशववीरयेःशपत्यमानः उमे आ प॑मो रोद॑सी महित्वा । 
पुरन्दरो रहा श्ष्णषंणः सङ्ष्भ्यां न आ मरा भूरि पवः ॥१५॥ 


पदार्थ-- हे राजन्‌ ! जो (वृत्रहा) मेष को नाश करने वाले सूयं के सदृश 
(पुरन्बरः) शन्नो के नगरों का नाग करने वाला (पत्यमानः) स्वामी के सदृश भ्राच- 
रण करता हरा (घृष्णुसेनः) दृढ़ सेना शरीर (इन्द्रः) प्रत्यन्त एेश्वययुक्त राजा भ्राप 
(विश्व॑ः) सम्पूणं (वीर्यः) पराक्रमो से (महित्वा) महिमा से (उभे) दोनों (रोदसी) 
न्याय प्नौरभूमिके राज्यको (भ्रा, म्रौ) व्याप्त करते ह बह प्राप (भूरि) बहुत 
| थ हम लोगों रौर (पदवः) पयुम्रों को (संगुभ्य) उत्तम प्रकार ग्रहण करके (भ्रा, 
भरे) सव प्रकार पोप कीजिये ॥१५॥ 

भावार्थः- जसे भूमि भ्रौर स्यं सव पदार्थो को धारण भ्रौर उत्तम 
प्रकार पोषण करके वढ़ते ह वंसे ही राजा भ्रादि श्रध्यक्ष सव उत्तम गुणों 
को घारण प्रजा का पोषण, सेना की वृद्धि भौर दत्रुभ्रोका नाद्य करके 
भ्रजा की वृद्धि करे ।॥१५॥ 
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भव विद्धान्‌ के विषय को प्रगते मन्त्र मे कहते हँ ॥ 
नास॑त्या मे पितरां वन्धुपृच्छा सजात्यमखिनोधार नाम॑ । 

युवं हि स्थो र॑विदौ नों रयीणां दात्रं रसेथे अक॑वैरद॑न्धा ॥१६॥ 

पदार्थः- हे सभा भ्रौर सेना के स्तरामी ! (युवम्‌) भ्राप दोनों (हि) जिसमे 
कि (नः) हम लोगोके लिये (रयिदौ) लक्ष्मीदेने वाले (रयीणाम्‌) धनों के 
(दात्रम्‌) दान की (रक्षेथे) रक्षा करते है (कवेः) कुत्सित भिन्न भर्थात्‌ उच्चम कर्मों 
से (भ्रदब्धा) नहीं हिसित हुए (स्थः) होत है प्रर जिनकी (भ्ररिवनोः) सूयं प्नौर 
चन्द्रमा के तुल्य (चार) सुन्दर (नाम) सञ्ज्ञा है उन (बन्धपच्छा) वन्धुभ्रों का वुशल | 
भरादि पुद्धने वाते (नासत्या) ्रसत्य के त्यागी (मे) मेरे (पितरा) पालत करने 
। वालों के सदृश (सजात्यम्‌) समान जाति बाते सुन्दर नाम की रक्षा करो ॥ १६॥ 
भावाथः - जो विद्वान्‌ लोग माता श्रौर पिताके सदश सवके लिये 
विद्या भ्रौर धन देने वाले धर्मपूर्वक भ्राचरण करते हुए भरपने समान जाति वाले 
तथा भ्रन्य जनों की रक्षा करते है वे सव के पजा करने योग्य होते है । १६॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगते मन्धरमें कहते हं ॥ 

महत्दवः कवयश्वार नाम यद्धं देवा भव॑थ विख इन्द्रं 

सख आयुभिः पुरुहूत पियेभिंरिमां धिय सातय तक्षता नः ॥१७॥ 

पदाः -दे (कषयः) विद्रानो ! (वः) श्राप लोगों करा (यत्‌) जो (महत्‌) 
वड़ा (चारं) सुन्दर (नाम) नाम है (तत्‌) वह्‌ प्रीर उससे युक्त (विशवे) सम्पूणं 
देवाः) विद्धान्‌ श्रौर (ह्‌) निश्चय प्राप लोग (भवय) होभरो (भ्रियेभिः) भरपने सथूल 
त्रिय (मुनिः) बुद्धिमानों के साथ (इन्र) भरत्यन्त रेष्वय्यं वा राजा मेँ (सातये) 
सत्य भ्रौर श्रपत्य कै विचार के सिये (नः) हम लोगों की (इमाम्‌) इम (धियम्‌) 
बुद्धि की (तक्षत) रक्षा करो । प्रौर हे (पुश्टूत) बहतो से प्र गं मित हुए राजेन्द्र ! भराप 
इन के साय (सखा) भित्र हुए इस वुद्धि को प्रप्त होमो ॥ १७॥ 

क भावार्थः -उन लोगों के ही नाम प्रशंसा करने योग्य श्रौर प्रसिढ 
करिजौो विद्वान्‌ भ्रौर भ्रविद्वानों मे मित्रता को प्राप्त होकर घमं ॥ 
भ्रषमं के विचार के सिये उत्तम वृद्धि सव के लिये देते ह ॥{७॥ 

फिर उसी विषय को भ्रगसे मन्त्र में कहते ह ॥ 


 अय्येमा णो अदितियेकगियासोऽदंग्धानि वरणस्य व्रतानि । 
युयोतं नो अनपत्यानि गन्तोः प्रनावामः पश्मों अस्तु गातुः ॥ १८॥ 
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पदार्थः- हे विद्रानो ! (भ्रदितिः) माता के सदश (भ्रय्यमा) न्यायाधीश 
(यज्ञियाः) जिन में हिसि नहो यज्ञके करने वाले म्राप लोगो! (नः) हम 
लोगों के (वरुणस्य) श्रेष्ट के (श्रदम्धानि) हिसा भिन्न (व्रतानि) सत्य बोलने भ्रादि 
व्रतो को (युयोत) प्राप्त कराये (नः) हम लोगों के (गन्तोः) प्राप्त होने योग्य 
व्यवहार से (श्रनपत्यानि) नहीं विद्यमान ह सन्तान जिनमे उन को प्राप्त कराये 
जिस से (नः) हम लोगों की (गातुः) पृथिवी (भावान्‌) सन्तानयुक्त भ्रौर (प्युमान्‌) 
वहत पञ्युयुक्त (भ्रस्तु) हो ॥१८॥ 
भावाथः-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे विद्वानो ! राप 
लोग हम लोगों को न्यायाधीश भौर माता के सदृश मरन्यायाचरण से म्रलग 
करके भ्रौर सत्य धर्मयुक्त कर्मों को प्राप्त कराके सम्पूणं पृथिवी को बहुत 
प्रजा रौर भ्रसंख्य धनयुक्त करो ॥१८॥ 
देवानाँ दतः पुरुध भसूतोऽनांगान्नो वोचतु सवेताता । 
शृणोत नः पृथिवी गोस्तापः सूयो न्त्र न्तरिम्‌ ॥१९॥ 
पदाभः- हे (पुरुध) वहतो को धारण करने वाले { (देवानाम्‌) विदानो के 
(इतः) सत्य ग्रौर श्रसत्य समाचार के देने वाले (प्रसूतः) उत्पन्न श्राप (सर्वताता) 
सव को ही (भ्रनागान्‌) भ्रपराध रो रहित (नः) हम लोगो को भूमि प्रादिकी 
विदयाग्रों फा (वोचतु) उपदेश दीजिये । प्रौर (नक्षघ्रः) कारण सूम से नहीं नाग होने 
वालों के साथ (उरु) व्यापक (भ्रस्तरिक्षम्‌) भ्राकाश के सदृश नहीं हिलना (स्यः) 
1 सूय्यं के समान विद्या का प्रकाश (धृथिवो) भूमि के सदश शमा भ्रौर (चयौः) विजुली 
के सदृश विद्या (उत) भ्रौर (भ्रापः) जलो के सदश शान्ति (नः) हम लोगों को प्राप्त 
हो भ्रीर हम लोगों कै वचनो को (श्णोतु) सुनो ॥१६९॥ 
भावा्थः--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो धम्मसभा के 
प्रथित लोगों के भ्राधीन भ वत्तंमान उपदेश देने वाले सव को सत्य 
प्रौर भ्रसत्य का उपदेश देकर घर्मा्मा करें भौर उनके भ्रदनों को सुन 
के समाधान करे रौर पृथिवी भ्रादिकों के समीपसेक्षमा्रादिगुणोंका 
| करके भ्रन्योंको ग्रहण करा पाखण्ड कानाश भ्रौर धमं कोप्राप्त 
कराके सव को श्रेष्ठ करे ॥१९॥ < 
शृणन्तं नो दर्पणः परवेतासो धरवकष॑मास श्या मद॑न्तः । 
आदित्येन अदितिः शृणोतु यच्छन्तु ना मरुतः श्म भद्रम्‌ ॥२०॥ 
पदार्थः- हे विद्रानो ! भ्राप लोग (दव्य) प्रथंसित वाणी के सहित वत्तंमान 
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४६० ऋग्वेदः मं० ३ । सु° ५४॥ 
सम श ण द ० 

(नः) हम लोगों कीत्तिमानों को (शयण्वन्तु) सुनो (बृचणः) वृष्टि करने वाले (प्र वक्ष- 
मासः) निश्चित रा है जिन से बे (पवंतासः) मेष जसे वसे हम लोगों की (मदन्तः) 
भसन्न हृए वृद्धि करो । ब्रीर (श्रादित्येः) पूरं विद्वानों के साथ (भ्रदितिः)माता (नः) 
ह्म लोगों की (श्रृणोतु) सुन (मरुतः) मनुप्य लोग (नः) हम लोगो के लिये (भद्रम्‌) 
कल्याण करने बाले (शमं) श्रेष्ठ गृह के सद्‌ श सुल को (यच्छन्तु) देवे ।।२०॥ 

भावाथः--मनुष्यों को चाहिये कि सव प्राप्तियों से प्रथम उत्तम 
शिक्षा तदनन्तर विद्या पुनः सत्सङ्ग से कल्याणकारक श्राचरण उत्तम वातां 
का श्रवण श्रीर उपदेश करके सव के योग्य [योग] भ्र्थात्‌ भोजन 
भराच्छादन के निर्वाह श्रौर कल्याण को सिद्ध करे ॥२०॥ 


सद्‌ सुगः पितुमाँ अ॑स्त॒ पन्था मध्वां देवा ओ्पधी सं पिपृक्त । 
भगौ मे अग्र सस्ये न ग्या इद्रायो अंस्यां सद॑नं पुरस्ोः ॥२१॥ 


पदार्थः--हे (देवाः) विद्धानो ! प्राप लोग (मध्या) मधुर श्रादि गरो 
ुक्त (्रोषथोः) सोमलता प्रादि भ्रोपधियों को 0 ( 6 र 
हीं जिससे हम लोगो व (सुगः) सुत्पूर्वक चलते ह जिसमे शरीर (पितुमान्‌) बहुत 
अन्न भ्रादि विद्यमान ह जिसमे एसा (पन्थाः) मागं सदा सथ काल में (भरस्तु) हो 
भौर हे (भग्ने) विदन्‌ ! (मे) भरे (सखये) मिव के भाव अर्थात्‌ मित्रपन वा कमं मे 
भाप (न) नहं (मृष्याः) नाश करो भेरा (भगः) देश्वय्यं राप यग हो मौर जसे 
(पर्ल); बहत प्रन वाते फे (सदनम्‌) गृह शरीर (रायः) घनं को (उव्‌, भर्या) 
श्राप्त हों वसे भ्राप भी इन गृह घनादि वस्तुप्रो को प्राप्त होये ॥२१॥ 

भावाथः- जो विद्वान्‌ लोग व्य होकर स्वेदा श्रोपधियों से रोगो का 
निवारण करके सव को रोग रहित करं भ्रौर सदेव मित्रता करके राजा को 
चाहिये कि दुष्ट डाकू रूप कण्टकों से तथा भय से रहित सरल माग 
1 ५ ल मागो भें जाकर तथा भ्राकर प्रजाये वहुत धनवाती 


खस हव्या समिपां दिदीश्सम्रच १क्‌ सं मिमीहि श्रवांसि । 
विश्वौ अग्ने पृत्सु ताञ्ञंपि सत्रनहा विश्वां सुमनां दीदिही नः ॥२२। । 
पदाथः- हे (भगे) भरग्निके सदृश वत्तमान ! भ्राप (भस्मद्रक्‌) जो हम लोगो को 
सान, गमन, प्राप्ति प्रीर सत्कार देता है वह (ह्या) भोजन करने योग्य (भर्वति) 


भवरों का (स्वदस्व) भोग॒करं (इयः) विज्ञानो का (सम्‌, दिदीहि) प्रकाश 
कते । प्रर अन्न वा अवरो को (सम्‌, मिमीहि) तोलो भरौर सुनो भिस से कि भाप 
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ऋग्वेदः मं० ३। सु° ५५॥ ४६१ 
1 ~ 1 ] 
(धरत्यु) संग्रामो मं (तान्‌) उनको (विद्वान्‌) सम्पूणं (श्रन्‌) शव््रों को (जेषि) 
जीतते हो तिससे (विद्वा) सव (भहा) दिनों को (सुमनाः) प्रसन्नचित्त होते हए 
(दीदिहि) प्रकापित्त होदये श्रौर (नः) हम लोगो को प्रकाशित कीजिये ।।२२॥ 
भावार्थः-- राजा भ्रादि पुरूपं को चाहिये किं वुद्धिके नाद करने 
वाले भ्रन्न प्रादि का त्याग करना कहके विज्ञान वदढ़ाय के लोक से वात्तभ्मों 
को सुन के सेनाश्रोंकी वृद्धि करके भ्र शतरुभों को जीत कर सव कालमें 
भ्रानन्द म्रौर शोक का त्याग करे भ्रौर धमं से प्रजाभ्रों का पालन करके 
विषयों मे भ्रासक्ति का त्याग करके भ्रानन्द करना चाहिये ॥२२॥ 
इस सूक्त मे राजा विद्वान्‌ प्रजा भ्रध्यापक शिष्य ईश्वर श्रोता वक्ता 
भौर शूरवीर के कम्मं भ्रौर गुण वरणंन करने से इस सूक्त के प्रथं की पिद्छले 
सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्खति जाननी चाहिये ॥ 


यह चौवनवां सूक्त समाप्त भ्रा ॥। 





प्रजापतिविरवामिग्रो वाच्यो वा षयः । विइवेदेवाः । १ उषाः । २ --१० 
प्रग्निः 1 ११ प्रहोरात्रौ । १२-- १४ रोदसी 1 १५ रोदसी चनिशौ वा । १६ दिशः। 
१७-- २२ इन्द्रः परजम्ात्मा त्वष्टा वाग्निडच देवताः! १।२।६।७।९ 
१२। १९। २२ निचृत्जरष्टुष्‌ । ४।८। १३। १६।२१ श्िष्ट्ष्‌ । १४। १५। 
१८ विराट्‌ च्रिष्टुप्‌ । १७ भुरिक्‌ श्रिष्टुष्‌ छन्वः । धंवतः स्वरः । ३ भुरिक्‌ पङ्क्तिः । 
 । २० स्वराट्‌ पड्क्तिदछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥1 


उपसः पूर्वाः अथ यदव्य मदद जज्ञे अक्षरं पदे गोः । 
व्रता देवानायुप जु भभूषन्महदेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ १ 


पदा्थः-- (यत्‌) जो (उषसः) प्रातःकाल से (पूर्वाः) भ्रथम हुए (य्युषुः) विशेष 
कर के वसते ह बह (महद्‌) वड़ा (भ्रक्षरम्‌) नदीं नाण होने बाला (महत्‌) वड़ा 
तत्वनामकर (गोः) पृथिवी के (पदे) स्थान में (वि, जज्ञे) उत्पन्न हुमा जो (एकम्‌) 
| भौर सहाय रदित (देवानाम्‌) पृथिवी भ्रादिकों मे बड़ (भ्रसुरत्वम्‌) प्राणों मे 
रमने वाते को (भ्र, भूषन्‌) शोभित करता हु्रा (भध) उरके भ्रनन्तर (देवानाम्‌) 
विद्वानों के (वरता) नियम (उष) समीप में (नु) शीघ्र उत्यनन हए उसको भ्राप लोग 
जानिये ॥ १॥ 

भावारथः---जो विजुली नामक वस्तु को प्रातःकाल से सेवन करते है 
उनके सद्दा वत्तंमान एक द्वितीय रहित ब्रह्म प्रकृति श्रादि पदार्थो भं 
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४६२ ऋ्वेदः मं० २। सू० ५५ ॥ 

पौती पीपी 1 । १ कक कक 
व्याप्त हुभ्रा वह॒ सव को घारण करता है वही सव करके उपासना करने 
योग्य है ॥ १॥ 


मो षूणो अत्रं जुहुरन्त देवा मा पूर्वे अग्ने पितरः पदज्ञाः । 
पराप्योः सनो: केतुरन्तमेहदेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥२॥ 
| 


पदार्थः-- हे (भ्रगने) विद्वन्‌ ! जो (पुराण्योः) अनादि काल से सिदध विजुली 
भ्रीर्‌ भाकाश रूप प्रकृतियो (सद्नोः) सव के रहने के स्थानो श्रीर (देवानाम्‌) पृथिवी 
प्रादि वा जीवों के (भरन्तः) मध्य मे (केतुः) जानश्वरूप (महत्‌) वड़ा (एकम्‌) म्रपने 
सदृश द्वितीय पदार्थं रहित रह्म (भ्रसुरत्वम्‌) प्राणों भं कीड़ा करता हुमा है (भत्र) इस 
ब्रह्म वा विज्ञान के व्यवहार मं (नः) हम लोगों को (पदज्ञाः) प्राप्त होने योग्य के 
जानने वाले (पूर्वे) प्रथम उत्पन्न हुए (पितरः) विज्ञान वापर (मो) नहीं (जुहुरन्त) 
परसहन करे भौर (देवाः) विद्वान्‌ लोग इस विज्ञानङप व्यवहार मे हम लोगों को 
, (मा) नीं (सु) उत्तम प्रकार सहं इस प्रकार भाप भी यह्‌ जान क भ्राप को ये लोग 
न सदह ॥२॥ 


भावारथः- वे ही इस संसार में विद्धान्‌ जन पिता के सद होवे कि 


जो प्रकृति प्रादि पदाथों में भ्याप्त सर्वान्तर्यामी ब्रह्म को उत्तम प्रकार जान 
के भ्रनयो को जनार्वे ।॥२॥ 












वि ते पुसा प॑तयन्ति कामाः शम्यच्छा दी पू्व्याणिं । 
समिद्धे अभावृतमिद्वदेम महदेवानामसुरत्वमेक॑म्‌ ॥२३॥ 


पदार्थः--जिन से(मे) मेरी (पुरुत्रा) वहत (कामाः ) अभिलापाये ५ 
स्वामी क। स्पष्ट बह्ने की इच्छा करती दँ उन (व्याणि) पूर्वं जनों से सिद्ध कि 
गये (शमि) $ करमां को भं (भ्रच्छ) उत्तम प्रकार (वि) विक्ञेप करके (वीये) प्रकाश 
करू (समिद्ध) प्रदीप्त (श्रग्नौ) ्रभ्नि मे जैसे (देवानाम्‌) उत्तम पदार्थो के मध्य मे 
(महत्‌) बड (एकम्‌) सहाय रदित (भ्रसुरत्वम्‌) प्राणो के भ्राघार (ऋतम्‌) सत्य को 
(वदेम) कहे उस को (इत्‌) ही सव लोग बहुं ॥३॥ 


भावायः-- मनुष्य लोग॒भ्रालस्य को त्याग के पूवं पुरुपों करके कये 
हए कमो का सेवन करके देवों के देव सव के भ्राधार सत्यस्वरूप रौर 
दीपक से बट भ्रादि के सद्वा भीतर व्याप्त परमात्मा को साक्षात्‌ देख के 
भ्रत्य जनो के प्रति उपदेश देवै ।।३॥ 
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शोहि = 


ऋग्वेदः मं० ३। सु० ५५॥ ४६३ 


समानो राजा बिभृतः पुरुत्रा शयं शयासु भयतो वनावु । 
अन्या वत्सं भर॑ति सेति माता महदेवानांमसुरत्वमेक॑म्‌ ॥५॥ 


पदा्यः- हे मनुष्यो ! जिन (पुरत्रा) प्राचीन काल से ्रसिद (क्षयासु) 
शयन कर जिनमें विजुली भादि पदार्थं उन में (भरयुतः) विभक्त हुभ्रा फिर मिल गया 
(विभूतः) विशेय कर के धारण क्रिया गया (समानः) एक (राजा) प्रकाशमान 
मूग्यं (शये) शयन करता है (बना) फिरणों को सेवन करता है (भ्रन्या) भिन्न त्रिगुण 
स्वरूप प्रकृति (माता) माता (वत्सम्‌) पश्र को धारण करती है भौर सव को (क्षेति) 
वसाती है वह॒ (देवानाम्‌) सूर््यादिकः वा विद्वानों के मध्य में (महत्‌) र्कार करने 
योग्य (एकम्‌) द्वितीय रहित (भ्रसुरत्वम्‌) दुर करता है दुःखों को जो उस का होना 
उसको श्राप लोग (श्रनु) शीघ्र जानिये ॥ ४1 


भावायः--हे मनुष्यो । जिक्त करके प्रकादित हए सूर्यं भ्रादि 
प्रकाशित होते है जो अव्यक्त भ्र्थात्‌ प्रकृति मे सव को उत्पन्न करके 
तया घारण करके माता के सदृश रक्षा करताहै भ्रौर जो यथार्थवक्ता 
विद्वानों कृरके सत्कार करने योग्य है उस ब्रह्म की भ्राप लोग उपासना 
करो ॥४॥ 


आक्षिप्पर्वाखप॑रा अनुरुत्सद्यो जातासु तर॑णीष्वन्तः । 
अन्तवेतीः सुवते अप्र॑वीता महदेवा नामसुरत्वमेक्‌ ।॥५॥ 


पदार्थः - हे मनुप्यो ! जो (पूर्वासु) भ्राचीन काल मं विचमान प्रौर (तचः) 
समान दिन में (जातासु) उन्न प्रीर (तक्णीषु) युवावस्था वालियों के सदश वत्त- 
मान प्रजामों के (म्रन्तः) मध्य में (श्रा्षित्‌) जो चारों मोर स्त्र वसतादै 
यह (अनूरुत्‌) उपदेश देने बाला वत्तमान टदै भ्रीर जिसके उत्पन्न करने से 
(भरपराः) उत्पन्न की जातीं (भरम्त्वतीः) मध्य मे कारण विद्यमान है जिन में उन 
(भ्रभ्रवीताः) नहीं व्याप्त भ्र्यात्‌ गणना से नाप सक्ते योग्य प्रजा (सुवते) उत्पन्न 
होती ह बही (देवानाम्‌) उत्तम गुण बाले सूर्यं भादिकों के मध्य मे (महत्‌) सव से 
बडे (प्रसुरत्वम्‌) रव से फंकने वाते भ्रौर (एकम्‌) चेतनमात्र स्वरूप परमात्मा की 
म्राप लोग सेवा करो ॥५॥ 
भावार्थः -हे मनुष्यो ! जो उत्पन्न, उत्पन्न हो गडं भ्रौर उत्पन्न होने 
वाली प्रजाभ्रों में व्याप्त धारण. करने वाला अन्तर्यामी वत्तंमान है उस 
परमात्मा की सेवा करो ॥५॥ । 


धि 
व 
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४६ ऋग्वेदः मं० ३ । सू० ५५ ॥ 





श॒युः परस्तादध जु द्विमातावंन्धनश्च॑रति वत्स एकः 
मित्रस्य ता वरुणस्य व्रतानि महदेवान।मसुरत्वमेकम्‌ ॥६॥ 


। 
| 
पदाथः--हे मनुष्यो !-.जो (परस्तात्‌) दूसरे देश मे (शयुः) व्याप्त होकर 
णयन करने वाला (द्विमाता) दो वायु भौर भ्राकाश माता हं जिस श्रग्नि के वहं 
(भवन्धनः) जो बन्धनरहित वह (चत्सः) पुत्र के सदृश वत्तं मान (एकः) सहाय रदित 
नु, चरति) शीघ्र चलता है (श्रध) इस के ्रनन्तर जो (देवानाम्‌) विद्वानों का 
(महत्‌) बडा (एकम्‌) सहाय रहित तेज (श्रसुरत्वम्‌) फकनापन (ता) वे (व्रतानि) 
सस्यभापण प्रादि कमं (मित्रस्य) मित्र भ्रौर (वरुणस्य) सव मे उत्तम श्रौर संसार के 
भवन्ध करने वाले परमात्मा के ह एेसा जानना चाहिये ॥६॥ 










भावा्यः- हे मनुष्यो ! जो कद्ध इस संसार में सूय्यं भ्रादि वस्तु 
भ्रौरजो इस संसारमें म्ननेक प्रकारकी रचना प्रौरजो विचित्रर्प 
स्वाद श्रादि वत्तंमान है श्रौर सव श्रते भ्रपने मण्डल मे धूमते हं 
प्रलय से प्रथम नहीं नष्ट होते ह वे ये परमात्मा के कमं हँ यह जानना 


चाहिये ॥६॥ 
द्विमाता होतां बिदथेषु सम्नाठ्न्वग्रं चरंति कषेति बुध्नः 
म रण्यानि रण्यवाचों भरन्ते महदेवानांमसुरत्वमेकंम्‌ ॥७॥ 


पदा्थः- हे मनुप्यो ! जिस करके निर्माण किया गया (द्विमाता) दो वायु 
रीर आकाश है माता जिस भूयं के वह्‌ (होता) लेने भ्रौर देने वाला (बु्न) 
अन्तरिक्ष निवास का स्थान विमान है जिस का वह्‌ (विदथेषु) जानने योग्य पृथिवी 
भरादिकों मे (सम्राट्‌) जो उत्तम प्रकार प्रकाशमान है (भरग्रम्‌) सव्र कं मध्य 
स्थान जो किः ऊपर वत्तमान उस को (भनु, चरति) प्राप्त होता है वसता वा बसात 
(रण्यानि) सुन्दर प्रर लोकों में उत्पन्न ह्रो को (प्र, क्षेति) वसता वा वसाता 
जो (देवानाम्‌) विद्वानों मे (महत्‌) बड़े (एकम्‌) सहाय रदित (भ्सुरत्वम्‌) 
रमने वाने को (रण्यवाचः) रमणीय भापाए' (भरन्ते) धारण वा पोण्ण करती ह 
उस ही ब्रह्म की प्राप लोग सेवा करो ॥७॥ | 
भावाः हे मनुष्यो } जो जगदीश्वर सूय्यं भ्रादि जगत्‌ को निर्मर्णि ् 
धारण भ्रौर प्रकाश करके पालन करता है भ्रौर जो सर्वत्र वसता इभा ~ 
को भ्रपने भे वसाता है जिस एक ही को यथार्थं बोलने बाले विद्वान्‌ 





4; 


5 सेवते हैँ उस ही की सव लोग उपासना करो ।७॥ 


9 
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ऋग्वेदः म० ३। सू° ५१५॥ ४६१५ 
शूरस्येव युध्य॑तो अन्तमस्यं भतीचीनं दे विश्व॑मायत्‌ । 
अन्तमेतिश॑रति निप्पिथं गोमेददेवानामघुरतवमेक्‌ ॥८॥ 


पदावः- हे मनुष्यो ! (भ्रन्तमस्य) समीप में वर्तमान (युध्यतः) प्रहार करते 
देए (शररस्येव) शबुप्रों के मारने वाते के सदृश जहां (प्रतीचीनम्‌) पीदे से हए 
(भ्रायत्‌) प्राप्त होते हुए (विश्वम्‌) सम्पू संसार (भ्रस्तः) मध्य में (दकष) देख पड़ता 
है भ्रीर (गोः) वाणी का (महत्‌) वड़ा (निष्पिधम्‌) श्रत्यन्त णासन करने वाला 
(देवानाम्‌) विद्वानों भे (एकम्‌) सहाय रदित (भ्रसुरत्वम्‌ ) भां मे रमने वाला 
(मतिः) बुद्धिमान्‌ (चरति) प्राण्त होता है उस ही को ब्रह्म भाप लोग जानें ।[*॥ 

भावार्थः--हे मनुष्यो ! जंसे युद्ध करते हुए समीप में वत्तंमान भ्रौर 
शु के नाराक वीर पुरुष के समीप में कायर मनुष्य तिरस्कृत हुए पुरूष के 
सदर देखा जाता है वैसे ही सम्पुणं शक्ति वाले भ्रनन्त परमात्मा के समीप 
म सर्य ्रादिक जगत्‌ क्षुद्र भ्रौर तिरस्कृत है भ्रौरजो जगदीश्वर विद्याके 
लजानं रूप चारों वेदों वाणी के भ्रारषण हुरो का शासन करता है उस ही 
को इष्ट भ्राप लोग मानो ॥*॥ 


नि बवेत पलितो दूत आंखन्तधहांस्व॑रति रोचनेनं । 
पपुपि विश्च॑द्भि नो वि चष्टे महदेवारनामसुरत्वमेकम्‌ ॥९॥ 


पदायः- हे मनुष्यो ! जो (श्रासु) इन प्रजामों मे (भ्रन्तः) भीतर (नि, 
॥ ्रत्यन्त व्याप्त है (पलितः) श्वेत केशों से युक्त (इतः) समाचार देने वाते के 
सवृश (महान्‌) व्याप्त हु्रा (रोचनेन) भ्पने प्रकाश से (चरति) प्राप्त है (वप्‌ पि) 
सगां को (वित्‌) धारण करता हरा (नः) हम लोगो को (भ्रभि) सन्मुख (वि, 
चष्टे) विशेष कर के उपदेश देता £ यही (देवानाम्‌ ) विदान्‌ हम लोगों फा (एकम्‌) 
द्वितीय से रहित (भ्रसुरत्वम्‌) दोयं का फंगना (महत्‌) बड़ा पूज्य है भ्राप लोग भी 
इसकी पूजा करो ॥।६॥ | 

भावार्थः इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो 
जगदीश्वर योगियों को वायु के द्वारा वृद्ध दूत के सदृश दूर देश में वत्तं 
मान समाचार वा पदां को जनाता है । भौर भरन्तर्यामी हृ भ्रपने प्रकाश 
से सच को प्रकाशित प्रर जीवों के कर्मों को जान कर फलों को देता है 
मरन्तःकरण में वर्तमान हमरा स्यास्य भ्रौर प्रन्याय्य करने भ्रौरन करने को 
चिताता है, वही हम लोगों को अतिदाय पूजा करने योग्य ब्रह्म वस्तु है, 
भाप लोग भी ठेसा जानो ॥६॥ 
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४६९६ ऋवेः मं० ३ । स्‌० ५५॥ 


विष्णुगापाः प॑रमं पाति पायं; भरिया धामान्यरृता दधानः । 
अश्रिष्टा विश्वा युव॑नानि वेद्‌ महदेवानामञुरत्वमेकम्‌ ॥१०॥ 





पदार्थः-हे मनृष्यो ! जो (भ्रग्निः) श्रग्नि रूप विजुली के सदुश स्वयं 

प्रकाशित (विष्णुः) चर भ्मौर प्रचर संसार में व्यापक परमात्मा (गोपाः) सव की 
रक्षा करने वाला परमेश्वर जिन (परमम्‌) उत्तम (पायः) पृथिवी भ्रादि भ्रनन प्मीर 
(प्रिया) कामना करने भ्रौर सेवा करने योग्य (्रमृता) नाश से रहित प्रकृति भ्रादि 
भीर (धामानि) जन्म, स्थान भ्रौर नाम को (दधानः) धारण भ्रौर पृष्ट करताहृम्रा |, 
(पाति) रक्षा करता है (ता) उन (विश्वा) सम्पूणं (भुवना) निवासस्थानों को 
(वेद) जानता है उस (देवानाम्‌) पृथिवी भ्रादिकों के मध्य में (महत्‌) व्यापक ` 

५ हए (एकम्‌) द्वितीय रहित ब्रह्य (भ्रसुरत्वम्‌) सव के फेंकने वले कोभ्राप लग 
जानो ॥ १०॥ 


भावार्थः. - इस मन्वर में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो 
दूस संसार का उत्पन्न, धारण, पालन भ्रौर नाश करने वाला है भौर सव 
जीवों के हित के लिये भ्रनेक प्रकार के पदार्थों कानिर्माण करता है उ 
हीकी भ्रापलोग सेवा करो ॥१०॥ 


नानां चक्राते यम्या वरूपि तयोरन्यद्रोचते कृष्णमन्यत्‌ । 
श्यावी च यदर्पी च खसारो महदेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥११॥। 


पदार्थः है मनुष्यो ! जो (देवानाम्‌) पृथिवी भ्रादिकों के समीप से (महत्‌) 
वड़ा (एकम्‌) द्वितीय रहित (भ्रसुरत्वम्‌) दोपों को फेंकने वाला है उस से व्यवस्था- 
पित (यत्‌) जो (यावो) भ्रन्यकारलूप (यम्या) जो सम्पणं प्राणियों को निद्रा से युक्त 
करती है वह रात्रि (च) श्रौर (भररुषो) प्रकाशरूप प्रातःकाल (स्वसारौ) भगिनी 
के सदृश वत्तंभान हुए (नाना) भ्रनेक प्रकार के (वप्‌ पि) स्मो को (चक्राते) कटत 
£ (तथोः) उनका (भ्रनयत्‌) भ्रन्य प्रातःकाल सूप (रोचते) प्रकाशित होता है (ब) 
भरौर (कृष्णम्‌) काला वे काम (्रम्यत्‌) दूसरा वणं रात्रिरूप जो ग्रावरण करवा | 
वह जिससे भ्रसिद्ध उस को ब्रह्य जानो ॥११॥ 

भावा्थः--इस मन्त्र भं वाचकभुप्तोपमालङ्कार है । जो परमेव 
पृथिवी भौर सूर्यं के धरूमने की व्यवस्थाको नकरेतो रात्रि श्रौर दिनं 
कसे होवे नौर जिस जगदीश्वर ने पुखुपार्थ के लिये दिन रौर शयन करने के 
लिये रात्रि रची उस ईश्वर का हृदय मं सव ध्यान करो ॥११॥ 
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ऋग्वेदः मं० ३ । सु० ५५॥ ४६७ 


भक 9 थव 


माता च यत्र दुहिता चं पेन्‌ सवव धापयेते समीची । 
कतस्य ते सरद॑सीठे अन्तमेहदेवानांमधुरत्वमेक॑म्‌ ॥ १२॥ 





पदार्थः-- हे राजन्‌ ! मं (ते) प्राप की (सदसि) सभा मे जंसे (यत्र) जिस 
समय (माता) मान को देने वाली माता भे सदृश रात्रि (च) भौर (दुहिता) कन्या 
के सदृश प्रातःकाल (च) रौर (समीची) उत्तम प्रकार प्राप्त होती हुईं (सबदु धे) 
पालन करने वाले दुग प्रादि के सदृश रस की पूति करने भ्रौर (चेन्‌) षेनू के सदश 
रसकरो देने वाली (ऋतस्य) जल के सदृश सत्य के सम्बन्ध से (धापयेते) पिलाती 
हैर्वसेही सभाके (प्रनतः) मध्यमे वतमान हुमा (ऋतस्य) जल के सथुश सत्य 
का (देवानाम्‌) श्रेष्ट विद्टानों मे (महत्‌) बड़ (एकम्‌) द्वितीय रहित (भ्रसुरत्वम्‌) 
दोपो को दूर करने वाले की (ई } स्तुति करता हूं ॥ १२॥ 
भावार्थः- जो सम्य जन परमेश्वर से डर कं उस की प्राज्ञा कं भनु- 
सार जसे रात्रि भ्रौर दिन सम्पूणं संसार के नियम पूर्वकं पालनकर्ता 
होते हँ वसे ही सभा में धमं के विजय भ्रौर धमं के पराजय से प्रजाभ्रो 
को भ्रानन्दित करे ॥ १२॥ 


अन्यस्यां वत्सं रिहती मिमाय कयां भुवा नि द॑थे धेवुरूषः। 


रतस्य सा पय॑सापिन्धतेकगं महद्वानांमसुरत्वमेकम्‌ ॥१३॥ 
पदायेः- हे मनुष्यो ! (देवानाम्‌) उत्तम पृथिवी प्रादिकां के मध्यमेंजो 
(महत्‌) बड़ा (एकम्‌) दवितीय रहित (भ्रसू रत्वम्‌) दोपों को दूर कटने वाला वत्त- 
मान है उससे यक्त (धेनुः) गौ के सदृश वत्तमान रात्रि भ्रीर (ऊधः) भ्रातःकाल 
(भ्रन्यस्याः) दोनों के मध्य म एक किसी के (वतम्‌) व्यड के सदृश पासन करने 
योग्य को (रिहिती) नाश करती हुई (कया) किस (गवा) पृथिवी के साथ (भिमाय) 
नापती है जो (नि, दधे) धारण करती है (सा) बह (शतस्य) सत्य के (पयसा) दुग्ष 
के सदुश जल के साथ (इद्धा) पृथिवी (भ्रपिग्बत) सींचती वा सेवन करती है ॥१३॥ 
„ भावा्थः-हे मनुष्यो ! जो परमात्मा राति भ्रीर दिन से पृथिवीम 
वत्तमान पदार्थो को शयन भ्रौर जागरण प्रयोजन जिन का उन प्रकाश भ्रौर 
भरन्धकरार भ्रौर वृष्टि सेगौके सदश्च रक्षाकरता हैउस हीकी पूजा 
करो ॥ १३॥ 


पद्यां वस्ते पुरुरूपा वरूष्वा त॑स्थौ त्यवि रेरिहाणा । 
| सञ्च वि च॑रामि विद्ानमहदेषानामसुरत्मेकम्‌ ॥ १४ 
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(देवानाम्‌) विद्वानों मे (महद्‌) वड्‌ (एकम्‌) द्वितीय रहित (सद) स्थान प्रौर 
(भ्रसुरत्वम्‌) दोपों के दूर करने वाले को (वि, चरामि) प्राप्त होता हूं उस से निय- 
मित (द्या) भ्रंशो मे होने वाली रात्रि सव को (वस्ते) ्राच्छादित करतौ धेरती ई 
[भ्रन्या] (ज्यविम्‌) काय्यं कारण भ्रौर जीव नामक तीन वस्तुभ्रों की रका कले 
वलति भीर (वप्‌ पि) रूपों को (रेरिहाणा) भ्रत्यन्त चाटती हई (ऊर्ध्वा) उत्तम 
(परखूया) बहुत स्पयुक्त प्रातःकाल (तस्यौ) स्थित है उस कोये भ्रौर प्राप लोग 
जानें ॥ १४॥ 

भावा्यः-हे मनुष्यो ! जैसे दिन भ्रनेक रूपों को दिखाता है वसे ही 
रात्रि सव कोधेरती दहै" येही सत्य के कारण से उत्पन्न हए भ्रौर उत्यन्न 
हाने वाले को जान कर सव के वनाने वाले परमेश्वर को सुखपूर्वक 
जानो ॥ १४॥ 


पदे {व निरते दस्मे अन्तस्तयोरन्यटगु्माविरन्यत्‌ । 
सध्रीचीना पथ्या सा विपूची महदेवा नांममुरत्वमेकम्‌ ॥१५॥ 


पदा्थः- हे मनुप्यो ! (देवानाम्‌) विद्वानों का जो (महत्‌) वड़ा (एकम्‌) 
द्वितीय रहित (भ्रसूरत्वम्‌) दोपों का दूर करने वाला ह भ्रौर जिस से (दस्मे) नाच 
होने वले (पदे इव) पैरों के सदृश (निहिते) धारण कि गये रात्रि मरौर दिन 
वत्तंमान हँ जो अन्य (सक्रीचीना) एक साथ सेवन करती हुई (पथ्या) अपनी का 
कोत्याग के भ्न्यत्र नहं जाने वाली (सा) वह (विषूची) व्याप्त पदार्थो का सेवन 
करती है (तयोः) उन के (भन्तः) मध्य भे (भरनयत्‌) दूसरा (गुहम्‌) गुप्त (भ्य) 
भरन्य (भ्राविः) रक्षा करने वाला है उस सव को जानो ॥१५॥ 

. भावारथः--इस मन्त्र में उपमाल्कार है ! जसे मनुष्य लोगदो परो ते 
चलते हं वेसे ही रात्रि रौर दिन चलते ह भौर जैसे दिन पथ्य है वसे रावि 
पथ्य नहीं होती है । इसी प्रकार सर्वान्तर्यामी ब्रह्म को त्याग करके भ्य 
उप।सित हृभ्रा पथ्य नहीं होता है ॥१५॥ 


आ धेनवो धुनयन्तामशिंखीः सवदूरघाः श्या अदुग्धाः । 

नव्यनिव्या युवतयो मवन्तीमेहदेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ १६॥ 
५ पदायः--हे मनुष्यो ! भाप लोगों के (सबह्कुधाः) सब मनोरथो को | | 
करने वाल (शश्चयाः) शयन करती सी हुई" (शरपदुग्धाः) नहीं किसी करके भी ब्त च 


७ 


द्य ऋग्वेदः मं० ३ । सू० ५५ ॥ 
पदायः- हे मनुष्यो ! (विद्धान्‌) विद्यायुक्त म जो (ऋतस्य) सत्य ॥ 
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र्वेदः मं०.२३। भु० ५५॥ ४६६ 
तीप ीििििि क 
दही गई (धेनवः) वारियां (भ्रशिदवीः) वालाम्रों से भिन्न (नग्यानव्या-) नवीन 
नवीन (भवन्तीः) होती हुई" (युवतयः) यौवनावस्था को प्राप्त ब्रह्मचारिणी स्मियां 
जसे वंस (देवानाम्‌) विद्वानों मे (महत्‌) बड़ (एकम्‌) द्वितीय रदित (श्रसुरत्वम्‌) 
दोपों के दुर करने वाते को (भ्रा, धुनयम्ताम्‌) श्रच्छे प्रफार कपाइये ॥१६॥ 
भावार्थः - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे प्रथम 
भवस्था मे वत्तमान विद्या पढ़ी हृदं वालाभिन्न ब्रह्मचारिणी स्वयां भ्रपने 
सदृश पतियों को प्राप्त होकर भ्रानन्दित होती हँ वसे ही सवं विदयाप्नों चे 
युक्त वाणियों को प्राप्त होकर विद्वान्‌ लोग सुखी होते ट ॥ १६॥ ह 


| यद्या पभो रोरवीति सो अन्यिन्यूये नि द॑भाति रेत॑ः । 
स हि क्षपावान्त्स भगः स राजां महदेषान।मसुरत्वमेक्‌ ॥१७॥ 


पदार्थः-- (यत्‌) जो (वृषभः) बलयुक्त सूग्यं (भ्न्यासु) रात्रि भ्रौर 
भातकालों मे (रोरवीति) भरत्यन्त शब्द करता दै (सः) बह (प्त्यस्मिन्‌) भरन्य (यूथे) 
सूह म चन्द्र भ्रादिकों मे (रेतः) पराक्रम का (निदधाति) स्थापन करता है । (हि) 
जिससे कि (सः) वह्‌ (क्षपावान्‌) राभरिवान्‌ अर्थात्‌ राति जिस की सम्बन्धिनी होऽ 
भौर (सः) वह (भगः) एेश्व्यों का दाता मुय्यं तथा (सः) वह (राजा) प्रकाशमान 
होता (देवानाम्‌) विदानो में (महत्‌) बड़ा (एकम्‌) एक यह (भ्रसुरत्वम्‌) दोषों को 
हर करने वाला प्राप्त होने योग्य गुणा होता है ॥ १७ 
भावा्ं- हे मनृष्यो ! जो सूर्यं रात्रि के म्रन्त प्मौर दिनके भ्रादि 
म सव भाणियों को निरन्तर जगाय के शब्द कराय भ्रौर व्यवहार करायके 
लर्षिमयों को प्राप्त कराता है भ्रौर रात्रि मे चन्द्र भादिकं म क्रिरणों को 
रख के प्रकाश कराता सो यह प्रकादामान जगदीश्वर से उत्पन्न भिया 
शया एेसा जानना चाहिये ॥१८॥ 
भ्रव ईश्वर के गुणों का वरशान प्रगले मन्प्र मे करते ह ॥ 
वीरस्य लु स्वश्व्यं जनासः भ ल बोधाम विदुरस्य देवाः। 
पोढा युक्ताः पञ्च॑पश्चा वदन्ति महदेषानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१८॥ 
पदार्थः - ह (जनासः) विचा भँ प्रकट हुए मनुष्यो ! हम (भरस्य) इस 
(वीरस्य) श्यं रादि गुणो को प्राप्त हुए भ्रुर को (स्वश्व्यम्‌) भ्रति उत्तम भण्व- 
। दिपगकः मच्छ वचन का (नु) शीघ्र (प्र, वोचाम) उपदे दें जो (युक्ताः) संयुक्त 
, दए (बेवाः) (4. जन (देवानाम्‌) विद्धानों में (महत्‌) वड़ (एकम्‌) एक 
(भसुरसवम्‌) दोपों क दूर करे फो (विदुः) जानते भीर जो (षोढा) छः प्रकार की 
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४७० ऋर्वेदः भं० ६! सू०५५॥ 


शकद०्द-०द०द> 
संयुबत इन्द्रियां ग्रौर्‌ (पञ्चपञ्च) पांच पांच प्राण जिस विपय को (भरा, वहन्ति) 
प्राप्त होते है उमको जानते ई उनके प्रनि हम लोग दम ब्रह्म का (जु) शीध्र उपदे 
देथ ॥१८॥ 
भावाः हे मनुष्यो ! जिस की प्राप्ति मे पांच प्राण निभित्त भ्रौ 
जिसशनो मव योगी लोग समाधि से जानते है उसी की उपासना भूत्यां के 
वीरपन को उरपनन करने वाली है एेसा हम लोग उपदेश देवे ॥१८॥ 
| ¦ फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मेँ कहते दँ ॥ 
देवस्त्वष्टा सविता धिष्वरूपः पुपोष भजाः पुरुधा ज॑जान । 
इमा च विद्वा युव॑नान्यस्य महदेवानामसुरत्वमेकम्‌ ।॥१९॥ 
पदा्थंः- हे मनुष्यो ! जो (त्वष्टा) प्रकाश करने वाला परमेश्वर देवः। 
प्रकाशमान (विदवरूपः) जिससे सम्भू रूप ह एसे (सविता) प्रेरणा करने वात 
मूर्यमण्डल येः सदुण (प्रजाः) उत्पन्न हृए प्राणी भ्रभ्राणी को (पुपोव) पृष्टं फरता ६ 
भरौर (इमा) इन (विष्वा) सम्य (भुवनानि) लोकों को (च) भी (पुरा) वहः 
रार से (जजान) उलन्न करता है (भरस्य) इस परमेश्वर का यही (वेवानाम्‌) 
विदानो के वीच (महत्‌) बडा (एकम्‌) एक (्रसुरत्वम्‌) दोपों का द्रुर करने बात 
गुरा है ठेसा जानना चाहिये ॥ १६॥ ५ 
भावार्थः इस मन्त्र मँ वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जसे सूयं जग 
का पालन करता है वैसे ही जगदीदवर सूं श्रादि भ्रनेक प्रकार संसार 
को वनाय करके रक्षा करता है । यही परमात्मा का वड़ा भ्रादचम्य कर 
पेसा जानना चाहिये ॥१६॥ | 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त में कहते है ॥ 
मही सपैरच्चम्बा समीची उमे ते अंस्य वना न्य । 
भृण्वे वीरो विन्दमानो वसूनि महदेवारनामसुरत्वमेकमू्‌ ॥२०॥ 
पदार्थः -हे मनुष्यो ! जो जगदीश्वर (ते) उन ` (उभे) दोनों (मही) क 
(समीची) उत्तम प्रकार प्राप्त भ्रन्तरिक्ष भौर पृथिवी कौ (चम्बा) सेना से भ 
(सम्‌, एेरत्‌) प्रेरणा करता है वह दोनों (भरस्य) इसके (वसुना) के 8 
(नयष्टे) निष्ित स्वरूप को प्राप्त हुई हं (देवानाम्‌) विदानो के उस ५ । 
(एकम्‌) एक (भरसुरत्वम्‌) दोषो केः दुर करने वाते को श्रौर (वसूति = 
(विन्यमानः) भराप्त होता हमरा (वीरः) बल से युक्त ब्रह्म का नित्य (स्न) ६ 
करू उसको भ्राप लोग भी निरन्तर सुन के उन सर्वो को प्राप्त हिय ॥२०। । 
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धटग्वेदः मं० ३। सुऽ ५५॥ ४७१ 





भावाः कोई भी पुरुष परमेश्वर की भ्ाज्ञापालन के विना वड्‌ 
एेदवय्ये को नहीं प्राप्त होता है मरौर यथार्थवक्ता पुद्षों से सुनने विना पर- 
मात्मा का बोध किसी को भी नहीं प्राप्त होता है, तिससे सव लोगों को 
चाहिये कि परमेदवर की भ्राज्ञा का पालन करके एेदवर्य्यवान्‌ होवें ॥ २९॥ 


| फिर उसी विपय को प्रगते मन्त्र में कहते है ॥ 
| इमां च॑ नः पृथिवीं विश्वधाया उप॑ सेति हितमित्रो न राजां । 
1 ॥ # रमेसदो पे क 
| पुरः सद॑; शमेसदो न वीरा महदेवानामसुरत्वमेकम्‌ ।२१॥ 
पदार्थः - हे मनुष्यो ! जो (नः) हम लोगों के (इमाम्‌) दस भरन्तरिक (च) 
भीर (पृथिवीम्‌) भूमि को समीप (विश्वधायाः) सम्पूणं को धारण करने वाली 
पृथिवी उसके (हितमित्रः) मित्रों को धारण करने वाते (राजा) विद्या प्रौर विनय 
से प्रकाशमान प्रधिपति के (न) सदुश (उप, क्षेति) वसता है प्रौर (पुरःसदः) प्रगे 
चलने भ्रौर (शमसदः) गृह मे टहरने वाले (वीराः) भाव्रधम से युक्त भ्ररो के (न) 
तुल्य विजय देता ४ वही (देवानाम्‌) प्रकाशमान राजा लोगों मं (महत्‌) ग्रडा 
(एकम्‌) सहायरहित (भ्रसूरत्वम्‌) णवो को दूर करने वाला हम सोगों से उपासना 
करने योग्य 2 ॥२१॥ 
भावार्थः - इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । हें मनुष्यो 1 जो घमस्मिा 
राजा के सदा संसार मं निवास कराता भ्रौर धनुर्वेद के जानने बाले वीर 
। के सदृढ विजय दिलाता है वही ब्रह्म हम लोगों को उपासना करने 
याग्य है॥२१॥ 
फिर उसी विय को प्रगते मन्त्र में कहते ह ॥ 
निप्षध्व॑रीस्त ओपंधीरतापां रथि तं हन््रएथिवी विभति । 
सखायस्ते वामभाजः स्याम महेवानामसुरतवमेकम्‌ ॥२२॥ 
पवार्थः - हे (इन्र) भत्यन्त रेष्वग्यं के देने वाते ईश्वर ! जसे (ते) भाप 
की सृष्टि में (पृथिवी) भूमि (निष्विप्वरीः) त्यन्त मङ्गल करने वासी (श्रोषधौः) 
सोमलता भ्रादि प्रोपधियों को (बिभत्ति) धारण वा पोषण करती है (उत) भ्रौर (ते) 
भाप केः (भ्रापः) जल (रयिम्‌) सक््मी को धारण करते है उती (देवानाम्‌) सूय्यं 
। भादिकों मे (महत्‌) सव से बड़ (एकम्‌) दितीय रदित (भवुरत्वम्‌) शवुभों के नाण 
| करने वाने को प्राप्त होकर (ते) प्राप के (वामभाजः) उत्तम कर्मा के सेवन करने 
वा भेप्ठ मोग भोगने वाने (सखायः) भित्र हम लोग (स्याम) होवे ॥२२॥ 
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भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे जगदीश्वर । 
जिन ्रापने हम लोगों कं सुख के लिये सृष्टि में म्रनेक प्रकार की श्रोपधियां 
ग्रोर जल रचे उन भ्रापके हम लोग उपासना करने वाले होवे भ्रौर भ्राप 
को छोड के दूसरे की उपासना कभी न करे ।२२॥ 

इस सूक्त मे दिन, रात्रि, विद्वान्‌, अन्तरिक्ष, पृथिवी, राजधमं भौर 
ईदवर के गुण वणेन होने से इस सूक्त के भ्रथं की पिले सूक्त के भथंके 
साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 

यह्‌ पचपनवां सूक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 





भ्रजापतिर्वेदवामित्रो वाच्यो वा ऋषयः 1 विश्वे देवा देवताः । १६1४८ 
निचृत्तिद्डुप्‌ । ३। ४ विराट्‌ श्रष्टुष्‌ ! ५। ७ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः । स्वरः 1 २ 
भुरिक्‌ पडङ्पितरठन्वः । पञ्चमः स्वरः ॥ - 
प्रच छप्पनवे सूक्त का भ्रारम्म ३, उसके प्रथम मन्व में ईश्वर कै गुणों को कहते ६ ॥ 

न ता मिनन्ति मायिनो न धीरां व्रता देवानां मथमा ध्रवाणि । 


-) 
` न रोद॑सी अददा वेद्ाभिने पर्व॑ता निनमे तस्थिवांसः ॥१॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! ईष्वर ने (देवानाम्‌) यथार्थवादी विद्ठानों के जो 
(परथमा) प्रादि मे वर्तमान (्रवाणि) श्रखण्डित (ग्रता) उत्तम कमं उपदेश विग 
गये वा रवे गये (ता) उन का (मायिनः) निन्दित वुद्धि वाले (न) नहीं (मिनन्ति) 
नाश करते ई (धीराः) ष्यान करने वाले धेष्ठ पुस नहीं नाश करते ह (रोदसी) 
भन्तरि् भ्रीर पृथिवी (न) नहीं नाश करते हं (अद्र हा) द्रोह से रदित रष्यापक 
भौर उपदेशक (न) नहीं नाश करते ह (वेद्याभिः) जानने फे योग्य प्रचारो केषा 
(निनमे) नवने के योग्य स्थान में (तस्थिवांसः) स्ित होते हुए (पवं ताः) परवत (न) 
नहीं नाण करते ह उन को भ्राप जान के भाचरण करो ॥१॥ ५ 
भावार्थः किसी का भी सामथ्यं नहीं है कि जो ईद्वर के किये 1 
नियमों का उल्लंघन करं भ्रौ र जिस परमेदवर के भ्रमरहित सुखरूप कम ह 
उसी दयानिधि परमेश्वर की सव लोग उपासना करो ॥१॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते हं ॥ 
पड़ भारं एको अचरन्विभत्येतं वपि्ुप गाव आगुः । 


तिस महीस्प॑रास्तस्युरत्या गुहा दवे निहिते दर्व्थका ।॥२॥ 


४७२ ष्रवेदः भ० ३1 सू०५६॥ 
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पदा्थः- हे मनुष्यो ! जिम जगदीश्वर ने इस संसार मं (दवे) दो कायं भौर 
कारण (निहिते) धारण किये उन दोनो के मध्य मे (एका) एक कायं नामक (वशि) 
देख पड़ता है (प्रत्याः) स्त्र व्यापक होने वाले भराकाशादि वा (गहा) मह्‌तत्वनामक 
सम्भू वुद्धि मे (उपराः) मेध (तस्थुः) स्थित होते प्रीर मेष (तिन्नः) स्थूल मध्य 
भीर सुम (महीः) भूमियों को भ्रौरे (गावः) परणं (उप, भ्रा, भरगुः) प्राप्त होते 
ह उन (षट्‌) छः (भारान्‌) पञ्चतत्त्व श्रौर महत्तत्व भ्र्थात्‌ बृद्धि को (ग्रचरन्‌) न 
कपाता हुभ्रा (एकः) सहायरदित ईश्वर ॒(वपिष्ठम्‌) प्रतीव बढ़े हए (ऋतम्‌) 
सत्य कारण का (बिभति) धारण वा पोपण करता है उसी का निरन्तर ध्यान 
करो ॥२॥ 


भावा्थं -हे मनुष्यो ! जिस परमेश्वर से प्रकृति भ्रादि भूमि पय्यंन्त 








संसार रच धारण कर भ्रौर उत्तम प्रकार पालन करके व्यवस्थापित भ्र्थात्‌ 
ढद्घ पर चलाया जाता है वही पूज्य है एसा मानो ॥२॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व मे कहते ह ॥ 
भिपाजस्यो पभो विश्वरूप उत उरुधा पुरुध भजावान्‌ । 
त्यनीकः पत्यते मा्हनावान्त्स रेतोधा षभः शच्च॑तीनाम्‌ ॥२॥ 


पदायथः-- हे (पुरुष) वहतो को धारण करने वाले विद्रान्‌ पुरु ! जो 
(धरिषाजस्यः) तीन- शरीर भातमा भ्नौर सम्बन्धियों के वलो मं निपुण (वभः) 
वृष्टिकर्ता (उरुधा) जिस में तीन भर्थात्‌ कारण सूर्म भ्रौर स्यूल बढ़े हए जीव 
शरीर भ्रौर (विदवरूपः) भरन्य सम्पूणं रूप जिसमे विद्यमान जो बिजली के सदश 
| (उत) भ्रौर (प्रजावान्‌) वहत प्रजाजन (ध्यनीकः) तथा ्रिगुरित सेनायुक्त के समान 
(माहिनावान्‌) वहत सत्कारवान्‌ है वा (पत्यते) जो स्वामी के सदृण भ्राचरण करता 
(सः) वह्‌ (वृथमः) अत्यन्त वलयक्त (काश्वतीनाम्‌) भरनादि काल से हई प्रकृति भरौर 
जीव. नामक प्रजाघ्रों का (रेतोधाः) जल कै सदृश वीयं फो धारण कने बाते सूयं के ` 
सदृश वीर्ये का देने वाला जगदीश्वर है एसा जानो ॥॥३॥ 


| 

` भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो जगदीङ्वर 

 विजुली के सदृदा सव जगह व्यापक होके प्रकाशकर्ता धारणकर्ता फिर 

। भी न्यायाघीद्य स्वामी भ्रनन्त महिमा से युक्त भ्रौर अनादि जीवों का 

& वत्तमान है उससे डरकेभ्रौर पापों का त्यागकरके प्रीति 
धमं का भ्राचरण कर श्रपने भ्न्तःकरण में सव॒ लोग उसी का ध्यान 

कर्‌ ॥३॥ 
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मौत गीीसीमीमीौ सी नी मी 0 1 1 1 1 1 
फिर भीर्दण्वर कै गुणों का उपदेश भ्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 
अभीकं आसां पद्वीरंवोध्यादित्यानामह्व चार नाम॑ । 
आपश्चिदस्मा अरमन्त देवीः पृथग्‌ व्रजन्तीः परि पीमदञ्जन्‌ ।॥४॥ 


पदाथः- दे मनुप्यो ! जिस जगदीष्वरने (श्रासाम्‌) इन श्रनादि कालसे 
सिद्ध प्रजाभ्रों भ्रौर (श्रादित्यानाम्‌) सूर्यादिकं वा मास भ्रादि समयविभागोंके 
(पदवीः) षदो का जो व्याप्त होता वह्‌ (भ्रवोधि) जाना हृञ्ना है रौर जिसका (चाद) 
भरस्यन्त श्ेष्ठ (नाम) नाम जिसमे (चित्‌) निर्चित (व्रजन्तीः) जते हए (देवीः) 
प्रकाशमान (भ्रापः) प्राण (सीम्‌) परिग्रह करने मे (पृथक्‌) ग्रलग (परि, भ्रमन्त) 
सब भ्रोर से रमते भ्रौर (श्रवृञ्जन्‌) त्याग करते ह (भस्मे) इसके लिये (भ्रभीके) 
| कामना करने वाले मं वत्तमान म इस ईश्वर को (ब्रह्म) वृलाता हउसीको भ्राप 
लोग भी वुलाप्रो ॥४॥ 

भावाथंः-- हे मनुष्यो ! जो सवके सुख की कामना करता है जिसमे 
सव जीव श्रौर लोकादि पदाथ पृथक्‌ पृथक्‌ क्रीड़ा करते ग्रहण करते मौर 
त्याग करते है उसको दछधोड़ के भ्रन्य किसी की भी मत उपासना करो ॥४॥ 

प्रव सवके निवास केः लिये ईए्वर ने जगत्‌ बनाया इरा विपय को 
भ्गले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
री पधस्था सिन्धवद्धिः कवीनामुत त्रिमाता विद्ंषु सम्राट्‌ । 


ऋतारवरीयोरपणासतस्रो अप्याक्धिरा दिवो विदथे पत्यमानाः ॥५॥ 





पदार्थः - हे मनुप्यो ! जो जगदीश्वर (त्री) तीन (सधस्था) साय के स्मा 
(सिन्धवः) नदियां (उत) शरीर (कवीनाम्‌) विद्रानो येः (व्रि) तीन वार (न्िमाता) 
जन्म स्थान भरर नाम इन तीनों फो उत्पन्न करने वाला (विदथेषु) वा जो संप्रग 
भरौर्‌ जानने योग्य व्यवहा मे (सश्नाद्‌) उत्तम प्रकार भूमि में प्रकाशित ह एमे पुश्य 
के सद्‌ ण (हतावरीः) जिनमे सत्य विच्मान (योयमाः) जो स्मियो के सदुश वर्तमान 
(तिल्ञः) स्यूल सूर्म भ्रौर कारण नामक (श्रप्याः) अन्तरिक्ष में होने वाली स 
(विदथे) संग्राम मं (पत्यमानाः) पति के सदुश भ्राचरण करती हुई ह उनको (१ 
तीन वार भ्रीर (दिवः) तारागणों को रचता है वही सवका स्वामी है ॥५॥ 

भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो । 
परमात्मा ने सव प्राणी रौर प्राणीभिन्नों के निवास के लिये जल ५ 
शा भन्तरिदा रचे उस स्वरामी की पतिव्रता स्त्री के सदृश निरन्तर सा 
कर! ॥१॥| 
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परय ईण्वर की प्राना के साथ जगद्विपय को भ्रगते मन्त्र में बहते है ॥ 
त्रिरा दिवः संवितर्वायांणि दिवेदिव आ सव त्रिनां अद: । 
निधातुं राय आ छवा वसूनि भगं त्रातधिपणे सातं धाः ॥६॥ 
` वा, हे (सवितः) शवं क देन वाते ! भाप (दिवेदिवे) ्तिदिन(नः) 
हम लोगों के लिये (दिवः) कामना करने योग्य क्रियाम को (वार्याणि) ग्रहण करने 
योगय देश्व्यो को (तरिः) तीन वार (धरासुब) उतपन्न करो हे (भग) भरतयन्त भजने 
योग्य ! (श्ह्धः) दिन के मध्य म (रायः) घनो को (तरिः) तीन वार (परासुव) 
उत्पन्न करो भ्रौर (त्रातः) हे रक्षा करने बाते ' (सातये) उतम भकार विभागके 
लिये (भिघातु) सुवणं चांदी भ्रौर [लोहा] भ्रादि धातु जिनमे एस (वसूनि) घनों 
भ्रीर (धिषणे) भ्रन्तरिक्च भ्रौर पृथिवी को (श्रा, धाः) सव प्रकार धारण करो ॥६॥ 
मावार्थः- हे जगदीश्वर ! भ्राप कृपा से हम लोगों को धमं से पुरूषा- 
युक्त करके प्रतिदिन रेश्व्य प्रप्त कराभ्नो भौर निरन्तर रा करके सव 
के सुख के लिये विभागों को कराभ्रो ॥६॥ 
भ्रव राजप्रस्ताव से विद्वानों के विषय को प्रगते मन्व मे कहते है ॥ 
निरा दिवः सविता सपीति राजाना मित्रावरुणा पाणी । 
आपर्चिदस्य रोद॑सी विदुवीं रत्न भिक्षन्त सवितुः सवायं ॥७॥ 
पदार्थः-हे मनुष्यो ! जो (सविता) प्रेरणा करने वाला मन्तर्ग्यामी ६ 
बरुणा) प्रा भीर उदान वायु के सदश सब के मित्र (सुपाणी) परौर सुन्दर जिन केः 
हाय एसे (राजाना) विद्या भ्रौर विनय से प्रकाशमान नरो के समान (दिवः) प्रकाश 
से (शिः, भ्रा, सोयवीति) तीन बार सब भोर से निरन्तर प्रेरणा देता दै ध 
(सवितुः) सम्पूणं रेप्वग्यगुक्त जगदीश्वर के समीप से (सवाय) रेश्वय्यं ५ 
(रापः) प्राणों गे (चित्‌) सदृश (उर्वी) बहुत (रोदसी) प्रकाशित प्रौर 
जगत्‌ भ्रौर(रत्नम्‌) सुन्दर धन की (चित्‌) भी सवर लोग (भिक्षत)याचना १ ॥ ६ 
भावायंः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो राजा लोग परमेश्वर 
सदृ गुण कमं भ्रौर स्वभावगुक्त हुए भरजाभ्रो मे वत्त मान दैवे ही चक्रवति 
राज्य रौर भ्रसंख्य धन को प्राप्त होते ह ॥७॥ 
फिर उसी. विषय को अगले मन्त्र भे बहते है ॥ 


निर्॑तमा दूणश रोचनानि जयों रानन्त्रस्य वीराः । 
ऋतावान इपिरा दृष्मांसद्धिरा दिवो विदय सन्त देवाः ॥८॥ 
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४७६ ऋष्वेदः मं० ६। सू° ५७॥ 


पदार्थः जो ब्रह्म के भक्त (बयः) विजुली प्रशिद्ध श्रभ्नि मौर सूर््यागिति के 
सदृश (श्रसुरस्य) दुष्ट प्रौर दोषों कैः दुर करने वाले के सम्बन्ध मे (इधिराः) जाने 
वले (ऋतावानः) प्रणत्तित सत्य जिन में विद्यमान तथा (वीराः) विद्या शूरता भ्रौर 
बल से परिपूरित वे (इढभासः) हिसा से रदित (भ्रा) सव प्रकार (दिवः) कामना 
करते हृए (देवाः) विद्वान्‌ लोग॒ (विदथे) संग्राम प्रादि व्यवहार भें (त्रिः) तीन वार 
(सन्तु) प्रसिद्ध हो भ्रौर (इणक्ा) दुःख से जिन का ना होता है वे (उत्तमा) शरेष्ठ 
(रोचनानि) प्रकाशमान (त्रिः) तीन वार (राजन्ति) णोभित होते ह ॥५८॥ 
भावा्यः- जो लोग जगदीश्वर को प्राणों के सदक्ञ प्रिय, राजा के 
सदुश उपदेशदाता, न्यायाधीश के सदृश नायक, सूयं के सदुश भ्रपने से 
प्रका्मान रौर सव का प्रकादाकर््ता मान निरन्तर भजते है वे ही शत्रुभो 
के दुःख से जीतने योग्य सत्य के भ्राचरण करने भ्रौर अरन्यं के सुख चाहने 
। वाले ह वे चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त होकर सूयं के सदुश शोभित होते द 
भरौरवेही इस संसार में रक्षा के ्रधिकारी हों ॥०॥ | 
इस सूक्त मे ईश्वर जगत्‌ भ्रौर विद्धानों के गुणों का वर्णन होने से 
इस सूक्त के ्रथं की पिछले सूक्ता्थं के साथ सङ्गति समभनी चाहिये ॥ 





विक््वामित्र ऋषिः! विदवेदेवा देवताः । १। ३।४ त्रिष्टुप्‌ । २।५।६ 
निचूत्तरष्टुष््न्दः ! धैवतः रयरः 11 


भव दधः ऋचा वाने सत्तावनवें सूक्तं का प्रारम्भ है, उस केः प्रथम 
, मन्त्रम वाणी के विपयको हुते ह ॥ । 
भरम विविकां अविदन्मनीपां धृवुं चर॑न्ती भयुतामगोपाम्‌ । 
सदमस्चिच्रा ददे भूरि धासेरिद्रस्तदग्निः प॑नितारों अस्याः ॥१॥ 
पदार्थः ` जो (विविषवान्‌) प्रकट मनुष्य (मे) भेरी. (मनीधाम्‌) बुद्धि को 
(चर्तीम्‌) प्राप्त होती हुई (परयुताम्‌) संश्यारदित योधो से युक्त (धेनुम्‌) वच को 
पालन करने वासी गी के सदृश वाणी को (भ, प्रदिवत्‌) प्राप्त हो भ्रौर (या) जो | 
(धासेः) प्ररो को धारणा करने वाते भ्न की (इरः) विजनी केः सदृ (श्रगोपाम्‌) 
भ्रषित को (गरि) बहुत (सदः) शीध्र (चित्‌) हौ (वब) शरं करता है (तद) 
उस भ्न को (भ्रग्निः) मग्निके सदुश वत्त॑मान धुखप भ्ाप्त हवं (अस्याः) इस 


वाणी का (पनितारः) स्तुति वा व्यवहार करने वाने उपदेश देव उस वाणी को सब 
लोग प्राप्त हों ॥१॥ | 








१ 

१ 
१ 
त 
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के ग्राचरण से रहित विद्या को ग्रहण करने की इच्छा पूरी करने वाले 
उत्तम वाणी का प्रयोग करते भ्रौर सत्य धमं का प्राचरण करते हए सव 
की इच्छा को पूरी करते है वे भरत्यन्त सत्कार करने योग्य होवे ॥१॥ 
भ्रव वुद्धि विपय को भ्रगते मन्त मे कहते हं ॥ य 
इद्रः सु पूपा प॑णा सुहस्ता दिवो न भ्रीता शशयं उदु । 
पिव यद॑स्यां रणय॑न्त देवाः भ वोऽत्र वसवः सुम्नमइयाम्‌ ॥२॥ 


पदा्थः- हे (वसवः) विद्या की शिज्ञासा करने वाले ! (यत्‌) जो (भत्र) 
इस ग्ययहार मे (विदवे) सम्पूणं (देवाः) विद्वान्‌ लोग (परस्याम्‌) बुद्धि से युक्त वाणी 
मे (शक्यम्‌) मेष के सदृश (सुम्नम्‌) सुल फो (भ, वदु ) दहते ह भौर (रणयन्त) 
संग्राम के सदृश भ्राचरण करते हवे (दिवः) कामना करनं योग्य ्रकाशकिरणो के 
(न) सदृश (प्रीताः) प्रसन्न होते है भौर जो (सुहस्ता) सुन्दर हायां वात दो पुरुषों 
के समान जो (इन्रः) विजुली भ्रौर (पूणा) पृष्टिकर्तां पराण (वृषणा) बल कने 
वाले ह उन को पूरा करते ह वे (सु, प्रीताः) उत्तम प्रकार भ्रसन्न होते दै मीर जसे 
सत्सङ्ग से (वः) तुम लोगों के समीप से (सुम्नम्‌) सुल को (भ्रद्याम्‌) प्रप्त होऊं 
वैसे भ्राप लोग प्रयत्न करिये ॥२॥ 
मावायंः- इस मन्व भं वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जो रीर भ्रौर 
भरात्मा के वल की कामना करते हवे ही विद्वान्‌ हो शास्त्र भ्रीर ईश्वर के 
बोध से युक्त वाणी भँ रमते हृए विजुली आदि कौ विया क भ्सिद्ध कर 
भ्रौर विजयमान हो भ्रतुल आनन्द को पाय भन्य जनों को पुणं आनन्द 
। जसम केह जगत्‌ $ ध्य एव र युर ९६ 
। भरव गृहाम के कृत्य को अगले मन ५ ॥ 
या जामयो द्ष्णं इच्छन्ति शि नैमस्यन्ती जानते गर्भमस्मन्‌ । 
अच्छा पुत्रं धेनवो वावशाना महद्चरन्ति बिभ्रतं बरपुपि ॥२॥ 
पदाथः (याः) जो (नमस्यन्तोः) सत्कार करती हई (जामयः) चौबीस वपं 
की भ्रवस्था को प्राप्त युवती ब्रह्मचारिणी (ुदणे ) वी्यसेचन ५ समर्थं चालीस 
वपं कौ भ्ायु को प्राप्त ब्रह्मवारो कै लिये (क्तिम्‌) सामध्य कर (इच्छन्त) 
्‌ इच्छा करतो भ्रीर (भ्रर्मिन्‌) इस संसार मं (गर्भम्‌) गम क धारा करन को (जानते) 
| जानतो ह बे पतिर्यो की (बावज्ञानाः) कामना करती हृद (धनयः) विद्या भौर उत्तम 
५ शिक्षायक्त वाणि के सदृश वत्त॑मान गौव जसे वृषभा का चस (महः) बड़ पूज्य 


ऋर्वेदः मं० ३ । सु० ५७॥ ४७७ 
ककन 
भावार्थः--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो लोग भअरधम 
| 


+ 
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४७६८ ऋग्वेदः मं० २ । सु ५७ ॥ 
(बपू धि) रूप वाले शरीरो को (विश्रतम्‌) धारण श्रीर पोपणा करने वाले (भ्रच्छ) 
श्रेष्ठ (पत्रम्‌) पुत्र को (चरन्ति) ग्रहण करती ह ॥३॥ 

_ भावार्थः - इस मन्व्र मे वाचकलुप्तोपमालक्कार है।वे ही कन्याये 
सुल को ्राप्त होती हं कि जो भ्रपनेसे दुगने विद्या भ्रौर शरीर वल वाते 
भरपने सदुश प्र मी पतियों की उत्तम प्रकार परीक्षा कर के स्वीकार करती 
हं वसे ही पुरूष लोग भी प्रो मपात्र स्त्रियो को ग्रहण करते हैवेही परस्पर 
भ्ीतिपूवंक भ्नुकूल व्यवहार से वीर्यस्थापन श्रौर ्राक्पंण विद्या को जान 
गभ का धारण उसका उत्तम. प्रकार पालन सव संस्कारों कोकरकेवडे 
भाग्य वाल पुत्रा का उत्पन्न कर श्रतुल भ्रानन्द भ्रौर विजय को प्राप्त होते ु 
हं, इस से विपरीत व्यवहार से नदीं ॥३॥ 

भरव स्वरीपुधो के कृत्य का भ्रगले मन्त्र मे उपदेण करते है ॥ 
` अच्छा विवक्मि राद॑सी सुमेके न्णां युजानो अध्वरे म॑नीपा । 
इमा छ ते मनवे भूरिवारा ऊर्ध्वां भ॑वन्ति देता यनं: ॥५॥ 


पदाथः-- है विद्धानो ! इय (भरध्वरे) मेल करने योग्य व्यवहार में ओ 
(इमाः) ये प्रजाये (मनीषा) वुद्धि क सहित वर्तमान (मूरिवाराः) भ्रनेक प्रकार के 
सुल को प्राप्त होने वाली (दक्षता) देने तया (यजत्राः) मेल शरीर सत्कार कसे 
के योग्य (ऊर्ध्वाः) उत्तम (भवन्ति) होती है उन को (युजानः) प्राप्त होते हुए भ्राप लोग 
(पराग्णः) मेष के सदृश संयोग से सुखी होते ह । भौर जो स्वरी पुरुप (सुमेके) उत्तम 
मकार एक ह (रोदसी) प्रन्तरिक् प्नौर प्रथिवी के तुल्य (ते) भ्राप (मनवे) मनृण्य 
कै सिये वत्त॑मान है उन दोनों भौर उन श्राप लोगों के प्रति (उ) भ्राश्चयं के सा 
म (रच्छ) उक्तम प्रकार (विवविम्‌) विशेष कर फे उपदेश देता ह ।॥४॥ 

भावाः. - इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो स्त्री श्रौर 
रुप पृथिवी श्रौर सयं के सदुश संयुक्त हुए वत्तंमान ह वे भाग्यशाली होते 
हं।जो स्त्री भौर पुय उत्तम प्रकार परीक्षा करके स्वयंवर विवाह को 
कर व मघ के सदृश उत्तम सन्तानं को उत्पन्न करके सव काल में सुखी 
होते हं ॥४॥ 





[त 





व ए 1 मा 


(द उसी विषय को भ्रगते मन्त्र भं कहते हं ॥ 
या त जिह्वा ममी सुमेधा अग्न देवेपल्यतं उरूची । 
तयेह विद्वो अव॑से यज॑रानासांद्य पाययां चा मधूनि ॥५॥ 
पवार्थः- टे (श्रे) विद्धान्‌ पुर्ष वा विदृपी स्री ! (ते) तुम्हारी (या) जो 
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ऋग्वेदः मं ० ३ । सू० ५७ ॥ ४७६ 
9.9५. सा.५ अ ७ आ ० ख ७ २,७.८० 9 द> ० छ .७ ख ० ©> ०.@ॐ> 9 > 9 9 22 0.9 9 आ>)-9 आ ०2 9. @ॐ2 9.9 क 9 > १2 ०७०७ 
(देवेषु) विद्वानों मे (मधुमती) वहुत सत्थ भापणों वाली (सुमेधाः) जिस म उत्तम 
दि विद्यमान वह (उरूची) वहत विद्यानां कौ प्राप्त होती हुई (निह्वा) वाणी 
(उच्यते) कही जाती है (तया) उस से (इह) इस गृहाम मे (विख्वान्‌) सम्भ 
(यजत्रान्‌) भते हए शेष्ठ पो को (रा, सादय) प्राप्त करामरो (च) भ्रौर इन की 
(भरवसे) रक्षा श्रादि के लिये (मधूनि) मधुरता से यक्तं पीने के योग्य विशेष रसा का 
(पायय) पान कराग्रो ॥५॥ 

भावा्ंः-- जो स्त्री श्रौर परुष प्रसन्नता से विवाह करिये हुए विद्या 
| वद्धि रौर उत्तम वाणी से युक्त इस संसार में गृहाश्रम म वत्तमान होकर 
| प्रम से उत्पन्न होने वाले पूत्रो को उत्पन्न पालन भ्रौर उत्तम शिक्षायुक्त 
करके तथा स्वयंवर विवाह कराके निवास करते ह वे ही गृहाश्रम मे मोक्ष 

के सदश सुख का अनुभव करते है ॥५॥ 


फिर स्र पुरुप के त्य को अगते मन्त भे कहते ई 11} 
या तं अग्रे पस्येव धारासंन्ती पीपयंदेव चित्रा । 
` तामसभ्यं भर॑ति जातयेदो वसो रास्व॑ सुमति विखजन्याम्‌ ॥६॥ 


पदार्थः-- हे (भ्रमने) स्वि या पुर्प । (ते) म्रापकी (या) जो (भ्रसइ्चन्ती) 
असम्बन्ध रखती हु (चिघ्रा) शरद्‌मूत (पवंतस्येव) मेष के (धारा) प्रवाह के द 
वारी बृद्धिको (पीपयत्‌) पीती है (ताम्‌) उस (प्रमतिम्‌) उत्तम बुद्धिकोभ्रोर 
(विश्वजन्याम्‌) जिससे सम्पूणं . सन्तान उत्पन्न होता है उस (सूमतिम्‌) उत्तम बुदि 
वाती स्थी वा उत्तम वृद्धि वाज पुरय को भराप (रास्व) दीजिय । ६. देव) उत्तम 
गुणोंसे यक्त (वसो) सर्वर वसते हए (जातवेदः) उत्वन्न हए पदार्थो मं ति 
| भगवन्‌ दैश्वर ! श्राप (्स्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये एसी विद्या बृदि बाणौ भ्र 
। सीसी या दते पति को छा चे दीजिये । जिससे कि हम सौग सदा दुत 8 ५९॥ 
| माषः स्री श्नर पूरय को चाहिये क ब्रह्य च विया र 
। उत्तम शिकाश्रं को प्राप्त होकर युवावस्था मे तुल्य गुण कम भीर स्वभा 
९ परीक्षा करक द्विगण बल श्नौर वस्था वाले पति भ्रौर प्र मपात्र स्वी 
को प्राप्त होकर गृहाम भे सुख से रहँ ॥६॥ ह 3 
_ . इस सूक्त मे वाणी वुद्धि गृहाम भौर स्त्री पुरुषा के क 
व इस सूक्त के भरथं फी इससे पूवं सूक्त के श्रय के सय सङ्ग त जान 
चाहिये ॥ 


यह सत्तावनबां सूक्त समाप्त भ्रा ॥\ 


आकण 
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४८० ऋर्वेदः मं० ३ । सू० ४८ ॥ 
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विश्वामित्र ऋषिः ! श्र्िवनौ देवते । १।८1 € त्रिष्टुप्‌ 1 २--५1७ 
निचुत्व्रषटृम्छन्दः । धवत: स्वरः । ६ भुरिक्‌ पड्वितदघ्न्दः । पञ्चमः स्वरः ॥! 








भ्रव नव ऋचा वाले प्रट्‌ठावनवें सूक्त का भ्रारम्भ है, उस फे प्रथम 
मन्त्र मे शिल्पिजन के कामको कहते ह ॥ 
भेलः भनस्य काम्यं दुहानान्तः पुत्रर्च॑रति दर्षिंणायाः । 
आ च्योतनि व॑हति शुश्रयामोपसः स्तोमो अखिनावजीगः ॥१॥ 
पदावः--हे मनुष्यो 1 (्युच्रयामा) शुद्ध दिन जिस से होते वा जो (परत्नस्य) 

प्राचीन के (काम्यम्‌) कामना योग्य बोध को (दुहाना) पूरं करती हई (धेनुः) गौ के 
सदृण वाणी है उस (दक्षिणाः) ज्ञान को प्राप्त फरानि वाली वाणी का (पुत्रः) 
पत्र भ्र्थात्‌ उस से उत्पन्न बोध (भ्रस्तः) मध्य मँ (चरति) विलसता भ्र्थात्‌ रहता ह 
(चयोतनिम्‌) म्मौर प्रकाशसूप विद्या को (श्रदिदनौ) तथा यथार्थवक्ता ध्यापक भ्रौर 
उपदेशक को (उयसः) प्रातःकालो के सदृ (भ्रा, बहति) भ्राप्त होता वा प्राप्त कराता 
है प्रर जिससे (स्तोमः) प्रशंसा करने योग्य यथार्थवक्ता श्रष्यापक ग्रौर उपदेशक 
(श्रनीयः) प्राप्त होता है उस को भ्राप लोग भी प्राप्त होप्रो ॥१॥ 

„. भावा्ः--इस मन्त्र मे. वाचक्रलुप्तोपमालङ्कार ह । जसे सूयं भ्रात 
कालों को उत्यन्न करता है वैसे ही श्रात्मा मे उत्यन्न हुश्रा वोधुं मनोर 
को उत्पन्त्‌ कर॒ सत्य भौर असत्य का प्रकाश करता है । जो विदा धमं से 
युक्त वा श्रेष्ठ वाणी जिस को प्राप्त होती है उसको सनातन ब्रह्म का वोध 
भी प्राप्त होता है।॥१॥ 

भ्रव ऊध्वं प्रर प्रधःस्थान विपयक शिल्पिजनों के कृत्य को कहते ह ॥ 
भ्रति चदे ऋ ¢ 
सुयुगहन्ति मतिं वामृतेनोध्वां भ॑वन्ति पितरेव मेधाः । 
नरथामस्मद्विपणेमनीपां युवोरव॑श्कूमा य॑तमर्वार्‌ ॥२॥। 
पदार्यः-हे भ्रष्यापक भ्रौर उपदेशक ! (सुपर्‌) उत्तम कृत्य के ग 
जन जिन (अर्ध्वाः) उपरर को पहुनाने वाली (मेधाः) वृद्धियों भौर (ऋतेन) 
(वाम्‌) श्राप दोनों को (वहन्ति) प्राप्त होते र उन को हम लोगों के (प्रति) अर 
पहृवाभो जो (पित्रेव) मात भरौर पिता के सदृश पालन करने वाली (न 
होती ह भाप दोनों (जरेाम्‌) उनकी स्तुति करो । (भ्रस्मत्‌) हमारे लिये (वि, # 
व्यवहार को (मनीयाम्‌) वुदि' को (आ) सव प्रकार (यातम्‌) प्राप्त होभो (भर्व 


ने स्ानों भं (युवोः) भाप दोनों फी (भवः) रसा हम लोग (च्म) करं ॥२॥ = 
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भावा्थः--जसे वायु श्रौर किरणे सूयय भ्रादि को पटुचाती हैवंसेही 
उत्तम वुद्धि के सदृशा वत्तंमान स्त्रियां सुख को पहुचाती ती ह । रौर जो विद्वान्‌ 
लोग मनुष्यों मे पिता के सदृश वत्तंमान हँ उन कं प्रति सव को चाहिये कि 
पुत्र के सदा वर्तव कर भ्रौर सव व्यवहार को जान के यथावत्‌ करं ॥ २ 
म्रव भ्रमति भ्रादि पदाथंचालित यानविपयक शित्िक्रस्य को कहते ह ॥ 
सुयुग्भिरद्यैः सुदता रथन दसताविमं श्रणुतं इलाक्मद्रः । ` 
किमङ्ग वां भत्यव॑सि गमिषाहुविभांसो अचिना पुराजाः ॥३॥। 


पदावः- हे (दल्ली) दुःखों फो नाश करने वाते (भ्ररवना) स्यं भ्रीर 
चन्द्रमा के सदृश वत्तमान भ्रथ्यापक ग्रौर उपदेलः ! आप दोनों (सुगुग्भिः) उत्तम 
प्रकार जोड़े गये (श्रसवैः) श्रग्नि प्रादि. पदार्थो से युक्त (सुवृता) उत्तम (रथेन) 
विमान भ्रादि वाहन से (भरब्रोः) मेष के सदृश हम लोगों की (इमम्‌) इसं (श्लोकम्‌) 
वाणी को (शृणुतम्‌) सुनो भ्रौर (श्रङ्क) हे पूर्वोक्त अध्यापक उपदेशको { जो (वाम्‌) 
तुम दोनों को (गभिष्ठा) अत्यन्त चने वाते (पुराजाः) प्रथम उन्न इए (विप्रासः) 
वृद्धिमान्‌ विद्धान्‌ लोग (शरष्ः) कहते वे भ्राप दोनों (भति, भरवत्तभ्‌) मवत्तमान 
भर्थात्‌ म्रलम्य पदां को (किम्‌) म्यो नहीं प्राप्त हों विन्तु प्राप्त ही हों ॥३॥ 
¦ भावार्थः-- जो विद्वान्‌ लोग ग्नि भ्रादि विद्या से चलाये वाहनों से 
व्यवहार करे वे किस किम रेश्वय्यं को न प्राप्त होवे ॥३॥ 
. फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे.कहते ह ॥ 
आ म॑न्येथामाग॑तं कच्चिद विश्च जनासो अश्विना वन्ते । 
| इमा दि वां गोरंनीका मधूनि म मितासो न दृदुर्सरो अग्रं ॥४॥ 
= -हे (भ्ररिवना) प्रष्यापकः भ्रौर उपदेशक अन ! आप दोनों को 
(विवे) सम्युणं (जनासः) प्रसिद्ध मनुष्य (हवन्ते) ग्रहण करते हँ (भग्र) मीर प्रथम 
(हि) कि जिस से (दमा) इन (गोष्धजोका) गवो के दुग्ध भादि से मिते हृए (मधूनि) 
सोमलतारहप प्रीपधियों कै रसो को (मिष्रासः) भिघ्र लोगो के (न) सदृश (भ्र, ददुः) 
देवे । उन फो तथा (उतनः) गौ को (वाम्‌) भाप दोनों (एवः) णी त्र पृ चाने -वाले 
बिजली भ्रादि से चलाये गये वाहनों से (कत्‌) कय (ध्रा, गतम्‌) प्राप्त हए (चित्‌) 
नी (रा) सव प्रकार (मन्येयाम्‌) जानिपे ॥४॥ रैः ˆ ॐ 2 
भावार्थः - विद्वानों कौ योग्यता है कि जो प्रीति.से धामिक उत्तम 
सेवक विद्यार्थी वा धोताजन समीप श्रावं उनको उत्तम विज्ञान भ्रादि देवे । 
जिस से सव मनुष्य सव के साथ मित्रों के सदुश वर्तव करं ।॥४॥ 


“ ,, वेदः मं ३। सू० ५८ ४८१ 
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1 ऋर्वेदः म० ३ । सू°० ५८ ॥ 
तीती 1 ~ 1१9 कक 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
तिरः पुरू चिद्र्िना रजोँस्याङ्गुपो वां मघवाना जनेषु । 
एह यातं पथिर्भिर्देवयानेदेखविमे वां निधयो मधूनाम्‌ ॥५॥ 
पदार्यः- हे (दन्नी) क्लेश के नाशकर्ता (मघवाना ) भरत्यन्त उत्तम धनयुक्त 
(भष्विना) शिल्पविदया के जानने वाले भष्यापक भ्रौर उपदेशको ! जो (वाम्‌) भाप 
॥ दोनों (देवयानः) विद्वान्‌ लोग जिनसे चलते उन (पथिभिः) मार्गो से (पुरू) बहुत 
॥ (रजांसि) ६६ को (तिरः) तिद्ध मानें से (भ्रा, यातम्‌) प्राप्त होवें तो (इह) यहां 
(वाम्‌) तुम दानो को (जनेयु) मनुष्यों मे (इमे) ये (मधूनाम्‌) माधुयं गुणों से युक्त 
पदाथसम्बन्धी (निधयः) धनो के समूह्‌ प्राप्त होवे । श्रौर (भ्राङ्गृ षः) विद्वान्‌ (चित्‌) 
भी प्राप्त होवे ॥५॥ 
, _ भाव्थः-जो लोग विद्रानों के मागो से पदाथंविद्या्मों का खोज 
करं वे सम्पूणं विद्यां को प्राप्त हों तथा जल स्थल भ्रौर भ्न्तरिशों मे जा 


भरा सा लक्ष्मीवान्‌ हो दारिद्र का तिरस्कार करके धनवान्‌ होते हए 
भ्रन्य जनोंकोभी रसे ही करं ॥५॥ 


जो शिल्पी विद्वानों के साथ प्रौर लोग परस्पर मित्रता करे, तो क्या 
पावे इस विपय कों भ्रगले मन्व मं कहते ह ॥ 


पुराणमोकः सख्यं िवं वां युवोर्नरा द्रविणं जहा्वयामू्‌ 
नः दग्बानाः सख्या शिवानि मध्वा मदेम सह न्‌ समानाः ॥६॥ 


पदा्थः- हे (नरा) नायक सभा भौर सेना के ईशो ! (वाम्‌) भ्राप दोनो 
(पुराणम्‌) प्राचीन काल से सिद्ध (भकः) सव ऋतु भे सुल देने बाते स्यान 
तुल्य (शिवम्‌) कल्याण करने वाते (सदयम्‌) मित्रके कमं को प्राप्त हूजिये भरी 
(जह्लाग्याम्‌) त्याग करने वाते की नीति में (युवोः) तुम दोनों को (द्रविणम्‌) धत 
भप्त हो (पुनः) फिर (शिवानि) सुल करने वाले (सदया) मित्र के वमा 
(एण्वानाः) करते हए (समानाः) तुय भ्रीर उत्तम गुण कमं स्वभाव बति हेम 1 
(मध्वा) मबुरभाव के (सह्‌) साथ (बु) शीघ्र (मदेम) भ्रानन्द कर ॥६॥ 

भावा्थः--जो विद्धान्‌ प्नौर भ्रविद्रान्‌ लोग परस्पर मैत्री करं 
वे भ्रनादिसिद्ध कल्याणकारफ ब्रह्म रेश्वयं 0 विज्ञान को भ्रात 


होकर धामिक होते हुए दृष्ट व्यसनों का त्याग करके सदा ही 
होवं ॥६॥ 
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 । 
काः । 





प्रव शित्पविद्या उपदेशाथं भ्राज्ञा विपय को अगते मन्व मे कहते हं ॥ 
अविना वायुना युवं सुंद्षा नियुद्धिश्च सजोषसा युवाना । 


नास॑त्या तिरोअह्वचं जुपाणा सोमँ पिवतमस्तिध। सदान ॥७॥ 


पदार्थः--हे (युवाना)यीवनावस्था को ्राप्त(नासत्या) भ्रसत्य प्राचार से रहित 

` (सुदक्षा) उत्तम प्रकार चतुर (सजोयसा) तुल्य भ्रीति के सेवने वाले (तिरोमह्धघम्‌) 
तिरदे दिनों मे उत्तम की (जुवाणा) सेवा करते हुए (भरलिधा) भरहिसक (सुदानू) 
उत्तम पदाथं के देने (भ्ररिवना) शिल्पयिद्या के पढ़ाने म्रौर पठने वाले वा स्वांमो भ्रौर 
सेवको ! (युबम्‌) राप दोनों (वायुना) पवन से (नियुद्ध च) नियत विय हुए भी 


ऋग्वेदः मं० ३ । सू ५८॥ पः 


वाहनों मे स्विति हो भ्रौर भ्राकर (सोमम्‌) बड़ी श्रोपधि के रस फा (पिबतम्‌) पान 
कीजिये ॥७॥ 
 भावाथः- हे मनुष्यो ! श्राप . हिसा रादि ग्रधमं व्यवहार को त्याग 
कं वायु विजुली श्रादि पदां विद्याभ्रों को जान भ्रन्य जनोके लिये व्रिद्या 
भरादि दे भ्रौर पुरणं ब्रह्मचय्यं का सेवन करके श्रतिकाल जीभ्नो ।॥७। 
भ्रव शिल्पविद्यासिद्ध यान रो जाने भ्राने के विपय को प्रगते 
मन्व मे कहते हं ॥ 
अविना परि वामिष॑ः पुरूचीरीयुगींभियेत॑माना अग्राः । 
| रथां ह वामृतजा अद्रिजूतः परि चारवापृथिवी याति सद्यः ॥८॥ 
पदाथः--हे (श्रदिवना) सम्पूरां विदयाप्रो मं व्याप्त रमते हए यदि (वाम्‌) 
भ्राप दोनो को (ऋतजाः) सत्य से उत्पन्न (शर्रिकरूतः) मेष मे शीघ्र जाने बाला(रयः) 
| वाहन (द्यावापृथिवी) भूमि श्रौर प्रकाश को (सयः) शीघ्र (परि, याति) सब भ्रोर्‌ 
। पहैचाता ट तो उससे (वाम्‌) भाप दोनों को (ह्‌) निश्चय कर (गीभिः) वाशिर्यो से 
। जैसे (अग्र्ाः) भ्रष्यापक भौर उपदेशक (यतमानाः) प्रयत्न करते प्राप्त हो वंस 
| (भृर्चोः) सुखो को पटहुनाने वाली (इयः) इच्छासिद्धियों को (परि, ईयुः) सव भ्रोर 
| स प्राप्त हवं ॥८।॥ - ठ 
[ भावार्थः-- जो लोग विमान भ्रादि यानो को भ्रग्निभ्रादि से रचते ह 
धे भ्रभीष्ट सुखो को प्राप्त होकर जहां इच्छा हो शीघ्र जा सकते है ॥५॥ 
भ्रव शिल्पविद्याफल फो भ्रगले मन्प्र मं कहते हं ॥ 
अञिना त्तमो = 9 गतं शोणे 
असिना मधुषृ्तमो युवाकुः सोमस्तं पातमा ग॑तं दुरोणे । 


रथौ ह वां भूरि वपः करिक्रत्सुताव॑तो निष्कृतम्‌ ग॑ मष्ट; ॥९॥। 
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पदार्यः--हे (भ्रदिवना) सव के श्रधीश प्रीर सेनाके श्रधीश! जो (ह) 
निश्चय (वाम्‌) श्राप दोनों का (रथः) (भूरि) बड़े (वपः) रूम से युक्त (सुतावतः) 
उरपन्न एड्वयं कोश के (निष्कृतम्‌) सिद्ध हुए विषय को (भ्रागसिष्ठः) ्रतिशय करे 
्राप्त होने वाला (फरिक्रत्‌) निरन्तरकारी है उससे जो (सधुयुत्तमः) मीठे रसो को 
निबोडने वाला (युवाकुः) मिला भ्रौर अ्रनमिला (सोमः) एेए्वयं का लाभ है (तम्‌) 
दरस को (दुरोणे) गृह में (पातम्‌) रक्षा कीजिये भ्रौर भ्रत्य देश से श्रपने दे मर 
(भ्रा, गतम्‌) प्राइए ॥६॥ 
| भावाथः-- जो सनुष्य शिल्पविद्या से श्रनेक कलायन््ों का निर्माण 
। 
। 
1 





षर के वाहन भ्रादि को रचते ह वे श्रपने गृह कुल भ्रौर देश मे पृण एेशवयं 
॥ कर्‌ सकते हं ॥६॥ 
, इस सूक्त मे प्रश्चि शव्द से शित्पीजनों का त्य वणेन करने से इव 
सक्त के प्रथं की पूवं सूक्त के प्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह श्रट्टावनवां सूक्त समाप्त हुश्रा ॥! । 





विदवामित्र ऋषिः । मित्रो देवता । १।२। ५ त्रिष्टुप्‌ ।३ निचृत्विष्टप्‌ 
छन्दः । धवत स्वरः । ४ भुरिक्‌ पड क्तद्न्वः । पञ्चमः स्वरः । ६। ९ निचृद्‌ 
गायत्री । ७ । ठ गायत्री छन्दः । पड्जः स्वरः ॥। 


प्रव नव ऋचा वाले उनसे सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र मं 
मित्रयुणो का उपदेश करते ह ॥ 


मित्रो जनान्यातयति वरवाणो मित्रो दाधार पृथिवीयुत चम्‌ । 
मिः बृष्टीरनिमिपाभि मित्राय हव्यं गृतवंज्जहोत ॥१॥। 


पदार्थः--हे मनुष्यो ! जो (ब्र बाणः ) उपदेश्न से प्रेरणा करता हृभा (न्क) 

सव का मिजन (जनान्‌) मनुष्यों को (भ्रनिमिषा) दिन भ्रौर राति में होने 
क्रिया से (यातयति) पृरुपाधं कराता जो (भिब्रः) सूयं के समान परमात्मा | 
(पृथिवीम्‌) भूमि (उत) प्रौर (चम्‌) भूर्य॑लोक को दिन म्नीर रात्रि में होने वाती 
त्रिया स (दाधार) धारण करता भ्रौर्‌ ज (मित्रः) सथ्रका भित्र (कृष्टीः) ` 
वा जोतने वाली मनुप्य स्म प्रजायोंको दिनम्रीर रानिमेंहोने वाली क्रि, 
(भनि, चष्टे) सव प्रकार उपदेश देत। है उस (मित्राय) उक्त सर्वं न <. | 
६; चलाने वाले मित्र कै लिये (धृतवत्‌) बहत घृत प्रादि से युक्त (हव्यम्‌) हवि । 
जुहोत) दीजिये ॥१॥ ` ~) 
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भावार्थः . जो मनुष्य लोग सत्य का उपदेशा करने सत्य विद्या देने 
मित्रता रखने सव को धारण करने वाले परमात्मा भौर सव के व्यवस्थापक 
राजा का सत्कार करतेदैवेही सवके मिव्रहं।१॥ 
भ्रव ईष्वर रौर प्राप्त विद्धान्‌ फे मित्रपन को भरगले मन्त्र मं कहते हं ॥ 
भ्र स मित्र मर्ता अस्तु पय॑स्वान्‌ यस्तं आदित्य शिक्षति वरतेन । 
न दम्यते न जीयते त्वोतो नैनमंहो अस्नोत्यन्तितो न दूरात्‌ ॥२॥ 
पदार्थः - हे (भित्र) मित्र यथार्थवक्ता विदान्‌ वा जगदीश्वर ! (यः) जौ 
(मत्तः) मनुष्य (प्रयस्वान्‌) प्रयत्न बाला (भ्रस्तु) हो । भौर टे (रादित्य) भ्रविनाशि- 
स्वरूप । जो मनुष्य (ते) भ्रा के (्रतेन) कमं से जसे वैसे भ्रन्य जनों को (भ्र, शिति) 
विद्या ग्रहण कराता वा श्राप ग्रहण करता है (सः) वह्‌ (त्वोतः) भ्राष से रकित 
भरन्य जनों से (न) न (ह्यते) मारा जाता (न) भरीर्‌न (जीयते) जीता जाता है 
(एनम्‌) इसको (श्रन्तितिः) समीप से (ब्रह) पाप (न) नहीं (श्रहनोति) प्राप्त होता 
भ्रीर (न) न इसको (दूरात्‌) दर से पाप प्रप्त होता है ॥२॥ 
भावार्थः ~ जो मनुष्य यथाथंवक्ता श्रौर स्वामी के गुण कम ग्रौर 
स्वभाव के सद्दा श्रपने गुण कर्मं रौर स्वभावो कोकेरके सत्य न्याय से 
सव को शिक्षा करते दँ वे पापरहित धर्मात्मा होकर यथार्थवक्ता भ्रौर 
स्वामी से रक्षित हए दुष्टों से नाज तथा पराजय को भ्राप्त नहीं हो सकते 
भौरनवे दूर वा समीप से पक्षपात से पापका सेवन करते हं ।२॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगते मनर में कहते है ॥ 
| अनमीवास .इच्या मदंन्तो मितेव वरिता पृथिव्याः । 
आदित्यस्य ब्रतमुंपक्षियन्तो वयं मित्रस्य सुमतो स्याम ॥३॥ 
र 


ऋग्वेदः मं० ३ । सू ५९ ॥ ४८१५ 


पदायः - दे मनुष्यो ! ज ्रह्मचम्यं से (श्रनमीवासः) शरीर प्रर मात्मा 
बै रोग से २ टित (इढ्या) उत्तम प्रकार शिधित वाणी वा पृथिवी के राज्ये 
(मन्तः) भरानग्दित होति हुए (भितज्ञवः) भ्रीर नपी जद्धाभों वाले (पृथिष्याः) भूमि 
भर (भरादित्यस्य) सूर्यं केः (बरिमन्‌) युत णीत मौर सत्य रो युक्त (ब्रतम्‌) क्षमा 
वा न्परायध्रकाल करने वाते कर्मं को (भ्रा, उपक्ञियन्तः) प्राप्त हत इए (चयम्‌) हम 
लोग (मित्रस्य) सव मैः मित्र ईश्वर वा यथाथवक्ता पुय की (सुमती) भेप्ठ भ्रज्ञा 
वा बुद्धिम (स्याम) होवें वैसे भ्राप लोग भी होमा ॥३॥ र 
। भावा्ः- जो लोग परमेदवर भ्रौर यथार्थववता पुरुषों के साथ 
मित्रता कर रौर क्षमा भ्रादि विद्या न्याय के प्रकाश प्रादि गुणों का स्वीकार 
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करके धमयुक्त मां मे वतमान हवे ही परमेश्वर श्रौर यथार्थवक्ता पूर्य 
के प्रिय होते है ॥३॥ 

गिभ फिर उती विपय को भ्रगले मन्ध में कहते ह ॥ 
र्यं मित्रो नमस्यः सुशेवा रा सुक्षत्रो अजनिष्ट वेधाः । 
तस्यं बयं सुमतो यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम ॥४॥ 


पदा्ः-- सव को जो (श्रयम्‌) यहु परमात्मा वा यथार्थववता राजा (भितः) 
मित्र (सुङ्ञेवः) उत्तम सुख का दाता (सुक्षत्रः) वा जिसका राज्य देश उत्तम प्रकार 
सुखी (राजा) जो पृथियी का पालनकर्ता (वेधाः) वुद्धिमान्‌ (नमस्यः) मौर सत्कार 
| रने योग्य है तथा जिसका राज्य देण सुखी (भ्रजनिष्ट) होता ४ (तस्य) उष . 
। (यक्ियस्य) सत्य व्यवहार के उत्पन्न करने वाते कौ (सुमतौ) राज्ञा वा बुदि मं 
तथा (सौमनसे) धेष्ठ मानस व्यवहार श्रौर (भद्रे) कल्याण करने वाले व्यवहार मे 
(श्रपि) नमी (बयम्‌) हम लोग (स्याम) प्रसिद्ध हो वसे ही सव लोग हो ॥४॥ 

भावायः--जसे ईरवर श्मौर यथार्थवक्ता पुरुष धर्म मे वत्त॑मान हृए 
नमस्कार करने के योग्य होते ह वैसे ही न्याय भ्रौर विनय से राज्य 
शशका स लोग र करने योग्य होवे श्रौर जसे सज्जन शा 

रमश्वर भ्र।र यथार्थवक्ता के कर्मो मे वत्तंमान है व॑से लोगो क 

चाद्ये कि वर्तव करे॥४॥ ० 


५ भव मित्रके लिये प्रिय पदार्थं देने को भ्रगते मन्व मे कहते ह ॥ 
महा आदित्यो नम॑सोपसदो' यातयज्न॑नो श्णते सुशेवः । 
तस्मा पत्यन्य॑तमाय जुष्टमग्नौ मिननाय॑ हविरा जँद्योत ॥५॥ 
पदार्थः द मनुष्यो ! जो (भ्रादित्यः) सुम्यं के सदृश अच्छे गों # 
प्रकाश करने याला (महान्‌) वड़े वड़े गणो से युक्त (सुशेवः) जिसका उत्तम ष 
(यातयज्जनः ) जो प्रेरणा करता हुभ्रा जन (नमसा) सत्कार से (उपसद्यः) प्राप्त 
योग्य हो भर जिस की सथ लोग (गृणते) स्तुति करते हैँ (तस्मे) उस (पनयतमाय) 
| मत्यन्त भशं युक्त ( भित्राथ) प्राणों के सदुश वत्तमान पुरुप के लिये (भग्नौ) परनि 
। ` में (हविः) दवन करने तथा लाने योग्य पदार्थं के सदुश (एतव्‌) इस ( 
| पराध को (भ्रा, जुहोत) देभ्रो ॥ ५॥। सू 
_ भावार्थः -इस मन्त मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्खार है । वे ही धृज्य सूर 
| क सद विया भ्रौर घमं के रकार करने वासे यथाथवकता विदान्‌ लोग ह | 
| कि जो उत्तम गुण श्रौर कर्मो मे सव को प्र रणा करे जंसे ऋत्विक्‌ र्ा्‌ | | 


"= 
च, 


४८६ ऋष्वेदः मं० ३ । सू० ५९ ॥ 










धि 
१ % . 
७ अकु 9. # > ५. © द ७९०८. ` - ~~~ म म को दो 9 क) = 


# पि 


| । 
१ प 
वि ५ 


।}  ©6-0. 4५11५15८ 8118५८81 \/8/8185| 06101. 0141260 ७४ 26810011. 


कऋर्वेदः मं० ३1 सु° ५९॥ ४८७ 


ऋतु ऋतु मे हवन करने वाले लोग भ्रग्नि में भ्रच्छै वनाए हृए हवि भर्थात्‌ 
होम करने योग्य पदार्थं को होम के संसार को प्रसन्न करते हँ वेसे ही 
उत्तम गुणों से युक्त विद्याधथिजनां में विद्या भ्रीर धमं को भ्रच्छे प्रकार 
स्थापन करके सव मनुष्य भ्रादि प्राणियों को सुखी करते हैँ ॥५॥ 

भ्रव प्रजा भिप्र राजा के गणो को भरगले मन्व मेँ कहते ६ ॥ 


मित्रस्य चपेणीश्तोऽवो देवस्य सानसि । दयुम्नं चित्र्थवस्तमम्‌ ॥६॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो ! जिस (च्पंणोधृतः) मनुष्यों के धारण करने बाले 
(मित्रस्य) सव फे मित्र (देवस्य) विदान्‌ राजा का (सानसि) प्राचीन (रवः) रक्षा 
भरादि (चित्रभवस्तमम्‌) जिस के भ्रत्यन्त होने से भरद्मुत वण वा रन्न सिद होते 
` (ुम्नम्‌) प्रर जो यश करने वाला धन वा विज्ञान है वहो प्रजाभ्रो की रक्षाकःर 
सकता है ॥६॥ 
भावाः - जो लोग भ्रनादि काल से सिद्ध विद्याधन का ग्रहण करके 
सम्पूणं प्रजाभ्ं की रक्षा करते ह वे इस लोक भ्रौर परलोक में युल को 
प्राप्त होते है ॥६॥ 
भ्रव मिधरपन से रईश्वर के पदार्थरचन भ्रीर ईष्वरसेवन को 
श्रगते मन्त्र गे क्ते ६ ॥ 
अभि यो म॑हिना दिवं मित्रो वभवं सप्रथाः । 
अमि श्रवोँभिः पृथिवीम्‌ ॥७॥ 
पदाः हे मनुष्यो 1 (यः) जो (सप्रथाः) विस्तारयुबतत जगत्‌ के साथ वत्त - 
मान वा (मिः) मित्र के सदृश वत्त॑मान जमदीश्वर भ्रपनी (हिना) महिमा ते 
(दिवम्‌) प्रदाशमय सूर्यं को रच के (रभि) सन्मुख (बभूब) हता वा (धवोभिः) 
` भन्न भ्रादि पदाथा के साथ (पृथिवीम्‌) भूमि को रच के (भ्रमि) सन्मुख होता है 
उस की नितेय सेवा करो ॥७॥ £ 
भावार्थः - हे मनुष्यो ! जो बड़े सामथ्यं से सूयं म्रौर पृथिवी भ्रादि 
विस्तार सहित संसार को रच भ्रौर भ्रन्तर्ग्यामिरूप से सब को जान भ्रौर 
धारण करके नियम भें लाता है बही उपासना करने के योग्य है ॥७॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्प्र मे कहते दै ॥ 
मित्राय पश्च येमिरे जना अभिषटिशवसे। स देवान्वि्वान्विभति ॥८॥ 


पदा्थः- हे मनुष्यो ! ये (ञ्च) पचि प्राण॒ भ्रादि के सदुश (जनाः) 
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विदान्‌ लोग जिम (भ्रभिष्टिङवसे) श्रपेक्षित वलयुवत (भिध्राय) मित्र फे सदृश सव । 
मः। रुख देने वाले परमात्मा के लिये (येमिरे) यमादि साधन साधते ह । (सः) वहं 





(विदान्‌) समस्त (देवान्‌) सूग्यं ्ादिको को (दिभित्ति) धारण तथा पोपण करता 
है एेसा जानो ॥२८॥ 
भावाधः--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे रोके गये 
| प्राण-वायु इन्द्रियों को रोकते है.वैसे ही योगीजन समाधि से परमात्मा की 
| प्राप्त होते है ॥८॥ 
भ्रव मित्त्व से ईश्वरोपासना विपय को श्रगले मन्व मे कहते ई ॥ 
मिब्रो दषेष्वायुपु जनाय वृक्तव॑िषे । इष॑ इष्टवा अकः ॥९॥ | 
५१ पदार्थः- हे मनुष्यो ! जो (भिच्रः) ईष्वर (व॒क्तर्बाहिपे) छोड़ा दै जल निस ने ` 
। उस (जनाय) मनुष्य भादि के लिये (देवेषु) उत्तम (्रायुपु) जीवनो मे (इष्टव्रताः) 
चाहे हुये काम जिनसे होते उनकी (इषः) इच्छाग्रों को (श्रकः) पूं करता है उगद्ी 
सब लोग सेवा करो ॥६॥ 
भावाथः- जो परमात्मा श्रन्याय से रहित भक्त मनृष्यों को सिद 
इच्छा वाले करता है वही सव लोगों को व्यान करने योग्य है ॥६॥ | 
यहु उनसटठवां सूक्त समाप्त हन्ना ॥ | 





विस्वामिबर ऋषिः ! ष्छभवो देवताः । १--३ जगती । ४ । भ तिचृज्जगती । 
६ विराड्जगती । ७ भुरिग्जगती छन्दः । निषाद : स्वरः ॥। 


भ्रव सात ऋवा वते साटवें सूक्त का भ्रारम्भ है, उसके प्रथम मनर 
र मे राजविपय का उपदेश करते ह ।। 
इद घ मनसा बन्धुतां नर उशिनो' जगमुरभि तानि वेद॑सा । 
याभिं ह ष =; ह श त 
मायामिः मतिंजूतिवप॑सः सौधन्वना यज्ञियं भागमानश ॥९ 
पदार्थः ` हे (नरः) नायक लोगो ! जो (उदनः) कामना करते १ ¦ 
(मनसा) वित्त से (इहेह) इस इस व्यवहार मं (बः) श्राप लोगों का जो (बनता 
बन्धून उससे (तानि) उन ॒भित्रपने से युक्त कामों फो (भ्रमि, जग्मुः) पराप्त 
हैप्रौर (याभिः ) जिन (मायाभिः) बुद्धयो से (भतिजूतिव्पंसः) प्रतीत हृभा वेगधर 
६ ४ (4 र (वेदसा) धन से (सौधन्वनाः) उत्तम अन्तरिक्ष भिसका सभन ६ 
६ यत्ियम्‌) यज्ञ के योग्य (भागम्‌) भश को (भ्रानशा) व्याप्त ह ^ 
् शाली होते ६।।१॥ । (शात) 4 
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भावारथः--जो मनुष्य इस संसार मे सव के साध भाईपन करके वुद्धि 
मरौर धन से सुख वहाते वे पूणे मनोरथ वाले होते हं ॥१॥ 
र फिर उसी राजशिक्षा विपय को भ्रगले मन्त में वाहते ह ।। 


यामिः शचीभिशमसँ अर्पित यया धिया गामरिणीत चर्मणः । 


येन हरी मन॑सा निरतक्षत तेनै देवत्वमुंभवः समान ॥२॥ 

पदार्थः हे मनुष्यो ! (ऋभवः) वुद्धिमान्‌ लोग (याभिः) जिन (शचीभिः) 
ृदधियों वा कर्मों से (चमसान्‌) मेषो को (्रपि्षत) भ्रबयवों वाते करतं हं (यय) 
जिस (धिया) वृद्धि के साय (चमंणः) चमं की प्राप्ति से (गाम्‌) ेनु को (भररिणीत) 
्ाप्त होते है (येन) जिस (मनसा) विज्ञान से (हरी) धारण प्रौर भ्राकपण का 
(निरतक्षत) निरम्तर विस्तार करते ह॑ (तेन) उसते भ्राप लोग (देवत्वम्‌) विद्रान्‌- 
पने को (सम्‌, भ्रानदा) उत्तम प्रकार व्याप्त होमो ॥२॥ | - 

,मावारथः- हे मनुष्यो ! जसे वुद्धिमान्‌ लोग यहां वर्ताव कर वसे 
ही वर्ताव करके विद्वान्‌ होभरो ॥२॥ 

भरव सर्वाधीश परमात्मा की मिघ्रता का फल भ्रगले मन्व मे गते है ॥ 

रस्य सख्यमरमयः समौनबुमनोनेधातो अपसो द्धन्विर । 
सोधन्वनासों अगरतत्वमेरिरे विष्ट्वी शमीभिः सुतैः खकरत्यया ॥२॥ 

* पदार्ः-- जो (ऋभवः) बुद्धिमान्‌ सोग (इनदरस्य) भत्यन्त एश्वयं सं मुक्त 
| मात्मा की (सख्यम्‌) मित्रता को (सम्‌, भ्रानदुः) उत्तम प्रतार प्राप्त होवे तथा 
जिन (मनोः) मनन करने वाने बग (नपातः) नहीं गिरना दोदा उके सिए (भरपसः) 
कर्मों को (दधर्विरे) धारण करते है बे (सौयन्वनासः) उत्तम जान के | यक्त करने 
वाने (शमीभिः) रमो येः साथ (विष्टृबो) कमे को करके (सुकूस्यया) घमं की तरा 
से (भुषटेतः) उत्तम कर्मं करने वाने होने हए (मरमृतत्वम्‌) मोक्षपदवी को (भ्रा, ईरिरे) 
प्राप्त होति ह ॥३॥ 
..  भावार्थः- जो लोग परमेद्वर में प्रीति भौर उस की भ्राज्ञाकेभङ्खं 
होने से भय तथा धर्म का ्राचरण करते है वे ही मोक्षपदवी का प्राप्त 
होते ह ॥ ३॥ 


मिरी 


त ` पो म वो क ४ 
अविक द ष ॥ 


दरण फिर राज्य विपय को भ्रगतले मन में कहते द ॥ 
दरण याथ सरथं सुते स्च अथो वशानां भवथा सह भरिया । 


न षैः पतिमे सुकृतानि वातः सौधन्वना ऋभवो वीर्याणि च ॥५॥ 
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४९० ऋरवेदः मं० ३ । सु° ६० ॥ 
पौती कक १ 
पदा्थः--हे (सौषन्वनाः) यथाथंवक्ता पुरुप के पुत्रो ! (वाघतः) विदान्‌ | 
(नवः ) बुद्धिमान्‌ श्राप लोग (सुते) उतपन्न हुए राज्य मे (सचा) विज्ञान भ्रौ 
(इन्र ण) भरत्यन्त एे्व््यं से (सरथम्‌) रथ के साथ वर्तमान सेना को (याय) प्राप्त 
हैजिये (श्रयो) इमके भ्रनन्तर (वक्षानाम्‌) कामना करने योग्यो की (भिया) लक्ष्मी के 
(सह) साय (भवय) हूजिये जिससे (वः) भ्राप्र लोगों के (सुकृतानि) धर्मयुक्त कम्मं 
(बोर्याणि, च) भ्रौर पराक्रम (पतिम) समान (न) नहीं हवं ॥४॥ 
भावार्थः - जो विद्वान्‌ होकर वरम॑यक्त भ्राचरण से प्रयत्न करते है 
वे लक्ष्मीवान्‌ भ्रौर भ्रतुल धनो को प्राप्त होकर पराक्रमो को वढ़ते ह ॥४॥ 


फिर उसी विषय को श्रगले मन्व मे कहते ह ॥ 
इ, ऋटुमिरवानवद्धिः समुषित सुतं सोपमा हपखा गभ॑स्त्योः । 
धियेषितो भपवन्दापौ गृहे सौधन्वनेभिः सह म॑त्खा वभिः ॥५॥ 


पवा्यः- हे (मधवन्‌) प्रणं सितधनयुक्त (इन्द्र ) भ्त्यन्त एेश्वयं वाते { (धिया) 
वुद्धि से (इषितः) प्रेरित भ्राप (वाजवद्भिः) प्रशंसनीय श्रन्न श्रादि रेश्व्यो से युक्त 
(ऋभरुनिः) वृदिमानों के साथ (समुक्षितम्‌) उत्तम प्रकार सींचे (सुतम्‌) उतमनन निवे 
गये (सोमम्‌) ठेश्वयं को (गभस्त्योः) हाथो के वल से (भ्रा, युपस्व) सव प्रकार 
पष्टिये (सोध्वनेभिः) बृद्धिमानों के पूरो भौर (नृभिः) विद्या शरादि व्यवहारो र 
भगरगन्ता जनो के (सह्‌) साय (दाशुषः) देने वाते के (गृहे) घर मेँ (मरस्व) भ्रान- 
न्विति हूजिये ॥५॥ ९ 

भावार्थः राजा को चाहिये कि वुद्धिमान्‌ जनों के सहित प्रजा 
की रक्षा भ्रौर न्याय से एेदवयं की वृद्धि करके तथा राज्य के करदेन वाली 
को भ्रानन्दित करके नायकं के साथ प्रजा्रों को सदैव भ्रानन्दित करं ॥५॥ 


. फिर उसी वियय को भ्रगले मन्व मे कहते ह ॥ 
इर छभुमान्वाजंवान्मत्लेह नोऽसिमन्त्सव॑ने श्यां पुरुष्त । 
इमानि तुभ्यं खस॑राणि येमिरे बत देवानां मलुंपश् धर्मभिः ॥६॥ 
१ पदायः-- हे (श्या) वृद्धि वा वाणी ते (पुण्ष्टुत) वहतो से प्रशंसा रि 
गये (इन्र) रतयन्त एेष्रयंवान्‌ राजन्‌ ! प्राप (इह) इस राज्य में (ऋगुमान्‌) लौगो 
बुद्धिमान्‌ भ्रौर (बाजवान्‌) बहुत भ्रनन भ्रादि एेष्वयंयुक्त होते हृए (नः) हम लोगो गं 


(स्मिन्‌) इस (सवने) रशवयंगुक्त राज्य मे (मत्स्व) भ्रानन्दित होमो जिन (वुस्य१्‌, 
राप्‌ के लिये (इमानि) यह वत्त मान (स्वसराणि) दिन (येमिरे) नियत होते ह १ 
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राप (देवानाम्‌) विद्वानों के (धर्मभिः) धर्मो के सहित (व्रता) सुशीन कर्मो को प्रहण 
करके (मनुषः) मनुष्यो को (च) भी भ्रानन्दित करो ॥६॥ 


भावार्थः-हे राजन्‌ ! भ्राप सदा धर्मात्मा भौर वृद्धिमानों के सङ्गी 
भ्रौर मूर्खो के सङ्क के त्यागी होकर एक क्षण भी व्यथं न व्यतीत करो भ्रौर 
जसे यथार्थवक्ता पुरुष पक्षपात का त्याग करके सवके साथ कपटरहित 
वर्तव करते ह वसा ही वरत्तवि करो ॥ ६11 


[ भ्रव राजग्रसङ्ख से भ्रमात्य भौर प्रजारत्य को 
प्रगले मन्व मे कहते है ॥ 
द्रं मभुभिंर्वाजिभिं्वाजयंभिह स्तोमं जरितुरपं याहि यत्य्‌ । 
शतं केतंमिरिपिरेभिरायवं सदसंणीथो अध्वरस्य होम॑नि ॥७॥ 
पदाथंः- हे (इन्द्र) भ्रस्यन्त एेश्वयं के देने बाले मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! भ्राप 
(इह) इस संसार मं (वाजिभिः) वेग भ्रादि गुणो से युक्त (भुभिः) बुद्धिमानो के 
साथ (वाजयन्‌) प्राप्त कराते हए (जरितुः) स्तुति करने चाले विदान्‌ की (स्तोमम्‌) 
सतुति को (उप, याहि) प्राप्त हूजिये । भीर (भ्रायवे) मनुष्य के लिये (इपिरेभिः) 
इष्ट (केतेभिः) दुद्धियों से (सहस्रणीथः) प्रसंस्य धार्मिकों से प्राप्त दोते 
हुए (अध्वरस्य) न्यायव्यवहार के (होभनि) ग्रहण करने योग्य व्यवहार मं 
। (शतम्‌) प्रसंस्य (यज्ञियम्‌) राज्यव्यवहार के उत्पन्न करने वाले कै समीप प्राप्त 
त हू जिये ॥७॥ 
भावा्थः--हे राजन्‌ ! राप इस राज्य मे मनुष्यों कं हित क के लिये 
भ्रसंख्य उत्तम कर्मो को करके धामिक मन्व्रिजन भौर उपदेशक के साय 
यथार्थवक्ता पुरुषों से कि हुई प्रशंसा को प्राप्त होकर भ्रगले जन्ममें भी 
मोक्ष को प्राप्त हूजिये ॥॥७॥ 


इस सूक्त मे राजा मस्ती भ्रौर प्रजा के कृत्य वर्णन करने से इस 
सूक्त क भ्रं की इससे पूवं सूक्ताथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ।। 
यह साठयां सूक्त समाप्त भ्रा ॥ 








विश्वामित्र ऋषिः । उवा देवता । १। ५। ७ प्रिषटुष्‌ । २ विराद्‌ च्रिष्टष्‌ । 
| ६ निचृत्मरष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः । ३ । ४ भुरिक्‌ पदुक्तिरन्दः ! पञ्चमः; 
स्वरः ॥ 
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४९२ ऋरवेदः मं० ३। सू० ६१॥ 
पौपौतपीीपिीौीणौीौीरि 1 कक्कर 
भ्रव सात ऋचा वाले इकसयवें सक्त का प्रारम्भे है, उसवेः प्रथम मन्त्र में 
„ श्रातःकाल की वेला की उपमासेस्व्रीके गुणों को कहते है॥ 
उपा वार्जेन वाजिनि चताः स्तोमं जुपख शृणतो म॑घोनि । 
पराणी दैवि युवतिः पुर॑न्धिरय व्रतं चरसि विश्ववारे ॥१॥ 
पाथः - हे (याजिनि) विज्ञानवाली (मघोनि) प्रत्यन्त धन से युक्त (देवि) 
# न्दर (विश्ववार) सव प्रकार वरनेयोभ्य स्परी ! तुम (उपः ) प्रातवेला के सदृश 
। वत्तमान (वाजेन) विज्ञान के साथ (चेताः) उत्तमता से सत्य अरं फौ जनाने वाती 
होती हई (गृणतः) मुभ स्तुति करने वाते की (स्तोमम्‌) प्रशंसा का (जुषस्व) सेवन | 
करो । जिस से कि (पुराणौ) प्रथम नवीन (पुरन्धिः) वहुत उत्तम गुणो को धारण 
,! करने वाली (युवतिः) पूरं चौवीस वपं वाली हई (व्रतम्‌) कमं को (अनु) भ्नुबूलता 
म (चरति) करती हो इससे हदयप्रिय हो ।।१॥ 
| .. भावाः - हे स्त्रियो ! जसे प्रातर्वेला सम्पुणं प्राणियों को जगाय के 
काय्याम प्रवृत्त करती है वसे ही पतिव्रता होकर पत्तियों के साय भनुः 
| करूलता से वति प्रशंसित होग्रो ॥ १॥। | 


फिर उसी विपय को प्रकारान्तर चे भ्रगले मन्त्र मे कहते है 
उषां क्‌ प्रवगरान्तर ले मन्त्र मे कहते है ॥ 
उप दव्यम॑त्यां मि मां चन्द्रा सूनृतां $य॑न्ती । 
आ त्वा बदन्तु सुयमासो अश्वा दिरंण्यवर्णौ पृथुपाज॑सो ये ॥२॥ 
( पदाथः - टे (देवि) उत्तम प्रकार णोमित (उपः) प्रातःवेला के सदृण वहत 
मान (सनताः) उत्तम रकार सत्य श्रियां की (दैरयन्ती) प्रणा करती ह 
(च्ररथा) चन्द्रमा के सादृ रथ जिसका एसी (भ्रमर््था) मरणा धमं से रहित 
(वि भाहि) शोभित होमो । भौर (ये) जो (ृणुपाजसः) वदत वलयुक्त (सुयमा 
ध अकार नियम करने वाने (हिरण्यवर्णाम्‌) तेजोमयी कान्ति को (श्रदवाः) म्या 
रणा क सवृ (त्वा) श्राप को (श्रा, वहन रं उनको सुलपूवंक़ भाष 
शोभित करिये ॥२॥ त - 


भावार्थः - जसे चनद्रमाल्प रथ वाली प्रातःकाल की वेला तेजस) 
होकर सव को जगाती टै वैसे ही उत्तम पण्डिता स्त्रियां श्रपने भ्रपने पति # 
सेवा भ्रौर विनय से सुशील करती दै ॥ \॥ 
फिर उसी विषय षो भणते मन्व मं कहते टै ॥ 


उषः मतीची शुव॑नानि विोर्ध्वा तिषसयमृत॑स्य केतुः । 
समानमर्थं चरणीयम।ना चक्रमिव नव्यस्या वंत्ख ॥३॥ 
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ऋम्वैदः मं० ३1 सुऽ ६१॥ ४६९१ 
पदाथः- हे सिप्र ! जसे (विश्वा) सम्पूरं (भुवनानि) उत्यन्न हुए लोकों को 
(भरतोची) प्राप्त होने भ्रौर (भ्रमृतस्य) भ्रमृतस्वरूप रस की केतुः) जनाने वाली 
(अर्घ्वा) ऊपर को वत्तंमान (चक्रमिव) पिये के सदृश चलने वाते (समानम्‌) तुल्य 
(अर्थम्‌) बस्तु को (चरणीयमाना) प्राप्त होती हुई (नव्यसि) भरतयन्त नवीन (उपः) 
्रात.काल की वेला वक्तमान भ्नौर (तिष्ठसि) स्थिर होती है वैसे ही ग्राप (प्रा, . 
ववृत्स्व ) वरत्ताव करिये ।।३।। स 
भावा्थः- हे उत्तम स्वरयो । जसे प्रातःकाल सम्पूण भुवना के खण्डों 
को प्रकारित करते ह वैसे ही उत्तम व्यवहारो को प्रकाशित करो ॥३॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कते ह ॥ 
| अव स्मेव चिन्वती मघोन्युषा याति खसरस्य पत्नी । 
। खः जन॑न्ती सुभगा सुदंसा आन्तांदिवः पमथ आ पृथिव्याः ॥*॥ 


„, पदार्थः हे स्मियो ! जो (स्यूमेव) ढोरों के सदृश व्याप्त (चिन्वती) 
वटोरती हृद (मघोनी) अत्यन्त धन से युक्त (स्वसरस्य) दिन की (पर्नी) स्वी के 
सदृश वत्तमान (स्वः, जनन्त) सूयं या सुल को उत्पन्न करती हुई (सुभगा) सौभाग्य 
कोकरने वाली (सुदंसाः ) उत्तम कमं जिस मे विद्यमान एेमी (उवाः) प्रातःकाल की 
वेला (भ्रा, श्रम्तात्‌) सव प्रकार समीप से (दिवः) प्रकाशमान सभ्य भौर (भ्रा) सव 

। प्रकार समीप (पृथिव्याः) पृथिवी के योग से (पभ्रथे) प्रख्यात होती ई (भरव, याति) 
| मरौर प्राप्त होती है वैसे ही भ्रापलोग भी वर्तव करो ।\४॥ व 
भावाथ. इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है! हे स्वरयो ! जंसे दिन का 
सम्बन्धी प्रातःकाल दहै वैते ही द्याया के सदश भ्रपने भरपने पति के साय 
्रनुकूल होकर वर्ताव करो श्रौर जंसे यह प्रकाश पृथिवी के योग से होता 
| है वेसे पति भ्रौर पत्नी के सम्बन्ध से सन्तान होते हं ॥४॥ 
फिर उसी विपय कफो भ्रगते मस्त्र मे कहते ह ॥ 
| अच्छ वो देवीमुपसं बिमातीं भ वों भरध्वं नम॑सा सरक्त । 
उर्ध्व मधुधा दिवि पाजो अश्रेत रोचना र॑रचे रण्वसंरॐ ॥९॥ 
पदार्थः - हे मनुष्यो ! ओ (रण्वसन्द्‌ क्‌) गुन्दर पदार्थो कं दिखाने (रोचना) 
रनि करने श्रीर्‌ (मधुधा) मधुर पदार्थो फो धारण करने वाली (दिवि) प्रकाम 
(बः) भ्राप लोगों को (भ्र, र्वे) मच्छ लगती दै । भ्रौ जिससे (वः) माप लोगों 
.4 मेः (ऊर्वम्‌) उत्तम (पाजः) बल का (शरभेत्‌) श्रयण करती दै उक देवीम्‌) प्रकाश 
1 | मानं भरर म्राप लोगों प्रीर (विभातीम्‌) अनेक पदार्थो को प्रकाशित करती द 
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४६४ ऋग्वेदः मं०३। सू° ६९॥ 
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(सुवृक्तिम्‌) उत्तम प्र कार वत्तमान (उवसम्‌) प्रभात वेला को (नमसा) वच प्र्थात्‌ 
विजुली के साथ भ्राप लोग (रच्छ) उत्तम. प्रकार (भ्र, भरध्वम्‌) पृष्ट कीजिये ॥\॥ 
भावायः--जंसे प्रातःकाल को सेवन करते हुए लोग उत्तम बल को 
प्राप्त होते हँ वसे ही स्नेहपात्र पतिव्रता स्त्री को प्राप्त होकर पुरूष शरीर 
भ्रात्मबल भ्रौर भ्रारोग्यपन को प्राप्त होते ह जिससे दोनों के सदश होने 
पर प्रम वढुं ॥५॥ 
भ्रव प्रातर्वेला हौ कं गृणों को कहते ह ॥ 
रतावरी दिवो अरकेरबोध्या रेवती रोद॑सी चिबरम॑स्थात्‌ । 
आयतीर्म्र उपसं विभातीं वाममेपि द्रविणं भिक्षमाणः ॥६॥ 
पदा्थः--हे (भर्ने) विद्वान्‌ जन ! जो (रेवती) उत्तम धन करने वाली 
(ऋतावरी) जिसमे सत्य विद्यमान एेसी (दिवः) प्रकाश से उत्पन्न हुई वेला (भ्रः) 
सूर्यो से (भवोधि) जानी जाती है (रोदसी) भर्तरि क्ष भ्रौर पृथिवी को (भ्रा, भस्यात्‌) 
भ्रच्छे प्रकार स्वित करती है उस (भ्रायतीम्‌) प्राती ग्रौर (विभातीम्‌) प्रकाशित करती 
हरं (उषसम्‌) प्रभात बेला को प्राप्त होकर समाधि से जगदीश्वर की (भिक्षमाणः) 
याचना करते हुए भाप (चिघ्रम्‌) भ्रदूभुत (वामम्‌) उत्तम प्रशंसा योग्य (ब्रविणम्‌) धन 
को (एषि) प्राप्त होते हो 11६॥ 

„ भावार्थः-जो लोग रात्रि के चौथे पहर भे जाग के ईश्वर कौ स्तुति 
भ्ा्थेना भौर उपासना करके उत्तम गुणों नौर एेशवयं को मांगते हँ वे पुरं 
पाथं से म्रवर्य इस को प्राप्त होते हैँ ॥६॥ 

[भव विजुली भ्रौर शित्पियों के गणो को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
तस्यं बुध उपसांमिपण्यन्रपा मही रोद॑सी आ विवेश । 
मही मित्रस्य वरुणस्य माया चन्दरव मालं वि दये पुरुत्रा ॥७॥ 
पाधंः- हे मनुष्यो ! जो विजुली रूप भ्रग्नि (वुष्ने) भ्रन्तरिक्ष मं (उवसाम्‌) 
प्रातःकालां भ्रौर (ऋतस्य) सत्य केः राम्बन्ध में (इयण्यन्‌) भ्रपनी प्रेरणा की इच्छ 
करता हुश्रा खा (वृचा) वृष्टि का हेतु (मही) यी (रोदसी) अन्तरिक्ष प्रौर तो 
को (भ्रा, विवेश) प्रविष्ट होता है ग्नौर (मित्रस्य) मित्र (वरुणस्य) शरेष्ठ ष्ण 
(महौ) बड़ी पूज्य (माया) वुद्धि (चनव) सुवर्णो के सदृश (पुत्रा) बहुत श 
(भानुम्‌) सूय्ये को (विदधे) धारण करता है इससे उ को जान के कायां को 
करो ॥७॥ 


भावायः-जसे विदानो की वाणी भौर वृद्धि एेश्वय्यं को देने बानी 5 
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विजुली जानी हई कार्यो म प्रयुक्त होकर -श्वय्यं को उत्पन्न करती है ।॥७॥ 

इस सूक्त में प्रातःकाल स्त्री विजुली भ्नौर शिल्पी जनों के गुण वणन 
करने से इस के थथं की इससे पूरव सूक्त के प्रथं के साथ सङ्गति जाननी 
चाहिये ॥ 


यहु इकसठवां सुक्तं समाप्त हा ॥ 





विश्वामित्र वपिः 1 १६-- १८ विदवामित्रो जमदग्निर्वा 1 १--३ इन्रा- 
वरणौ ४- ६ बृहस्पतिः 1 ७ --2 पचा । १० --१२ सविता ! १३--१५ सोमः । 
१६-- १८ भित्रावरुणौ देवताः । १ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ परष्टुष्‌ । ३ निचृत्तिषटुष्‌ 
छन्दः ! धवतः स्वरः । ४ । ५। १०। ११! १६ तिचुद्गायत्री । ६ त्रिपादगायत्री । 
७।८1९1१२- १५।१७। १८ गायत्री छन्वः । षड्जः स्वरः ॥। 
भव भ्रट ले के सूक्त का प्रारम्भ दै, उस के प्रथम 
` मन्त्र 0 के विपय ् कहते ह ॥ 
इमा उ वां भृमयो मन्य॑माना युवावते न तुज्या अभूवन्‌ । 
९ त्यदिद्रावरुणा यशो वां येनं स्मा सिनं भरथः सखिभ्यः ॥१॥ 
पदार्थः ˆ हे भ्रष्यापक भ्रौर उपदेशक ! जो (वाम्‌) प्राप दोनों के (इमाः) ये 
वततंमान (मम्यमानाः) अदर किये गये (भमयः) घूमने रादि (युवावते) भाप को 
रक्षा करने वाने के लिये (वुज्याः) हिसा करने के योग्य (न) नहीं (भूवन्‌) हवं 
वघ किये भ्र दहे (इनद्रावश्णा) विजनी मरौर वायु के सद्‌ वत्तंमान ! (येन) 
। जिस यशसे (वाम्‌) भाप दोनों के (सलिभ्यः) मिग्रों के तिये (सिनम्‌) मन्न भादि 
को (स्म) ही (भरथः) धारण करते हो (स्यत्‌) बह (यज्ञः) यश (उ) ही (क्व) 
| कहां है ॥१॥। 
भावार्थः जो भ्रष्यापक शौर उपदेशक लोग वायु भौर विजुली के 
सदृश्च उपकार करने वाले कीत्ति से युक्त भ्रौर प्रिय भ्राचरण करने वाले 
, होवें उनके सिये स्नेह से भन्न भादि देना म्रौर उन के साथ सदा ही मित्रता 
। की रक्षा करनी चाहिये ॥१॥ 
| == उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहने ह ॥ 
अयमुं बां पुरतमो' रयीयज्छ॑खत्तममव॑से जोहवीति । 


सजोपाबिन्दरावरुणा मरुद्िरदिवा पृथिव्या णतं हवं मे ॥२॥ 


ऋग्वेदः मं० ३ । सू० ६२ ॥ ४६१५ 
| ~ 
|. भर विद्याभ्रों मे भ्रवेशच करके सुखो को देती है वसे ही सर्वत्र प्रविष्ट हुई 
| 
॥ 
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४९६ शररवेद॥ मं० ३1 सू०६२॥ 


पदार्थः- हे (इन्द्रावरुणा) विजुली रौर जल के सदृश वत्तंमान 1 (मरद्ध) 
पवनों के सदृश सुनने वाते जनों से (दिवा) सूयं श्नौर (धृथिव्या) भूमि के घाप 
वत्तमान होकर भ्राप सृख देते ह भ्रौर जैसे (ब्रयम्‌) यह राजा (उ ) क्या (पुरुतमः) 
भ्रतिशय करके वहत (रयीयन्‌) घ्रपने धन की इच्छा करता हुमा (वाम्‌) भाप दोना 
की (रवसे) रक्षा श्रादि के सिये (शद्वत्तमम्‌) श्ननादि काल से सिद्ध पदां को 
(जोहवीति) वारंवार देता है व॑से (सजोषौ) तुल्य प्रीति के सेवन करने वाय भ्रा 
दोनों (मे) मेरी (हवम्‌) स्तुति को (श्टणुतम्‌) सुनिये ॥२॥ र 
भावा्ः- जैसे राजा शअघ्यापक श्रौर उपदेशक लोग सव कं रक्षा 
वृद्धि श्नौर विद्या मे प्रवेश .टोने के लिये रिक्षा करते हँ वंसे ही परस्पर की 
प्रशंसा से पृथिवी भ्रादिकों में एेश्वर्यो को प्रयत्न से प्राप्त करके परस्परम 
प्रीति वाले सव मनुष्य होभ्रो ॥२॥ 
भ्रव श्रगले मन्प्र मे ्रध्यापकः के विपय को कहते ह ॥ 
अस्मे तदिंन्रावरुणा वसुं ष्यादस्मे रयिमैरुतः सरवेवीरः । 
अस्मान्वरूभीः शरणेरंन्स्वस्मान्‌ होत्रा भारती दक्षिणाभिः ॥९ ॥ 
पदा्थः- हे (इनराददणा) पवन रौर विजुली फे सदृश वर्तमान । ~ 
(भस्मे) हम लोगों भे (तत्‌) वह (वस्‌) धन (स्यात्‌) होव॑ श्रौर (भस्मे) ह, | 
मं (सर्ववीरः) राव वीर जिस से एसी (रयिः) लकषम हो श्रीर हे (मस्त. ) मन्‌ ह 
जसे (्रस्मान्‌) हम लोगों को (बरती) भरत्यन्त श्रेष्ठ विद्या (होत्रा) ग 
योग्य त्रिया श्रौर (नारती) सम्पूणं विद्याग्नों फो पूणं करती हई वाणी 





नं स की 
ु दुःख भ्रादिकों के नाण करने बाले (दक्षिणाभिः) दानास (स्मान्‌) म लप्‌ 
| (भ्रवन्तु) रशना करं वसा ही प्रयत्न करो ॥३॥ । जैद हम लोगं 


भावार्थः- हे भ्रव्यापकर उपदेशक भ्रौर राजा ८ लोगो. करो ॥३॥ 
धनी लक्ष्मीवान्‌ भ्रौर विदान्‌ हों वसे ही हम लोगों को प्र रणा 
फिर उस ही धिपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते दै ॥ | 
श शवर ॥४॥ 

दस्यते जुपस्व नो हव्यानि विद्वदेव्य । रास्व रतानि व 0 

दाथः-- हे (विवय) समपु विदानो नं उतम (इह्य) न) दे 
के पालनवर्ता विदान्‌ पुरुप ! प्राप (नः) हम लोगो के लिव (श (रला) 
योग्य पदार्थो का (खुषस्थ) सेवन करो श्रीर (वारये) देने वति क „०2 
सुन्दर धनों को (रास्व) दीजिये ॥८॥ वाभो कासेवन 
भावार्थः- हे भ्रध्यापक ! भ्राप हम लोगों के लिये (५ । ५ 
ॐ 
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शरवैदः म॑ं० ३ ! सू० ६२ ॥ ४९७ 





करो । भ्रौर है राजन्‌ ! भ्राप विद्या देने वाले के लिये उत्तम घन 
दीजिये 11४॥ 


भरव इस श्रगले मन्त्र मं मिव के विषय को कहते ह ॥ 
गचिमर्वयहस्पतिंमध्वरेषुं नमस्यत । अनाम्योज आ च॑के ॥५॥ 


पदायंः-हे विद्याके प्रेमी जनो! श्राप लोग (भ्रष्वरेषु) जिनमें हिसा 
नहो होती एसे विद्या की प्राप्ति के कर्मो मे (भरकः) सत्कार करने योग्य विचारो से 
वत्तमान (शुचिम्‌) पवित्र (बृहस्पतिम्‌) वाणीरूप चिदया कौ रषा करने वलि का 
(नमस्यत) सत्कार करो । भ्रौर जो (प्ोजः) पराक्रम (प्रनाभि) नहीं न्न होने 
वाला भ्रौर जिसकी भ (भ्रा, चके) काभना करता हँ उस कौ प्राप लोग कामना 
करो ॥५॥ क 

मावाथेः- जो मनुष्य वेदार्थ के जानने वाले भ्रध्यापक अर उपदेश 
का नमस्कार रौर सत्कार करते ह वे पवित्र विद्वान्‌ हृए वल को प्राप्त 
होते है ॥५॥ 


== =" क 9 क = क ` क 


च 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते ई ॥ 
वृपभं च॑पेणीनां विष्वर्पमद्‌भ्यम्‌ । बृहस्पति वरण्यम्‌ ॥६॥ 


पदाथः हे मनुष्यो ! (चर्षणीनाम्‌) विदयाप्रकाश से युक्त मनुष्यो के मध्य 
मे (वृषभम्‌) भरत्यन्त उत्तम (विदबरूपम्‌) कर्मा वा वस्तो को रूपित करते हए 
र्यात्‌ उनको यथार्थभाव से प्रकट करते हुए (भरवाम्यम्‌) हिसा न कने प्रीर 
सत्कार करने योग्य (वरेण्यम्‌) भत्यन्त भैष्ट (बृहस्पतिम्‌) बड़ा के पालन करने वाले 
राजा का भ्राप लोग भ्रादर करो इससे पराक्रम की शमना करो ॥६॥ 

भवाथः जसे राजा का सत्कार करके प्रजाजन एेष्वयंवान्‌ होते ह 
वैसे ही राजा लोग प्रजाभ्रों का सत्कार करके कीतिगयुक्त होते ह ॥६॥ 


भ्रव प्रगते मन्म में विद्धान्‌ के विपय को कहते है ॥ 
| इयं तं पूपा सुषटतिर्दव नव्य॑सी । अस्मार्िस्तभ्यं शस्यते ।॥७॥ 


पदा्थः--हे (पूषन्‌) पुष्टि करे वाते (भ्राधूणे) सव प्रकार प्रकाशित (देव) 
उत्तम । = से युक्त विद्वान्‌ पुरुष -वा राजन्‌ ! (ते) भ्रापकी जो ५ (इयम्‌) यह्‌ 
(ब्यसी) प्रत्यन्त नवीन (सुष्टुतिः) उत्तम प्रशंसा वत्तंमान है वह ( भापके 
लिये (भ्रस्माभिः) हम लोगों से (श्षस्यते) उच्चारण की जाती है ॥७॥ 

भावाभंः--जो मनुष्य घर्मसम्बन्धी कमो के करने से यशस्वी ह उनको 
सुन भौर देख के सब लोग प्रसन्न होभो ॥७॥ 


षै 
| > ~= = जक कः = = गी ७० 
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| ४९८ ऋग्वेदः भं० ३॥ सु° ६२ ॥ 
भ्रव अगले मन्त्र मं पठन विपय को कहते ह ॥ 
तां जुपख गिरं मम॑ वाजयन्तीमवा धिय॑म्‌ । 
वधूयुरिव योषणाम्‌ ॥८॥ 


पदाथः--हे देव विद्वन्‌ वा राजन्‌ ! भ्राप (ताम्‌) उस (वाजयन्तीम्‌) सत्य 
भोर भ्रसत्य के जनाने वाली (मम) मेरी (गिरम्‌) सत्य माय॒ श्रौर शास्त्र के विन्नान 
से युक्त वाणी का जैसे (योयणाम्‌) निज स्त्री को (वधूयुरिव) भ्रपनी स्त्री की इच्छा 
कर्ने वाला वसे (जुषस्व) सेवन श्रौर (धियम्‌) बुद्धि की (भ्रव) रक्षा करो ॥०॥ 

भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । मनुष्य लोग, जंसे स्त्री की 
कामना करने वाले भ्रपनी भ्रपनी प्रो मपात्र पत्नीकी रक्षा भ्रौर सेवा 
करते ह वसे ही शास्र से युक्त वाणी का सेवन करके बुद्धि की निरन्तर 
सेवा कर्‌ ॥८॥ 


भरव इस भ्रगते मन्त्र मे परमाटमा के विषय फो कहते ह ॥ 
यो विश्वामि विपद्य॑ति युरबना सं च पद्य॑ति । 
स नः पूपाबरिता वत्‌ ॥९॥ 


पदाथः हे मनुप्यो ! (यः) जो जगदीषए्वर (विदवा) सम्पूणं (यवना) जीव" 
लोक वा वस्तुनो को (भ्रमि) सन्युल (विपश्यति) भ्रनेक भ्रकार से देवता है (सम्‌, 
पश्यति) भिने हृए देवता है (सः) वह॒ (नः) हम लोगों का (पूषा) पुटका 
(भविता) रक (भवत्‌) होवे (च) भ्रीर जिससे हम लोग निरन्तर वृद की १ 
होवे ।[६॥ 
भावायः- जो सव का रचने देखने श्रौर कर्मो के फल देने वाला 
न्यायाधीच्च ईश्वर है वही हम लोगों की रक्षा करने भ्रौर वृद्धि करने वाला 
हवे एसी हम सव लोग म्रभिलापा करं | €॥ 





फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मं कहते ह ॥। 
तत्सपितुेर्यं गों देवस्य धीमहि । । 
धियो यो न॑ः भचोदरयात्‌ ॥१०॥ 
श धियः) 
पदाथः मनुष्यो ! सब हम लोग (यः). जो (नः) हम लोगो १1८ 
दु!ढवा को (अचोदयत्‌) उत्त" गुण कमं प्रौर स्वभावो भे प्रेरित करं उ (व ५१ 
सम्पूणं संसार कै उत्पन्न कटने वाले श्रौर सम्पू एेष्वयं से युक्त त 
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ऋग्वेदः मं० ३ 1 सू° ६२ ॥ ४९९ 


(देवस्य) सम्पूरं एेए्वयं के दाता प्रकाशमान सवके प्रकाश करने बाले स्व 
व्यापक बन्तर्यामी के (तत्‌) उस (वरेण्यम्‌) सव से उत्तम प्राप्त होने योग्य (भगः) 
पापरूप दुःखो के मूल को नष्ट करने वाले प्रभाव बो (धीमहि) धारण करं ॥॥१०॥ 

भावायः- जो मनुष्य सव के साक्षी पिता के सदृश वत्तमान न्यायेश 
दयालु शुद्ध सनातन सव के भ्रात्माग्मो के साक्षी परमात्मा कीही सतुति 
भनौर प्राथंना करके उपासना करते हँ उन को कूपा का समुद्र सव से शष्ठ 
परमेश्वर, दुष्ट भ्राचरण से पृथक्‌ करके श्रेष्ठ भ्राचरण में प्रवृत्त करा भ्रौर 
पवित्र तथा पुरुषाथयुक्त करके ध्म, ्रथं, काम भ्रौर मोक्ष को प्राप्त 
कराता है ।॥१०॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन््र मे कहते ह ॥ 
देवस्य सवितुर्वयं वाजयन्तः पुरन्ध्या । मभ॑स्य रातिमीमहे ॥११॥ 


पदा्थः--हे मनुष्यो ! जसे (१ ररथ्या) जिस वुद्धि से बहुत बोधो को धारण 
षःरता उससे (वाजयन्तः) जनाते हए (वयम्‌) हम लोग (सवितुः) प्रेरणा करने वाते 
नतर्गयामी (देवस्य) कामना करने के योग्य (भगस्य) एेश्वयं देने वाले के (रातिम्‌) 
दान की (ईमहे) याचना करते वैसे भ्राप लोग भी उस वुद्धि की याचना 
करो ॥११। < 

भावार्थः. मनृष्य लोग जो वुद्धि को वढ़ाय पुरूषाथं से घमं का भ्नु- 
ष्ठान कर श्रौर परमेश्वर की भ्राज्ञा के भरनुकरूल वर्ताव करके भ्रात्मशुदधि 
के लिये प्राथना करं तो ईदवर उनको शीघ्र पवित्र भौर शुद्ध भ्राचरणयुक्त 
करता है ॥ ११॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगते मन्ध मे कहते ह ॥ 
देवं नर॑ः सवितारं विभ यैः संतृक्तिमिः। 
नमस्यन्ति धियेपिताः ॥१२॥ 
पदाथः--जो (धिया) वद्धि वा कमं से (दिताः) प्रणा क्रिये गये (नरः) 
| = से इन्द्रिय नौर भरन्तःकरण के श्राप्त कराने वाते (विप्राः ) बुद्धिमान्‌ लोग 
(सवृितभिः) उत्तम प्रकार दोषों का काटना जिन मं उन (यज्ञैः) णास्व का भ्रम्यास 
सत्सङ्ग भौर योगाभ्यासों से (सवितारम्‌) सम्प संसार्‌ के उत्पन्न करने रौर 
(देवम्‌) सुख देने बाते को (नमस्यन्ति) नमस्कार करते हं वे प्रभीष्ट सुल से 
सम्पन्न होते ६ ।॥१२॥ ५ ४ 
भावायः- जो इन्द्रियों को वद म करने वाले विद्वान्‌ लोग प्रम भ्रौर 


> . 0-0. \॥1111८॥.511८ 1124811 \/8/8/89 0160107. [21011260 0\ € 6810011 


५०९ चऋर्वेद$ मं० ३1 सू० ६१ ॥ 


सत्यभाषणादिस्वरूप ध्म से परमेश्वर की उपासना करते है वे सुख से युक्त 
होते है ।१२॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 


सोमों जिगाति गातुविहेवानामेति निष्कृतम्‌ । 
ऋतस्य योनिंमासद॑म्‌ ॥१३॥ 


पदार्थः - जो (गातुवित्‌) प्रशंसा जानने वाला (सोमः) देश्वय्यं से युक्त 
(देवानाम्‌) विदानो प्रौर (ऋतस्य) सत्य के (निष्कृतम्‌) निरन्तर जाने गये (भ्रास- 
दम्‌) श्रौर जिस मे सव वत्तंमान होति ह उस (योनिम्‌) कारण की (जिगाति) स्तुति 
करता है वह ्रपेक्षित सुख को (एति) प्राप्त होता है ।।१३॥ 

भावाः जो विद्वान्‌ इस श्रनेक प्रकार के स्वरूप वाले संसार के 
कारण भ्रव्यवत को जानता है भ्रौर इस संसार के रचने वाले परमात्मा 
की प्रक्षसा करता है वही एेदवयं से युक्त होता हे ॥१३॥ 

भ्रव इस भ्रगले मन्त्र में विद्धान्‌ के विपय को कहते ह ॥ 

सोमो अस्मभ्यं दविपदे चतुष्पदे च परव । अनमीवा इष॑स्करत्‌ ॥१५। 


पदा्थः-दे मनुष्यो जो (सोमः) चन्द्रमा (द्विपदे) मनुष्य भ्रादि (अरस्म्यम) 
हम लोगों के (बलुष्यदे) गौ भ्रादि के (च) भ्नौर (दावे) ्रन्य पथु के लिये (भ्रः 
मीवाः) रोग॒निवत्तंक (इषः) श्रगन प्रादि भ्रौपधिसमूहों को (करत्‌) रं उका 
सव काल मे सत्कार करो १५॥। नर 
भावार्थः जो वैद्य लोग सव दो पैर वाले भ्रथात्‌ मनुष्य भ्रादि 
चौपाये गौ भ्रादिकों को रोगरहित करंवे सव लोगों कौ मान करने 
योग्य होवं ॥ १४॥ 
भरय दस भ्रगते मन्त्र में मित्रता के विपय को कहते ह ॥। 
अस्मकमायुवेधयन्नभिमातीः सरदमानः 1 
सोः सधस्थमासंदत्‌ ॥१५॥ 


पदार्थः - हे मनुष्यो ! जो (सोमः) सुन्दर पथ्य प्रौर योग्य व्यवहार * ग | 
करता हमा (श्रभिमातीः) शम्भो के सदृश रोगों गो (सहमानः) सहन कता \ 
सा (म्रस्माकम्‌) हम लोगो के (भ्रागुः) जीवन को (वर्धयन्‌) बढाता हुमा (स ¦ 
साय के स्यान को (भ्रा, भ्रसदत्‌) स्थित हो, वह्‌ हम लोगो का निग्र प्रीर ह 
उसके भित्र हों ॥१५॥ 
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मावायः-- जो धामिक शूरवीर पुरुष ात्रभरों का नाद ब्मौर मित्रो 
की रक्षा करके सव सज्जनो की जीवन भ्रौर विजय से वृद्धि करते उन 
के साथ सदैव मैत्री सव लोगों को रक्षा करनी चाहिये ॥१५॥ 

भ्रव भरगले मन्त्र में भ्रष्यापक श्रौर उपदेशक के विपय को कहते ह ॥ 


आ नं मित्रावरुणा पृततगेव्यूतियुक्षतम्‌ । मध्वा रजांसि सु रत्‌ ॥१६॥ 


| 
पदार्थः- जो (सुक्रतू ) उत्तम बुद्धि वा धेष्ठ कमं वाले (भित्रावस्णा) प्रारा 
भौर उदान वायु के सदृश प्रध्यापक प्रौर उपदेशक (चतं) जल भ्रादिकों से 
(गव्यूतिम्‌) दो कोस (रजांसि) लोकों को सीस्चने वाले के सदृश. (मध्वा) मधुरता 
से (नः) हम लोगों के लिये (भ्रा, उक्षतम्‌) सीचने वाले है उन दोनों का हम लाग 
प्राणों के सदृश प्रिय मानते है ॥१६॥ 
भावाः जो पढ़ाने भ्रौर उपदेश देने वाले से उपदेश की गई प्राण 
रथात्‌ पवनसम्बन्धी विद्या को जानकर लोकलोकान्तर भ्र्थात्‌ एक देह से 
दूसरे देश के व्यवहार से सम्पूणं देशों मे जाना भ्राना सिद्ध करते हवे जल 
के सद्द शुद्ध भ्रन्तःकरण वाले जानने योग्य ह ॥१६॥ 
। 


फिर उस ही विषय को भ्रगते मन्त्र भे कहते टं ॥ 
उरुदांसां नमोधां महा दक्ष॑स्य राजथः । 
द्रापिष्ठाभिः शुचिव्रता ॥१७॥ 


पदार्थः-- हे (शयुचिग्रता) उत्तम कमं करने वाले (उर्वंसा) बहुत स्तुति 
से युक्त यः स के बढ़ाने वाते भ्ध्यापक भ्रौर उपदेशक लोगो । 
जिससे कि प्राप दोनों प्राण म्रौर उदान वागु के सदृण (दक्षस्य) बल के (महधा) 
हस्व से (व्रापिष्ठाभिः) बहुत बड़ी भौर पुस्पा्थं से युक्त भरियाभ्रा स (राजयः) 
प्रकाशित होते है इस फारण सत्कार करने योग्य ह ॥१७॥ श 

भावार्थः हे मनुष्यो ! जो पवित्रता से युक्त यरस्वी जन वल एरवय्य 
भौर प्रत्न भ्रादि की युद्धि भौर बड श्रेष्ठ कम्मो से लोकों मे प्रकाशित होते 
है उनकी ही सेवा भौर सत्कार करो ॥१५॥ 

फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र में कहते ट ॥ 


गृणाना जमरदभरिना योनावृतस्य सीदतम्‌ । 
। = सोम॑गृताष्टधा ॥१८॥ 
पदा्ंः--(ष्टतावधा) सत्य के बढ़ाने बाले (गृणाना) स्तुति करते हुए 
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प्रध्यापक भ्रौर उपदेशक भ्राप दोनों (जमदग्निना) नेत्र भर्थात्‌ प्रत्यक्ष से (ऋतस्य) 
त्य ्राचरण॒ के (योनौ) स्यान में निरन्तर (सीदतम्‌) वसो प्रौर (सोमम्‌) एेश्वम्यं 
क। (पातम्‌) रक्षा करो ॥१८॥ 

भावार्थः वे ही भ्रध्यापक भ्रौर उपदेशक होने के योग्य हँ किजो 
प्रत्यक्ष भ्रादि प्रमाणो से पृथिवी को लेकर परमेदवरपर्ययन्त पदार्थों का 
साक्षात्कार करके सत्यविद्या के भ्राचरण की वृद्धि जिनको प्रिय, जो धमेयुक्त 
मागे से जाव वे सत्कार करने के योग्य होवे ॥ १८॥ 

इस सूक्त मे मित्र भ्रघ्यापक पठ्नेवाले श्रोता उपदेशक परमात्मा 
विद्वानु प्राण भ्रौर उदान प्रादि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के भरं कौ 
इससे पूवं सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्खति है एेसा जानना चाहिये ॥ 


यह्‌ तीसरे मण्डल में बासठवां सुक्त भ्रौर तृतीय मण्डल समाप्त हमरा ॥। 
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# श्रोरेम्‌ # 
श्रथ चतुर्थमण्डलस्‌ 
०:०० „ * 
ओम्‌ विश्वानि देव सवितदरितानि पर ब । 


यद्धद्रं तन्न आ व ॥ . 
: 1 १। ५--२० प्रण्निः। २४ परग्नवा 
१ व पञ्चमः स्वरः । २ भ्रतिजगती छन्दः । निषादः स्वरः । 
३ भ्रष्टिश्छन्दः ! मध्यमः स्वरः । ४, ६ ६ ॥ पञ्चमः स्वरः ॥ ५” १८, 
२० स्वराद्षङ्त्तिदन्वः 1 पञ्चमः स्वरः 1 ७, ९” १५५ १७, १६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 
८, १०, ११, १२, १६ निचुत्‌त्रिष्टुष्‌ 1 १३० १४ तरिष्टुप्‌छन्दः 1 धवतः स्वरः ॥॥ 
प्रव चतथं मण्डल मे वीस ऋचा वालि प्रथम सूक्त का भारन्भ है उसके 
` प्रथम मन्म वाणी विषय को कहते ह॥ 


| 
लां चने सद्मितस॑मन्यवों देवासो वेब्मरति 


~----~ ~ ^ 9 आमक + 
= ०9 9, 


गनर्वा दरुणरच देवता । 


्रिर इति क्रत्वा न्येरिरे । 
अमत्यै यजत मर्त्यप्वा दवमादवं जनत 


भरचेतसं विदवमादवं जनत भरच॑तंसम्‌ ॥९॥। 

पवायंः-- हे गने विद्धान्‌ पुश्य ! जो (समस्यवः) क्रोध के सहित बत्तमान 
देवासः) विद्धान्‌ ५६ 7 जिससे निः (भरतिम्‌) प्टुचाने य व 
रो ॐ भौर (सरम्‌) गह क ल्य स्थिति क देते बाले (त्वाम्‌) भाप १ दी 
(न्येरिरे) प्रेरणा करते ह इससे (इति) इस प्रकार (क्वा) करणे (येरि ) मरे 
निश्चयकर प्राप्त दोष रौर उस (मरस्य) मरणधर्मवालों मे (श्रमत्यम्‌) मरणधम स 
~ परमात्मा की (यजत) पूजा फरो प्रौर (भरादेवम्‌) सव प्रकार विद्या प्रादि के 
प्रकाश से युक्त (भावेवम्‌) सब प्रकार देदप्यमान (प्रचेतसम्‌) उत्तम ज्ञान से युक्त 
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(जनत) उत्वन्न करो, एसा करके (विहवम्‌) सव के (श्ना, देवम्‌) सव प्रकार प्रकाश 
भौर (प्रचेतसम्‌) उत्तमज्ञानयुक्त (जनत) उत्पन्न करो ॥ १॥ 

भावाः -यदि भ्ष्यापक भ्रौर राजा भौ टेढ़ी कर के विद्यार्थी 
मन्त्री भ्रौर प्रजाजनों को प्ररणा करं तो वे उत्तम श्रेष्ठ विद्वान्‌ भर 
धामिक होते ह। जो मरणध्मवालों भे मरणधर्मरहित अपने प्रकाशस्वस्प 
परमात्मा की उपासना कर के सव मनुष्यों को वृद्धिमान्‌ विद्धान्‌ करते ह 
वे ही सव काल में सत्कार करने योग्य भ्रौर सुखी होते ह ॥१॥ 


भरव इस भ्रगले मन्व मे वाणी के विपय को कहते हँ ॥ 
स भ्रातरं वरुणमग्न आ वंृत्स्वं देवँ 
अच्छां सुमती यज्ञवनसं जयेष्ठं यजञवनसम्‌ । 
ऋूतावांनमादित्यं च॑पेणीधृतं राजानं चपणीशटत॑म्‌ ॥२॥ 
यदाथः- हे (भ्रमे) विद्रन्‌ (सः) वह भ्राप (्नातरम्‌) प्रियबन्धु के सदुश 
(वरणम्‌) धेष्ठजन को (सुमती) श्रेष्ठ वुद्धि से (यज्ञवनसम्‌) विचाग्यवहार के विभाग 
करने वाते (्येष्ठम्‌) विद्या से वृद भ्र्यापक को, (यज्ञवनसम्‌) राञ्यग्यवहार # 
विमाग करने वाते (राजानम्‌) प्रकाशमान नरेश को, विद्याग्यवहार के विमाय 
करने वाते (चर्पणीधृतम्‌) मनुष्यों के धारणकर्ता वा विद्वानों से धारणा कयि गए 
(भादित्यम्‌) सूरय के सदृश वत्त॑मान (ऋतावानम्‌) सत्य के विभागकर्ता प्रकाशमान 
(चयणीधूतम्‌) सत्यासत्य की विवेचना करने वालो कै धारण करने वाले भध्यापरक 
वा उपदेशकः को (देवान्‌) श्रौर॒घार्भिक विद्वानों को (रच्छ) भ्रच्छे प्रकार (भा 
ववुस्स्व) सव भोर से वत्तिये भ्र्थात्‌ उनके भ्रनुकूल वत्तंमान कीजिये ।२॥ 
.  भावार्थः-हे अध्यापक वा राजन्‌ भ्राप श्रेष्ठ श्रोतृजन वा म न्तियो 
को उत्तम मति रौर सत्य भ्राचरण से संयुक्त करके संगत करमो का सेव 
कराभ्नो भ्रौर सूर्यं के सदृश विद्या न्याय का प्रकाश निरन्तर करो ॥२॥ 


फिर उस ही विपय को भगत मन्र मे कहते है ॥ 
सखे स्खायमभ्या व॑तस्वाश्ं न चक्रं रथ्येव 
रह्यास्मभ्यं दस्म रया । 
अननं वकं वर॑णे सचां विदो मर्त्युं वि्वम। दष । 
तोकायं तने शंशचान शं दभ्यसभ्यं दस्म शं कधि ॥३॥ 
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पदाथः हे (सखे) भित्र (चक्रम्‌) पिये के भौर (भाग्म्‌) शीघ्र चलने वलि 
धोड़े के (न) सदृश (सलायम्‌) स्नेहीजन फो (श्रनि, भ्रा, ववृत्स्व) समीप वर्ता 
भीर हे (दस्म) दुःख के नाणकर्ता (रंह्या) प्राप्त होने योग्य (रभ्येव) वाहनों के 
निमित्त उत्तम स्थानों को जैसे व॑से (शरस्मम्यम्‌) हम लोगों के लिये (रा) पराप्त 
होने योगों के सव प्रकार समीप प्राप्त होये । भ्रीर हे (शरगने) भ्रन्नि के सदृश प्रकाश 
मान भ्राप (सचा) सत्य के संयोग से (वरणे) उपदेश देनेवाले के विषय मे (मृीकम्‌) 
सुखकर्ता को (विदः) प्राप्त होक भौर हे (शयु बान) पवित्र करन वाति (विश्वभानुषु) 
सव मे सूर्यं के सदृश प्रकाश करने वाले (मरत्सु) मनुष्यो मे (तुजे) विचा भ्रौर वल 
की इच्छा फरने वाले (तोकाय) पुत्रादि के लिये (शम्‌) सुल को (षि) करो भौर 
हे (दस्म) भ्विद्या के नाण करने वाते श्राप (भ्स्मस्यम्‌) हम लोगों के लिए (शम्‌) 
सुख (कधि) करिये ॥३॥। र 
भावा्थः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार ई--हे मनुष्यो भाप व 
लोगों के साथ मित्र होकर जसे घोड़े रय कोले चलते ह व॑से मित्रोंको 
उत्तम कर्ममा मे प्रवृत्त करो । श्रीर शेष्ठमागं के सदृश हम लोगों को सरल 
मर्य्यादा में पहुंचाइये । जो लोग इस संसार में सूय्यं के सदृश उत्तम गुणो 
युक्त हुए सव के भ्रात्मा्रों को प्रकाशित करके सुख को उत्पन्न करे वे 
हम लोगों से सत्कार करने योग्यं होवे ॥३॥ 
फिर उसी विपय को गते मन्य में कहते ह ॥ 
त्वं ना अग्ने वरणस्य विदान्‌ देवस्य हेोऽवं यासिसी्टाः । 
यजिष्ठो वहवतमः शोश॑चानो विश्वा दासि म सुसुग्ध्यस्मत्‌ ॥*४॥ 
पदार्थः- हे (प्रगे) प्रभ्नि के सदृश विदान्‌ पुरुप (विदत्‌) वियागुक्त (त्वम्‌) 
भाप (वरणस्य) स विद्या के प्रकाश करने वाते के (हेः) भरादररहित 
होते ह जिसमे उम के (भव) निवारण भे (यासिसीष्ठाः) प्रेरणा करो भीर (यनिष्ठः) 
भत्यन्त यज्ञ करने भ्मौर (बह्धितमः) त्यन्त पचाने वाले (नः) हम लोगो केप्रति 
(शयुचानः) भ्रत्यन्त प्रकाणभान हए भाप (विश्वा) सर (देषांसि) दे पयुक्त कम्मां 
को (्रस्मद्‌) हम लोगों के समीप से (भ, ममु) भरलग कीजिये ॥।४॥ 
भावा्थः- वे ही विद्वान्‌ जन ह कि जो श्रेष्ठ विद्वान्‌ पर्य का भ्रनादर 
नहीं करते ह भौर श भरध्यापक रौर उपदेदक कल्याणकारी होते 
जोःहम लोगों के दोषों को दूर कर के पवित्र करते हवे ही हम लोगों से 
सत्कार करने योग्य ह ॥४॥ 
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फिर उसी विपय को कहते है ॥ 
स तं ना अग्नेऽवमो म॑वोती नेदि्ठो अस्या उपसो व्यु । 
अवं यक्ष्व नो वरणं रराणो वीहि गरलीकं सुवो न एषि ॥५॥ 


पार्थः - हे (भग्ने) भ्रम्नि के सदृश तेजस्वी विद्वन्‌ पुरप. (सः) वह (त्वम्‌) 
भाप (स्या) इस (उषसः) प्रातःकाल के (गणुष्टौ ) विशेप दाह मे (नेदिष्ठः) भरत्यन् 
समीप स्थित (ऊती) रक्षण श्रादि कमं से (नः) हम लोगों के (श्रवमः) रक्षा करने 
वाले (भव) हूजिये (वरणम्‌) श्रेष्ठ श्रध्यापक वा उपदेशक को (रराणः) देते हए 
(नः) हम लोगों को (भरव, यदव) प्रप्त हुिये नौर (सुहवः) उत्तम प्रकार बुलानि 
बाले हृए (नः) हम सोगों के लिये (मूकम्‌) सुख करने वाले कार्यं को ( बी) 
व्याप्त हृजियि ्रौर हम लोगों को (एधि) प्राप्त हूजिये ॥५॥ 

भावाः वह ही ्रध्यापक वा राजा शरेष्ठ है कि जो उत्तम दिक्षा 
से हम लोगों की प्रातःकाल के सदृ श रक्षा करे । दृष्ट ्नाचरण से श्रलग 
करके भ्रष्ठ भ्राचरण करावे ॥५॥ 


फिर उसी विपय को ्रगले मन्ब में कहते हं ॥ 
अस्य श्रेष्ठां सुभगस्य संदण्देवस्यं चित्रत॑मा मत्यषु । 
टचि धृतं न तकषमध्न्यायाः स्पार्हा देवस्य मंहनेव धेनोः ॥।६॥ 
मदाः हे विदान्‌ (मत्ये) मवयो मं (भरस्य) इस सव के पालन क 
वाले (सुभगस्य) प्र शंसित रे्वय्यं भ्रौर (देवस्य) दिव्य गुण कम भीर ल 
राजा कं (चित्रतमा) भ्रत्न्त भ्द्‌मुत भ्रौर (भोष्ठा) उत्तम फ, (तप्तम्‌) तप ) 
(शुचि) पवित्र (वृतम्‌) धी के (न) समान वत्तंमान है त्था (अ 
नष्ट करने योग्य (धेनोः) वाणी के वा गौ के तपाये गए पवित्र ची वद 
(देवस्य) परमात्मा वे (स्पार्हा) चाहने योग्य (मंहनेव) प्रतीव च वटि 
कमं वत्त मान ह उन वेः (संदृक्‌) उत्तम प्रकार देवने वाते होते हृए राज्य ` “ 


करो ॥६॥ जावि न 


भावाथः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है - जिन 


के भ्रग्ति मे तपाये गये स्वच्छं घृत के समान विद्वान्‌ की उतम धि ॐ 


वाणी के मधुर वचनो के समान वचन श्रौर परमेदवर 5 र 
के समान गण कमं स्वभाव है वे भ्रति भ्राश्चय्यं शूप रेइवग्य 
भ्रद्भूत कोति को प्राप्त होते ह ॥६॥ ू 
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अव श्रग्नि के दृष्टास्त से परिदानों के गुणों को भगे मन्त्र मे कहते ह ॥ 
निरस्य ता परमा स॑न्ति सत्या स्पा दैवस्य जनिमान्यगेः। 
अनन्ते अन्तः परिवीत आगाच्छुचिः शुक्रो अर्या रोस्चानः ॥७॥ 


पदार्यः- हे मनुष्यो (भ्रगने) ग्नि के सदृश जिस (भ्रस्य, देवस्य) उत्तम 
गुरा कर्मं भरौर स्वभाव वाते इस राजा कं जो (सत्या) उतम व्यवहारो में रेष्ठ 
(स्पार्हा) भ्भिकां्ा करने के योग्य (परमा) उम (जनिमानि) जन्म (सन्ति) है मौर 
जो (रोखचानः)मत्यन्त प्रकाशमान (भ्रयः) सव का स्वामी (युः ) शीघ्रता करने वाला 
(शुचिः) पवित्र (परिवौतः) जिस के सव भ्रोर उत्तम गुण कमं भीर स्वभाव व्याप्त 
वह्‌ (भरनन्ते) परमात्मा वा भ्राकाशविपयक (प्रम्तः) मध्य मे (ता) उन को (न्निः) 
तीन वार (भ्रा, भ्रगात्‌) प्राप्त होता है बही सव का ग्रधीश होने योग्य है ॥७॥ 

भावाथ - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्ार १ बही उत्तम कुल 
मे उत्पन्न होता है कि जिस के उत्तम कर्मं हों । मरौर जसे विजुली भ्रादि 
अग्नि सीमारदित भ्रन्तरिक्ष मे ोभित होता है व॑से ही जो भ्रनन्त जग- 


, दीदवर का ध्यान कर के सव ज्ञान वाला शुद्धियक्त होकर सम्पण उत्तम 


पररासा करने योग्य कर्मो के करने को समथं होता ह 1७॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व म कहते ह ॥ 
स दूतो विष्वेदमि व॑ष्टि सद्मा होता दिरभ्यरथो रंछंनिहः । 
रोदिद॑शबो वपुष्यो विभावा सदा रणवः पितुमतीव संसत्‌ ॥८॥ 
पदाथः - (हिरण्यरयः) तेजोमय सुन्दर स्वस्पयुक्त ८५ सदृश जिस का 
व्यवहार (रंसुजिह्वः) सुन्दर जिस कौ वाणी (रोहिदश्वः) गिसक रक्त ५ गुणों 
से विशिष्ट भग्नि आदिकः घोडे शीघ्र चलने बाले वह्‌ (१ रूपों म प्रसिद्ध 
(विभावा) पेश्वय्यंवान्‌ (रण्वः) सन्दर स्वङ्पयुतत (होता) देने वा सेने वाला होता 
हृभा राजा (दूतः) दुष्टों को रन्ताप देते हुए फे सदुश (विदवा) सव (सद्र) उत्तम्‌ 
कमं वा स्थानों की (प्रभि, यष्टि) कामना करता है (सः) बहु (इत्‌) ही. (संसत्‌) 
चक्वत्ियों की सभा (पितुमतीव) जोकि प्रशंशित वृत भ्न मादि एेषवभ्यं से युक्त 
उसके सदृश (सदा) सव काल मे उन्ततिशल होता द ।८॥ 
भावा्थः--इस मन्त्र में उपमा भौर वाचकलुप्तोपमालद्भार ह । जसे 
दूतजन राजाभ्नं के हित करने की श्च्छा करते हं वेस ही जो राजाजन 
प्रजा का हित निरन्तर करते ह वे राजा भरौर सभासद्‌ पुण्य के भजने वाले 
होते है ॥८॥ 
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फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते ई ॥ 
स चंतयन्मदुपो यज्ञवन्धुः म तं मह्या र्॑नयां नयन्ति । 
स कषलस्य दुर्यासु साध॑न्देवो मनतैस्य सथनित्वमांप ॥९॥ 


पदाथः - जो (सः) वह्‌ (यज्ञयन्धुः) स्थाय व्यवहार कै भ्राता के सदृश वत्त 
मान राजा (मनुषः) मन्व भ्रौर प्रजाजनों को (चेतयत्‌) जनावे (तम्‌) उसको जो 
सभासद्‌ लोग (मह्या) वड़ो (रक्नया) रस्पी से घोड़े के सदण नीति से (प्र) (नयन्ति) 
भरच्छे प्रकार प्राप्त करते ह (सः) वह्‌ (भरस्य) इस राज्य के (दुर्यासु) न्याय के 
स्थानों मं राज्यग्यवहार को (साधन्‌) साधता हुमा (केति) निवास करता दै बह 
(देवः) देनेवाला (मत्तस्य) मनुष्य सम्बन्धी (सधनित्वम्‌) धनीपन के साय वर्तमान 
राज्य को (भ्राप) प्राप्त होता है ।९॥ 

भावाथः--इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे यथार्थवादी 
भरध्यापक भ्रौर उपदेशक लोग उत्तम शिक्षा से विद्याधियों के लिये धर्मयुक्त 
मर्यादा को प्राप्त कराते ह व॑से ही राजनीति की रिक्षा से राजा कं 
राजघ के मागें को प्राप्त करो । श्रौर जो मन्त्री श्रौर प्रजा के सहित राजा 
ग्यसनरहित होकर प्रीति से राजघमं को करता है वह ेश्व्यगक्तं जन 
भ्रौर राज्य को प्राप्त होकर सुख से निवास करता है ॥६॥ 

फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र में कहते ह ॥ 


स तृ नो अभरनेयतु मजानन्नच्छा रतनं देव्॑कतं यद॑स्य । 
धिया यद्विषं अगता अदणरन््रौप्पिता ज॑निता स्यमुक्षन्‌ ॥१०॥ 


पदा्थः- है राजन्‌ जैसे (सः) बह भरस्य) दस संसार का (पिता) प 
करने भ्रौर (जनिता) उत्पन्न करने वाला (योः) प्रकाशमान (रग्निः) भ्रपने ध 
स्प परमात्मा के सदुश राजा (धिया) वुद्धि से सव को (प्रजानन्‌) जानता हप्र (नः 
हम लोगों को (यत्‌) जो (देवभक्तम्‌) देवों से सेवित (रत्नम्‌) सुन्दर धन गो (च) 
उत्तम प्रकार प्राप्त कराता है वैते भ्राप (नयतु) प्राप्त कराये । (यत्‌) जिस ‡ (९) 
फिर (विरये) सव (भरगरताः) जन्म प्रौर मृत्यु से रदित जीव (सत्यम्‌) सत्य क 
(उक्षन्‌) सेवन करते हुए मोक्ष को (भ्ृण्ब्‌) करते § वहां ही स्थित हो र सल 
का सेवन भौर घमं से राज्य का पालन कर के मोक्ष को प्राप्त होद्ये ॥१०॥ गर 

भावा्थंः-हे राजा भ्रादि मनुष्यो जसे सव जगत्‌ का १ 
उत्पन्न करने {वाला परमात्मा दया से सव जीवों के सुख के धि ही 
प्रकार के पदार्थोको रच भ्रौर दे के रभिमान नहीं करता है 


((-0. ॥\॥1111(॥<511॥ ©118\/811 8181859 (01661100. 10411260 0\/ न. 2 
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[~ पिपी 
1 भ्राप लोग होये 1 श्रौर ईश्वर के उत्तम गुण कर्म्म भ्रौर स्वभावो के तुल्य 
भ्रपने गुण कम्म श्रौर स्वभावो को करके राज्य भ्रादि का पालन करके 
भ्रन्त में मोक्ष को प्राप्त होम्रो ॥१०॥ 


गरव इस भ्रगले मन्त्र मे अग्निपद से परमात्मा के वियय को कहते ह ॥ 
स जायत मथमः पस्त्यासु महो वुध्ने रज॑सो अस्य योनीं। 
| अपादंश्ीपां गुहमानो अन्तायोयुवानो पमस्य नीरे ॥१२१॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो जैसे (सः) बिजुलीरूप भ्रग्नि (प्रयमः) प्रथम सूं 
(महः) बड़ (बुष्ने) अन्तरिक्ष मे (भ्रस्य) इस (रजसः) लोकों के समूह के (योनो) 
कारणा भं (जायत) उत्पन्न होता है प्नौर जैसे (गुहमानः) ठंपा हमा (भ्रपात्‌) पैरो 
भ्रीर (श्रशोर्षा) शिर श्रादि (श्रायोगुबानः) सव प्रकार भ्स्यन्त मिलान वा भ्रलग 
करने वाला (वृषभस्य) वृष्टि करने वाने सय्यं के (नोढं ) स्थन मं (भ्रन्ता) 
समौप मे उत्पन्न होता ह वैसे ही श्राप लोग भी (पस्त्यायु) धरो मे उत्पन्न भर्थात्‌ 
भरकट हूजिये 1 ११॥ 
.. भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलु०-हे मनुष्यो जसे अन्तरहित भ्राकाश्. 
म प्रकृति से महत्तत्त्व भर्थात्‌ बुद्धि म्रादि के क्रम से यह संसार उत्पन्त हम्ाः 
इस संसार मे भ्रवयवों से रहित मिलते हृए जीव परमात्मा के समीप मे 
वत्तंमान हो गृहो मं उत्पन्न होते शरीर को धारण करते भ्रौर त्यागते हँ 


& 


भ उस सव के स्वामी का हृदय में ध्यान कर सुखी हजिये ॥११॥ 

फिर उसी विपय को म्रगले मन्व म कटते ह ॥ 
म शं आते परथमं विपन्य ऋतस्य योनौ दपमस्य नी । 
सपाह युवा वपुष्यो विभावा सपन मियासोऽजनयन्त दपण ।॥१२॥ 


पदार्थः -हे विदन्‌ पुखय जैसे (बुष्मे) यष्टि करे वाने जीव के मिये (सप्त) 
पांच प्राणा मन भ्रीर शुद्धि ये सात (प्रियासः) सुन्दर भौर सेवन करने योग्थ (भनन- 
यन्त) उत्पन्न करते ट वैसे (ऋतस्य) सत्यकारण के (योना) स्थान मं (बुषभस्य) 
वष्टि करने बाले म्नि के (नोप ) स्यान भं (स्याः) भभिलापा करने योग्य (यवा) 
युबावस्था को प्राप्त (वपृष्यः) रूपों मं श्ेष्ठ रौर (विमाबा) भरनेक प्रकार की 
विद्यामों के प्रकाश मुक्त हृए श्राप (विपन्य) अनेक प्रकार के व्यवहार में भरेष्ठ 
भरशंसा से (प्रथमम्‌) पहिने (शर्धः) बल को (प्र, भ्रात्त) प्राप्त हूजियि ॥१२॥ 

भावा्यः-हे मनुष्यो 1 जैसे प्राण भौर मअन्तःकरण कायं के साधकः 


मं 
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भ्रौर प्रिय होते ह वैसे ही पुरुषां से काय्यं श्रौर कारण जानकर भ्रौर पर 
नश्वर का ज्ञान करके प्रथम भ्रवस्था मेँ शरीर भ्रौर म्रात्मा के वल को प्राप्त 
होकर सुखों को उत्पन्न करो ।॥।१२॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगल मन्त्र मे कहते हं ॥ 
कू = प्रसेदु्ैतमां ~ 
अस्माकमत्र पितरो मनुष्या अभि भसेदुकरृतमापाणाः । 
अरम॑बजाः सुदु वत्र अन्तसटुसा आंजन्तुपसो' हुवानाः ॥१२॥ 


पदा्थः-हे मनुष्यो जो (भ्रव्र) इस संसार वा व्यवहार मे (भअरस्माकम्‌) हम 
लोगों के (मनुष्याः) मनन करने भ्नौर (पितरः) पालन करने वाले (ऋतम्‌) सत्य भ 
(आकुषाणाः) सव प्रकार प्राप्त हए वा ब्रह्मचर्यं स शुष्क शरीर वाले व 
मेधां म चलने वाले (सुद्घाः) उत्तम प्रकार कामनाभ्रो के पूं करने वाले (उपघ्नः 
भ्ातःकालों को (उल्ञाः) किरणो के सदृण (हाना) पुकारने वालि हए (उद्‌, को 
्राप्त होते ई (भरन्तः) मध्य मे (श्रभि) सन्मुल (भ्र, सेदुः) जात ६ उन कोजो( 
ढांपता है वह॒ भाग्यशाली होता है ॥१३॥ . 

8 | जो लोग श्राप लोगों के पालन ष 
ब्रह्मच को धारण करके जसे सूयं की किरणे मेषो को वर्पाती ह क 
बुलाये हृए सत्य का प्रकाश करते ह उनका जो सत्कार करता है बहु 
शाली होता है ॥ १३ 

फिर उसी विपय फो म्रगल मन्त्र म कते त 
ते भ॑प्ेनत ददृवांसो अद्रिं तदपामन्ये अभितो वि वोचन्‌ । 
पवय॑नत्रासो अमि कारभ॑वन्बिदन्त्‌ ज्योतिंशकृपन्त धी्िः। 





|१४५॥ 


पदार्थः-- हे मनुष्यो जो हम लोगों के मनन करे श = 

(भरद्रिम्‌) मेष के (दद्वांसः) तोडने बाते किरणों के सदृश हम ल ध त ) 
शद्ध होकर शुद्ध करते द॑ (एषाम्‌) इसके मध्य मे (भन्ये) सरे ल १ बलासः 

कारण (श्रभितः) चारों भ्रोर से सम्मुख (वि, वोचन्‌) उपदेश देते ( न्‌) सत्कार 
देव ह यन्त्र भिन्होने दे होते हृए (कारम्‌) शिल्पछत्य का (रभि, क ब्र 
करते (धाभिः) बुद्धयो वा कमो स (ज्योतिः) प्रकाश को (विदन्त) ` न योग्य 

सरो भ (चृयन्त) कृपालु होते ह॑ (ते) वे सब लोगों से सका? 

होवें ॥ ९४॥ मनुष्यो! जी. 
भावायंः- इस मन्त्र मँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । १६ जानने वति 

बेद उपवेद भ्रंग श्रौर उपांगों के पार जाने भ्रौर शिल्पविद्या | 
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विद्वान्‌ लोग कृपा से सव को उत्तम प्रकार रिक्षा का उपदेश करके विद्या- 
युक्त करं वे सव लोगों से सत्कार करने योग्य होवं ॥ १४॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र म कहा है ॥ 
ते गव्यता मन॑सा दधमुग्धं गा यमानं परि पन्तम्निम । 
दृं नरो वच॑सा दैव्येन व्रजं गोभ॑न्तमुशिजो वि व्रः ॥१५॥ 
पदार्थः- जो (नरः) वोरपुरुप (मनसा) मन से (मब्यता) गौभ्रो के समूह 





¡य = = ० = 


= > == ~ 


के सदृश भ्राचरण करने वाले (दैव्येन) सुन्दर (वचसा) वचन से (गाः) किरणा को 
(द्रम्‌) वदानि वाले (उब्बम्‌) सव ओर से मिने हुए (चेमानम्‌) नियन्ता रथात्‌ 
नायकः (सन्तम्‌) वत्त॑मान (द्धम्‌) सुख के बढ़ाने वाले को यूयं (बरनम्‌) चलने बाले 
(गोमन्तम्‌) किरण विद्यमान जिस में एते को (भद्रम्‌) मेष के सवश (उशिजः) 
कामना करते हए (षरि, वि, वब्‌:) प्रकट करते ह (ते) वे कामना को प्राप्त होते 
र ॥१५॥ 

भावाः - जसे फिरणे मेध को ऊपर को प्राप्त करतीं भरर वर्षाती 
ह वैसे ही विदान्‌ जन विचार से दृढ़ ज्ञान को उत्पन्न करते हं ॥१५॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगते मन््र में कटा है ॥ 
| ते म॑न्वत मथमं नामं धेनोच्धिः सष्ठ मातुः परमाणि विन्दन्‌ । 
| तज्जांनतींरम्थनपत व्रा आविवदरुणीयेशसा गोः ॥१६॥ 


पदाथः जो (सातुः) माता फे सदृश (वेनः) वाणी के (सप्त) सात 
अर्थात्‌ यात गायघ्यादि छन्दो मे विभक्त (परमाणि) उत्तम व्यवहारो को (विन्बन्‌) 
जानते £ (ते) वे द्रा के (प्रथमम्‌) प्रसिद्ध (नाम) स्तुतिसराधक शब्दमात्र को (त्रिः) 
तीन वार (मन्यत) मानते रीर जो (यशसा) कीर्ति के साथ वतत॑मान (भाविः) 
प्रकट (भुवत्‌) होवे यह्‌ (त्‌) उस (गोः) वाणी के विज्ञान फो जाने भौर जो कीति 
से प्रकट होवें वे (भदणीः) रक्तगुण से विशिष्ट (जानती) विज्ञागवानी (व्राः } प्रकट 
होने बालियों की (भ्रमि) सव प्रकार (भ्रनुषत) स्तुति करते ह ॥१६॥। 

भावार्थः -जैसे कामधेनु दुग्ध प्रादि से इच्छा क को पूरणं करती है वसे 
| बिद्या भौर उत्तम शिक्षा से युक्त वाणी विद्वानों को प्रसन्न करती है । 
१ लोग धमं का भ्राचरण करते ह वे यदास्वी होकर सर्वत्र प्रसिद्ध होते 

॥ १६॥ 
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- 
भ्रव सूर्यं के दृष्टान्त से प्रात्मा के वल की रक्षा को कहते ह ॥ 

नेदत्ो दुधितं रोच॑त चरौरुदव्या उपसो' भातुरते । ` 

आ सूया बुहतस्तषएटदजी ऋणु मर्तेषु जिना च पर्यन्‌ । 1१७ | 


पदार्थः हे विदन्‌ पुरुप जसे (चोः) भ्राकाशस्थ (भानुः) प्रकाशमान (सूर्यः) 

म्यं (देभ्याः) उत्तम सुख को प्राप्त कराने वाली (उषसः ) प्रभातवेला से (दुषितम्‌) 
पूं (तमः) अन्धकार को (उत्‌, नेशत्‌) नाण करता प्रौर (रोचत) प्रकाशित श 
(तिष्ठत्‌) श्रौर स्थित रहता है वैसे (बृहतः) वड्‌ ( ्रदधान्‌) संसार मे जिनका न 
हुमा उन पदार्थो को (पश्यन्‌) देखते ह श ( ) षया व 4. 
को (च) भ्रौर (ऋलु) सरल भाव को (ग्रा) (्रत्त) प्राप्त कराग्र 

6 (न सूयं प्रातर्वेला से राति का निवारण करके र 
को उत्पत्न करता है वसे ही भ्रव्यापक श्रौर उपदेशक व्याप्त भी पदाथ 
को देख के नम्रता से मनुष्यों मे शरीर श्रात्मा के वल को वदाव ॥१७। । 


भ्रव वाणी कै विपय फो इस भ्रगते मन्त में कहते ई ॥ 
आदिसपश्ा बुबुधाना व्य॑रयन्नादिद्रल धारयन्त चमकत । 
विच विवा दुर्या देवा मिन धिये व॑रुण सत्यस्तु ॥१८॥ 


पदार्थः--हे (बदण) दुष्ट पुर्पों केः यांधने वाले (मित्र) मित्र जते (4 
धानाः) विशेष कर के जानते हुए (विश्वे) सम्पू (देवाः) विद्ठान्‌ जन ( (न 
सव (दूर््यायु) स्थानों मे (भक्तम्‌) बिजली भ्रादि पदार्थो से सेवित (प ् 
को (धारयन्त) धारण करत टै 1 भ्रौर (ग्रात्‌) ्रनन्तर (इत्‌) ही (पचा) ही बह 
दूस वामा (चि, भ्रख्यन्‌) विशेष करके उपदेश कर (भ्रात्‌) ष | (इद्‌) 
सत्यम्‌) सत्य (धिये) युद्धि वा उत्तम कर्मं के लिये (भ्रस्तु) हो ॥१० ब्र 
व ४ ~ लोग ब्रह्मचस्यं से विद्या, उत्तम शिक्षाः ५. 
धमाचरणों को धारण करके भ्न्य जनों के प्रति उपदेश देते ह व $ 
वढ़ा के सर्वत्र प्रसिद्ध हो के भ्रानन्द से घरों में रहते ह ॥१८॥ 





| भव विजुली के विपय को भरगले मन्त म कहत ह ॥ 

अच्छा वोचेय श॒चानमग्नि होतारं विवरं यजिष्ठम्‌ । 

श्यां अटणन्न गवामन्धो न पूतं परि(पि्मंशोः ॥९९॥ 9 
व (अंशोः) र्ठ सूर्यं के (परिषन्‌) = 
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| ऋग्वेदः म० ४। सू० १ ॥ ५१३ 
से गीते कयि हुए (पूतम्‌) पवित्र वस्तु (शुचि) रौर पवित्र कमं को (भरन्धः) 
भरननके (न) तुल्य वा (गवाम्‌) गौमोंके (ऊधः) प्रमात समय के सदृ (न) 
नहं (श्रतरणत्‌) हिसा करता है उस (यजिष्ठम्‌) भरत्यन्त मिलाने (विर्वभरसम्‌) 
संसार के धारण करने भ्रौर (होतारम्‌) देने भ्रौर (शुशु चानम्‌) शु गुण 
कमं प्नौर स्वभाव कराने वाले (श्रग्निम्‌) विजलीरूम भ्रगनि का प्रप लोगों के भ्रति 
म (भ्रच्छ) उत्तम प्रकार (वोचेय) उपदेश दू ॥१९॥ 


। ५ भावाथः- इस मन्त्र मं उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये किं 
जसे विजुली समानरूप इई सव की रक्षा करती है मरौर विरूप होने भर 
। नाश करती, बह किरणों का नाश नहीं करती । भ्रौर भ्रनन के सदृ पालन 
करने वाली होकर सव को चलाती है एेसा जाने ॥१६॥ 
॥ 


फिर उक्त विषय को सूमयं के सम्बन्ध से भी कटने ई ॥ 
रखंपामदितियेशियानां विर्श्॑पामतिथिमपाणाम्‌ । 


अनिनर्देवानामवं आद्रणानः सशृष्यीको भ॑वतु जातवेदाः ॥२०॥ 
| पदायः- हे विदन्‌ भाप (चिश्वेषाम्‌) सम्पू (यक्ञियानाम्‌) यज्ञो के भ्नुष्ठान 
। करनेवालों के (भ्रदितिः) भ्रखण्डित अन्तरि के तुल्य (विश्वेषाम्‌) संपुणं (मानुया- 
। णाम्‌) मनुष्यों मे (श्रतियिः) भ्न्यागत कै सदृश वर्तमान (देवानाम्‌) विडानों फे 
। (प्रग्नम्‌) भ्रग्नि कै सदृ (श्रवः) रक्षण को (्रावृणानः) सव प्रकार स्वीकार करते 
| हए (जातवेदाः) उत्पन्न पदार्थो में विद्यमान हु (सुग्र्टीकः) उत्तम प्रकार सुख 
| करने वाने (भवतु) हजिये ॥२०॥ 


भावायः-- इस मन्त्र मे वाचकलु०-हे मनुप्यो जसे यज्ञ के सुगन्धित 
। धूमसे शुध हृभ्रा भ्रन्तरिक्न पूर्णंविचयायुक्त यथार्थवक्ता उपदे देने वाला 
| पुरुप भ्रौर सूय्यं सुख देने वाले होते है वसे ह भ्राम लोग सं के लिये सुस 
देनेवाले हृजिये ॥२०॥ 

| इस सूक्त मे विद्रानों से जानने योग्य भ्रभ्नि वाणी सु्यं विजुली 
| भरादिको के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अथं की इश से पुवं सूक्त के अरं 
। के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 

। |. = प्रथम सुक्त समाप्त भ्रा ॥ 
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| 
| 
५१४ ऋम्वेदः मं ० ४। सूु०२॥ 
दमन 99 9>93 । । 
वामदेव श्रपिः 1 श्रग्नर्देवता 1 १, १६ पङ्क्तिः । १२ निचुतु पडुक्तिः 1 ¢. 

स्वराद्‌ पङक्तिदछन्दः । पञ्चमः स्वरः 1 २।४--७॥<। १२॥ न 

१७ । १८ । २० निच॒तत्रिष्टुष्‌ । ३। १६ तरिष्ट्ष्‌ 1८1 १०1 १९ ०९ 

एटन्दः । धेवतः स्वरः ॥ = 

ग्रव वीस ऋचा वाले दूसरे सूर का प्रारम्भ दै उस के पथम ? | 
मे यथार्थं मानने वाले प्रपो के एत्य को कहते ह 11 | 
यो मल्यप्वगृतं ऋताव .देवो देवेषव॑रतिनिधायि । 
ग <: ह व € ॥ £ थे 
होता यजिष्ठो महा शच हृध्येरम्िमलुप ईरय ॥ १॥ 

ठ पदा्भः--हे मनुष्यो (यः) जो (भ्रग्निः) ईश्वर पावकः भ्रग्नि वा, र 
के दृश (मर्त्येषु) मरणम वालः मे (भ्रमतः) मूत्युचम च रहित (च व 
रवरूप (देवेषु) उत्तम पदार्थो वा विदानो मं (देवः) उत्तम गुण क “८ 
वालाः सुन्दर (प्रतिः) सरवस्थान भें प्राप्त (होता) देनेवाला (व, म 
(यजिष्ठः) पूजा करने योग्य (हव्येः) देने के योयो के रहित (मनुषः ५८ ; 
(ईरयध्यं) प्रेरणा करने को (शुचम्यं) पविव्र कर को विद्यमान 
निधायि) धारण किया जाता ह 11१॥ , 

¦ ८५ ~ हे मनुष्यो ! जो जगदीश्वर उत्पत्ति भ्रौर गा ग । 
रहित होने से दिव्यस्वरूप शुद्ध भ्रौर पवित्र है उस का > । 
त्रता से भजन करो ॥१॥ 
फर्‌ उसी विषय को कहते टै ॥ ३ 

ष्‌ ॐ म = ५ यौ अन्तरं ग्र | । 

इद तं सनो सदसो नो अद्य जातो जाती उभया > 

न ष “~ इ ~; 9 | [२] 

दूत श्यसे युयुजान ऋष्व जरूज॒मुष्कान्डपणः शुकं ॥*॥ = 

प ऋष्व) विज्ञान 





पदार्थः हे (रणे) रग्नि के सदृश वतत॑मान (च्टप्व। , (इ) पर 

(नः) हम लोगों मे (सूनो) पवित्रपत्र (स्वम्‌) प्राप (इहं) ई व सरलता 
(सहसः) बल से (जातः) विद्या के जन्मभे प्रकट हए (ऋ र तना (१) १ 
चुराने वाले (वृषणः) वलयृक्त जनों भ्रौर (सुन्‌) गुडि. त तत्य (जा ध 
(युयुजानः) समाधान करते हुए (दतः) दुष्टों कं सन्त! दनव र (द) ¶ 
विदान्‌ मरौर (उभयान्‌) पड़ने श्रीर पद्ने वालो को (ब्रन्तः ) = 
होति हो इसन से कल्याणा करने वाले ही ॥२॥ का पालन शरीर १ 
वाता 


च 9 , शके 
= 


भावाः - हे मनुष्यो ! जैसे मध्य में ्रण्नि सव 1 
करने वालादैवेसे ही इस संसारमें विद्वान्‌ पुत्र तो ध 
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। री 


को उत्तम करके कृतछ्ृत्यता भर्थात्‌ जन्मसाफत्य जानो ॥ .॥ 
भ्रव ध मन्त्र मे परजा के कृत्य का वणन करते ह ।। 

अत्या धस्न्‌. रोहिता प्रृतस्॑ ऋतस्य मन्ये मन॑सा जविष्ठ । 

अन्तरीयसे अरुपा युंजानो युष्मा देवान्विश आ च मर्तौन ॥३॥ 
। पदार्थः-- हे विद्रन्‌ पुरुप ज श्राप (ष्टस्य) जल की (वुधस्न्‌) समृद्धि का 
विस्तार करते हृए (रोहिता) ओर रग्नि गुण के सित (घृतस्नू) जल भो वहते 
इए (ग्र्या) रक्तगुण विशिष्ट (मनसा) मन से भी (जदिष्ठा) म्त्यन्त वेग वाते 
¢ 
। 
३ 
4 


। 
. मूखं विनाश करने वाला होता है । तिससे दीघं ब्रह्मचर्यं से ्रपने सन्ताना 


(श्रव्या) मार्गे को व्याप्त होते हए वायु मरौर म्रन्नि को (युजानः) संयुक्त परते हुए 
(देवान्‌) विद्वान्‌ (युष्मान्‌) भ्राप लोगों (च) भ्रौर (मर्तान्‌) साधारण मनुष्यो को 
(च) भ्रौर (चिकाः) प्रजाभ्रों को (श्रन्तः) मध्य में (भ्रा) सव प्रकार (ईयसे) प्राप्त 
होते हो उनको भ (मम्ये) मानता ह ॥३॥ 
_  भावा्थः-जो मनुष्य लोग वायु भ्रौर भ्रग्नि को जलो के साथ वाहन 
कं यन्त्रा म सयुक्त करके चलाते तो वेग श्रौर प्रहरण नामक जलभ्रौर 
भाफ के गुण, मन के सदृदा वाहन भ्रादिकों को चलाते ह ॥३॥ 
वः फिर उसी विपय को श्रगते मन्त्र मं कहते हं ॥ 
अच्यमणं वरुणं मित्रमँपामिन््राचिष्णु मर्तो अश्विनोत । 
स्वश्वा अपन सुरथः सुराधा एई बह सुदविषे जनाय ॥५॥ 
पदाथः --हे (शरम्ने) विद्रन्‌ पुरुप (सुराधाः) उत्तग धन से (स्वश्वः) उत्तम 
घोड़ों श्रौर (सुरथः) उत्तम वाहनों से युवत भ्राप (सुहविषे) उत्तम सामग्री वाते 
(जनाय) मनुप्य के लिये (भ्रग्यमणम्‌) न्याय के भ्रधीश (वरुणम्‌) श्रेष्ठ गुर वाने 
(एषाम्‌) इनके (मित्रम्‌) मित्र (इनद्रा्रप्ण्‌ ) तथा विजुली भौर सूत्रात्मा (मरतः) 
पवन (उत) ग्रीर (भ्रदिवना) सूम्यं मौर चन्द्रमा की (प्रा, बह) प्राप्ति कराड्ये 
(उ, इत्‌) प्रौर समी सुल दीजिये ॥(४॥ | 
भावायं - हे विदन्‌ ! भ्राप भ्रमति रौर जलादि पदार्थो को उत्तम प्रकार 
जान के । =, कार्य्यो मे संयुक्त कर प्रत्यक्ष करके भ्रन्य जनों के सिये उपदेश 
दीजिये । जिससे क्रि सव लोग घन धान्य श्रौर सुखो से युक्त होवे ।॥४॥ 
~. _ श्रव राजा के विपय को म्रगते मत्र मं कहते है ॥ 
गोमा अग्रऽविमां अशनी यततो नृषत्स॑खा सदमिदमगष्यः । 


इ्म॑बाँ एषो अर भजावान्दी्ों रयिः पृथवः सभावान ॥५॥ 
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पदार्यः-- हे (श्रसुर) दुष्ट पुरुषों के दूर करने वाले (श्रग्ने) विदन्‌ पुख्प श्राप . 


(गोमान्‌) वहत गौम श्नौर (रविमान्‌) बहुत भेड़ं से युत (श्रश्वी) वहत घोड़ों 
वाला (यज्ञः) प्राप्त होने योग्य (नृत्सखा) नायकं से युक्त मनुष्यो य मित्र 
(इरावान्‌) वहत भ्रननयुक्त (प्रजावान्‌) जिसमें वहत प्रजा विद्यमान ए (पृथुबुष्नः) 
विस्तारमहित प्रबन्ध वाला (सभावान्‌) उत्तम सभा विद्यमान जिनकी ५ (भप्रमृष्यः) 
दूसरों से नहीं दवाने योग्य ह तथा (एषः) यह (रयिः) धन (वीषः) बढ़ा हमा ह 
वह श्राप (इत्‌) ही (सदम्‌) स्थान को प्राप्त हूजिये ॥५॥ गौ 
मावाथः - मनुष्यों को वही सभाष्यक्ष करना चाहिये कि जो 1 
भेडों रौर घोड़ों का पालकः ग्रौर दूसरों से नदीं भय करने रौर दृष्ट जच 
के टूर करने वाला, श्रच्छे प्रवन्ध से यक्त तथा प्रजावाला हो ॥५॥ 
। भ्रव रगत मन्ध मे राजविपय को कहते ह ॥ 
यस्तं इध्मं जभर॑स्सिष्विदानो मूर्धानं वा ततपते त्वाया । 
सुवस्तस्य खवैरवौ पायुरंगने विश्व॑सात्सीमघायत रुप्य ॥६॥ 


। 
पदाथः हे (ततपते) लम्बे चौद विधरे हए चराचर पदार्थो की न । 
गजे भ्रोर (प्रसते) पिम करने दलि इग्नि (यः) जो (सिष्विदानः) ९ 
(स्वतवान्‌) ्रपने से बदा (पायुः) रक्षा करनेवाला (त्वाया) भ्रापक। प्राप्त ॐ 
(ते) भ्रापकी (भुवः) पृथिवी के (इष्मम्‌) तपे हुए (मूर्धानम्‌) मस्तक को (जभरत्‌ 
पोषण करता है उसकी भाप (उर्य) रा करो (वा) भ्रभवा (तस्थ) स 
मस्तकः की (सीम्‌) सव प्रकार रक्षा करो । (्रघायतः) शपते को पापकी | 
कःरते हए का (विदवस्मात्‌) सव प्रकार से मस्तक काटो ॥ = (६ त | 

भावाथः- हे मनुष्यो ! जो लोग भ्राप लागाक प ८ । 
राज्य की रक्षा करके दृष्टो का सव प्रकार नाद करते है उनकी निरन्तर | 
रक्षा करो ॥६॥ ु 
श्ेप्ठजन के कत्तग्य वेः विषय को कहते हं ~ ९ 

यस्ते भरादर्भियते चिदननं निशिपंन्मन््रमतिंथिमुदीरत्‌ । 
आ दबयुरिनधते दुरोणे तस्त्रयिधैवो अस्त दाखान्‌ ॥७॥ | | 
पदार्थः हे विदान्‌ पुरुप (थः) जो (दास्वान्‌) देनेवाला (तै) प नो 

(भ्रन्नियते) भोजन करने वालों के निष्चित समय में (अन्नम्‌ 1 न्न 

(निभिषत्‌) अत्यन्त विशेप करता हुमा (मनम्‌) भरानन्द देने बाले ( शो की कामता 4 

प्देशक को (उदीर्‌) प्रच्छ प्रकार प्रेरणा देता भौर (दवथुः) वि 4 । 
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ऋग्वेदः मं० ४। सु०२॥ ५१३ 
करता हुश्रा (इनधते) ईश्वर को धारण करता है जिसमें उम (दुरोणे) गृह में ब्रन 
को (रा, भरद्‌) धारण कर (चित्‌) भी (तरिमन्‌) उस में (्र.बः) निश्चल (रिः) 
धन (भरस्तु) हो उसको श्राप पोपण करो ।७॥ $ प 

भावार्थ - जो मनुष्य जिन मनृप्यों का जसा उपकार कर उन मनुष्य 
को चाहिये कि उनका वेसा उपकार करे ।७॥ 
फिर उरी विषय को भ्रगले ममर मे कहते है । 
यस्त्वा दोषा य उपसिं भदांसांसियं वां त्वा कृणवते हविष्मान्‌ । 
अश्वो न खे दम आ इम्यावान्तमंहंसः पीपरो दाश्वांसम्‌ ॥८॥ 
पदाथः--हे विदन्‌ पुरय (यः) जो (स्वा) स्रापकी (दोया) रात्रि मे भ्रीर 
(उपसि) दिन भें (त्वा) प्रापकी (घ्रा, भरक्षसात्‌) सव प्रकार प्रशंसा कारे (वा) भयवा 
(यः) जो (हविष्मान्‌) उत्तम दान फौ सामग्री से युक्त (हेम्यावान्‌) जिसके जल भं 
प्रकट हुई रात्रि विद्यमान (तम्‌) उस ॒(दाइवांसम्‌) देनेवाले भ्राप को (स्वे) भणनं 
(वमे) घर मे (रंहसः) श्रपराध से (अवः) घोड़े के (न) सदश (षीषरः }) पासं 
उस (श्रियम्‌) प्रिय सुल (कृणवते) करते हुए के लिये भ्नाप सुख दीजिये ।८॥ 
भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो लोग दिनि 
मरौर रात्रि श्राप का उत्साह बढावें उनको भ्राप लोग घास भ्रादिसे घोरो 
को जेसे वंसे भ्रानन्द देभ्रो ॥८॥ 
फिर उसी विपय को ग्रगले मन्त मे कमे ह ॥ 
यस्तुभ्य॑मग्ने अरतौय दाशदवस्त्वे शरंणवते यतद । 
न स राया शशमानो बि योपन्नेनमंहः परि परदघायोः ॥९॥ 
पदार्थः - हे (श्ग्ने) विदान्‌ पुरुप (यः) जो (तुम्यम्‌) श्राप केः लिये (भ्रम 
ताय) मोक्ष के रथं (वादात्‌) देवं (त्वे) या म्रापमें (दुवः) सवा वो (कूणवते) 
करता है उस के लिये भाप भी विज्ञान दीग्ि। जो पुस्प (राया) घन से (वाड 
मानः) उचछलता ग्रौर (यतल्र.क्‌) उद्यत द च्या के साधन जिसके भ्रा होताहूम्रा 
(एनम्‌) इस को (रहः) दुःख देने वाते को (न) नहीं (चि, योपत्‌) त्याग करं (सः) 
वह्‌ (श्रधायोः) पापी की हिसा को (न) नहीं (षरि, वरत्‌) सव भरोरसे स्वीकार 
करं ।1६॥ 
भावाः - हे मनुष्यो ! भ्राप लोगों मे जंसेजो लोग प्रीति करते हं 
वैसे ही उनमें राप लोग स्नेह करं ॥६॥ 
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५१८ श्ण्वेदः भं० ४। सू०२॥ 


छ 





फिर उसी विपय को भरगने मन्त्र में कहते ह ॥ 
यस्य त्वमग्ने अध्वरं चुजोंपो देवा मत्तस्य सुधितं रराणः । 
भरीतेद॑सद्धात्ना सा य॑विषठालांम यस्य॑ विधतो वृधासः ॥१०॥ 
पदार्थः > (यविष्ठ) मरति ञग्रान (श्रगने) भ्रगिनि के सदृश वर्तमान विद्धान्‌ 
पुस्प (यस्य) जिग के (भरष्वरम्‌) हिसार हितत व्यदार का (त्वम्‌) श्राप (जुजोषः) 
भरत्यन्त सेदन करते हँ (देषः) उत्तम सुख रे देनेवाले हुए (यस्य) जिस (विधतः) 
विधान करने वाते (मत्तरय) मरुप्य केः (सुधितम्‌) उत्तम हित के (रराणः) प्रत्यन्त | 








देनेवाले हों उसकी (सा) वह्‌ (होत्रा) ग्रहण करने योग्य त्रिया (प्रीता) रसन (इत्‌) 
ही अर्थात्‌ सफल ही मेरे मे (श्रसत्‌) होवं । (वृधासः) वृद्धिः करनेवाले होते हुए हम 
लोग (श्रसाम) प्रसिड हों रौर वह हम लोगों को वसे ही सुख देवं ॥१०॥ 

भावा्थः- जो जिस के सुख को साधं उस पुरुष को चाहिये कि उस 
उपकार करने वाले पुरुप को भी सुख देवे ॥१०॥ 


फिर उसी विपय को श्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ | 

चित्तिमचिंत्ति चिनवद्वि विद्वान्‌ पृष्व वीता जिना च मर्तान्‌ । । 

राये चं नः स्वपत्याय देव दितिं च राख्वादिंतिसुरुष्य ॥११॥ । 

पवा्थः--हे (देव) विद्रान्‌ पुरुप जो (वि) विशेष करके (विद्वान्‌) विद्यायुक्त | 

पर्य (षचठेव) पीठो के सदृश (वीता) प्राप्त (वृजिना) पराक्रमो को (मर्तान्‌) ^, 

मनुष्यों को (च) भी (नः) हम लोगों के (स्वपत्याय) उत्तम सन्तान जिससे उष | 
(राये) धन के लिये (च) भ्रौर (चित्तिम्‌) किया संग्रह जिसमे स्सश्छिया का रीर 
(श्रचित्तिम्‌) निमे संग्रह नहीं किया उसका (चिनवत्‌) संग्रह करे; उसके लिय 











(दितिम्‌) खण्डित श्रिया को (रास्व) दीजिये (च) भ्रीर॒(भ्रदितिम्‌) भवण्डित प्रिया 
का (उद्ष्य) सवन कीजिये ॥११॥ 

भावाथः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जंसे ऊंट भ्रादि पीठं स 
भार को ले चलते है वैसे ही वलवान्‌ पुरुप सव व्यवहार के भारको धारण 
करते है । श्रौर व्यवहारमें जिस का खण्डन भ्रौर जिसका व करने 
योग्य होवे वह उसका वैसा ही करना चाहिये ॥११॥ 

फिर उसी विषय को भगले मन्त्र में कहते ई ॥ 
कवि शंश्ासुः कवयोऽदन्धा निधारय॑न्तो दरय्याखायोः । 


अतस्त्वं इर्य अग्न एतान्‌ पड्भिः पयर अये एवैः ॥१२॥ 
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| पदार्थः - हे (श्रगने) भ्रग्नि के सदुश प्रकाशमानं विदन्‌ पुरुप जैसे (भ्दग्याः ) 
/ प्रहिसनीय (कवयः) बुद्धिमान्‌ पण्डित लोग (कविम्‌) उत्तम बुदि वाले को (द्याषु) 
। गृहो मे (निषारयन्तः) धारण करते हृए (शश्ञासुः) शासन करते ई (भयोः) जीवन 
की वृद्धि काशासन करते दै (भरतः) इस कारण से (त्वम्‌) प्राप (एवः) प्राप्त 
| (पड्भिः) विज्ञान श्रादिकों से (एतान्‌) इन प्रत्यक्ष (म्रद भूतान्‌) पराश्चययक्त गुर वामं 
| मरौर स्वभाव वाते (दृश्यान्‌) देखने योग्य श्रेष्ठ बुद्धि वाले जनों को (र्यः) स्वामी 
। के समान (पश्येः) देखिये ॥१२॥ 
> भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलु०--हे राजन्‌ । ता भ्व्यापक भ्रौर 
उपदेशक लोग वुद्धिमान्‌ पुरुषों को पढ़ते श्रौर उपदेश देते हं उनका सदा 
ही सत्कार करो जिससे कि मनुष्य लोग भ्रारचययुक्त गुण कम ग्रौर 
स्वभाव वाले होवें ॥१२॥ 
परव अगते मन्त्र मे राजा के विपय को कते ह ॥ 


त्वमैगने वाघते सुमणींतिः सुतसौमाय विधते य॑विष्ठ । 
रतम भर शक्चमानायं धृप्वे पृथुश्चन्द्रमव॑से चपणिमाः ॥१३॥ 


पदाथः - हे (धृषवे) पदार्थो के धिसने वाते (यविष्ठ) अत्यन्त युवन्‌ (पगे) 
भ्रग्नि के मदृण पूरं विद्या से प्रनमशमान (सुप्रणोतिः) उत्तम प्रकार चनी हई नीति 
जिनके विद्यमान (धृ) जिननग पुर्पा्ं विस्तृत हो रा है (च्पणिप्राः) जो मनुष्यो 
यो व्याप्त होने चालते (त्वम्‌) श्राप (सूतसोमाय) उत्पन्न किया गया दण्वरष वा 
ध्म 7धियों का रस जिसते उस (शकमानए्य) सव केः दुःखों क उल्ल छ्वन करन वाल 
(विधते) मनेः भ्रफार केः व्यवहार को यथावत्‌ फरते हुए (बाघते) बुद्धिमान्‌ के जिमे 
(भरवसे) रण भ्रादि के भ्रं (चग्रम्‌) प्रसन्न करने वाले सुवं मौर (रत्नम्‌) रम- 
रीथ २.नोहर घन का (भर) धारण करो ॥१३॥ 
भावाथः-- हे राजन्‌ जो धार्मिक शूरवीर विद्धान्‌ लोग शघ्रु के बल 
के उल्ल द्वन करने, परस्पर पदार्थो के धिसने से विजुली प्रादि की विद्या के 
प्रकादा करने भ्रौर मनुष्यों की रक्षा करने वाले मन्त्री भ्रादि नौकर होवं 
उनके लिये देश्वयं निरन्तर धारण करो ॥१३॥ 
= प्रजाजन कै छरत्य को कहते ह ॥ 
अर्धा ह यदरय्म्ने त्वाया पदमिदैस्त॑मिश्चकुमा तन्‌र्भिः । 
रथं न कन्तो अप॑सा भरिजोश्रितं चमः सुध्य आदपाणाः ॥१५॥। 
पदार्थः हे (भ्रमे) ग्नि के सदृश वत्तं मान राजन्‌ (त्वाया) प्राप षते प्राप्त 
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५२० ऋग्वेदः मं० ४। सू०२॥ । 


(सु्यः) उत्तम बुद्धिवात्े (भ्राशयुषाणाः) शीघ्र विभाग करने वाते (वयम्‌) हम लोग , 
(हस्तेनिः) हावो (पड्भिः) पैरो भ्रौर (तनूभिः) शरीरो से (यत्‌) जिस' (रमम्‌) । 
विमान रादि वाहन के (न) सदृश (दकम) कर (रध) इसके श्रनन्तर (ह) निश्च 
जो (भ्रपसा) कमं से (भूरिजोः) धारण ग्रौर पोपण करने वालों के (ऋतम्‌) सत 
को (येमुः) भप्त हो उस विमान प्रादि वाहन के सदश (न्तः) करम से चसने बति 
भ्ये ॥ १४॥ 

भावारथ-- इस मन्त मे उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि , 
भ्रालस्य त्याग क शरीरादिकों से पुरुषां को सदा ही करके प्रजा रौर ¦ 
राज्य का धमं से नियम करे जिस से सव लोग धनयुक्त होवे ॥ १४॥ । 


भ्रव इस भ्रगले मन्त्र मे राजा के विपय को कहते हं ॥ 
अभा मातुरुपसंः सप बिमा जायेमहि मयमा वेसो न । 


दिवसमत्रा अङ्गिरसो भवेमाद्रि रुनेम धनिनं शुचन्तंः ॥ १५॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो जसे (उषसः) प्रमातवेला के दिन के समान सात प्रकार 
के किरणोंहोते टहवेसेही (मातुः) माता के सदृश वत्त॑मान विद्या से हम लव 
(भरथमाः) प्रथम प्रसिद्ध (विप्राः) वुद्धिमान्‌ (सप्त) सात प्रकार के पर्थात्‌ रा, 
प्रथान, मन्ी, सेना, सेना के प्रव्यक्ष, ऽजा ग्रौर चारादि (जायेमहि) होवं भीर 
(वेथसः) बुद्धिमान्‌ (नन्‌) नायक पुख्पों को प्राप्त हों रौर (दिवः) प्रकाश के (पुत्राः) 
विस्तारने वाते (भ्रङ्किरसः ) जसे प्राणवायु (श्रद्रिम्‌) मेष को वसे शत्र को (सनेम) 
दन्न मिनन कर (श्रथ) इस के अनन्तर (धनिनम्‌) बहुत धनयुक्त प्रजा में 
मग (शचन्तः) विद्या ्रौर विनय से पथित्र करते हुए (भवेम) प्रसिद्ध हों ॥१५॥ 

भावारथः--इस मन्त्र मे वाचकलु० --जो राजा लोग बुद्धिमान्‌ 
का सत्कार करके रक्षा करते हैँ वे सूर्यं के सदा प्रकाशित यश्चवाले हं 
र भीर सभी कालम उद्योगियोंकी रक्षाञ्नौर दुष्टों का निरन्तर ताईन 
कर जिस से कि सव शुद्ध भराचरण वाले होवे ॥ १५॥ 

फिर उसी विपय को म्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 


अधा यथां नः पितरः पर॑सः मत्नासो अग्न ऋत्माशपाणाः । 


छद॑यन्दीधितिासः कामा मिन्नत अरगीरप ब्रन ॥१९। 

पदार्थः - हे (भरणे) भग्नि के सदृश वत्तमान राजन्‌ (यथा) जिर धकार 

(नः) हम लोगो के (परासः ) होने बाले (्त्नासः) हुए (पितरः) उत्पन्न करे ष : 
पितृलोग (शुचि) पवित्र, शुदि करने वाले (ऋतम्‌) सत्यन्याययुक्त न | 








0०01 
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ऋम्वेद. मं०४। सु २॥ ५२१ 


(भ्राशुषाणाः) सव प्रकार वांटते भ्रौर (उक्यशासः) प्रशंसित शासनों वाते (क्षाम) 
पृथिवी को (भिन्दन्तः) विदारते हुए (दीधितिम्‌) नीति के प्रकाश को (श्रयन्‌) प्राप्त 
होते ई (भ्रध) इस के भ्रनन्तर (श्ररणीः) प्रप्त प्रजाभ्रों को (भ्रप) (त्रन्‌) स्वीकार 
कर व॑से (इत्‌) ही श्राप हम लोगों मं वरत्तवि करो ॥६६॥ । 

भावार्थः-- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो राजा भ्रौर राजपुरुष 
प्रजाभ्रों मे पिता के सदश ॒वर्ताव कर के सत्यन्याय का प्रकार करभ्रौर 
ग्रविद्या को दूर करके प्रजाग्रोंको रिक्षा देतेहवे पवित्र गिने जाते 


| रै ॥१६॥ 





क्क 


फिर उसी विषय को ग्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
सुकमोणः सुरुचो देवयन्तोऽयो न देवा जनिमा धमन्तः । 
शुचन्तो" अथि व॑वृषन्त इन्र गव्यं परिपदंन्तो अग्मन्‌ ।।१५७॥ 


पदार्थः - हे राजा भ्रौर प्रजाजन भ्राषप लोगो (भ्रयः) सुवणं फो (षमन्तः) 
कपाते हुश्रो के (न) सदश (देवाः) विद्धान्‌ लोग (जनिम) जन्म को (देवयन्तः) 
कामना करते हए (सुकर्माणः) जिन के उत्तम कमं (सुरुचः) वा श्रेष्ट प्रीति वह॒ 
(शुचम्तः) पवित्र भ्राचरण कोकरने भौर कराते हए (श्रग्निम्‌) प्ररिद्धभग्नि को 
(बब्धन्तः) बढृि हँ (परियदन्तः) गौर समभाकाप्राचरण करते हुए (ऊर्वम्‌) हिसा 
करने वानी (इ्रम्‌) विजूली को (गव्यम्‌) वाणीमग शास्त को (श्रगमन्‌) प्राप्त होते 
हवसा ही राप लोग भ्राचरण करो ॥१७॥ 

भावार्थः - इस मन्त्र में उपमा भ्रौर वाचकलु° - सव मनुष्यो को 
चाहिये कि धर्मयुक्त कर्मो को कर के विद्या भौर सभा मे प्रीति उत्पन्न कर 
के पवित्रता की कामना करते हुए विद्या मौर जन्म से वदने वाले विजुली 
भ्रादिकी विद्याको वढृाते हए चत्रवर्ती राज्य करके भ्रानन्द का निरन्तर 
भाग कर ॥१.॥ 


प्रव राजा के विपयको कहे है॥ 


आ यृथेवं कुमति पञ्यो अंख्यदरेवानां यजनिमान्सयग्र | 


पर्तना चिदुवींरकृमन्धृधे चिदय्य उरपरस्यायोः ॥१८॥ 


पवाथः- टे (उग्र) तेजस्वी राजन्‌ भाप (देवानाम्‌) विदान्‌ (मर्तानाम्‌) 
मनुष्यों के (भ्रन्ति) समीप मे (यत्‌) जिन (जनिम) जन्मों फो (भ्रा, भ्रख्यत्‌) सब मरोर 
से प्रसिद्ध करते वा (क्षुमति) बहुत भ्रन्न जिरामं विद्यमान उसमे (यूथेव) सेनाजनों के 
सदृश प्रसिद्ध करते ध । (भ्रष्यः) भौर ज॑से स्वामी (चित्‌) वैसे (उपरस्य) मेष प्रर 
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नि पवय नो कोक जनको क =, 
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५२२ ऋग्वेदः मं० ४ । सू० २॥ 
(प्रायो) जीवन प्राप्त कराने वाने (पदवः) पण्‌ की (चित्‌) भी (वधे) वृद्धिकेलिवि ` । 
(उर्वीः) वहत व्याप्त होने वाली क्रियाभ्नो की विद्रान्‌ लोग (्रहनम्रन्‌) कल्पना 
करते ह ॥१८॥ 

भावार्थः --इस मन्त्र मे उपमालं ० -जो मनुष्यों के मध्यमेंराजाका 
जन्म वरह वड पुण्य से उत्पन्न हृश्रा एेसा जानना चाहिये । जो राजा विद्य- 
माननहो तो कोई भी स्वस्थता को नहीं प्राप्त हो श्रौर जैसे मेधकं 
समीप से सव का जीवन प्रौर वृद्धि होती हैवेसे ही राजा के समीप से सव 
प्रजा की वृद्धि भ्रौर जीवन होता दै ।॥१८॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व मे कहते ह ॥ 
अकम ते खसो अभूम ऋतम॑वसन्युपसो विभातीः । 
अनूलमप्ि पुरुधा सुस्चन््रं देवस्य मगरँनतथार चक्षुः ॥१९॥ 


पायं ~ हे राजन्‌ ज॑से (विभातीः) प्रका करती हुई (उपसः) प्रभातवेला 
को (नूनम्‌) भरर वहुत (युख्वम््रम्‌) सुन्दर सुरण जिससे दोता उसको (मं जतः। 
भ्त्यम्त शोधते हए (देवस्थ) कामना फरने वाने के (चाड) सुन्दर (बभुः) 7 
(अग्निम्‌) भ्नौर प्रग्निको (पुरा) वहूत प्रकारो से (ग्रवन्नन्‌) वगते ह वैस ही 
(ऋतम्‌) रत्य कौ सेवा करते श्रौर (ष्वपसः) उत्तम धमं-मम्बन्धी कमं करते हए 
हम लोग प्रत्यन्त शुद्धता तथा कामना करते हुए के हित को (भरकम) करं भरीर (ते) 
भ्रापके मित्र (भ्रनुम) होवें ।॥१६॥ ^> 

भावार्थः-- है राजन्‌ ! जसे सूयं से उत्पन्न प्रातःकाल सव को 
शोभित करता ह वसे ही ब्रह्मचर्ये से हुए विद्धान्‌ हम लोग श्राप कौ भ्राज - 
नून जैसे वर्ते वसे ही भाप हम लोगों का हित निरन्तर करो रीर घव्‌ 
हम लोग परस्पर मेल करके श्रौर ग्रन्थाय दूर करके धर्मसम्बन्ध करमो ¶ 
प्रवृत्त करे ।॥१६॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन््र में कहते ह ॥ 
एता ते अग्र उचथानि वेधोऽबोचाम कवये ता रपस । 
उच्छोचख कृगुहि वस्य॑सो नो महो रायः पुर॑वार भ य॑न्धि ॥२०॥ 
पदार्थः - हे (वेधः) बुदिमान्‌ (भ्रमे) विष्ठान्‌ धामि राजन्‌ हम लोग (कवय 
सव विद्या से युक्त (ते) श्राप कै लिये जिन (एता) दन (उचथानि) उचित व 
(भ्रवोचाम) कहं (ता) उन को भ्राप (जुयस्व) सेवो भ्रौ र (उत्‌, भो 
विचारो (ृषुहि) करो । हे (पुरुवार) बहुत भ्राप्त भर्यात्‌ सत्यवादी पुरुषो क ° 
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बाोन्यन्यक् चक 





करने वाने (नः) हम लोगों के लिये (महः) बड़ (वस्यसः) श्रतिगयित निवसे धरे 
हृए (रायः) धनो को (प्र, यन्धि) उत्तमता से देश्रो ॥२०॥ 

भावार्थः- राजा को चाहिये कि यथाथंवक्ता ही पुरूपों के वचनां 
को सुन श्रौर उत्तम प्रकार विचार कर सेवन करे । उन यथाथंवक्ता पुरुषों 
के लिये प्रिय वस्तुभ्रों को देकर वे निरन्तर सन्तुष्ट करने योग्य हँ । इस 
प्रकार राजा भ्रौर यथार्थवक्ता पुरुषों की सभा सव मिल कर सव कर्म्म को 
सिद्ध करं ॥२०॥ 
# इस सूक्त मे राजा, प्रजा भ्रौर यथार्थवक्ता पुरुष के कृत्य वर्णन करने 
से इस सूक्त के भ्रथं की इस से पूवं सूक्त के रथं के साथ सङ्गति जाननी 
चाहिये ॥ 


7 { 


यह द्वितीय सुक्त समाप्त हुमा ॥। 





वामदेव पिः 1 श्रग्निदेवता । १। ५।८1 १०। १२1१५ निचुल्ि- 

ष्टुप्‌ । २। १३ 1 १४ विराट्‌ त्रिष्टुष्‌ । ३।७। € श्रिष्टुप्‌ छन्दः ! धेवतः स्वरः । 

| ४ स्वराड्‌ बृहतीच्छन्दः । मप्यमः स्वरः । ६ 1 ११। १६ पड्ितश्छुस्दः पञ्चमः 
। स्वरः ॥। 


प्रव सोलह ऋचा वाते तीसरे सूक्त का वर्णनं है उसके प्रथम मन्य मं सूरय्यरूप 
ननि के दृष्टान्त से राजप्रजाजनों कै कृत्य का बरन करते है ॥ 


आ वो राजानमध्वरस्य दरं होतारं सत्ययजं रोद॑स्योः । 
| अभि पुरा तंनपित्नोरचित्तादधिर्यरूपमव॑से कृणुध्वम्‌ | १॥ 


पदाथः- हे यथाथवक्ता यिद्रानो जसे हम लोग (वः) भ्राप के (श्रध्वरस्य) न 
नष्ट करने योग्य राग्य के (श्रवसे) धमर्मिम्रों बी रक्षा भ्रीरदुष्टोँकेनाश करने के 
लिये (हतारम्‌) देने (सत्ययजम्‌) सत्य ही को प्राप्त हने भ्रौर (खरम्‌) दुष्टोंके 

। रसलान वाले (भ्रचित्तात्‌) जिरामें चित्त नहीं रिथर हता एमी (तनयित्नोः) भिजली 
४ फे (हिरण्यहपम्‌) तेज रप देः समान रूप वाने वा (रोदस्योः) म्रन्तरिक्ष प्रौर पृथिवी 
। के मध्य मं (श्रभ्तिम्‌) सूयं के सदृश (राजानम्‌) प्रकाशमान म्याय (पुरा) प्रथम करे 
वैसा राजा हम लोगों के वीच भ्राप लोग (भ्रा, एणुष्वम्‌) सव प्रकार करं ॥ १॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु०- हे विद्वान्‌ लोगो ! राजा भ्मौर 
0 के साथ एक सम्मत्ति करके जसे ईदवर ने ब्रह्माण्ड के मघ्यमें 
सूयं को स्थित करके सव का प्रियसुखसाधन किया वैसे ही हम लोगोंके 






` ((--0. ॥\4॥(1111८15511॥ ©118\//80 \/8/8185। (0661100. 01411260 0 60810411 


व भ वातात त 


५२४ ्रवेदः मं० ४ । सू०३॥ 








मध्य मेँ उत्तम गण कमे श्रौर स्वभावयुक्त को राजा करके हम लोगो के 
हित को श्राप लोग सिद्ध करो जिससे भ्राप लोगों का भी प्रिय सिद 
होवं ॥१॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
अयं योनिशचकरमा यं वयं तं जायेव पत्यं उशती सुवासाः । 
अर्वाचीनः परिषीतो नि पीदेमा उ ते खपाक मती चीः ॥२॥ 


पदार्थः हे राजन्‌ (बयम्‌) हम लोग॒(ते) भ्रापके (यम्‌) जिस गृह को 
(चम) वनाव सो (श्रयम्‌) यह (योनिः) गृह (पत्ये) स्वामी के सिव (9 
कामना करती हुई (सुवासाः) सुन्दर वस्नो से शोभित (जायेय) मनकी प्यारी सख 
के सदृश (भर्वाचीनः) दस वत्तमानकाल में हुभ्रा (परिवीतः) सव प्रकार व्या त उत्तम 
गुण जिसमें एेसा हो उसमे श्राप (नि, सीद) निवास करोश्नौीर हे (स्वपाक) उत्तम 
प्रकार परिपनव ज्ञान वाले (परतीचीः) प्रतीति को प्राप्त होती हई (इमाः) यह 
चत्तमान प्रजा (उ) प्रर (ते) भ्राप के भक्त हो ।1२॥ _ क 
भावा्थ-- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । राजा को चाहिये य 
एसे गृह वनाव कि जो पतिव्रता सुन्दरी मन की प्यारी स्त्री के व 
ऋतुभ्रो मे सुख देव । भ्रौर वहां स्थित हुभ्रा एसे कमं करे क्रि जिन क 
प्रपनी प्रजा भ्रनुरक्त होवं ॥२॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में बहते द ॥। 
आशृष्वते अदैपिताय मन्यं नृचक्षसे सु्ीकायं वेधः । 
देवाय शस्तिमम्रत।य शंस रवव सोतां मधुषु्रमी>े ॥२॥ 
पदार्थः ~ हे (वेधः) वृद्धिमान्‌ राजन्‌ (यम्‌) जिसकी म (ई ) स्तुति १ 
ह (भ्रा्यण्वते) सत्र प्रकार सुनते हए (्रद्रपिताय) मोहरदित (नृचक्षसे) न 
भरसत्य व्यवहारो बो करते दए जनों के साक्षात्‌ देशने र (सुभृदधीकाय) उत्तम रं 
सुख देने वाने, सुख भ्रौर (श्रमृताय) जल के सद्‌ श णान्तस्वस्प ( देवाय) क | 
युक्त भाप के सिथे (मन्म) विज्ञान का भ॑ उपदेश देता ह वसे भाप ( (व 
मेष के सदृश (मधुषुत्‌) मधुरतां कै उत्पन्न करने वालि (सोता) त 
करने वाले हए (क्षस्तिम्‌) प्रशंसा की (वांस) स्तुति कीजिय 
कलिय 11३॥ श्रे ~ 
माया्थः- वह्‌ ही राजा उत्तम होता है कि जो मोह आदि शोप ध 
रहित होकर सव वचनो का सुनने, सत्य भौर भ्रसत्य को देखने क 
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र के सदृश प्रजा में भ्रनेक प्रकार का भोग प्राप्त करानेवाला न्यायाधीश 
? होवे ॥॥३॥ 


फिर उसी विपय को प्रगते मन्पर मे कहते ६ ॥ 
त्वं चिः शम्यां अग्ने अस्या ऋतस्य बोध्यृतचित्खाधीः । 
। कदा तं उवथा संधमा्यौनि कदा म॑वन्ति सख्या गृहे तं ।(४॥ 


पदार्थः हे (भरने) भ्रम्नि के सदृश वत्तमान राजन्‌ (त्वम्‌) भाप (नः) 
हम लोगों की (श्रस्याः) इस प्रजा के (ऋतस्य) सत्य के (शम्य) कम्म के लिये 
(स्वाधीः) उत्तम प्रकार सव प्रकार बिचार करने भौर (ऋतचित्‌) सत्य का संग्रह 
करने वाला (कदा) कव (बोधि) जानो रौर (चित्‌) भी (ते) भ्रापके (गृहे) गृह म 
(सधमाद्यानि) मेल के स्थानों मे धेष्ठ म्रार (उवया) उचित भी (ते) तुम्हारे 
(सख्या) मित्रो के कम्मं वा प्रभिप्राय (कदा) कव (भवन्ति) होते ह ॥४॥ | 

भावा्थः- हे राजन्‌ ! भाप जव प्रजा कं सत्य न्याय का करगे तव 
ही भ्राप की भराजा के अनुकूल वर्ताव करकं प्रजा एकसम्मति से होगी ॥४॥ 


श्रय उपदेशक विपय को भरगले मन्त मे कहते ह ॥ 
कथा ह तदश्णाय सवभ॑गने कथा दिवे गंदेसे कन्‌ आगः । 
कथा मिन्नायं मीनं पृथिव्ये रवः कंद्येम्णे कद्धगाय ॥५॥ 


पदार्यः --हे (शग) म्रग्नि के सदश वत्तभान (त्वम्‌) श्राप (ह्‌) ही (कया) 
किस प्रकार (वर्णाय) भेष्ठ की (गहसे) निन्दा करते हो (कथा) किस प्रकार (दिवे) 
अ्काणमान के लिये निन्दा करते हो (नः) हेम लोगों के (भ्रागः) भ्रपराध की (कत्‌) 
कव निन्दा करते हो, (मी हुवे) सुख वदनि वाते (मित्राय) मित्र के लिये (कया) 
किस प्रकार निन्दा करते हो (पृथिव्यं) पृथिवीं के सदुश वत्तमान स्प्री कं लिये 
(तत्‌) उस वचन को (कत्‌) कव (बरवः) कहो (भ्यम्भे) न्यायाधीश के लिये रीर 
(भगाय) एेयत््यं केः लिये (कत्‌) कव कहो ॥५॥ € ~ 

भावार्थः-- हे विद्रानो ! जो राजा शष्ठ वा विद्वानों की निन्दा करे 
वह प्राप लोगो से रोकने योग्य है भ्रौर सव राजकमों की सिद्धिके लिये 
समयव्यवस्था करनी चाहिए भ्रौर जव जव जो जो कमं करना हो तव तवर 
बहु वह कमे करना चाहिये इस प्रकार राजा को उपदेन्च करना चाहिये 
| मित्रद्रोह का भ्राचरण करे तभी उसको शिक्षा देनी चाहिये एता करने 
प्र राजा भ्र प्रजा दोनों की निरन्तर उन्नति होवं ॥५॥ 
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फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ ` 
कद्विष्ण्यासु दधसानो अग्ने कद्वाताय भत॑वसे शुभंये । 
परिज्मने नास॑त्याय॒ कषे व्रवः करद॑गे दद्रौय नू ॥६॥ . 


पदाथः -हे (्रगने) भ्रग्नि के सदृश प्रकाशमान श्राप (धिष्ण्यासु) बुदिमें 
उत्पन्न ॒क्रियाम्रो में (वधसानः) वदने वालो का विभाग करते हुए (भ्रतवसे) धेष्ठ 
बल भ्रौर (वाताय) विज्ञान के लिये (कत्‌) कव (ब्रवः) कहो हे (भ्रगने) विदन्‌ राजन्‌ 
(परिज्मने) सवे श्रोर भूमि जिर उप्र (शुभये) कल्याण को प्राप्त होने वातं 
(नासत्याय) भ्रसत्य भ्राचरण से रहित के लिये (कत्‌) कथ कदो (क्षे) पृथिवी राज्य ¦ 
के लिये विद्यमान जिसमे उक्षमे (नृष्ने) शतरृभ्रो के नायको के नाश करने भ्रौर (खाय) 


टः = का" क "+ 4. 


दुष्ट पुरुपों को ख्लाने वाले के लिये (कत्‌) कव कहो ॥६॥ 
भावा्थः- राजा भ्रादि ध्यक्षो के प्रति भ्रष्यापक उपदेशक श्रौर 
मन्त्रीजन एेसा उपदे देवं कि श्राप लोग वुद्धि के कामों में वृद्ध बलिष्ठ 
उत्तम भ्राचरण वाले सत्यवादी श्रौर दृष्ट पुरूपों के नाश्य करने वाले कव 
होभ्रोगे रौर उत्तम भ्राचरण करने श्रौर दृष्ट श्राचरण के त्याग में विलम्ब | 
न करो ॥६॥ 
भ्रव विद्याथियो को परीक्षा विपय को गलते मन्् भं कहते है ॥ 
कथा महे पुटिम्भरायं पूष्णे कदुद्राय सुग॑खाय हवि । 
कद्विप्णव उरुगायाय रेतो व्रवः कद॑ग्ने शरवे बृहये ।॥७॥ | 
पदाथः-- हे (परे) यिद्न्‌ पुरुप श्राप (रेतः) जल के सदृश शान्त रात्‌ 
कोमलचित्त हके (महे) बड़ (पुष्टिम्भराय) पुष्टि धारण कराने (पुष्णे) पोषण 
करने वलि के लिये (कया) क्रिस प्रकार (श्रवः) कहो (सुमलाय) उत्तम प्रकार यज. 
सम्पादन करने भ्रौर (हिद) देने योग्य वस्तुं को देने वाते के लिये तथा (खाय 
शतुभ्रो मं प्रवल कैः लिये (कत्‌) कव कटो (उतगायाय) वहत प्रशंसा करने योग्य 
(विष्णवे) व्यापक परमेश्वर के लिये (कत्‌) कव कटै (शरवे) दुष्टो के नाश कए ` 
वाली (इह्य) बड़ी सेना के लिये (कत्‌) कव कहो ॥५॥ | 
. भावार्थः भ््यापक लोगों को विद्याथियों को पढ़ा के प्रत्यक भः. 
वाड़ प्रत्येक पक्ष प्रतिमास प्रतिद्यमाही भ्रौर प्रतिव्ं परीक्षा यथाय 
करनी चाहिये जिससे कि राज्रुमारादि सव श्रमरहित ज्ञानविशिष्ट उत्तम: 
स्वभावयुक्तं रीर ग्रौर ्रात्मा के वल सहित धमिष्ठ सौ वं जीने „3 
न्याय त राज्य के पालन करने वाले होवं ॥७॥ 
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प्रव अगले मन्त्र मे राजविपय को कहते ह ॥ 
कथा शर्धाय मरूतामृतायं कथा सूर वृते पृच्छयमानः । 
भरतित्रवोऽदिंतये तुराय साधादिवो ज तवेदश्चिकित्वान्‌ ॥८॥ 


पवा्थः-- हे (जातवेदः) प्रसिद्ध उत्तम ज्ञानयुक्त (सुरे) सूप्यं के सदृश वत्तमान 

सेना में (पृच्छचमानः) पू दे गए श्राप (मरुताम्‌) पवनो का जसे वसे (ऋताय) सत्य 
के भ्रीर (बृहते) दृते हुए (शर्घाय) वल के सिये (कथा) किस प्रकार से (तरवः) 
कहो (वुराय) शीघ्रता करते हए (श्रदितये) नहीं राश होने यलि म्रन्तरिक्न के लिये 
| (कथा) पिस प्रकार से (भ्रति) निश्चित वहो (चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ हीकर (दिवः) 
। प्रकाशो को (साध) सिद्ध करो ॥८॥ € 
भावा. ~ इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । ८ जो राजा लोग 
| वायु के सदश श्रपने वल को बढ़ते, योधा लोगो के रिक्ष रौर परीक्षकं 
का सत्कार करते भ्रीरः प्रश्नोत्तर से सव को जान उनके दवारा काम्ध सिद्ध 
। करते हये सूर्यं के सदा एेदवयं के प्रकादक होते ई ॥5॥ 

भ्रव मनुप्य को ग्रह्यचय्यं भ्रादिसे पुनपार्थं सेवना चाहिये इस चिषय 

को भ्रगते मन्त्र में कते ईह ॥ 

तेन॑ ऋतं निय॑तमी आ गोरामा सचा मधुमत्पक्वमग्ने । 
करप्णा सती रङंता धासिनेपा जाभ॑र्थण परयसा पीपाय ॥९॥ 


व ~न. भोः» ~ ५ च = ०4 " 


| 

| 

पदा्थः-- हे (शरम्ने) प्रग्नि के सदुश प्रतगशमान विद्वान्‌ पुय जिस प्रकार 

। से म (गोः) प्रथिवी वावाणी के (ऋतेन) सत्य से (नियतम्‌) नियमयुक्तः (श्छतम्‌) 
सत्य की (ईक) स्तुति वादूढकरताहं वैसे म्राचरण करते हए प्राप पृथिव्रीके 

| मध्य नें (सवा) प्रसङ्ग से (मघुभव्‌) भेष्ठ मधुर रादि गुणो से युक्त (आरामा) कच्चे 

¦ भरौर (पक्वम्‌) पक्के पदार्थो की (स्ना, पौषाय) रच्छ प्रकार वृद्धि करो प्रर जैसे 

(एवा) यदे (कृष्णा) याम वणा (सती) सज्जन पण्डिता पतित्रता स्प्री (ककत) 
उत्तम स्वरूप से (जामर्येण) जीवन मं निमित्त (पयता) दुग्ध भ्रौर (धासिना) भरन 
से बृती है व॑से ्राप वृद्धि को प्राप्त होमो ।६॥ 

भावार्थः - इस मन््र॒ मं वाचकनुप्तोपमालङ्कार है। जो मनुष्य 

। ब्रह्मचयं से विचा भ्रौर उत्तम शिक्षा को प्रप्त होकर प्रर धर्मयुक्त व्यवहार 

। से धमं का भरन्धेषण भौर इन्दरियजित्‌ होने से नियम से भोजन करने वाते 

1 होकर पुरुपाथं करते है वे स्नेही स्प्री भौर पुरप के सदुश भ्रानन्दित होकर 

^ प्रकार बृद्धि को प्रप्त होते ह ॥६॥ । 
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फिर भी पुरुपार्थकर्तव्यता को अगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
ऋतेन दि प्मां दपभरिचदक्तः पुमां अभिः पय॑सा पृष्वेन । 
अस्पन्दमानो अचरद्योधा टपा शुरं ददर एशनिरूधः ॥१०॥ 


पदा्थः- हे राजन्‌ (हि) जिससे कि भ्राप (ऋतेन ) सत्य व्यवहार से (वृषभः) 
बलिष्ठ (श्रक्तः) उत्तम गुरो से युवत (पयसा) रात्रि के साथ (श्रग्निः) भग्निके 
समान (पृष्ठयन) पृष्ठ भाग मे होने वाले दिन मे (पुमान्‌) पुर्पार्थ (शरस्पम्दमानः) 
किञ्चित्‌ चले हुए (वयोधाः) सुन्दर भ्रवस्था जीवन भ्रौर घनादिकों के धारण करने 
(वृषा) सुखो की वृष्टि करने बले होते हुए (श्रचरत्‌) विचरते द (पृदिनः) घ्रन्त- 
रिक्ष (ऊधः) -प्रीर राचिके सदृश (चित्‌) सो भी (युकम्‌) वीयं को \स्म) ही 
(इुद्हे) पूरा करते ई ॥१०॥ | 
आनारथः-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है- हे मनुष्यो ! जंसे 
पृथिवी के श्रद्ध माग में विजुली सूर्यं रूप से शोभित होती है मरौर दूसरे भाग 
भ रारि के समय च्िपी हई चलती है वंसे ही शयन श्रौर जागरण नियम 
से कर भ्र पुरुषाथं कर के वीयं वदाय के सौ वपं की भ्रवस्यायुक्त हृए सव 
को भ्रानन्द दीजिये ॥१०॥ 


भ्रव राजा भ्रादि क्षच्रियों के लिये उपदेश भ्रगते मन्न में करते ह ॥ 


॥ 
ऋतेनाद्रि व्य॑सन्मिदन्तः समज्ञिरसो नवन्त गोभिः । | | 
। 
| 
। 
। 


जः, चदा = > आ = य जनकः = =: 


५ ऋ 


शुनं नरः.परि' पदन्नुपासंमाविः स्व॑रमवन्नाते अग्नौ ॥११॥ 


. पदार्थः हे (नरः) नायक होते हृएु विदान्‌ लोगो ! जैसे (गोभिः) किरणो 
# सदृश वारियों से (शरद्भिरसः) पवन (ऋतेन) जल के सहित वर्तमान (अदनम्‌) 
क (सम्‌, भिदन्तः) म्रच्छ प्रफार ट्कड़ करते हुए (वि, भ्रसन्‌) विविध प्रकार स 
फकते ह (उषसम्‌) श्रौर प्रातःकाल को (परि, सदन) भप्त होते हं बा (जाति) 
उत्सन्न हए (श्रगनो) भ्रगि में (स्वः) स्यं (्राविः) प्रकट (मवत्‌) होता है वस 
(शुनम्‌) सुच की (नवन्त) प्रशा करो ॥ ११ 

भावा्ः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है-जो राजा भादि 
वीर त्रिय जंसे पवन से युक्त विजुलियां मेव को इधर उधर चलाय भौर 
तोड़ पृथिवी प्र गिरा कं सव कौ सुख देती है भौर दूसरी विञुली का 
विलोडन करके सूय्यं को उत्पन्न करती हँ वैसे ही दुष्ट धयो का ना 
भौर न्याय का प्रकाश, वुद्धि का विलोडन रौर विद्या को उत्यन्न कर के च 
स्यं के सदृश प्रकाशमान हुए भ्रतुल सुख को पराप्त होर ॥ ११ 
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भरव सङ्कदोप, म्रदोप भ्रौर रक्षा विषय को भ्रगले मन्व में कहते है ॥ 
तेन॑ देवीरग्रता अगूक्ता अर्णोभिरापो मधुमद्धिरमरे 
वाजी न सर्गेषु भस्तुभानः म सद्मित्स्विंते दधन्युः ॥१२॥ 


पदाथः हे (शरग्ने) विद्धान्‌ पुरुप जंसे (ऋतेन) सत्य से (मधुमदः) हूत 
मधुर प्रादि गुणो से युक्त (भ्र्णोभिः) जलो के साथ (श्रमरवताः) नहीं शुद्ध क्वि गए 
। देवीः) उत्तम, भेष्ठ (भ्रमृताः) कारणरूप से नाशरहित (रापः) प्राणद्म पवन 
(ख्वितये) जाने को (सदम्‌) प्राप्त घस्तु (प्र, दथम्युः) धारण करते हं व॑से (इत्‌) ही 
॥ (सगेपु) कयि हए कार्यो मे (वाजी) वहूत ग्रनन वते के (न) सदृश (भरतुभानः) 
प्रत्यन्त धारणा करते हुए राप प्रकट हूजिये ॥१२॥ 





| गावायः-- इस मन्त्र मे उपमावाचकलु° - हे मनुष्यो जसे बुढ जल 
सुखकारी श्रीर भ्रगुद्ध दुःख देने वाते होते ह वसे ही उत्तम गुणों बा सङ्ग 

५ प्रानन्ददायक भ्रौर दोषों का सङ्खदुःख देने वाला होताहै। श्रौरजंसे 
एेइवय्यंयुक्त धा्मिकजन पा से बुभुक्षित भ्रादि का पालन करताहेवसेही 
सज्जन लोग सव की रक्षा करते ह ।॥ १२॥ 

१ 

| 

। 

| 


भ्रव बुदधिमानों के बुद्धिमत्ता विषय को कहते द ॥ 
मा कस्य॑ यक्षं सद्मिदधुरो गा मा वेशस्यं भमिनतो मिः । 
मा श्रातुरगने अनरंजोच्यणं वेमा सख्युदंक्षं रिपौसणेम ॥१३॥ 


पदायः- हे (श्रे) भ्रगनि मे सदृश प्रकाणमानं श्राप (भ्रनृमोः) एरटिल 
। (कस्य) क्रिसी (भ्रमिनतः) भ्रत्यन्त दसा करने याने (चेशस्य) प्रवेश मे (हुरः) 
कुटिल कायं सम्बन्धी (सदम्‌) वस्तु बो (मा) मत (याः) प्राप्त होमो भ्रौर टिल 
। (भ्रापिः) प्राप्त हए के (यक्षम्‌) प्राप्त दोन योग्य वस्तु को (मा) मत प्राप्त होभ्रो 
। कूटिल (धातुः) बन्धु कै प्राप्त होने योग्य वरतु को (मा) मत प्राप्त होभ्रो कुटित 
(सख्युः) मित्र कै (दक्षम्‌) बत को (मा) मत (वेः) प्राप्त होम्रो कुटिल (रिपोः) शवर 
| के (ष्णम्‌) ऋणा को (मा) मत प्राप्त होमो जिसमे हम लोग सुव का (इत्‌) ही 
| (भुजेम) व्यवहार करे ॥ १३॥ 
| भावाथंः-- उन्हीं लोगों को वृद्धिमान्‌ समभना चाहिये कि जो श्नन्याय 
से किसी का वस्तु दुष्टवेदा हिसा करने वाते का संगन्यायसेप्राप्त हुए 
धन का व्यर्थं खचं दुष्ट बन्धु कासंग भ्रौरशतरु का विदवास नहीं करके 
भ्रानन्द का भोग करं ॥ १३॥ 
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रक्षा णो अग्ने तव रक्षणेभी रारक्षाणः सुमख भरीणानः 


मतिं स्फुर्‌ वि रुन बीड्वंहो' जहि रक्षो महिं विदवा्टधानम्‌ ॥१५॥ 

पदार्थः-हे (सुमख) उत्तम न्याय व्यवहार के पालन करने वाते (भरणे) 

राजन्‌ प्राप (नः) हम लोगों कौ (रक्ष) रक्षा करो रौर (महि) यड़े (वावृधानम्‌) 

भरत्यन्त वृद्धि को प्राप्त हए की (रारक्षाणः) रका करते (परीणानः) प्रसन्न होते बा ु 

प्रसन्न करते हुए (प्रति, स्फुर) पुरुषाथं करो भ्रौर शत्रु को (वीद्‌) दृढ (वि, ख्व] , 

विशेषता से अच्छे प्रकार भग्न करो भ्रौर (भ्रहः) पाप का (जहि) नाश करो (रकष) 

दष्ट शत्रु का भंग करो भ्रौर जिस से (तद) श्राप फे (चित्‌) मी (रक्षणेभिः) 

भ्नेक प्रकार के उपायो से हम लोग सुखी होवे ।। १४॥ व्यो 
भावार्थः- वे ही राजा लोग यश के भागी है कि जो दुष्ट पृरूपो कौ 

दृष्टता को दूर कर भ्रीर श्रेष्ठ पुरुषो की श्रेष्ठता वढ़ा के राज्य का निरन्तर 

पिता के समान भर्थात्‌ जसे पिता प्रपते पुत्र की पालना करता वसे पालन 

करे ॥ १४॥ 


भ्रव राज्यपालने विपय को श्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ । 


एमिर्भव सुमनां अग्ने अपररिमान्त्डा मन्म॑भिः सुर्‌ वाजान्‌ । 
उत्‌ ब्रहमाण्यङ्खिरो जुपस्व सं तं शस्तिर्देवव।ता जरेत ॥१५॥ 
पदाथः-हे (श्रङ्किरः) प्राण के सदृश वत्तंमान (शुर) वीर (प्रगे) वि्‌ 
राजन्‌ ! प्राप (एभिः) इन धार्मिक रक्षक भीर विद्यावान्‌ (र्कः) सत्कार कर्न 
(मन्मभिः) विद्रानों के साय (सुमनाः) उत्तम मन युक्त (भव) हृजिये भौर (ए) 
इन (वाजान्‌) प्राप्त होने योग्य उत्तम गुण क्म श्रौर स्वभाव वालों को (स्व 
्रहुण करिये (उत) प्रर (ब्रह्माणि) बड़ वड़े धनों का (सम्‌, जुषस्व) मच्छ 
सेवन करिये जिससे फि (ते) प्राप की (देववाता) विदानो से की गई (क्ति 
प्रशंश्रा (जरेत) प्रणंसित हो म्र्थात्‌ भ्रथिक विख्यात हो ॥ १५॥ निरन्तर 


| 
फिर उसी विपय को भरगते मन्व मे कहते ह ॥ | 
| 


भावाथः--हे राजन्‌ ! भ्राप यथार्थवक्ता विद्वानों का संग 
करिये श्नौर उन के उपदेश से न्यायपूवंक राज्य का पालन करकं 
हूजिये ॥ १५॥ 
म्व प्रजा बिपय को भ्रगले मन्म मे कहते ६ ॥ 


एता विव विदु भं वेभो नीयान्॑े निण्या वचसि । 
निवचना कवये काच्यान्यशंसिपं मतिभिर उकः ॥१६॥ 
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पदा्थः-- हे (वेधः) वुद्धिमान्‌ (भ्रग्ने) राजन्‌ { (विप्रः) मेधावी जन र्म 
(उवथेः) प्रशंसा करने योग्य (मतिभिः) विद्वानों के साथ जो (काभ्यानि) कविर्यो ने 
रचे शास्त्र उनकी (श्रश्षसिषम्‌) प्रशंसा करता हँ भौर उन (विवा) सम्पूरं (एता) 
इन (निण्या) निणंय किये गये (निवचना) श्रत्यन्त प्रथं को कटने वाने (वचांसि) 
वचनो को (विदुषे) विद्वान्‌ (कवये) उत्तम बृद्धि वाने (तुभ्यम्‌) प्रापदेः लिये 
(नीथानि) प्राप्त कयि गये प्रणंसू प्र्थात्‌ वह्‌ प्राप कोप्राप्त हुए एसी प्रणंसा 
करू ॥( १६॥ 
भावा्यः-- वही निरिचत प्रदांसा जानने योग्य है किजो धार्मिक 
विद्वानों से की जाय । भ्रध्यापक भ्रौर उपदेशक जनो को चाहिये कि पठने 
ग्रौर उपदेश लेने वालो को सदा ही सत्यवादी भ्रौर विद्वान्‌ करे ॥ १६॥ 
दूस सूक्त मं भ्रग्नि, राज भ्रौर प्रजादिकों के कृत्य भ्रौर गुणों का 
वर्णन होने से इस सूक्त के रथं की पूवं सूक्ताथं के साथ संगति जाननी 


चाहिये ॥ 
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वामदेव ऋषिः । भरगनीरक्षोहा देवता । १ ।२। ४ ।॥५। ८ भुरिक्‌ 
पङ्क्तिः । ९ स्वराट्‌ पङ्पितः ! १२ निचत्पर्‌कितिशछन्दः । पञ्चमः स्वरः । ३। १०। 
११1 १५ निचृत्तरष्टुष्‌ ! ६ विराट्‌ घरिष्डुष्‌ । ७। १३ त्रिष्टुप्छन्दः । धवत: स्वरः । 
१४ स्वराडब्ृहती छन्वः । मध्यमः स्वरः ।1 . 
भ्रव पन्द्रह ऋषा वाले चौथे सूक्त का भ्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
राजविपय मं सेनापति के कामको कहते ह ॥ 


छरणुष्व पाजः मसिति न पृथ्वीं याहि राजेवामवां इभन । 
ष्वीमनु मसिति द्रूणानोऽस्तासि विध्य रक्षसस्तप; ।।१॥ 
पदायेः- हे सेना कै ईश ! भ्राप (राजेव) राजा के सदुश (भ्रमवान्‌) 

बलवान्‌ (इभेन) दाथी से (याहि) जादये प्राप्त हूज्ि (प्रसितिम्‌) दृढ़ बधो हुई 
(पृथ्वीम्‌) भूमि के (न) सदृश (पाजः) बल (कृणुष्व) करिये जिस से (प्रसितिम्‌) 
वन्धनं रौर (तष्वोम्‌) पियासी बे प्रति (भ्रनु, द्रूणानः) भ्रनुकूल शीघ्रता करने वाते 
। ग्रौर (स्ता) फेंकने वाले (प्रसि) हो इससे (तपिष्ठेः) भ्रतिणय सन्ताप देने वाते 
४ शस्त्र भ्रादिकों से (रक्षसः) दष्टो को (विध्य) पीड़ा दैभरो ॥१॥ 
भावा्यः-- इस मन्त्र मे उपमालंकार है-- है राजसम्बन्धी जनो ! 
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भ्राप लोग पृथ्वी के सदुश दृढ़ वल कर के राजा के सदश न्यायाधीश होकर 
पिपासित मृगी के पीये दौड़ते हुए भेड्यि के सदृश दुष्ट डाकू जो कि 
अनुधावन करते भ्र्थात्‌ जो कि पथिकादिकों कं पीछे दौडते हुये उनका 
नाञ्च करो ॥१॥ 
भरव राज विपय में सामान्य से राजजनों के विपय को भ्रगले मन्व में कहते ह ॥ 
तवं मास आशुया पतन्त्यनु स्ृश्च श्पता शोडंचानः । 
तपूष्यग्न जुहधा पतङ्गानसन्दितो विख॑न विष्वंगुल्काः ॥२॥ 
पदार्थः -हे (भरम्ने) भ्रग्नि के सदश वत्तंमान ! जो (तव) राप के (भ्रादचया) 
शीघ्र (मासः) भ्रमण (पतन्ति) गिरते उनको (धृषता) प्रगल्म सेना के साव 
(शोशुचानः) भ्त्यन्त पविघ्र हए (नु, स्पृक्च) स्पशं करो भ्र (जुह्वा) होम के 
साधन से रग्नि (तपूंषि) तपाये गये पदार्थों को जैसे वैसे (पतङ्गान्‌) अग्िकरणो 
वेः सदृश वत्त॑मान घोड़ों को ्रनुकूलता से स्पशं करो (प्रसन्दितः) खण्डरहित हए 
(उल्काः) विजुलियो को (विष्वर्‌) सरं प्रकार (वि, गज) छोड ॥२॥ हं 
भावार्थः- जो राजजन फुरती वाले होते हुए दीघ्रकाय्यकारी होवे 
भलण्डितवीय्यं भरात्‌ पूरणंवल वाते हो कर विजुली के प्रयोगो भरर 
ब्रह्मास्त्र भ्रादि भ्रस्तो को शत्रग्मों के ऊपर करि विजय को प्राप्त हो ॥२॥ 
फिर राजविपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते र ॥ 
मति स्पशो वि खं तूर्णितमो मवा पायुरविंसो अस्या अदब्धः । 
यो नो' दूरे अथश॑सो यो अन्त्यग्ने माकिं व्यथिरा द॑धर्षीत्‌ ॥२॥ 
पदाथः-हे (श्रगने) विद्रन्‌ राजन्‌ ! श्राप (तुणितमः) भ्रत्यन्त शीघ्रकारी 
होते हए (स्पशः) प्रत्यन्त साशं करने भ्र्यात्‌ मुह लगने वालों का ( वि, सृज) त्य ॥ 
करो, भौर (म्रस्याः) इस (विशः) प्रजा क (अदब्धः). नहीं मारने भरर (षार | 


= को = विमनो षि मि 





पालन करने बाले (रति, भव) होग्रो (यः) जं (प्रयशंसषः) पाप की प्रशा र | 
वाला चोर (नः) हम लोगो बे: (दरे) दूर देण मेँ वा (यः) जो (भरन्ति) समी ५ 
वत्तमान हो बह (ते) भ्राप को (ग्ययिः) पीड़ारूप (माकिः) मत # बय्‌) 1 
हठ हो ॥३॥ = द 
नावा्थः--ह राजन्‌ ! श्राप उत्तम गुणों को प्रहण करके भौर भज & 

का पालन करके भो दूरं श्रौर समीप भें वत्तं मान क्‌ ्रादि इष्ट ० ; 





उनका नाच्च करो जिससे सव को सुख हो ॥३॥ 
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फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मं कहते ई ॥ 
उदग्ने तिष्ट मत्या तनुष्व न्य शमित्रा ओपतात्तिमहेते । 
यो नो अरांति समिधान चक्रे नीचा तं ं्यतसं न शुष्कम्‌ ॥४॥ 
पदार्थः- हे (समिघान ) उत्तम प्रकार प्रकाणमान भौर (रगे) म्रग्नि वेः सदुष 
वत्तमान ! भाप (उत्‌, तिष्ठ) उद्यक्त हूजिये (भ्रा, तनुध्व) भ्रच्छे प्रकार विस्तृत 
हजिये (भ्रमिप्रान्‌) शुभो के (प्रति) प्रति (नि, भ्रोषतात्‌) निरन्तर दाह देग्रो । हे 
(तिग्महेते) भ्रत्यन्त॒ तीव्र युद्धि वाले! (यः) जो (नः) हम लोगो के (रातिम्‌) 
एक शरु प्रर श्रनेक णचरुभ्ं को (नीचा) नीच (चक्र) फरि चुका भर्यात्‌ सव से बद 
गया (तम्‌) उसको (शुष्कम्‌) गीनेषन रो रहित (्रतस्सम्‌) रूप षेः (न) सदुण जिर 
सरे भ्राप (क्षि) जलाते हो दस से वह प्राप राज्य केः योग्य हो ॥४॥ 
भावार्थः-- दूस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यो को चाहिये किः 
ग्रालस्य त्याग के पुरुषार्थं का विस्तार करके दात्रं को जलावें श्रौर अ्रन्ध- 
करप के सद्दा कारागृह मे उनका वन्धन करं भ्रौ र नीचता को प्राप्त करावे । 
जो लोग एेसा करते ह उनकी राजा गुर के सदृश सेवा करं ॥४॥ 
= फिर उसी विषय को भ्रगते मन्व (६ ह ॥ 
उर्ध्वा भ॑व प्रतिं विध्याध्यस्दाविष्करणुष्व दैव्यान्यग्ने । 
अवस्थिरा त॑चहि यातुजूनां जामिमजामि ममरणी हि शरन्‌ ॥५॥ 
पायः -हे (्रग्ने) भग्नि के सदश तेजस्विन्‌ 1 प्राप (भ्रस्मत्‌) हम लोगों से 
(अऊध्वंः)उपन्नत (श्रधि) उपरिभाव मे म्र्थात्‌ ऊपर मं रहने वाले (भव)हूजिये (स्थिरा) 
स्थिर सेना भीर (दंष्यानि) विद्धानों के किये कर्म्मो का (तनुहि) विस्तार करिये 
(यातुद्लुनाम्‌) वेग को प्राप्त हुए प्राणियों के (जामिम्‌) भोग प्रर (भ्रजामिम्‌) प्रभोग 
को (भ्राविः) प्रकट (कृणुष्व) करिये (शच्रन्‌) णतरुमों षा (भ, भ्रव, मृणीहि) भ्रच्छे 
प्रकार नाश करिये मरौर (प्रति, विष्य) वार बार पीड़ा दीभिये ॥१५॥ 
भावार्थः - जो मनुष्य भ्रपने से उत्कृष्ट भ्र्थात्‌ शरेष्ठो को देख दे 
प्रसनन होते भरनुक्ृष्ट भ्र्थात्‌ दुःखियों को देख के रोक करते भोगयुक्तं को 
देख के भ्रानन्दिति होते भौर भोगरदितों को देल के भ्रप्रसन्न होतेवेही 
राजकर्म्मो मं स्थिर होते ई ॥१५॥ ` 
फिर उसी विषय को प्रगते मन्त मे कहते ह ॥ 


स तं जानाति समति य॑विष्ठ य दव॑ ब्रह्मणे गातुभरत्‌ । 
विश्वान्यमे सुदिनानि रायो शुम्नान्ययां रि दुरो अभि चरौत्‌ ॥६॥ 
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पदार्थः - -हे (यविष्ठ) भ्रत्यन्त॒युवावस्थायुक्त (यः) जो (भर््येः) स्वामी. 
(ईवते) विद्या से व्याप्त (ब्रह्मणे) वेद जानने वाले के लिये (गातुम्‌) प्रणंसित वाणी 
को (एर्‌) प्राप्त करावे (श्रस्म) इस पैः लिये (विश्वानि) सम्पूणं (सुदिनानि) सुल 
करने वाले दिनों (रायः) धनों (य स्नानि) प्रकाशित यञो (बुरः) भ्रौर यश के दारो 
को (अनभि, षि, चौत्‌) प्रकाशित करे (सः) वह विन्‌ (ते) प्राप की (सुमतिम्‌) 
धेष्ठ वुद्धि को (जानाति) जानता ३ ॥६॥ 

भावार्थः- हे राजन्‌ ! जो लोग नित्य मङ्गल श्राचरण करने वाले 
यद्ायुक्त म्रनुरक्त भ्र्थात्‌ स्नेही शूरवीर श्रौर राजब्यवहार के जानने वाते 
भ्रापको चितां उन को भ्राप मित्र जानिये ॥६॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
सेद॑भ्े अस्तु सुमग॑ः खदानु्यस्त्वा निरत्यन हविषा य उक्थैः । 
पिगरीपति सव आयुंपि दुरोणे विश्वेद॑स्मै सदिना सासंदिष्टिः ॥७॥ 


पदाथः हे (भग्ने) विद्या से प्रकाणित सम्यजन ! (यः) जो (सुभगः) 
प्रशंसनीय एेश्व््ययुक्त (सुदानुः) उत्तम दान देने वाला हो (सः, इतु) वही भ्रापका 
सभासद्‌ (शरस्तु) हो (यः) जो (उयैः) प्रशंसां भौर (नित्येन) नहीं नाश होने 
वाले (हविषा) हवन करने योग्य पदां से (त्वा) श्राप को (पिप्रीषति) सुशोभित 
करने क इच्छा करता है (भस्मं) इसके सिये (स्वे) शपते (्ायुपि) जीवन श्रौर 
(इरोणे) गृह मे (विवा) सम्य (सुदिना) सुन्दर {दिन हों (सा) बह (इष्टिः) यज्ञ 
करने की क्रिया दोनों लोकों मे सुख देने वाली (इत्‌) ही (भसत्‌) होवं ।॥७॥। 

भावार्थः हे राजन्‌ ! जो लोग नित्य प्रम से स्याय भौर विनय के 
दारा राज्य की उन्नति करते भ्रौर राजा रौर प्रजा के उपद्रव के विता 
मङ्गल समय सदा ही प्राप्त कराते है वे राजगृह में सरध्यक्ष हों ॥७॥ 


फिर उसी विपय को प्रगते मन्व मे कहते ह ॥ 
अमि ते समति पोष्यवाक्सं तं वावातां नरतामियं गीः । 


खश्वस्त्वा सुरथा मजेयेमासमे कषत्राणि धारयेरनु बून ॥८॥ | 

पदाथः राजन्‌ ! भै (ते) म्राप के (सुमतिम्‌) शेष्टबुदिवाते समाध 

का (भर्चामि) सत्कार करता हं जिन (त्वा) भ्राप्रकी (वावाता) दोप को नाश 7 
` भ्रीर विचा को उत्पतन करने वाली (इयम्‌) यह्‌ (गीः) उत्तम प्रकार शिक्षित 

(घोधि) णब्दयुक्त वचन जसे हों वैसे (सम्‌, जरताम्‌) स्तुति करं उन भषको (त 5 ¦ 

उत्तम बोढुं (सुरयाः) भेष्ठ,रय भ्रौर्‌ हम लोग (मजंयेभ) णुद्ध करावें जसे ( : = 
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के घनं को (भनु, थ न्‌) भ्रनुदिन प्रतिदिन हम लोग धारण करं वैसे श्राप (र्वाक्‌) 
पी (श्रस्मे) हम लोगों के लिये (क्राणि) राञ्य में उत्पन्न हुए धनो को (धारयेः) 
धारण करिये ॥८॥ 

भावार्थः जव राजा सभास्थ जनोंको पूं किइराश्रधिकारमें 
कौन पुरुष रखने योग्य है तव संपूणं जन धामिक योग्य पुरूष के नियत 
करने में सम्मति देव म्रौर राजा कोभी चाहिये कि योग्य ही पुरूषो को 
राजकमं मे नियत कर जिससे फि नित्य प्रशसा बड़ ॥८॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 
इह त्वा भूयां च॑रेदुप सन्दो पावस्तर्दीदिवांसमलु यून । 
करीरन्तस्त्वा सुमन॑सः सपेमाभि दयुम्ना तस्थिवांसो जनानाम्‌ ॥९॥ 


पवा्थः--हे राजन्‌ ! (इह) इस राजक्मं मे भ्राप (स्मन्‌) भ्रात्मा मं (भूरि) 
बहुत शुभ कमम (उप, भ्रा, चरेत्‌) करे (सुमनसः) धरेष्ठमनयुक्त जन (तस्थिवांसः) 
स्थिर भौर (भ्रनु, छ न्‌) प्रतिदिन (ऋीटढटन्तः) घनुवेदविद्या कौ शिक्षा के तिमि भ्रौर 
युद्ध के लिये णस््रो का भ्रभ्यास करते हए हम लोग (जनानाम्‌) राजा भ्रीर प्रजा के 
पुरुषों के मथ्य मे (दीदिवांसम्‌) प्रकाशमान वा प्रकाश करते हुए श्रौर (च.म्ना) यण 
चा धन के सहित वत्तमान राजमान (त्वा) भ्रापकी (वोयाबस्तः) दिन राति प्रगंमा 
कर जो शरेष्ठ कम्मं करो तो (त्वा) प्राप फी (अनि, सपेम) निन्दा रर ।६॥ 

भावार्थः - हे राजन्‌ ! जो श्राप दुर्व्यसनों का त्याग कर के धम्मं 
सम्बन्धी कर्म्मो को करं तो हम लोग भ्रापके भक्त निरन्तर हवं जो अन्याय 
करोतोभ्रापका शीघ्र त्याग ररे ।६॥ 

फिर उसी विपय षो प्रगते मन्व मे कहते है ॥ 
यस्त्वा स्वश्व॑ः सुदिरण्यो अग्न उपयाति बर्॑मता र्थन । 
तस्यं जाता भ॑वसि तस्य सखा यस्तं आतिध्यमानुपरय॒जोपत्‌ । १०॥ 

पदार्थः टे (ग्रमे) राजन्‌ ! (यः) न (ते) श्राप की {प्रानूवस्‌] मनु- 
कूनता से वत्तंमान (श्रातिष्यम्‌) प्रतिवि ` गदल सत्कराः कौ (जुनोपत्‌) £ स्तर 
सेवा करं । (यः) जो (सुहिरण्यः) उत्तम सुत्रण॒ प्रादि धनयुक्त भौर (स्यद्वः) युःर 
घोट से युक्त पुश्प (वसुमता) बहत धन से युक्त (रथेन) रर्णीय बाहर से (त्वा) 
भ्राप के (उपयाति) सर्मप प्राप्त होता दै (तस्य) उस के भ्राष (श्राता) रश्राकम्ने 
वाते (भयसि) हभिये भ्रौर (तस्य ) उस के (सखा) मित्र हजिये ॥१०॥ 

भावा्ः-हे राजनु ! जो श्राप फे राज्य के उपकार करें भ्रोर+ 
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सत्कार करने वाले हों उन के ही मित्र भ्रौर रक्षा करने वाले हए चक्रवर्ती 
हजिये ॥१०॥ ॑ 
भरव कमार्‌ रौर कुमारियों के शिक्षा विषय को गले मन्व मे कहते ह ॥ 
महो स्नामि बन्धुता वचोभिस्तन्मां पितुगोत॑मादन्वियाय । 
त्वं नां अस्य वच॑सध्िकिद्धि होतयेविषट सुक्रतो दमूनाः ॥११॥ 
पदाथः - हे राजन्‌ ! जसे भ (गोतमात्‌) श्रत्यन्त सम्य वि्ाग्नो के स्तुति 
करने वाले (पितुः) पिता से विद्या फो प्राप्त होकर भ्रविद्यादि दोपों भौर शन्नो को 
(सजामि) प्रभगन करता हं (तत्‌) बह (महः) बड़ा कायं मरौर (वचोभिः) वचनों से 
(यन्धुता) वन्धुपन (मा) मुम (श्नु, इयाय) प्राप्त हो वसे यह्‌ वन्घुपन प्राप को प्राप्त 
हो भ्रौर हे (होतः) देनेवाले ! (यविष्ठ) अत्यन्त युवा (सुक्रतो) उत्तम बुद्धियुक्त धुर्य 
(बमूनाः) दमनशील जितेन्द्रिय (त्वम्‌) भ्राप (भ्रस्य) इस (वचसः) वचन की 
उत्तजना से (नः) हम लोगों को (चिफिदि ) जनादये ॥११॥ 
भावार्थः-हे कुमार भ्रौर कुमारियो ! जंसे हम लोग माता पिता 
भौर भ्राचाय्यं से उत्तम दिक्षा भ्रौर विद्या प्राप्त होकर भ्रानन्दित होवं वसे 
भराप लोग भी हजिये ॥११॥ 
, भ्रव प्रजाजनों कैः रक्षा विपय को रगे मन्त में कहते है ॥ 
भस्छप्नजसतरणयः सुशेवा अत॑न्रासोऽवृका अश्रमिष्ठाः । 
ते पायवः सधवो निपच्ागने तव॑ नः पान्त्वमूर ॥ १२॥ 
पदाथः- हे (अमुर) मूंतादि दोपों से रदित (रने) अग्नि के सदुश तेजस्विन्‌ 
राजन्‌ ! जो जन (तय) भ्र (भ्रस्यप्यशः) जागने वाले (तरणयः) युवावस्या 
का प्राप्त (द्रतन्ासः) ्रालस्य (श्रवृकाः) चोरीपन (श्रममिष्ठाः) रौर ्रत्मनत | 
यकावट स रहित (सुदेवाः) उत्तम युलय (सश्र्ञ्चः) साथ जाने वा सत्कार करने । 
भ्रौर (पायः) पालन करने वाने नौकर ह (ते) वे (निषद्य) निरन्तर स्थित होकर । 
(नः) हम लोगों की (पान्तु) रक्षा करं ॥१२॥ 
भावमा -प्रजाजनों को चाहिये कि सदा ही राजा को उपदेश देवं 
किह राजन्‌ ! भ्रापकी भ्रोरसे हम लोगों की रक्षा में धार्मिक आलस्य 
रहित पुरुषार्थं भ्रौर बलवान्‌ जन नियत हो ॥१२॥ 


फिर राजविपय को श्रगले मन्त भें कहते हं ॥ 
ये पायबों मामतेयं तं अग्ने पर्यन्तो अन्धं दुरितादरक्षन्‌ । 


ररक्ष तान्स विश्ववेदा दिप्सन्त इद्रिपवो नाहं देषः ॥१२॥ ` 


स 


2110011 
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पदायः--हे (भग्ने) अ्रगिनि कै सदृण राजन्‌ ! (ये) जो (पायवः) रक्षा करने 
वाले (ते) भ्नाप के (मामतेयम्‌) गमतासम्बन्धी कार्यं को (षडइयन्तः) देखते हृए 
(द्‌ रितात्‌) दृष्ट भ्राचरण वा दुःख से (्रन्धम्‌) नेध्ररहित को जसे वसे हम लोगों की 
(भररक्न्‌) रक्षा करते हँ (तान्‌ )उन (युछतः) उत्तम कमं करने वालों का (विश्ववेदाः) 
सम्पूणं विपय जानने वाले श्राप (ररक्ष) पालन करो जि (इत्‌) ही (दिप्सन्तः) 
पात्नण्ड को इच्छा करते हुए (रिपवः) शत्रु लोग हम लोगो फे (न, भ्रह) निग्रह करने 
मेन (देभुः) दम्भ करे ॥ १३॥ 
भावार्थः-- इस मन्त्र मेँ वाचकलुऽ-दे राजन्‌ ! जो लोग भ्रपने के 
सदृश भ्रन्य जनों भ्रौर भ्रापके पदाथ को जानते है रौर भ्रपनेश्रात्माके 
सहश भ्रन्यों की रक्षा करते हैँ वे ही यथार्थवक्ता भ्राप के सेवक हों जिस 
से कि शचभ्रों का वल नष्ट होवे ।॥ १३ 
फिर प्रकारान्तर से राजविपय को भ्रगले मन्ध में कहते है ॥ 
त्वया बयं संधन्यरस्त्वोतास्तव भणी यस्याम वाजान्‌ । 
उभा शसा सूदय सत्यतातेऽयुष्टया दृंण॒द्हयाण ॥ १५॥ 


पदाथः टे (श्रह्याण) लज्जारहित (सत्यताते) सत्य भराचरण करने बाते 
राजन्‌ ! भ्राप (श्रनृष्ठुया) भ्रनुदलता से (उभा) दोनों (शंस्ता) प्रशंसाभों को 
(कृणु) करिये श्रीर दोपों का (सदय) नाश करिये जिससे (त्वया) श्राप के साथ 
(त्वोताः) भ्रापने पालन क्रिये भ्रीर (सधन्यः) तुल्य धनवान हुए (वयम्‌) हम लोग 
(तव) भ्राप को (प्रभीती) उत्तम नीति से (वाजान्‌) वि्ञान प्रौर धन प्रादि पदार्थो 
कफो (स्याम) प्राच्त दोयं ॥ १४॥ 
भावार्थः - सव नौकरों को चाद्ये कि राजा के साथ मित्रता रौर 
राजा को चाहिये किं सव लोगों के साथ पिता के सदृश वर्तावि रखे रौर 
परस्पर एकर दूसरे व प्रशंसा कर दोपोंका नादा मौर सत्य नीति का 
प्रचार करके जिस जिस कम्मं मं लज्जा हो उस उसका त्मागकर चक्रवर्ती 
राज्य का मोग करे ॥१४॥ 
षरि उसी विपय को श्रगसे मन्त्र मे कहते ६॥ 
अया तं अग्ने समिधा विधेम मति स्तोगरं शस्यमानं माय । 
दहाशसो रक्षसः पा्ठस्मानदु्यो निदो मि॑रमहो अवधयात्‌ ॥१५॥ 


पदा्थः--हे (भ्रग्ने) राजन्‌ ! हम लोग (ते) भाप की (रया) इच प्राप्त हुई 
(समिधा) उत्तम प्रकार प्रदीप्त नीतिके साथ जिस (शस्यमानम्‌) प्रशंसा करने 


((-0. 1\॥८11114/5511॥1 8118811 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 6810011 


५३८ ऋरवेदः मं० ४ । सु० ५॥ 


योग्य प्रशं सित होते हुए को (स्तोमम्‌) प्रशंसनीय (विधेभ) करं उस को भ्राप (प्रति, 
गृभाय) ग्रहण कीजिये (श्रक्ञसः) निन्दक (रक्षसः) दुष्टाचरणों को (दह) भस्म 
कीजिये भ्रौर (द्रहः) ग्रोह्‌ से युक्त (निदः) निन्दा करने वाले वा (श्रवद्यात्‌) भ्रधर्मा- 
चरण से (मित्रमहः) मिघ्रों का सत्कार करने वाले (श्रस्मान्‌) हम लोगों का (पाहि) 
पालन कीजिये ॥१५॥ 

भावा्थः- जो राजा ग्रौर मन्त्री जन परस्पर सम्मत हुए नम्रता से 
राज्य की शिक्षाकरते हतो द्रेप निन्दा श्रौरश्नधर्माचरण से श्रलग होकर 
उत्तम शिष्टाचार करते हए दशो दिदाभ्रों मे यदा को फलाते हैं ॥१५॥ 

इस सूक्त मे राजा श्रौर प्रजा के कृत्य वणेन करने से इस सूक्त के 
भ्रथं की इस से पूवे सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 

यह चतुथं सूक्त समाप्त हुश्रा ।। 





वामदेव व्टपिः ! वैश्वानरो देवता । १ चिराद्‌ गिष्टृष्‌ । २। ५- ०। ११ 
निच्‌त्तरषडुष्‌ । ३।४। ६। १२। १३। १५ त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः । १० । 
१४ भुरिक्‌ पङ्क्तिद्छन्वः । पञ्चमः स्वरः ॥ 

भ्रव चतुथं मण्डल में पञ्चम सूक्त का प्रारम्भ है उस कै प्रथम मन्व 

भं अग्नि क दृष्टान्त से राजविपय को कते ह ॥ 


वैद्वानरायं मीग्हुपं सजोपां; कथा दारमाग्नये वृद्धाः । 
अरचनेन बृहता वक्षथेनोप स्तभायदुपमिन्न रोधः । २ 


पवारथः--हे राजन्‌ ! जो भ्रा (बृहत्‌) बड़े (भाः) शोभित (उपमित्‌) नापने 
बाले भ्रौर (रोधः) रोकने को प्रलग करता हं उस के (न) समान (शरनूनेन) न्यूनता 
से रहित (एता) बड़े (वकषथेन) श्रो से राज्य को (उपः स्तमायत्‌) रोकं उ । 
(वैवानराय) सव में नायक (मीढ, हषे) सेचन करने वाले (्रग्ये) रग्न क | 
वत्तेमान विदान्‌ राजा कै लिये (सजोयाः) तुत्य भ्रीति के सेवन करने वाले हम ष 
सुख को (कम्रा) किस प्रकार से (दाक्षेम) देवं ॥१॥ † 
भावाः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है। जो लोग ५ 
भौर विजुली के सहश उत्तम गुणों के प्रकाश करने मौर जल के रो 
वाले पदाथं के सहश दुष्टों के रोकने वाले भ्रौर भ्रपने सदश सुख ख ५ 
भ्रौर लाम को जानते हुए राज्य करते द वे दण्ड भ्रौर न्याय को चला 
ह ॥१॥ | | (ध: 
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फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
मा निन्दत य इमां मद राति देवो ददो मत्यौय स्वधावान्‌ । 
पाकाय शतसा अयता विचेता वैश्वानरो रतमा यह्वो अग्निः ॥२॥ 
पदार्यः- हे मनुष्यो ! (यः) जो (स्वधावान्‌) वहूत अन्न म्रादि रेण्वम्यं से 
यक्त (भ्रमतः) मृत्यु से रहित (विचेताः) अनेक प्रकार के प्रच्छ प्रकार ज्ञान होना 
याज्ञान कराने कै प्रवर जिसके एसे (वंशवानरः) सम्पूणं मनुष्यो में प्रकाशमान 
(नृतमः) त्यन्त नायक वा मनुष्यों मे भेष्ठ (यहः) वड़ा (गृत्सः) उपदेशदाता बुद्धि- 
मान्‌ (श्नग्निः) सूर्यं के समान (देवः) देने वाला पर्प (पाकाय) परिपक्व व्यवहार 
वाते (मर्त्याय, मह्यम्‌) मुभ; मनुष्य बे लिये (इमाम्‌) इस (रातिम्‌) दान को (ददौ) 
देता दै उसकी (मा) मत (निग्दत) निन्दा करो ।॥२॥ 
भावाथः--हे राजा रौर प्रजाजनो ! जो अग्नि भादिकेगृर्णोसे 
युक्त भ्रौर सव के लिये सुख देनेवाला राजा उत्तम गुण वाला होवे उसकी 
| निन्दा भ्रौर दृष्ट की प्रशंसा कभी मत करो ।२॥ 
। भ्रव मेधाविपुख्य को क्या करना चाहिये शस धिपय को भ्रगले मन्त में कहते है ॥ 
| साम॑ द्ववहा महिं तिग्मभु्टिः सदसरेता दपभस्तु्िप्मान्‌ । 
पदं न गोरप॑गूलहं विविदरानग्निमें परेद बोचन्मनीपाम्‌ ॥३॥ 
पदार्थः- जो (दिवर्हाः) वो भर्थात्‌ विद्या भ्रौर विनय से वृद्ध (तिग्मभूष्टिः) 
तीव्र परिपाक जिसकग दसा (सह्नरेताः) परिमाण रहित पराक्रमयुक्त (वृषभः) वैलके 
| सदृश श्रेष्ठ (तुविष्मान्‌ ) वहत वलयुक्त (रग्निः) मग्न केः सद्ग तेजस्वी म्रौर(विविद्रान्‌) 
। विशेष करके पण्डित (गोः) गौ के (प्रपगृल्ध म्‌) गुप्त (पदम्‌) पैरों के चिल्ल के (न) 
सद्ण (मह्यम्‌) मु जानने की इच्छा करने बाते के लिये (मनीषाम्‌) बुद्धि भ्रौर 
` (महि) ड़ (साम) सिद्धान्तित कमं को (भ्र, वोचत्‌) कटै (इत्‌, उ) ठर वही हम 
॑ लोगों से सत्रार करने योग्य दै ॥३॥ 
6 भावार्थः-- दस मन्व मे उपमा वाचकलु°- वही श्रेष्ठ विद्वान्‌ है कि 
जो सव के लिये यथाथंज्ञान करावे । जंसे गौ के परो के चिह्न को क के 
गौ को प्राप्त होता है वसे ही पदाथविद्या प्राप्त करने योग्य है ।।३॥ 
भ्रव सव को सुख करने वाले राजविपय षो भ्रगसे मन्व मेँ कहते ह ॥ 
मर त। अग्निवभसत्तिमनंम्भस्तपिषरन शोचिषा यः सुरार्थाः । 


भर ये मिनन्ति वरुणस्य धाम॑ भरिया मित्रस्य चेत॑तो भ्रवारणि ।॥५॥ 
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५४० ऋरवेदः मं० ४। सू०५॥। 


पदार्थः- (यः) जो (भ्रग्निः) भ्रगिनि के सदृ (तिग्मजम्भः) तीक्णशषरीर ` 
शिथिल करने वाली अम्भवाई वाला (तपिष्ठेन) अत्यन्त ताप भ्र्थात्‌ दीप्तियुक्त 
(शोचिषा) तेज से (खुराधाः) उत्तम धन वाते होते हुए (ये) जो लोग (चेततः) 
चैतन्य कराने वाले (वरणस्य) धेष्ठ (मित्रस्य) मित्र के (प्रिया) सुन्दर भ्र 
(घ वाणि) निश्चल भ्र्थात्‌ दृढ़ (धाम) जन्मस्थान नामों का (भ्र, मिनन्ति) नाल 
करते ह (तान्‌) उन को (ध, बभसत्‌) तिरस्कार करे वही सव को सुख करने वाता 
होता है ॥४॥ 
भावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलु०- जसे प्रदीप्त भ्रग्नि प्राप्त हए 
शुष्क भ्रौर गीले पदार्थं को जलाता है वैसे ही जो पुरुप भ्रपने प्रयोजन- 
साधक स्वार्थी श्रौर भ्न्य पुरुष के सुख नाश करने वालों को नाश करता 
है वह्‌ प्रशंसित होता है ॥४॥ 
भ्रव राजविपय में दण्ड विचार फो भ्रगले मन्व में कहते ह ।। 
अश्नातरो न योप॑णो व्यन्त॑ः पतिरिपो न जन॑यो दुरेवाः । 
पापासः सन्तो अनृता असत्या इदं पदर्मननता गभीरम्‌ ॥५॥ 


पदार्थः- जो (प्रनृताः) मिथ्या बोलने प्रर (्रसत्याः) मिथ्या प्राचरणं 
करने वाले (बुरेवाः) दुष्टग्यसनों ते युक्त (पापासः) श्रधर्माचिरण करते (सन्तः) हए 
दष्ट (श्रश्नातरः) जसे बन्धुभिन्न जन (न) वैसे श्रीर जसे (योवणः) स्त्रियां (पति- 
रिपः) पति की भूमि को (न) वसे (व्यन्तः) प्राप्त हृदं (जनयः) स्वि (इदम्‌) 
दस (गभीरम्‌) गम्भीर (पदम्‌) स्थान को (श्रजनत) उत्पन्न करती हवे सदादी 
तादन करने योग्य है । ५॥ 

भावार्थः इस मन्त्र भे उपमालङ्कार है । हें मनुष्यो जो स्त्री ध 
के सदन भ्रनुकूल नहीं भ्रौर जो भ्रनुकूल हो तो शत्र के सदश वि = 
करने वाली हो भ्रौर जो घोर पापी जन सथ के पीड़ा देने वाले हों उन 
दुर से त्याग करो ॥५॥ 

भ्रव श्रध्यापक विपय को श्रगले मन्त्र में कहते हं ॥ 


इदं प्रं अग्ने किय॑ते पावकामिनते गुरं भारं न मन्म । 
बृहदाय श्रपता ग॑भीरं यहं पृं यसा सप्तधात्‌ ॥६। 
पदार्थः हे (पावक) पविन्न करने वाले (रग्न) भगिति के सर 
्ाप (कियते) थोड़ सामथ्यं से यक्त (प्मिनते) नहीं हिसा करने वानि (म) ) द 
(भूम्‌) वड़े (भारम्‌) भार के (न) सदुश (त्म) विज्ञान को तथा (पवता 
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भ्रौर (भ्रयसा) प्रसन्न के साथ (इदम्‌) इस (बृहत्‌) बढ़ाने वाले (गभीरम्‌) गम्भीर 

(पृष्ठम्‌) पने योग्य (यहम्‌) वड़े (सप्तथातु) सुवणं आदि सातों घातु जिस में 
एसे घन को (दघाय) धारण कीजिये ।६॥ 

भावाथः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो भ्रत्पन्न भ्रौर विद्यार्थी 

जन्‌ ज्ञानी विद्वान्‌ के समीप से विज्ञान भ्रौर धन के साधन की याचना करते ` 

हं वे विद्वान्‌ होते है ॥६॥ 

भ्रव विवाहपरता से उपदेशविषय को भ्रगले मन्त्र में कहते ६ ॥ 

तमन्ये ईव समना संमानमभि क्रत्वा पुनती धीतिरंश्याः । 

ससस्य चमेसधि चार पृरदनेरग्॑ रुप आरुपितं जवांरु ॥७॥ 


पदार्थः हे कन्ये ! जिस (ससस्य) शयन करते हुए के (चर्मन्‌) चमड़े में 
(चार) सुन्दर (जवार) वेग करता हभ्रा वा मारूढ्‌ (भ्रारपितम्‌) भ्रारोपण किया गया 
वाजो (पुश्नेः) अन्तरिक्ष के (श्रभि) सव प्रोर १ उस के (भ्रमरे) भागे (भ्रवि, खयः) 
भ्रधिरोपण करनेवाते की (कत्वा) उत्तम वुद्धि से (पनती) पिता के सम्बन्य से पवित्र 
करती हुई (धीतिः) उत्तम गणो कै धारण करने वाली (समना) तुल्य हुई (तम्‌) 
ध (समानम्‌) समान परतिको (नु, एव) शीघ्र ही (भ्रद्याः) प्राप्त 

_ भावार्थः - जो कन्या भ्रपने समान वरं श्रौर ब्रह्मचारी 
कन्या क साथ विवाह्‌ करं तो भ्रन्तरिक्ष के मध्य में क य 
चन्द्रमा भ्रौर नक्षत्रों के तुल्य दोभित होते ई ।७॥ द 


भ्रव प्रच्छ विपय को भ्रगते मन्व में कहते ह ॥ 
मवाच्यं षच॑सः कि भ॑ अस्य गुहा हितमुपं निणिख॑दन्ति । 
यदुत्तिय।णामप वारिव बन्पातिं भियं स्पो अगर पटं वेः ।|८॥ 


पदाथः - जो (मे) मेरे भ्नौर (अस्य) एस जन येः (वचसः 
:) वचनकेस 
मं (गृहा) वृदि में (हितम्‌) स्थित (श्रवाच्यम्‌) श्रक्प॑ता से क यो व 


| च नि र 
भ्रत्यन्त गुढ करन वाल बो (किम्‌) यया (उप, बदन्ति) यमीपर मे कटते है श 


(उच्नियाणाम्‌) गौम के (वारिव) जल के सद्ग या (चेः ध 
ध ` सदृश वा वः) पक्षीके 
(पदम्‌) स्थान के सदुश (रप) मिव के (प्रयम्‌) मुनदर भाग क व च 
|. =; है कौन इन दोनों को (पाति) पासन फरता & ।1५॥। ! ब्रन) 
भावाथः हे विद्रानो ! मेरी श्रौर इस जनकौ वुद्धि में वत्तमान 
रं = 4 म 
चेतन क्या भ्रौर कंसा है जो परं के पालन करने वाला जल के मान 
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रक्षा करता भ्रौर सव से प्रिय देख पड़ता है ! आओरजो भ्राकाश्चमें पक्षी 
के पर के सदृश गुप्त है उस के विज्ञान केलिये हम लोगों के प्रति भ्राप 
लोग क्या कहते हो ॥८॥। | 
भव समाधाता के विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ई ॥ 
इदु त्यन्भहिं महामनींकं यदुकतिया सच॑त पूल्यं गोः । 
नतस्य पदे अधि दी्यानं गुहा रषष्यदरघुयद्िवेद ।(९॥ | 
1 


पदार्थः- हे जिन्ञामुजनो ! (यत्‌) जो (महाम्‌) वड़ो कौ (भनीकम्‌) सेना 
के सदृश (महि) वड़ा वा (ऋतस्य) सत्य के (पदे) स्थान मे जो (दीद्यानम्‌) प्रका 
शित होता हुभ्रा विद्यमान है उस को (गुहा) वुद्धि में (रधुष्यत्‌) शीघ्र हिलते हए 
के समान (पूर्व्यम्‌) पूरवंजनो से उत्पन्न क्ियि गये के समान (रधुयत्‌) शीघ्र 
जाने वाली (विवेद) जानती दै (त्यत, इदम्‌, उ) उस ही (उक्लिया) दुग्ध भादि 
कीदेने वाली (गौः) गौ के सदृश (श्रधि) भ्रधिक भ्राप लोग (सचत) प्रप्त 
हूजिये ॥६॥ 
भायारथः-हे ओताजनो ! जो वुद्धि की प्रेरणा करने मन्द श्रौर , । 
शीघ्र चलने वाला सत्य परमेश्वर के मघ्य में प्रकाडमान वलिष्ठ वाज 
के सदृश पराक्रम वाले वच को सुख देती हुई गौ के सदा सुख देने वाला 
वस्तु है वही भ्राप लोगो का स्वरूप है ॥&॥ 

फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
अधं शयुतानः पित्रोः सचासामनुत गुदं चार पूनैः । 
मातुष्पदे प॑रमे अन्ति पदगोष्टष्णैः शोचिषः भय॑तस्य जिह्वा ॥१०॥ 

पदाथः हे जिजासुजनो ! (श्रथ) इस के अनन्तर जो (मिन्रोः) माता भरर 
पिता की उत्तेभना से (तानः) प्रकाशमान (सचा) सत्य (प्रासा) मूल स ( 
उत्तम (मातुः) माता कै सदृण वत्तंमान कै (षदे) प्राप्त होने योग्य स्थान म (भरन्त) 
समीप (सत्‌) वत्तंमान (गोः) गौ भ्रौर (वृष्णः) वृष्टि करने वाले के सदृ (विपः 
प्रकाशमान (भ्रयतस्य) प्रयत करते हए को (जिह्वा) वाणी क सदृ जो (५ 
भ्रन्तरिक्ल के मध्य मं (चाद) सुन्दर (गृह्यम्‌) गुप्त है उस जीवनस्वरूप का (भ्रमदुत | 
जानिये ॥१०॥ 7 न्म 

भावाथः- जसे भ्रन्तरिक्ष भ्रौर पृथिवी के मध्य में न 
उत्तम प्रकार शोभित है मरौर जसे विद्वान्‌ की वाणी विद्या का प्रका 
वाली है भ्रौर जसे भ्रन्तरिक्ष किसी से मी दूर नदीं हं वेसे ही उत्तम 
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प्रात्मारूप वस्तु भ्रौर परमात्मा समीप भें वत्तमान है एेसा जानना 
चाहिये ॥ १०॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
चरतं वोचे नम॑सा पृख्यमौनस्तवाशसां जातवेदो यदीदम्‌ । 
त्वमस्य क्षयसि यद्ध विश्वं दिवि यदु द्रविणं यतपथिव्याम्‌ ॥११॥ 


पदा्थः-- हे (जातवेदः) ज्ञान से विशिष्ट (यदि) यदि भाप (यत्‌) जो (ह) 
निश्चयकर (दिवि) प्रकाशमान परमात्मा वा सूय्यं मे (विइवम्‌) सम्पू (ग्रविराम्‌) 
द्रव्य भौर (यत्‌) जो (पृयिव्याम्‌) पृथिवी मे (यत्‌) जो (उ) भौर वायु भ्रादिमें 
वर्तमान है रीर जिसमे (त्वम्‌) भाप (क्षयस्षि) रहते हो उस (भरस्य) इन (तव) 
भ्रापके (भ्राशत्ता) सवर प्रकार प्रणंसित (नमसा) सत्कार से (पृच्छघयमानः) पूखा 
गया मं तो (इदम्‌) दस (ष्छतम्‌) सत्य को प्रापके प्रति (वोचे) कहू बा उपदेश 
नारू ॥११॥ 

भावाथः--हे मनुष्यो ¡ जो ब्रह्म सव स्थान मे व्याप्त है भौर जिसमें 
सम्पूणं पदाथं वसते है उस सत्यस्वरूप का भ्राप लोगों के प्रति मँ उपदेड 
करता ह उसी की उपासना करो ॥११॥ 

र प्रच्छक विपय को भ्रगले मन्व मं कहते द ॥। 
कि नो अस्य दरविणं कद्ध रतनं वि नो' वोचो जातवेदधिक्रितान्‌। 
गुहाध्व॑नः परमं यन्ना अस्य रेड पदं न निदाना अगन्म ॥(१२॥ 
पदार्थः ` - हे (जातवेदः) विचायुक्त (चिफित्वान्‌) विचारशील श्राप (प्रस्य) 
इस संसार मे (नः) हम लोगों का (फिम्‌) क्या (द्रविणम्‌) यश प्रर (किम्‌) क्या 
(रत्नम्‌) धन है एसा (नः) हम लोगों को (कत्‌, ह) कभी (वि, वोचः) उपदेश 
कीजिये (यतु) जो (गृहा) ददि के (ग्रच्वनः) मागं के (परमम्‌) उत्तम प्राप्त 
होने योग्य नो प्राप्त हए (नः) हम लोगों को (रेकु) शङ्कायुक्त (पदम्‌) प्राप्त 
होने योग्य स्थान के (न) तुल्य (नः) हम लोगों की (निदानाः) निन्दा करते 
हए (भस्य) दस संसार के म्ध्यमंहां उनको त्याग के (भ्रगन्म) प्राप्त हुएु वह्‌ 
वया टै ॥ १२॥ 

भावार्थः-- इस मन्त्र में | है हे विद्रानो ! हम लोगों में 
वया यश्च वया सन्दर वस्तु भ्रौर कौन लोग हम लोगों की निन्दा करने वाने 
भौर क्या दद्खा करने योग्य वरतु ग्रौर क्या प्राप्त होने योग्य स्थान है इन 
के उत्तर को ॥१२॥ 
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फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र में कहते है ॥ 
£ 
का मय्याद्‌ व॒युना कद्ध॑ वाममच्छा गमेम रघवो न वाज॑ । 
कदा नं देवीरमृत॑स्य पत्नीः सूरो वर्णेन ततनन्तुपासंः ॥१३॥ 
पदार्थः--हे विदानो ! (नः) हम लोगों कौ (का) कौन (मर्यादा) प्रतिष्ठा 
भ्रौर कौन (वयुना) कम्मं हम लोग (रघवः) शीघ्र करने वालों केः (वाजम्‌) विज्ञान 
भौर (वामम्‌) उत्तम वस्तुको (कत्‌ ह) कभी (श्रच्छं) उत्तम प्रकार (गमेम) 
प्राप्त हों प्रौर (कदा) क्व (सूरः) सूय्यं (श्रमृतस्य ) नाशरटित काल की (देवीः) 
प्रकाशमान (पत्नीः) स्त्रियो के सदृश वत्तंमान (उयासः) प्रातवेलाभ्नो के (न) सदृश 
भ्राप (वर्णेन) तेज से (ततनन्‌) विस्तृत करंगे ॥ १३ १ 
भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । मनुष्य लोग यथाथंवादी 
विद्वान्‌ से मनुष्य के करने योग्य कम्मों भ्रौर प्राप्त होने योग्य स्थान को 
पू कि भ्राप सूर्यं मे प्रातःकाल के सदु हम लोगों को कव विद्धान्‌ करोगे 
एेसा पूं ॥१३॥ 
भव समाधाता के चिपय को प्रगते मन्त्र मं कहते हं ॥ 
अनिरेण वच॑सा फर्वेंन भतीसयैन कृधुनातृपासंः । 
अधा ते अंगने किमिहा वंदन्त्यनायुधास आसता सचन्ताम्‌ ॥१५॥ 


पदार्थः --टे (शरण्ने) विद्धान्‌ पुरस्य ! जो (श्रनिरेण) नदीं रमने योभ्थ (्रती- 
तयन) प्रतीति मे प्रसि हए (फल्बेन) वड (षधुना) दछधोटे (वचसा) वचन घ 
(भ्रतृषासः) अतृप्त होते हए (ग्रासता) नहीं वत्तमान वल भ्रादिसे (्रनायुधासः) 
विना शरभ भस्म॒ वालों के सदृण (इह) दस संसार वा इस जन्म मं (किम्‌) कया 
(वदन्ति) कहते ह (श्रध) इसके भ्रनन्तर (ते) भापके लिए किसे (सचन्ताम्‌) राप्तं 
हों इसका उत्तर फहिये 1 {४॥ 

भावा्थः- जो श्रोता लोग उपदेश से उत्तर को प्राप्त हुए सन्तुष्ट न 
होवें वे तव तक पु छँ जव तक कि समाधान को प्राप्त होवे तव उस कम का 
, भ्रारम्म करे ॥ १४॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ ^ 
अस्य भिये संमिधानस्यं हप्णो वसोरनीकं दम॒ आ स्राच । 
रतद्रसानः सुदसीकरूपः क्षिति राया पुंवारो' अचोत्‌ ॥१५॥। 
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वेदः म॑ं° ४। सु० ६॥ ५४५ 


॥ पदार्थः जो (रषत्‌) सुन्दर सप को (वसानः) प्राप्त (सुवृक्षीकरूपः } उत्तम 
प्रकार दखने योग्य स्वल्प से युक्त (पुरवारः) सव से स्वीकार करने योग्य स्वरूप से 
शोभित तथा (राया) धन से (क्षितिः) पृथिवी के (न) समान (प्रद्यौत्‌) प्रकाशित 
होता है जिस (समिधानस्य) प्रकाशमान (वृष्णः ) बलिष्ठ (वसोः) वसाने वाते राजा 
के (दमे) गृह में (भिये) शोभा वा लद्मी कै लिये (भ्रनीकम्‌) सेना (भ्रा) सव प्रकार 
(खरोच) सुन्दर है उस सेना कै ग्रौर (भरस्य) इस वतमान राजा के सम्पूणं समाधान 
मरौर सुख होते ह ।॥१५॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो भ्रच्छे ङ्पवान्‌ पृथिवी के 
सदृश क्षमा भ्रादि गुण वाले भ्रौर प्रतिष्टित चक्रवर्ती राजाभ्रों की लक्ष्मी से 
शोभित हृए उत्तम प्रकार शिक्षित वडी वलवती वड़ी सेना को वृते ह 
उनका ही चक्रवर्ती राज्य संभावित होता है प्रौ रो का नहीं ॥ १५॥ 

इस सूक्त में वुद्धिमान्‌ राजा भ्रघ्यापक उपदेशक प्रदनकर्ता भ्रौर 
समाधानकर्ता के गुण वणन करने से इस सूक्त के श्रं की इस से पूवं 
सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्गति जानना चाहिये । 


यह षांचवां सूयत समाप्त हुग्रा ॥ 





भ, 
[ 





वामदेव ऋषिः । प्रगिनर्देवता । १ ३, १, ८, ११ विरार्‌ श्रिष्टुष्‌ । ७ 
निचूत्तरष्टुष्‌ । १० चिष्टूष्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः । २।४।९ भुरिक्‌ पड्पितिः । 
६ स्वराट्‌ पड््तिचन्दः । पञ्चमः स्वरः ।। 

भ्रव ग्यारह ऋचा वाले छठे रुक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 

| विद्रानों के विपय को कहते ह ॥ . 
 उददभ्वं ऊः ष णो। अध्वरस्य होतरग्ने तिष्ठं देवताता यजीयान्‌ । 
त्वं हि विव्वुमभ्यसिं मन्म भ वेसंशचत्िरसि मनीपाम्‌॥।१॥ 
पदार्थः-हे (होतः) दानकर्ता (भ्न) भ्रग्नि के सदूण विदान्‌ (हि) जिसमे 
(त्वम्‌) म्राप (वेवताता) विद्वानों की पक्ति म (यजीयान्‌) अत्यन्त यजन करने 
वाले (नः) हम लोगों कै (भ्ष्वरस्य) नहीं हिसा करने योग्य धरमेयक्त व्यव्हार के 
# उपर म्रधिष्ठाताजन (बेषसः) बुद्धिमान्‌ विदान्‌ पैः सम्बन्ध मे (विदवम्‌) 
सम्पूणं जगत्‌ प्रौर (मन्म) विज्ञान केः (भ्रमि) सन्मुख (रसि) होने प्रौर (मनोषाम्‌, 
त उत्तम वुद्धि ही के (तिरसि) पार होते हो (उ, चु, भ्र तिष्ठ) सोही स्थित 
॥१॥ 
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भावार्थः- हे मनुष्यो ! जो लोग विद्वानों के समीप से विद्याम को 
्राप्त होकर सव के रक्षा करने भ्रौर टुद्धि देने वाले हवं उन्हीं लोगो की 
प्रतिष्ठा करो ॥ १॥ 


भ्रव विद्रानो के कत्तव्य को श्रगले मन्त में कहते हं ॥ 
अमरो होता न्य॑सादि विश्वमे विदे भचेताः । 
उद्धव भानुं संवितेवभरन्मेतेव धूमं स्तभायदुप याम्‌ ॥२॥ 
पदा्ः- मनुष्यों को चाहिये कि जो (भ्रमरः) मूर्लपन से रहित प 
होता हुमा (होता) ग्रहण करने वाला (विक्षु) प्रजागरं श्रौर (विदथेषु) सप्राम्‌ 
(भ्रन्निः) श्रम्नि के सदृश (मन्द्रः) भ्रानन्द्‌ देने वाला (प्रचेताः) बुद्धिमान्‌ वा द 
(चम्‌) प्रकाश भौर (उनू्वम्‌) ऊपर वत्तेमान (भानुम्‌) किरण को (स 
स्यं के सदृश (धूमम्‌) चुए को (मेतेव) यथार्थं ज्ञान बलि के सदृश ( 
रोक्ता है न्याय का (भरद्‌) प्राश्य करं वही राज्य कम्मं मे (उप, नि, 
स्थित होवं तौ वहुत सुख को प्राप्त होवे ॥॥२॥ ॥ व 
भावार्थः - इस मन्त्र मे उपमालङ्कार ह । जो मनुष्य इ सदृ 
प्रतापी भ्रग्नि के सदृ दुष्टो के दाहक श्रौर न्याय भ्रौर नञ्नता कर 
मे चन्द्रमा के सदृश संग्राम मे जीतने वाले राजा को संस्थापित 
कमी दुःख को न प्राप्त होवं ।॥२॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
यता सुंजूणीं रातिनीं ध्रताचीं पदक्षिणिदेवतौतिमुराणः । 
उदु सवर॑मैवजा नाकः प्रवो अनक्ति सुधितः सुमेकः ॥२।। ए 
पदार्थः--हे मनुष्यो । जंसे (सूरजूणः) उत्तम प्रकार णीध्रता न न 
(यता) प्राप्त (रातिनी) बहुत देने वाते जिसकेः ठी (भदक्षिणित्‌। नदित) 
होने बाली (घृताची) राप्रि (देवतातिम्‌) भरष्ट स युक्त वेला को (न । (मः 
णोभा करती दै भ्रौर जसे उसको (उराणः) बहुता का जिलान १1 (अजवत्‌ | 
उत्तम प्रकार धारण व्यि हुए (सुमेकः) सुन्दर प्रकाशमान (अकः) न स्वः) 
चलने वाला विन्तु वेग से जाने वाला (नवजाः) नवीना म स क (ड) भोर 
उपदेश देने बाते केः (न) समान भोभा करता है वंसे विदान्‌ वत्त 
वह्‌ (पर्वः) परशुश्ों की न हिसा करं ॥३॥ = रातो 
भावाथः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । उपद्क लोगरा 4 
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दिन में सभों के करने योग्य सेवा का उपदेश देवें जिससे कि शयन जागरण 
भ्रादि से युक्त भ्राहार भ्रीर विहारो को करके भ्रपने हितों को सिद्धकरने 
वाले होवे ॥३॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्प्र मे कहते ह ॥ 
स्तीर्णे बर्हिपिं समिधाने अभ्रा उद्धवो अंध्वयुंलपाणो अ॑स्थात्‌ । 
पय्यभ्निः प॑शुऽपा न होता तिविषटयेति परदिव उराणः ॥(४॥ 


पदायः--हे मनुष्यो ! जंसे (समिधाने) प्रदीप्त (बहिषि) भरन्तरिक्षमेंवा 
(स्तीणं) मराच्छादित (भग्नौ) सू््यंरूप अग्नि मे (उराणः) वहुत काय्यं करता हभ्रा 
(ऊर्वः) उत्तम (श्रग्निः) सूर्ग्याग्नि (परि, श्रस्यात्‌) सवर भ्रोरसे स्थितहो वा 
(जिविष्टि) भराकाश में (भर, दिवः) उत्तम प्रकाणों को (एति) प्राप्त होता ह (पशुपाः) 
पुप्रों की रक्षा करने वाले के (न) सद्‌ श (होता) यञ कराने बाला बंसेही 
(जुनुषाणः) सेवा करते हुए (भ्रष्वयु :) भरपने के प्रहिसनीय व्यवहार की इच्छा 
करने वाते वर्ताव करो ॥४॥ 

भावायंः--इस मन्त्र मे उपमा वाचकलु-जोलोग अरहिसा भ्रादि 
कर्म्मो को कर श्रौर विद्वान्‌ होकर परोपकारी होवे भ्रन्तरिक्ष में सूय्यं 
के सदृश उत्तम प्रकार प्रकाशित होवं ।(४॥ 


भरय ईश्वरविपय को भ्रगले मन्व मे कहते ह ॥ 
परि त्मना मित्रेति होताग्नमेरो मधुवचा छतावां । 
द्रव॑न्त्यस्य वाजिनो न शोका भयन्ते विश्वा युना यद्रभ्ार्‌ ॥५॥ 


पदाथः जते (भस्य) दत पूं के (वाजिनः) यो के (न) तुत्य (वोकाः) 
प्रकाल (गरबन्ति) दौड़ते ह जो (भ्रश्नाद्‌) दीप्त होता है (यत्‌) जिससे (विड) 
सम्पूण (भुवना) जीवों केः ठहरने कै प्रधिकरण लोकलोकान्तर (भयन्ते) कंपते ई 
उस प्रकार वत्तंमान जो पुरुप (श्टतावा) सत्य का विभाग करने वाला (मधुवचा) 
मधुर वाणौीयुक्त (प्नग्निः) भ्रगिनि कः सदुण (होता) यन्न करने वाला (मग्रः) भ्रानन्द- 
। = वा भ्ानन्दिति (मितद्रुः) परिमाएपूरवेक चलने वाला (त्मना) भ्रपने ते (परि, 
एति) प्राप्त होता है बह सब सुख को प्राप्त होता है ॥५॥ 

भावा्थः--इस मन्त्र मं वाचकलु०-हे मनुष्यो । जिस परमात्मा 
का सब जगह्‌ प्रकार रौर जिससे सव डरते हँ उसके विज्ञान के लिये सत्य 
का भ्राचरण भौर योगाम्यास सब को करना चाहिये ॥५॥ 


 (--0. ॥\4॥(1111८15511॥ ©118\//80 \/8/8/185। (0661100. 01011260 0 6810011 
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भ्रव ईश्वरता लेकर राजगुणो को श्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
भद्रा तं अग्ने स्वनीक संद्योरस्य॑ सतो विषुणस्य चारः । 
न यत्ते शोचिस्तम॑सा वर॑न्त न ध्वस्मान॑स्तन्वी३ रेप आ धुः ॥६॥ 


पदार्थः - हे (स्वनीक) उत्तम सेनायुक्त ! (भर्ने) विजुली के समान वत्त 
मान जो (ते) भ्राप की (धोरस्य) दुष्ट (सतः) भेष्ठ पुरुप की तथा (विषुणस्य) 
विषम की (चारः) सुन्दर (भद्रा) कल्याण करने वाली (संक) समान दृष्टि ह 
(यत्‌) जो (ते) भ्राप का (शोचिः) प्रकाश (तमसा) रात्रि से (ष्वत्मानः) नाश 
करने वाले शत्रु (न) नहीं (चरम्त) निवारण करते ह जो भ्राप की (तन्वि) विस्तीणं 
नीति उस से (रेपः) भ्रपराध (न) नहीं (श्रा, घुः) सव प्रकार धारण करं बह भराप 
हम लोगों के राजा हूजिये ॥६॥ 

भावाय; - जिस राजा की पक्षपातरहित प्रवृत्ति भ्रौर जिस की 
विस्तीणं नीति भ्रविच्द्िन्न वत्तंमान है उसके राज्य में कोई भी भ्रपराध 
करभे की इच्छा न करं ॥६॥ 


। 
भरव ईश्वरभाव में माता पिता के सेवाधम को भ्रगले मन्त्र में कहते ट ॥ । 

न यस्य सातुजेनिंतोरवारि न मातरा पितरा न्‌ िदिषट । 
अधा मित्रो न सुधितः पावकोरिदीदाय मातुंपीषु विश्च ।॥७॥ | 
| 


पदार्थः--हे मनुप्यो ! (यस्य) जिस (सातुः) रत्य भ्रीर भ्रसत्य के विभाग 
करने बाले के (जनितोः) माता भ्रीर पिता का प्रिय (न) नहीं (वारि) स्वीकार 
किया जाता ह रौर (चित्‌) जिस के (मातरापितरा) माता मरौर पिता (इष्टौ) जा 
करने योग्य (न) नहीं स्वीकार भिये जाते ह बह दुःखी होता (रथा) इस क 
भ्रनन्तर जिस बः माता भ्रौर पित्ता सत्कृत हवं (सुधितः) बह उत्तम रका 
हितकारी (मित्रः) मिष के (न) भीर (भ्रभ्निः) अग्नि के सदृश (पावकः) 
परित्र (मानुवीयु) मनु प्यसम्बन्धिनी (विक्षु) प्रजा मं (नु, दीदाय) शीघ्र ् 
होता ६ ।।७॥ < 
भावायः. - इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जिस त्‌ ¶ 
विद्यमान रहने पर माता भ्रौर पिता को दुःख होता भौर सत्कार नही होता 
है वह भाग्यहीन निरन्तर पीडित होता है मौर जिस पुत्र की उत्तम सेवा 
1 पिता प्रसन्न होते है उसकी प्रजां मे प्रशंसा रौर उसका सल हाता 
1७॥। 
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ऋग्वेदः मं० ४ । सू० ६॥ ५४९ 
फिर विद्वानों कै विपय को भ्रगते मन्प्र भं कहते ¶ ॥ 
दिये पञ्च जीजंनन्त्संवसानाः स्वसारो अपरि माुपीड विश । 
उपवधमथरयोरन दन्तं शुक्रं स्वासं परं न तिग्मम्‌ ॥८। | 


पदार्थः- जो विद्रान्‌ लोग (मानुषीषु) मनुप्यसम्बन्धिनौ (विशु) प्रजाम्म मे 
(भ्रग्निम्‌) ग्नि को (संवसानाः) उत्तम प्रप्र ्राच्छादन करने वाने जसे (पञ्च) 
पाच (स्वसारः) श्रंगुलियां वा (भ्रथयंः) नहीं हिमित स्वयां (शक्रम्‌) णड 
(दन्तम्‌) दात श्रीर (स्वासम्‌) सुन्दर मुख को (न) वैसे भ्रौर ज॑से (तिग्मम्‌) 
तीव्र (परश्‌म्‌) कृटार्‌ को (न) वसे (यम्‌) जिस (उषु धम्‌) प्रातःकाल मे जानने 
वाले को (द्विः) दो वार (जीजनन्‌) उत्यन्न करते है बे सम्पूणं कायं को सिद्ध कर 
सकं ॥८॥ 

भावार्थः -- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जसे भ्रगूलियों 
से सम्भुणं काय्यं सिद्ध होते ह वैसे ही रात्रि के पिद्धते प्रहरमें उठ के 
प्रजाभ्रों के हित को सिद्ध करो । तीक्ष्ण कुटार के सदय दुःखों को काट क 
युवावस्थाविशिष्ट स्त्रियां शुद्ध मूख प्नौर दांत को करतीं उनके सदश 
परजा को शुद्ध कर प्रर सुख देकर द्विजो को विद्या के जन्म से युक्त 
करो ॥८॥ 


9 





प्रव प्रजा के ईष्वर विपय को श्रगले मनप्र में कहते है ॥ 
तव त्ये अग्ने रितो धृतस्ना रोदितास ऋज्वश्चः खश्च । 
अस्पासो दपण ऋजुमुष्का आ देवतांतिमह्न्त दस्माः ॥९॥ 


पदार्थः - हे (भग्ने) राजन्‌ ! जो (तव) भ्राष्र की (रोहितासः) बद़ाने वासी 
(धृतस्नाः) जिन से चूत वा जल शुद्ध मौर (ज्वञ्यः) सीधा सत्कार करते तथा 
(स्वञ्चः) उत्तम प्रकार चलते वा प्राण होते ट वह (हरितः) भ्रंगुनो (वृषणः) 
बलिष्ठ (ऋजुमूघ्काः) सरल मागं को चलने वाते (दस्माः) दुःख के नाशकर्ता 
(भ्रख्यातः) उत्तम प्रकार शिक्षित घोडा के सदृश (देवतातिम्‌) विद्वानों को (भ्रा, 
भरहन्त) बुलाते प्रौर जो इन से कम्मं को करना जानते ई वह्‌ प्गुसौ भ्रौर (त्ये) वे 
मनुष्य प्राप को संप्रयुक्त करने योग्य है ।६॥ 

। --इस मन्त्र में वाचकलु°-जो लोग घोड़ो के सदृश श्रपनी 
भ्रगुलियो से करम्मों को करके एेदवयं को वृद्धि करते है वेदुःखोसे रहित 
होते ह ॥९॥ 
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११५ चऋवेदः भं० छ । पु० ६॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व में कहते ह 11 
ये ह त्ये ते सदैमाना अयासंस्तवेपासो। अग्ने अचेयर॑न्ति । 


श्येनासो न दवसनासो अथै तुविष्वणसो मारतं न शः ॥१०॥ 


पदार्थः- हे (शरग्ते) प्रगिनि के सदृश वत्तंमान ! (ये) जो लोग (ते) भाप्के 
(सहमानाः) सुख दुःख प्रादि व्यवहारो कै सहने वाले (श्रयासः) विज्ञान को प्राप्त 
(त्वेषासः) प्रकाशमान (स्येनासः) प्रौर वाजपक्षी के सदृश शीघ्र चलने वलि घोड़ो 
के (न) सदश (दुबसनासः) लेचलने भ्रौर (तुविष्वणसः) बलों के मांगने वति 
(मार्तम्‌) पवनसम्बन्धी (कथः) वल को (न) जसे (भर्चयः) उत्तम त्रिया व॑ 
(भरथम्‌) द्व्य को (चरन्ति) प्राप्त होति (त्ये) वे (ह) ही न्य जन भरापको 
सत्कार करने योग्य होते ह ॥१०॥ 

भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालंकार है--हे मनुष्यो ! जो लोग 
क्षमा से युक्त घमं सम्बन्धी कम्मं के भ्राचरण से प्रकाशमान उत्तम यदवा 
घोडं के सदृश कार्य्यकर्ता भ्रौर वलवान्‌ हों वे सत्कार करने 
होवं ॥ १०॥ 
















फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
अकौरि ब्रह्म॑ समिधान तुभ्यं शंत्युक्थं यजते व्यं धाः । 
होतारमग्नि मतुपो नि वेदुनैपस्यम्तं उरिजः रंसंमायोः ॥१९॥ 
पदाथः-- हे (समिधान) प्रकाशमान विदन्‌ ! जो (नमस्यन्तः) नभ्नता भीः 
(उकषिजः) कामना करते हुए (मनुषः) मनुष्य (श्रायोः) जीवन की (हंसम्‌) ह 
को श्नीर (होतारम्‌) देने वाते को (भ्रग्निम्‌) भ्रग्नि के सदुश (नि, सेदुः) क 
् भौर जो (वुम्यम्‌)भ्ाप के सिये (उदम्‌) सतुति करने योग्य (ब्रहम) 4१ > भा 
(शंसति) प्रशंसा करं (यजते) तया व्शिपता ही से मिलते हए के लिय जिन 
ने पेश्वयं (भ्रकारि) पिया उन को (वि, उ, धाः) धारण कीजिये ॥१९।। 
भावार्थः हे विदन्‌ वा राजन्‌ ! जो भ्राप के लिये दवय 3 = 
करते हए परमेद्वर भौर विद्धानों को नमस्कार करते है वे निर + 
सित होते है ॥११॥ व की त 
इस सूक्त मे विदान्‌ भ्रौर ईद्वर के गुण वर्णन करन स इसके इथं १ 
इससे पूवं सूक्त के श्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ । 
यह्‌ चठबां सुक्त समाप्त भरा ॥ 
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 चरश्वेदः मं०४ सु०७॥ त । 


वामदेव पिः । प्रग्निदेबता । १ भुरिक्‌ चिष्टुष्‌ ! ७। १०। ११ भिष्टुप्‌ । 
८ । & निचुत्त्िष्टुष्‌ छन्दः ! धंवतः स्वरः \ २ स्वराङुष्णिक्‌ छन्दः । व्यभ: स्वरः। 
३ निचृद्नुष्टुष्‌ । ४ ध्रनुष्टुप्‌ छन्दः । ५ विराडनुष्टुष्छन्दः । गान्धारः स्वरः 11 
भ्रव एकादण ऋचा वाते सप्तम सूक्त का प्रारम्भ दहै, उसके प्रथम मन्त्र मे 
सवंगत अ्रग्निशब्दार्थवाच्य व्यापक परमेश्वर के विपय को कहने ह ॥ 


अयमिह भंथमो धायि धाठमिर्होता यजिष्ठो अध्वरेष्पीडर्यः। 
यमप्न॑वानो भरगंवो विरुस्खुवेनंषु चित्रं विभ्वं विरोषिंरे ॥१॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! (इह)स संसार मे {धातुभिः} धारण करने वालों 
से जो (श्रयम्‌) यह (भ्रयमः) पिला (होता) देने भ्रौर (यजिष्ठः) भ्रत्यन्त मेल 
करने वाला (श्र्वरेषु) नहीं हिसा करने योग्य यज्ञो मे (ईडच्यः) स्तुति करने योग्य 
(धायि) धारण क्रिया गया जिसको (विश्ञेविक्षे) प्रजा प्रजा के लिये (यम्‌) जिस 
(चित्रम्‌) भ्रदमूत (बिम्बम्‌) व्यापक परमात्मा को (प्रप्नवानः) पूर भौर पौत्रादिकों 
से युक्त (श्रगवः) परिपक्व विशन वाने लोग (वनेषु) याचना करने योग्य जंगलो 
मे (विररचुः) विशेय करैः प्रकाशित करते मर्थात्‌ भ्रपने चित्त मं रमाते दै उस 
परमात्मा का भ्राप लोग ध्यान करो ॥ १।। 
भावायः--हे मनुष्यो ! इस संसार मे परमेश्वर ही का प्राप लोगों 
को ध्यान करना योम्य है भ्रौर जिसकी उपासना करके सांसारिक मौर 
पारमार्थिक सुख को प्राप्त होभ्रोगे वही ईदवर इस संसार मे पूजा करने 
} योग्य जानना चाहिये ॥१॥ ` 
फिर भ्रग्निपदवाच्य ईश्वर विषय फो अगते मनम में कहने दै ॥ 
अग्नं कदा तं आनुपरमुवदरवस्य चेतनम्‌ । 
अधा हि त्वां जगृ्रिरे मर्तासो विक्षवीडच्म्‌ ॥२॥ 


पदार्थः -हे (भ्रग्ने) परमात्मन्‌ ! (देवस्य) सुख देनेवाने प्रौर सर्वत्र प्रकाल- 
मान (ते) भ्राप कैः मनुष्य (कदा) फिस काल मं (भ्रानुषक्‌) प्रनुकून (भुवत्‌) हो 
। इस के भ्रनन्तर (मत्तसिः) मनुष्य लोग (हि) निश्चय से (विक्षु) मनुष्यरूप 
प्रजां मं (ईड्यम्‌) सतूति करने योग्य (चेतनम्‌) म्रनन्त विज्ञान भ्रादिसे युक्त 
(त्वा) भ्रापको कव (जगुर) ग्रहण करं एमी हम लोग इच्छा कर ।।२॥ 

भावा्थः-हे परमेद्वर ! हम लोग म्राप की निरन्तर प्रार्थना करं 
भ्रौरभ्रापकी कूपासेये सव मनुप्य भ्रापके भक्त, प्राप की भाज्ञाके 
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० मा म्मा त 


५२९ ऋण्वेदः मं० ४। सू०७॥ 


€=>9 ®> क ०-०-०9 = दम 
भरनुकूल भौर श्राप के उपासक कव होगे ? हे कृपालो भ्रन्तर्यामिन्‌ ! दया 
करके सवको ्रपने में प्रीतिमान्‌ शीघ्र करो ॥२॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
तावान पिच॑तसं पर्यन्तो ार्मिव स्तूर्भिः। 
विन्वेपामध्वराण हस्कत्तारं दमेदमे ॥३॥। 


पदा्थः--जो मनुष्य लोग (विदवेषाम्‌) सम्पूणं (भ्रष्वराणाम्‌) नहीं हषा 
करते योग्य यज्ञो के (स्तृभिः) नक्षघ्ो से (द्यामिव) सूयं के सदृश (दमेदमे) धर धर 
मे (हस्कर्तारम्‌) प्रकाश करने वाले (विचेतसम्‌) जिस से विगतवचित्त होता (ऋता- 
वानम्‌) जिसमें सत्य विद्यमान उस को (पर्यन्तः) देखते हृए ग्रहण करे हुए ह वे उत्तम 
भ्रकार शोभित होते ई ।३॥ 
भावायः- दस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जो लोग ॒चेतनारहित 
कारण से युक्त प्रत्येक गृह के प्रकाश करने वाले को जानते हँ वे सूयं के 
प्रकाश म चन्दर भ्रादिकों के सदृश संसार में प्रकारित होते है ॥२३॥ 
भ्रव भ्रग्निविपयको भ्रगते मन्ध में कहते ६॥ 
आं दूतं विवख॑तो विद्वा यश॑पणीरमि । 
आ ज॑भ्रुः केतुमायवो श्रगंवाणं विशेविशे ॥५॥ 
पदार्थः- (यः) जो विदान्‌ (विवस्वतः) सुयं से (दूतम्‌) दूत के सवृ 
(भान्‌) गीर चलने भ्रौर (वित्वे) भजा के निमित्त (बृगवाणम्‌) परिपाक के 
करते वाते को जसे (भ्रायथः) जञानभान्‌ मनुष्ध (विवा) सम्पूणं (चर्यणीः) 
भौर (केतुम्‌) प्रज्ञान को (भ्रमि, भ्रा, जघ) धारण करते ह वंसे धारणं करता ह 
वह्‌ सम्पूणं भ्रानन्दों से युक्त होता है ॥५॥ ^ 
„ भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य धुम 
रादि से विजुली भ्रादि पदां को ग्रहण करते है वे.परजा के लिये सुख देने 
चाले होते है ।॥४॥ 
फिर उसरी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते है ।॥ 
तमी होतारमानुपक्‌ चिरित्वांसं नि वंदिरे । 
रण्वं पावकशोचिषं यजिं स्त भाम॑मिः ॥५॥ 
पवार्थः- जो लोग (तम्‌) उसफो भग्न के सदृश (भरानुषक्‌) ~ ष 








1 क का ग 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
4 
। 
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ऋग्वेदः मं० ४। सू० ७ ॥ ५१५३ 


(होतारम्‌) ग्रहण करने वाले (चिकित्वांसम्‌) विद्वान्‌ (रण्वम्‌) सुन्दर (सप्त) सात 
प्राण॒ म्रादि (धामभिः) स्थानों से (पावकशोचिषम्‌) अग्नि के तेज के सदृश तेज से 
यक्त (यजिष्ठम्‌) प्रत्यन्त मेल करने वाते को (ईम्‌) सव प्रकार से (नि, सेदिरे) प्राप्त 
होते द वे राज्य भ्रीर एेश्वयं से युक्त होते है ॥५॥ 
भवार्थः- जो लोग विजुलीरूप म्रग्नि को सव पदार्थो से निकालना 
जानते है वे म्रत्यन्त सुखी होते हँ ॥५॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्पर में कहते हं ॥ 
तं शश्वतीषु माठपु बन आ वीतमभध्रितम्‌ । 
चित्रं सन्तं गुहां हितं सुवेदं कूविद्थिनम्‌ ॥६॥। 


पदार्थः- हे विदानो ! भ्राप लोग ॒(शदवतीपु) ग्रनादिफाल से वत्तंमान 


` (मातृषु) भ्राफाश भ्रादि पदार्थो मे भ्रीर (वने) किरण मे (सन्तम्‌) विद्यमान (गृहा) 


बद्ध मे (हितम्‌) स्थित (सुवेदम्‌) उतम विज्ञान जिस का (शूचिदथिनम्‌) जो कहीं 
बहुत भरथो से युक्त (भ्रधितम्‌) श्रौर नहीं सेवन पिया गया (भ्रा, वीतम्‌) व्याप्त 
(तम्‌) उस (चित्रम्‌) भ्रदमूत गुर कमं स्वभाव वाने विजुली नामक भर्ति को जान 
के कायो को सिद्ध करो ।।६॥ 
भावार्थः - जो मनुष्य सवं पदार्थो मे भ्रलग ही भ्रलग वर्तमान प्रगिति 
को तत्त्व से जानते ह, वे सव काम साध सकते है ॥ ६॥ 
फ़िर भग्निवियय को अगले मन्त्र में कहते ह ॥ 

ससस्य यद्ियुता ससमन्नधन्तरृतस्य धाम॑त्रणय॑न्त देवाः । 

महो अग्ननेमसा रातव्यो वेर॑ध्वराय सद्मिहतावां ।॥७॥ 

„ पदार्थः जो (वेदाः) विद्धान्‌ लोग (नमता) पृथिवी भादि भन्न के साथ 
वत्तःभन (रातहब्यः) जिसने ग्रहण करने योग्य पदां दिया ( तावा) जो जल का 
विभाग करने वाला (महान्‌) महान्‌ (म्रग्निः) विजूली ङ्प भग्न विः) पक्षीके 
सदृश (सदम्‌) प्राप्त होने योग्य स्थान को प्राप्त कराता दै (यत्‌) जिय ्रग्निमें 
(सस्मिन्‌) सव (ऊधन्‌) भ्रवयव मे प्रौर (ऋतस्य) सत्य के (धामन्‌) स्थान मं 
(ससस्य) स्वप्नसम्बन्ध से (वियुता) वियुक्त भ्र्थात्‌ विना स्वप्न वस्तुए्‌ (रणयन्त) 
| ~> करती है उस को (म्रध्वराय) भ्रहिसनीय व्यवहार ॐ सिये (इत्‌) जानते ही हैँ 
बे सत्य के जानने वाते होते है ॥७॥ 

भावार्थः -हे वुद्धिमान्‌ पृरुपो ! जो भ्रगनि शरीर भ्रादि में मरौर निदा 
म ै द द्रा 
म ्रसिद्ध होता है वह वडा होने से सर्वत्र व्यापक है ।(५॥ 
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५५४ ऋष्वेदः मं० ४ । सू० ७॥ 


फिर उसी विय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
वेर॑ध्वरस्य दूत्यानि विद्रानुभे अन्ता रोद॑सी सश्चिकित्वान्‌ । 
दूत ईथसे प्रदिवं उराणो विदुरो दिव आरोधनानि ॥८॥ 


पदार्थः - हे विदन्‌ (सन्चिकितवान्‌) उत्तम प्रकार कायं करने की इच्छा 
करने बाले (विद्वान्‌) विचावान्‌ पुरुप ! (विदुष्टरः) भरत्यन्त ज्ञाता हए प्राप जो 
(वेः) व्याप्त (्रष्टरस्य) न नष्ट करने योग्य उयवहार के (दूत्यानि) संदेश पहुंचने 
वाते के सदृश कर्म्म को भ्रीर (भन्तः) मध्य में (उभे) दोनों (रोदसी) अन्तरिक्ष 
भ्रौर पृथिवी को (इतः) संदेश पहुचाने वाला (परदिवः) प्राचीन (उराणः) 
बहुत कायं करता हृश्रा जाता दै उसको जानके (दिवः) प्रकाश कै (भ्रारोष- 
नानि) सव प्रकार कै ग्रहणा करने को (ईयसे) प्राप्त होते हो इससे सुख को भ्राप्ठ 
होते हो ॥८॥ 

भावार्थः- हे मनुष्यो ! जो चिजुली रूप श्रग्नि सम्पुणं शिल्पिजन का 
दूत के सद्दा प्ररणा करने वाला, ्रनादि काले से सिद बरौर समु" 
पदार्थो मे व्याप्त है, उसकी उत्पत्ति श्रौर निरोष से वहुत कार्यो को सि 
करके एेदवय्यं को प्राप्त होग्रो ॥८॥ 


भ्रव चिद्वद्रिपय को भ्रगते मन्व में कहने ॥ 
कृष्णं त एम्‌ रदौतः पुरो भास्च॑रिष्व\ चिवेपुपामिदेकम्‌ । 
यदर्भवीता दध॑ते ह गर्भ सय््चज्जातो मवसीदु दूतः ॥९॥ 


पदा्थः--है विदन्‌ ! जिस (खातः) उत्तम रूम युक्त प्रीतिकारक (ते) भाप 
का (यत्‌) जो (ष्णम्‌) खीचने वाला (पुरः) प्रथम (भाः) प्रकाशमान ( 
चलनेवाला (बपुषाम्‌) र्पवाले शरीरो फे (एकम्‌) सहायरहित (भविः) तज 
ही है उसको हम लोग (एम) प्राप्त होरे प्नौर ह विद्रन्‌ ! जसे (अरपबीता) ना 
जाती हुई स्थी (गर्भम्‌) भन्तःस्वरूपम को (दधते) धारण करती है वैसे (ह) नि 4 
से (सद्यः) शीघ्र (चित्‌) भी (जातः) प्रकट (इतः) दूत के (इत्‌) सदृश 
(उ) ही (भवसि) होते हो उससे सत्कार करने योग्य हो ॥६॥ 

भावारथः- हे म्ध्यापक पालो ! श्राप विजुली के तेज की पः 
का हम लोगों के लिये बोघ कराइये किं जिस तेज से द्रुत के सदृ ् 
को हुम लोग करावे ॥९॥। 9 





((-0. 1\11111(1/6511॥ ©118\/8॥1 8181859 (01661100. 10411260 0\/ °<गदणणं 


| च क 


श्वेः मं° ४। सू° ७ ॥ ५५१ 





फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मे कहते है ॥ 
स्यो जातस्य दद॑शानमोजो यदस्य वातो अनुवाति शोचिः । 


वृणक्ति तिमा॑तसेषं जिह स्थिरा चिदन्ना दयते वि जम्भैः | १०॥ 


पदा्थः-हे विद्वान्‌ जनो ! (श्रस्य) इस (सद्यः) शीघ्र (जातस्य) उत्पन्न हुए 
वियत्‌ रूप भ्रग्निप्रताप के (यत्‌) जिस (दद्ृश्ानम्‌) देखने योग्य (भ्रोजः) वेगयुक्त 
यल के (वातः) वायु (भ्रनुवाति)पीचे चलता दै जो इस साधारण भ्रग्नि को(श्ोचिः) 
प्रज्वलित लपट को (श्रतसेघु) वृक्ष भ्रादिकों मं (तिरमाम्‌) तीव्र गति कोभ्रौर 
(जिह्वान्‌) वाणी को (वृणदित) सेवन करता प्नौर जो (वि, जम्भैः) गमनों के 
भ्रक्षेणो से (चित्‌) भी (स्थिरा) दृढ़ (ग्नन्ना) भोजन करने योग्य पदार्थो को (दयते) 
देता है उस विजुली रूप भ्रग्नि को जान के कार्यों में प्रयुक्तं करो ॥१०॥ 
भावा्यः- जो शित्पीजन पदार्थो से विजुली को उत्पन्न करं तो वह 
विजुली देखने योग्य पराक्रम भ्रौर वेगको दिखा के भ्रनेक प्रकार के 
एेदवर्य्यो को देती है ॥१०॥ 
फिर शिल्पि विद्धान्‌ कैः विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते है । 
द यदा वष्ंणां ववक्ष ठु दूतं छते यह्वो अग्निः । 
वात॑स्य मेनि सचते निजुर्न्नाश्चं न वाजयते दिन्ये अव ॥१२॥ 


पदाथः - हे मनुष्यो ! (यत्‌) जो (यह्वः) बड़े (र्वा) घोड़े के सदृश 
(निजूवन्‌) निरन्तर शीघ्र चलती हुई (भ्रग्निः) भिजुली (तृषणा) शीघ्रता से युक्त 
(भ्रनना) भ्रनन भ्रादिकः पदार्थों फो (तृषु)णीघ् (ववक्ष) प्राप्त कराती है (तृचम्‌) शीघ्र 
करा््यकारी (इतम्‌) समाचार पहुचाने वाले जन के सदुश श्रपने प्रताप को (कृणत) 
करती है म्रौर (दातत्य) पवन के (मेकम्‌) सङ्गम का (सचते) सम्बन्ध करती दै 
जिसको विद्धान्‌ जन (भ्राञ्युम्‌) शीघ्र चलने बते घोड़े के (न) सदृश (वाजयते) 
चलाता है म (हिम्बे) चलाऊॐं उसको भ्राप लोग जानिये ॥११॥ 

भावायः-- जो मनुष्य विजुली भ्रौर वायु भ्रादिकेयोगकी विद्याको 
जाने तो वे दूत श्रौर घोड़ं के सदृश दूर वाहन भ्रौर समाचार को पहुंचा 
सकः ॥११॥ 

इस सूक्त में रग्नि प्रर विद्धान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के 
प्रथं की इससे पूवं सूक्त के प्रथं के साथ सङ्खति जाननी चाहिये ॥ 

यह सातवां सूक्त समाप्त हप्रा 1 


| ~ 


५५६ ऋग्वेदः मं० ४। सु० ८ ॥ 


29 9 स अ ० ० 99० 9 अक 29 अ सौ र । | 
वामदेव ऋपिः । श्रग्नि्देवता । १, ४, ४ ६ निचद्गायत्री । २, ३, ७ 
गायत्री । ८ भुरिग्गायत्री छन्दः 1 षड्जः स्वरः ॥ 
भ्रव भ्राठ ऋचा वाले ्राठवें सूक्त का प्रारम्भ है, उस के प्रथम मन्त्र 
मे भ्रग्निविपय को कहते हं ॥ 


दूतं वो विश्ववेदसं हव्यवाहममत्यम्‌ । यर्जि्ृञ्से गिरा ॥१॥ 
पदार्थः - हे मनुष्यो ! (वः) तुम्हारे बीच जिस (दूतम्‌) उत्तम दूत के 
सदृश वत्तंमान (श्रमम्‌) नाण से रहित ( विदववेदसम्‌) सच में विद्यमान (यजिष्ठम्‌) 
भरत्यन्त मिलाने वाले (हव्यवाहम्‌) ग्रहण करने योग्य पदार्थो को पहुंचाने वा प्राप्त 
कराने वाले को (भिरा) वाणी सेहम लोग जानते! हे विद्रन्‌ ! जिससे आप 
कार्य्यो को (ऋञ्जसे) सिद्ध करते हो उस कोञ्राप लोग जान के काम्यं में 
लगादये ॥१॥ 
भावार्थः--हे मनुष्यो । यही विजुलीरूप भ्रग्नि दूत के सदृशा कार्यो 
का सिद्ध.करने वाला है, एेसा श्राप लोग जानो ॥ १॥ 
फिर उसी विपय को श्रगते मन्त्र में कहते हं ॥ 
स हि वेदा ब॑धिति महोँ आरोध॑नं द्िवः। 
स दैवो एह व॑स्षति ॥>॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो ! जिसको (दिवः) प्रकाश के (भ्रारोधनम्‌) रोकने भ्रौ | 
(वसुधितिम्‌) द्रव्यो के धारण करने वाते को विद्धान्‌ (वेद) जानता है (सः) बह 
(हि) जिससे (महान्‌) वड़ा है भौर (सः) वह (इह) इस संसार मे (देवान्‌) शष्ठ 
गुण म्रीर मोगो को (भ्रा, वक्षति) प्राप्त कराता है एसा जानो ॥२॥ गरो 
भावा्थः- हे मनुष्यो ! जो विजुलीरूप अग्नि श्रेष्ठ भोग भौर गणो 
का दाता सूयं काभीसू्यंभ्रौरसव का धारण करने वाला व्याप्त द 
उसको जानके कार्य्यो को सिद्ध करो ॥२॥ 


फिर भ्रमि के विषय को भ्रगन्ने मन्व्र मे कहते ह ॥ 
स वेद्‌ दव आनमं देवां ऋतायते दमे । 
दाति मियाणि चिदं ॥३॥ 
पदार्थः है मनुप्यो ! जिसक्रो यथार्थवक्ता (देवः) कामना करता ( 
विदान्‌ जन (वेव) जानता दै (सः) वह (देवान्‌) पृथिवी भ्रादि पदार्थं वा विदानो क 
(भ्रानमम्‌) सव प्रकार सत्कार करने को (ऋतायते) सत्य के सदृश भ्राचरण ९ 
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दिकाया ज 


त क शि 








ऋग्वेदः मं० ४ | सू० ८ ॥ ५५७ 
(दमे) गृहे मे (चित्‌) भी (भ्रियाणि) सुन्दर (वसु) द्रव्यो को (दाति) देता है एसा 
जानो ॥३॥ 
भावाय: मनुष्यो ! सम्पूणं पृथिवी भ्रादि श्रेष्ठ पदार्थो के वीच 
जो भ्रग्निदेव है उस से इस सव देश्वयं का देने वाला वड़ा देव जानो ॥ ३॥ 
र फिर उसी विषय को भ्रगसे मन्त्र मे कहते ह ॥ 
स हता सेदु दूत्यं चिकित्वो अन्तरीयते ॥ 
विद्रा आरोधनं दिवः ॥५॥ 


पदार्थः हे विद्धान्‌ मनुष्यो ! (सः) बह भग्न (होता) पदाथा का मश करने 
वाला (सः, उ) वही (अन्तः) मध्य में वत्तंमान (इत्यम्‌) दूतपने वा दूत के कमं को 
(ईयते) भराप्न होता है बहु (दिवः) प्रकाश वा (भ्रारोधनम्‌) सथ प्रकार रोकने वाला 
है एसा मानते ह जिस का (चिकित्वान्‌) विशेष ज्ञानवान्‌ (बिद्रान्‌) विद्धान्‌ उक्तम 
प्रकार प्रयोग करता है (इत्‌) उसी को जान के तुम भी प्रयोग करो ॥४॥ 
भावार्थः हे मनुष्यो । जो सम्पुणं पदार्थो के मध्य मे वत्तंमान श्रौर 
दूत के सदृश कार्यों को सिद्ध करता है श्नौर सूयं भ्रादि को प्रकाशित 
करता है वह्‌ भ्रवरय भ्राप लोगों को जानने योग्य है ॥४॥ 


भव भ्रन्नि विद्या कै जानने वाले विदान्‌ के विषय को अगले मन्व में कहते ह ॥ 
ते स्याम ये अग्नये ददाञुहेव्यदां तिभिः । 
य ई पु्यन्त इन्धते ॥५॥ 
पदाथः - (गे) जो (हृग्यदातिभिः) देने योग्य वस्तुं के दानो से (भ्रग्नये) 
प्रग्निविद्या की श्राप्ति के लिये (दाशः) द्रव्य भ्रादि पदार्थं देते है भ्रौर (ये) जो लोग 
(ईम्‌) जल को (पुष्यन्तः) पुष्ट करते हुए (इन्धते) प्रकाणित होते ह (ते) वे सुखी 
है उन के साथ हम लोग सुखी (रयाम) दोव ।(५॥ 
भावाथः--जो मनुष्य रग्नि ्रादि पदार्थो की विया की प्राप्ति के 
लिये वहुत खचते ह वे सव से सव प्रकार सव | से पृष्ट हुए भ्रानन्दितत 
होते ई ॥५॥ 
फिर उसी विषय को प्रगले मन्त भं कहत ह ॥ 
ते राया ते सुवीर्थः ससवांसो वि श्वरे । 
ये अग्ना द॑धिरे दव॑: ॥६॥ 
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५५०८ कग्येदः मं०  । सू० ८ ॥ 





पदार्थः--(ये) जो विद्वान्‌ लोग (श्रमना) विजुलीरूप श्रग्निमे (बुवः) 
भ्रम्यास सेवन को (दधिरे) धारण करते भ्रौर गृणों को (वि, श्ण्विरे) सुनते ह (ते) 
वे (राया) धन के साय (ते) वे (खुवीर्यः) उत्तम पराक्रम भ्रौर बल वालों के 
साथ (ससवांसः) शयन करते से हुए भ्रानन्दित होते ह ।\६॥। 
भावा्यः- मनुष्य जव तक भ्रग्नि भ्रादि पदार्थो की विद्या का धवण 
मरौर सेवन नहीं करते ह तव तक धनाढय भ्रौर पूणं वलवाले हो नहीं सकते 
है श्रौर जैसे सुख से सोते हुए भ्रानन्द को प्राप्त होते है उसी प्रकार अणि 
भ्रादि विद्या को प्राप्त हृए दारिद्रधं का नाश कर के धन भ्रौर वल से सदा 
ही सुखी होते ह ॥६॥ 
| भ्रव विद्वानों के पुरुपाथं का फल कहते ह ।। 
अस्मे रायो दिवेदिवे सं च॑रन्तु पुरुस्पृहः । 
अस्मे वाजास दैरताम्‌ ॥७॥ 


पदार्थः मनुप्य लोग (विवेदिवे) प्रतिदिन (रसने) हम लोगों मे (स्ह) 
हृतो से चाहने योग्य (रायः) भेष्ठ ल्िमियां (सम्‌, चरन्तु) चिलसें भ्रीर (वाजास) 
मन्न भ्रादि रेश्व््यो के योग॒(भ्रस्मे) हम लोगों को (ईरताम्‌) प्राप्त हों देसी भरमि 
लापा करो ।।७॥ ट च 
भावार्थः मनुष्यो को चाहिये- कि सदा ही पुर्पार्थं से. धन, द 
राज्य, प्रतिष्ठा भ्रौर विद्या श्रादि उत्तम गुणों की उन्नति होती दै ई" 
प्रकार निरन्तर इच्छा करनी चाहिये ॥७॥ । 
फिर उसी विषय को अगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 
स विर॑श्षेणीनां शव॑सा मातुंपाणाम्‌ । 
अतिं क्षिमेवं विध्यति ॥८॥ 
पदार्थः--जो (विग्रः) वुद्धिमान्‌ पुरुप (शवसा) बलत (न प 
से प्रकाशमान (मानुषाणाम्‌) मनुष्यों के मध्य में (क्षिप्र ब) भरण सित होता 
सदृश दुःखो फो (भ्रति) भरसयन्त (विष्यति) ताइता टै (सः) वही म्र | 
है ॥८॥ त मनुष्य 





भावाः -जो विद्वान्‌ लोग भ्रग्नि आदि विद्या के प्रयोगो 
के दारिद्र का नाश्च करके देश्यं के योग॒को उत्यन्न क, (5 
लोगों को सत्कार करने योग्य श्रौर सरभो मे भाग्यशाली होते ६ । 
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ऋग्वेदः मं ० ४। सु० ९ ॥ ५५९ 





इस सूक्त मे भ्रग्नि रौर विद्धान्‌ कै गुण वणेन करने से इस सूक्त के 
भरथं की इस से पूवं सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्खंति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ भ्रष्टम सूक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 








वामदेव ऋषिः । भ्रग्निदेवता । १। ३। ४ गायत्री । २, ६ विराड्गायत्री । 
५ चिपाद्‌ गायत्री । ७ । ८ निचुद्गायत्रीेगवः । घड्जः स्वरः ॥ 


` भ्रव भ्राठ ऋचा वाते नवमे यूक्तका भारभ है उस केः प्रथम मन्त्र 
। भ रग्नि के सदश होने से विद्धान्‌ का सत्कार कहते ह ॥ 
| अग्नं मृ महौ अंसि य ईमा दवयुं जन॑म्‌ । 
= 3 रमः 
| इयें वदिरासदंमू ॥१॥। | 
। पदा्थः-. हे (्रग्ने) अग्नि के सदुश प्रकाशमान ! (यः) जो भ्राप (बहि) 
| उत्तम भ्रासन को (भ्रासदम्‌) वैटने वाला (देवधुम्‌) श्रषने को व्रद्रानों की 
। कामना करते ह उस (जनम्‌) प्रसिद्ध विद्धान्‌ को (ईम्‌) सब प्रकार (भ्रा इयेथ) 
भ्राप्त होते हो इश्च से ` (महान्‌) महत्व से युक्त (भ्रसि) हो इस से (म्र) सुखी 
कीजिये ॥ १॥ ३ 
। भावाः - जो पुरुष विद्रानों के संग से विद्या की कामना करता भ्रौर 
^ विद्या को श्राप्त होकर मनुष्य प्रादिकों को सुख देता है बही भ्रासन भ्रादि 
से प्रतिष्ठा देने योग्य होता हे ॥१॥ 
फिर उसी विषय को भगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
स मानुषीषु दृच्भों विश्च भावीरमत्येः । 

| दूतो वि्॑पां सवत्‌ ॥२॥ ` 

पदायः -है मनुप्यो ! जो (मानुयीषु) मनुप्यसंवन्धी (विल) प्रजा में 
। (विश्वेषाम्‌) राव कौ (प्रायीः) उत्तम विद्या मं ्याप्त (भ्रमत्यंः) मत्यं „ स्वभाव से 
। रहित (दूतः) सम्पूणं विया यग प्राप्त कराने वाना (जुवत्‌) होना ; (सः) वह्‌ 
। दष संसार मे (इदृष्भः) दुर्लभ है एेश्चा जानना चाहिय ॥२॥. 
१ 
। 


४ ज काक  ॥ ठ 


भावार्थः--जो विद्धान्‌ लोग सव्र लोगों के सुखसाधक भि..1 देते 
। वाले रौर मनुष्यों को धमं के भ्राचरण में प्रवेद कराने वाले स्वरं धार्मिक 
व होवे वे संसार में दूर्लम ह ॥२॥ 
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हि  , भ व 
। भ ~ 


५६० ऋग्वेदः मं ० ४। सू० ९ ॥ 





फिर उसी विपय को प्रगले मन्त्र मे कृते है ॥ 
स सद्म परि णीयते होता मन्द्रो दिविष्टिषु । 
उत पोता नि पदति ॥३॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यो ! जो (मन्द्रः) ्ानन्द का दाता (होता) दानकर्ता भ्र 
(उत) भी (पोता) पविभ्र करने वाला (दिविष्टिषु) पक्षष्टि प्रादि उत्तम 
के निमित्त (सद्म) वैठते दै जिस मे उस गृह मे (नि, सीदति) वैठ्ता है (सः) ष 
विद्धान्‌ विद्वानों को (परि) सव प्रकार (नीयते) प्राप्त होता है ॥३॥ 3 
भावाः जहां पवित्र भ्रानन्दयुक्त भ्रौर विद्या भ्रादिकेदेने वाले 
लोग हँ वहीं सम्पूणं विनय होता है ॥ ६॥ 


भ्रव विद्धानों के गुणों को भ्रगले मन्व में कहते हं ।। 
उत प्रा अग्निरंध्वर उतो गृहपतिदेम । उत व्रह्मा नि पीदति ॥५॥ 


पदा्थेः- हे मनुष्यो ! जो (गृहपतिः) गृह का स्वामी (प्रग) प्रणिन < 
सदुश (ग्नाः) उत्तम प्रकार शिक्षित वारियों को (नि, सीदति) प्राप्त होता (उत) 
भ्रोर (ब्रह्मा) चार वेद का पदृने वाला होता हुभा (भ्रध्वरे) नहीं हिसा करने 
दमनयुक्त (दमे) गृह मे स्थित होता है (उतो) भ्रौर कम्मं करता भ्रौर (उत) शी 
को वोध कराता है वही सत्कार करने योग्य होता है एसा जानो 11४॥ = 

भावार्थः जो मनुष्य अग्नि के सद पवित्रविद्या वाले भावं 
वेदों के जाता श्रौर भी उत्तम कम्मों के करे वाले गृह के स्वामी 
श्रष्ठ भ्रधिकारों मं वत्तंमान हों 11४॥ 


फिर उभी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते ई । निं 
वेपि हंध्वरीयतामुंपवक्ता जनानाम्‌ । हव्या च मादुंपाणाम्‌ 
छः प ए 4 िसाखप य 


पदा्थः- हे विदन्‌ ! जिससे भ्राप (श्रष्वरीयताम्‌) भपने का रा को (उप 

करने वाले (मानुषाणाम्‌) मनुष्यों में उत्पन्न (जनानाम्‌) प्रसि योग्य 

वक्ता) उपदेश देने वालों के भी उपदेणक हए (दि) दी षया) गो ॥॥५॥ 

वस्तुभ्रां को (च) भी (बेपि) प्राप्त होते हो इससे उपदेश करन क ¶ बाल को 
भावार्थः- जो उपदेश देने वाले लोग धम्मं के उपदा लिये भ्वृत्त 

उत्पन्न करते भ्रौर उत्तम प्रकार शिक्षित भ्रौर उपदेश ध बाते हीते 

करके मनुष्यों को वोघ कराते है वे ही संसार के कल्याण 

हं ॥५॥ 
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ऋग्वेदः मं० ४। सु० ९॥ ५६१ 


र भ्रव राजविपय को ग्रगते मन्व में कहते ह ॥ 
वपी्स्य दूत्य॑१ यस्य जुजोपो अध्वरम्‌ । 
हव्यं मक्तैस्य बोग्वे ॥६॥ 


पदार्थः - ह विद्धान्‌ जो भ्राप (यस्य) जिस (मर्तस्य) मनुष्य के (इत्यम्‌) दूत- 
सम्बन्धी कम्मं को (वेषि) प्राप्त होते हो रौर जिसके (बोढह्वे) प्राप्त होने के 
लिव (हव्यम्‌) रहण करने योग्य (भष्वरम्‌) हिसारहित व्यवहार का (उ) ही 
(जुजोषः) सेवन ध (इत्‌) वही भ्राप (श्रस्य) इसके दूत होने के योग्य हं ॥६॥ 
भावार्थः--हे राजा लोगो ! जो पूणे विद्यायुक्त वहत वोलने वाते 
स्तेही मरौर धार्मिक जन है श्रौर जो लोग राज्य के व्यवहार को धारण 
कर सकते ह उन शूरवीर मित्रों को समाचारभ्रापक वना भौर राज्य के 
समाचारो को जान के विशोप प्रवन्ध करो ॥६॥ 
फिर उसी विषय को प्रगते मन्त्र मे कहते है ॥ 
अस्माकं जोप्यध्वरमसाकं यत्म॑ङ्गिरः । 
अस्माकं शुणुधी हव॑म्‌ ॥७॥ 
पवार्थः-हे (भ्रङ्किरः) प्राणके सदृश प्रिय राजन्‌ ! जिस से प्राप 
(भ्स्माकम्‌) हम लोगों के (्रध्वरम्‌) न्यायव्यवहार भ्रौर (भ्रस्माकम्‌) हम लोगों के 
(यल्म्‌) विद्वानों के सत्कार प्रादि त्रियामय व्यवहार को (जोधि) सेवन करते हो इस 
से (भ्स्माकम्‌) हम लोगों के (हवम्‌) शब्द म्रथं सम्बन्यरूप विपय फो (श्यणुधि) 
सुनिये ॥७॥ 
भावाः - हे राजन्‌ ! जिससे कि म्राप हम लोगों की रक्षा करनेवाते 
प्रिय हँ इस से भ्र्थी ब्र्थात्‌ मृदई मौर प्रत्यर्थी भ्र्थात्‌ मुदायले के वचनों 
को सुन के निरन्तर स्याय विधान करो ॥७॥ 
| भरव प्रजा विपय को श्रते मन्व में कहते ह ॥ 
| परि ते दूढमो रथोऽसौ अंभनोतु विश्वतः । 
येन रक्षसि दाशुषः ॥८॥ 


पदार्थः-ह राजन्‌ ! भ्राप (येन) जिग से (दाशुषः) निद्या आदि के दान 
करने वानो की (परि) सव प्रकार (रक्षति) रभाकरते दो बह (ते) भ्रापका 
। (इ हभः) दुःख से नाश करने योग्य (रथः) गुन्दर वाहन (भ्रस्मान्‌) हम लोगों फो 

1 स॒व प्रकार (श्रदनोतु ) राप्तं हो ॥५॥ ५ 


व न्ये जा नो कः कक कि = = षपपत 


व ए 
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५६२ ऋरवेदः मं ° ४। य° १०॥ 


भावार्थः हे राजन्‌ ! जिन साधनां भ्रौर दृढ़ राजसेना के भङ्गो षे 
ध कासव प्रकार रक्षणहोवेवेहीहम लोगोंसे भी प्राप्त करने योग्य 
॥८॥ 
 _इस सूक्त में भ्रग्नि, राजा, प्रजा भ्रौर विद्वानों के गुण वर्णन 
ध इस सूक्त कं रथं की इससे पूर्वं सूक्त के भ्रधं के साथ सङ्खति जाननी 
चाहिये ॥ 


यह्‌ नवम सूक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 





वामदेव ऋषिः । भ्रग्निदेवता । १ गायत्री ! २, ३, ४, ७ भुरिग्गायत्री 
छन्वः । पड्जः स्वरः । ५ ८ स्वराडुण्णिक्‌ छन्दः ! ६ विराडुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः 
स्वरः ॥ 


भ्रव भ्राठ ऋचावाने दशवें सूक्त का भ्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र मेँ ग्नि 
शब्दार्थविपयक विद्ठद्विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 


अग्ने तम्रा न स्तोमैः क्रतुं न भद्र हंदिसपृम्‌ । 
ऋध्यामा त ओरैः ॥२॥ 


पदा्यः- हे (भ्रगने) विदन्‌ ! हम लोग॒(भ्रोहैः) नस्नतायुक्त कर्मो भ्रौर 
(स्तोमः) प्रणंसाम्रो से (ते) प्राप के (र्य) भाज (श्रश्वम्‌) वोड़ के (न) सदश भौर 
(कतुम्‌) बुद्धि के (न) सदृश जिस (हृदिस्य्ञम्‌) हदय को प्रिय म्रीर (भद्रम्‌) कल्या 
करने वाते कौ (ऋध्याम) समृद्धि कर (तम्‌) उस की भाप हम लोगों के तिप 
समृद्धि करो ॥१॥ | 
. _ भावार्थः इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । मनुष्य जसे घोड़े से मार्ग 
को शीध्र जा सकते है वसे श्रेष्ठ वुद्धि को प्राप्त होकर मोक्षमागं को शीर 
पाने के योग्य है ॥१॥ 2 


भ्रव राजवियय को भ्रगले मन्त्र मे कहते हं ॥ 
अधा दये क्रतँद्रस्य दक्षस्य साधोः । 
- श प भ्त द म 
रथीज्रुतस्य बहतो बभूथ ॥२॥ | 
पदार्थः - हे (भ्रण्न, हि) राजन्‌ ! जिस कारणा अग्नि के सदुश (तन 
भाप ह इसे (रथोः) बहुत वाहनो से युक्त होते हए (मस्य) कल्याणक 
. (दक्षस्य) वल (तोः) बृद्धि मर (साधोः) उत्तम मा भे वर्तमान (वस्य) च | 
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शगवेदः ० ४। सू० १० ॥ | 


न्याय भ्रीर (बृहतः) वड़े व्यवहार के रक्षक (वभ्रय) हूजिये (भष) इस के भ्रनन्तर 
हम लोगो के राजा हूभिये ॥२॥ 

भावार्थः -राजा श चाहिये कि सम्पुणं वल श्रौर विज्ञान से सज्जनं 
का रक्ञण भ्रौर दृष्ट पुरुषों का ताडन कर के सत्य न्याय की उन्नति निर. 
न्तर करं ॥२॥ 


भव भजा वियय को प्रगले मन्त्र मँ करुते ह ॥ 
एभिर्नो अकेभवां नो अर्षाड्‌ स्वईणे ज्योतिः । 
अग्ने विद्भिः सुमना अनीकैः ॥३॥ 


पावः हे (रग्न) भग्न कै सदुश तेजस्विन्‌ ! भ्राप (भरकः) सत्कार प्रौर 
(एभिः) बुद्धि, वल प्रौर साधुमरो के सहित (नः) हम लोगों के लिये रक्षक (भव) 
हजिये भ्रौर (भर्वाङ्‌) मन्य व्यवहार में वत्त॑मान (स्वः) जैसे मूय्धं के सदुश सुखकारी 
(न) वसे (नः) हम लोगों के उपर (ज्योतिः) प्रकाशक हन्ये ग्रौर (सुमनाः) 
कत्यााकारक मनयुक्तं होते हए (विश्वेभिः) सम्पूरं (भ्रनीकंः) शत्रु भौर दुष्ट 
डाकु्न से प्रह करने को भ्रशक्य सेनाभ्रो र पालनकर्ता हजिये ॥३॥ 

भावाः - इस मन्त्र मं उपमालङ्कार है। जो राजा लोग वल वृद्धि 
भौर सज्जनो से संग कर उत्तम रक्षा कर भ्नौर वृद्धि कराके प्रजा का पालन 
करते हँ वे सूयं के सदृश प्रकारित यशयुक्त सदा भ्रानन्दित होते है ।॥३॥ 

भरव ्रमात्यविपय को प्रगते मन्व में कहते है ॥ 


आमिषं अद्य गीमिगरृणन्तोऽगने दाशेम । 
भ्र तै दिवो न स्तनयन्ति शुष्माः ॥४॥ 


पदार्थः हे (भ्रग्ने) विजुली के सद्‌ वत्तंमान राजन्‌ ! हम सोग (भ्रद्य) 
भ्राज शीघ्र (राभिः) इन (गोभिः) बुद्धि भादि की बढ़ाने बाली वाणियों ते (ते) 
भराप के लिये (गृणन्तः) स्तुति करते हए करन (दा्ञेम) देवे जिन (ते) भ्रापके 
लिये (दिवः) विदली के (न) सदृश (णमा) वलपराग्रमयुक्त जन (भ्र, स्तनयन्ति) 
शब्द्‌ करते हँ उन भ्राप के लिये राज्य दें ॥५॥ 
भावा्थः-हे राजन्‌ ! जो भ्राप विजुली के तुल्य मन्वियों 
। रक्षाकरकेहम लोगोंकी पालनाकरंतो हमलोग भ्रापकी प्रजा 
न से लेकर भ्राप कौ निरन्तर प्र्ंसा करं प्रौर वहूत धनादिसम्पर्ति 
12॥ 
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फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
तव स्वादिष्ठा संद्टिरिदा चिदहग' इदा विदुक्तोः । 
भिये स्क्मो न रोचत उपाके ॥५॥ 


पदाथः--है (्रगने) सूर्यं के सदृश प्रकाशमान राजन्‌ ! जो ( स्वादिष्ठा] 
भत्यन्त स्वादुयक्त मधुर (संदरष्टिः) भ्रच्छी दृष्टि(तव) श्राप के (उपाके) समीप म 
(ह्वः) दिन (चित्‌) भ्रौर (भ्रक्तोः) रात्रि के मध्य मे (रकम) प्रकाशमान सूप के 
(न) सदृश (भिये) लकमी की प्राप्ति के लिये (रोचते) प्रकाशित होती दै (इदा) वही 
भाप को रक्षा करने योग्य है (चित्‌) भ्रौर जो सम्पूणं गुणों से युक्त प राज्य की 
रक्षा कर सके भ्रीर शत्रु को रोक सके (इदा) वही भ्राप को गुरु के सदृश सवा करत 
योगय है ॥५॥ 

भावार्थः-- हे राजन्‌ ! जो दिन रात्रि के प्रवन्ध देखने अन्याय का 
विरोध करन श्न न्याय की परवृत्ति करने वाल दूत वा मन्त्री होवे वही 
पहिले सत्कार करके रक्षा करने योग्य हे ॥५॥ 


फिर प्रजाविपय को भ्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 
धृतं न पूतं तन्ररेपाः शचि दिरण्यम्‌ । 
सत्तं स्क्मो न रोचत स्वधावः ॥६॥ 


पदार्थः--हे (स्वधावः) यहृत भ्रन्न से युक्त राजन्‌ ! जौ (श्ररेपाः) पाप क 
्राचरण से रहित (ते) भरापके राज्य में (रबमः) प्रत्यन्त दिपते हए के (न) सदृ 
(रोचत) शोभित होति ह प्रीर जो (शुचि) पवित्र (हिरण्यम्‌) ज्योति के | 
सुवणं को प्राप्त कराते ह (तत्‌) उसको प्राप्त होकर उनके साथ श्राप का त ॑ 
देह (धूतम्‌) पयित्र (धृतम्‌) घृत वा जल के (न) सदृण भ्रीर्‌ चिर्जाव हो शलो | 

भावार्थः--हे राजन्‌ ! जो सूय्यं के सदृश तेजस्वी, धनयुक्तः न र 
पवित्र, प्रदांसित, भ्रपराघरहित, धेष्ठदारीरयुक्त, विद्या. भ्रौर श पि 
वद्ध होवे भाप के प्रौरभ्माप के राज्य के रदकद्ा भ्रौर भा । 
लोगों की सम्मति से वत्तंमान होकर प्रधिक भ्रवस्था युक्त हजिये ॥६। 


्ठिर राजविपय को भ्रगले मन्त्र में बहते हं ॥ 
कृतं विद्धिष्मा सनैमि द्ेपोऽनं इनोपि मरता । 
५॥ यजंमानादतावः ॥७॥ 





*श 
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न मौ सौ द 1, 
पदायः- हे (तावः) सत्य से युक्त (भग्ने) प्रगिनि फे सदृश वत्त॑मान ! जो 
भ्राप (हि) ही (चित्‌) निचित (देषः) देप करनेवाले (मर्तात्‌) मनुष्य से वा 
(इत्या) इस प्रकार (यजमानात्‌) घमं से संग प्रिये हुए जन से (सनेमि) भ्रनादि सिद 
भ्रौ र (कृतम्‌) उत्पन्न कयि गये को (इनोषि) विशेषता से प्राप्त होते ह (स्म) वही 
राज्य करने योग्य रं ।॥७॥ | 
भावार्यः- हे राजा प्रादि मनुष्यो ! भ्राप लोगरात्रु प्रौरमित्रोसे 
उत्तम गणो को ग्रहण करके सुखो को प्राप्त होडइये ॥७॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र में कहते ह ॥ 
शिवा न॑ः सख्या सन्तु शराब दवेषु युष्मे । 


सा नो नाभिः स्दने ससिन्धन्‌ ॥८॥ 


पदाथः- हे (भ्रग्ने) श्रग्नि केः सदृश पवित्र भ्राचरण युक्त जो भ्रापके 
(नाभिः) मध्य श्रद्ध के सदुश (शिवा) मङ्गनकारिणी नीति (सस्मिन्‌) समस्त 
(ऊबन्‌) शरेष्ठ घनाय मे श्रौर (सदने) विराजं जिसमे उस राज्यम वर्तमान है 
(सा) वह (नः) हम लोगों के (बेवेषु) विद्वानों बा उत्तम गुणों मे (युष्मे) भ्राप 
लोगों को प्रवृत्त करं । जो लोग (सख्या) मित्र रीर (च्नात्रा) वन्धु के रदश वत्त- 
मान पूरुष केः साथ वत्त मानों कै तुल्य (नः) हम लोगों कौ रक्षा करनेवते (सतु) 
हां उनम राप विश्वास करो ॥८॥ 

भावार्थः- जो राजयपुरुप परस्पर मित्रता करके प्रजाभ्रो मे पिता के 
सदुश दर्रामान हैँ उन लोगों के साथ जो राजनीति काप्रचारकरता है, 
वही सर्वदा राज्य भोगने के योग्य दै ॥८॥ 

इस सूक्त में भ्रग्नि, राजा, मन्त्री रौर प्रजा के कृत्य वणन करनेसे 
इस सूबत के प्रथं की इससे पूवं सूक्त के प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 

यह दञ्चवां सूरत समाप्त हभ ॥१ 





वामदेव ऋपिः । भ्रग्नर्देवता 1 १, २, ४ ६, निचुत्त्ष्टुष्‌ रदः 1 सं रतः 
स्वरः । ३ स्वरादबृहती छन्दः 1 ऋषभः स्वरः । ४ भुरिपङ्‌रितः छन्दः । पञ्चमः 


स्वरः ॥ 
भरव भ्रग्नि की सदृणता से रजगुणों को कहते ह ॥ 


भद्रं तं अग्ने सदसित्नीकमुप।क आ रोचते सूर्य॑स्य । 
एकव्दशे द॑द्शे नक्तया चिदरूक्ितं दस आ रूपे अन्न ॥१॥ 
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१६६ ऋग्वेदः म० ४ । सु° ११॥ 


पदार्थः -हे (सहसिन्‌) वहुत वल से युक्त (भ्रग्ने) अग्नि के सदृश वर्तमानं 
जिन (ते) भ्रापके (उपाके) समीप में (द्रम्‌). कल्याणकारक (ख्शत्‌) .उत्तम स्वरूप 
युक्त (शननीकम्‌) सेना (सूर्यस्य ) सूयं के किरणो के सदृश (भ्रा, रोचते) प्रकाशित ` 
होती है भ्रौर (नक्तया) राधि के सहित चन्द्रमा के सदृश (ददृशे) दीलती (चित्‌) 
भौर सुख (वृश्च) देखने के (भ्ररकषितम्‌) रुखेपन से रहित (शरन्नम्‌) भोजन कटने 
योग्य पदार्थं (वृके) देखने के योग्य (सूपे) रूप में (भ्रा) प्रकाशित होता है उन भाप 
का सर्वत्र विजय हो यह निश्वय है ।। १॥ 
भावाः इस मन्त्र में वाचकलु०- जो राजा उत्तम प्रकार शिक्षित 
सेना उत्तम गुणों रौर एदवयं के सहित प्रजा्नों का पालन करता रौर 
= को पीडा देता है वहु. चन्द्र ्रौर सूयं के सदृश सवंत प्रकारित 
है ॥१॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
वि पामे णते म॑नीपां खं वेप॑सा तुविजात स्तवानः । 
चिग्वभियेद्रावनः श॒क्र देवैस्तननौ राख छमहो भूरि मन्म॑ ॥२॥ 


पदार्थः- हे (तुविजात) बहतो म प्रसिद्ध (भ्रमे) भ्रण्नि के सदृ विधया से 
प्रकाशित (स्तवानः) स्तुति करनेवाते हृए भ्रा (वेपसा) राज्य के पालन भादि वरम 
से (मनीषाम्‌) मन की नियामकः बुद्धि प्रौर (लम्‌) भ्राकाश की (गृणते) स्तुति करे 
वाते के लिये (वि) विशेष करके (साहि) कमं कौ समाप्ति करो । हे (श) 
शीघ्रता करने वाले (विषवेभिः) संपूरणं (देवैः) विदानो के प्राथ श्राप (यत्‌) 
(बावनः) उत्तम प्रकार भजो सेवो (तत्‌) उस (सुमह) बहत बड़ श्रौर (पररि) बरहट 
(मन्म) विज्ञान को (नः) हम लोगों के लिये (रास्व) दीजिये ॥२॥ 

भावार्यः- हे राजन्‌ ! भ्राप जितेन्द्रिय हो भौर वुद्धि को प्राप्त्‌ ग 
कर कम से प्रारम्भ कयि हृए काय्यं को समाप्त करो रौर सम्पूणं वि्रान। 
के सहित पूणं विज्ञान श्रौ र प्रजाभ्नों के लिये सुख दीजिये ॥ २॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
तवद्॑ते काव्या तन्म॑नीपास्त्वदुक्था जायन्ते राध्यानि । 
त्वदंति द्रविणं वीरषंशचा इत्थाधिये द्यपे मत्योय ॥२॥ 


पवायंः- हे (भ्रग्ते) विद्रन्‌ ! प्राप (वीरपेशा) वीर व्यो के ख्य क व 4 
ह्पवाले हम लोग (इत्याधिये) इस प्रकार (सवत्‌) भाप के समीप से बढि € 
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ऋण्वेदः मं० इ । भुर ११॥ ` ५६७. 
(दाशुधे) देनेवाले (मर्त्याय) मनुप्य के लिये (काग्या)कवि विद्वानों के निमित कवि. 
काव्य (त्वत्‌) भ्राप के समीप से (मनीषाः) यथार्थज्ञान (त्वत्‌) प्राप मेः रामीपसे 
(उक्या) प्रशंसा करने (राघ्यानि) भ्रीर सिदध करने योग्य द्रव्य (जायन्ते) प्रसिद 
होते ह (त्वत्‌) श्राप फे समीप से (ब्रविणम्‌) धन (एति) प्राप्त होता है । एस से हम 
लोग ्राप की सेवा कर ॥३॥ 
भावाधः- हे राजन्‌ ! जो म्राप विद्धान्‌ जितेन्द्रिय भ्रौर न्यायकारी हों 
तो श्रापके भ्रनुकरण से सम्पूणं मनुष्य सत्य भ्राचरण में प्रवृत्त हो भ्रौर 
एेदवय्यं को प्राप्त होकर सम्पूणं प्रजा का हित साध सकं ॥३॥ 


भ्रव भ्रग्निसम्बन्ध से विद्धानों के गुणों को कहते ह ॥ 
तवद्राजी वाजम्भ्रो विहाया अभिष्टज्जायते सत्यञ्प्मः । 


 त्वद्रयिर्देवजंतो मयोधुस्त्वदाद॒जजुवा अग्ने अवा ॥४॥ 


पवा्थः- हे (भ्रग्ने) विदन्‌ ! जो (त्वत्‌) भ्रापके समीपस्त प्ररणा किया 
गया ( विहायाः) निससे वह वड़ा भौर शीघ्र जाता टै इते (बाजम्नरः) प्राप्त 
हुए बहत भार को धारण करने वाला (सत्यशुष्मः) सस्यवलयुक्त (भ्रभिष्टिकृत्‌) 
ग्रपक्षितकमं का कर्ता भ्रौर (वाजो) वेगवान्‌ (जायते) होतादहैवाजो (त्वत्‌) 
भ्रापनेः समीप से (रयिः) धन (देवजूतः) विद्वानों ने जाना भीर चलाया हृभ्रा 
(मयोभुः) सुग की भावना कराने वाला वा जो (स्वत्‌) भ्रापवेः सभीप मे 
(जुनुबान्‌) शीघ्र प्राप्त कराने भौर (पर्वा) शीघ्र जानेवाला (प्ाज्ञुः) शं घ्रगागी 
(जायते) ता ३ वह्‌ हम लोगों को भी उलन्न करने योग्य है ॥४॥ 

भावायं-हे मनुष्यो ! जो भ्राप लोगों के पुरुषार्थं से विजुली भ्रादि 
स्वरूप श्रभ्निविद्या से प्रसिद्ध हवं तो बहुत भारवातले वाहन का पचाने 
वाला सुखका हेतु भ्रौर धन उत्पन्न कराने वाशीघ्र ते चलने वाला 
होवं ॥॥४॥ 





फिर प्रग्नि के विपय को भ्रगने मन्य मे कहते ह ॥ 
त्वाम॑ग्ने मधं देवयन्तो दैवं म्ता' अगत मन््रजिहम्‌ । 
्ेपोयुतमा विवासन्ति धीमिदैभूनसं गृहपतिममरम्‌ ॥५॥ 
पदाथः दे (भ्रमत) भ्रपने भ्रात्मस्वरूप से नाशरटित (रगे) भरस्यन्त विद्वान 
जो लोग (धीरिः) कमो वा युदियों से (मन्रनिह्वम्‌) भरानन्द उत्पन्न करने वाली 
वाणीयुक्त (देषोयुतम्‌) प भ्रादि व्मवियुक्न (दमूनसम्‌) इन्द्रियों को रोकने वाति 
(भरमूरम्‌) मूर्खता भादि दोपरदिति विद्वान्‌ (यमम्‌) भ्रादिम (देवम्‌) मुन्दर्‌ 
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५६८ ऋग्वेदः भं० ४। सु० १२॥ 


(गृहपतिम्‌) गृह के स्वामी (त्वाम्‌) भ्रापकी (देवयन्तः) कामना करते हए (मर्ताः) 
मनुष्य (श्ना, विवासन्ति) सेवा करते ह उन की प्राप भी सेवा करो ॥५॥ 
भावार्थः जो लोग विद्वान्‌ होकर गृहस्यों को वोध, सव कै सन्तानं 
को ब्रह्मचय्यं से उत्तम रिक्षा म्नौर विद्या ग्रहण करा के तथा विधा ग्रादि 
दोपों को दूर कर के शम दम श्रादि उत्तम गुणों से युक्त करते है वे ही इष 
संसार मे सुन्दर होते है ॥५॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते हं ॥ 
आरे अस्मदम॑तिमारे अं आरे विश्वां दुमेति य्निपासिं । 
दोषा रिवः स॑हसः सूनो अग्ने यं देव आ चित्सच॑से खस्ति ॥६॥ 


पवार्थः--हे (सहसः) वलवान्‌ के (सुनो) सन्तान प्रर (अग्ने) ग्रत्यन्त विद्धान्‌ 
(यत्‌) जिससे भ्राप (देवः) ईष्वर वेः सद्‌ (भ्रस्मत्‌) हम लोगों स (न 
(श्रमतिम्‌) मूर्खजन को (भ्रारे) दूर (भ्रहः) पापकम को ब्रौर (भ्रारे) दूर (वि 
समग्र (दुर्मतिम्‌) दुषटवृद्धि को निरन्तर भ्रलग करा (यम्‌) जिसकी ( निपाति) भरत्यन्त 
रक्षा करते हो उसको (किवः) मङ्गलकारी हए (दोषा) राति भा मे (भ्‌ 
भी (स्वस्ति) सुख को (श्रा, पचसे) सम्बन्ध कराते हो इससे हम लोगो स भूजा कृ 
योगय हो ॥६।। = 

भावार्थः यह हम लोग निदचय करते हं किजोलोगहम ष 

भ्रधर्मी भ्नौर दुष्ट वुद्धि वाले पुरूपसे दूर करते हैवेही दिन रा 
लोगों से सत्कार करने योग्य ह ।1६॥ ४ 

इस सूक्तमें रग्नि राजा विद्धान्‌ पुरूष के गण वणन न | 
सूवत के भ्रथं की इससे पूवं सूक्त के श्रथ के साय सङ्गति जाननी ना 

यह ग्यारहवां सुक्त समाप्त श्रा ॥\ 








छन्दः । घेवतः 
वामदेव शिः 1 भरग्निदेवता । १, ५ निचृत्मष्टुष्‌ । २ बिष्ट दः । 
स्वरः । ३, ४ भुरिक्‌ पड्दितः । ६ पङ्क्तिश्छन्दः ! पञ्चमः स्वरः ।। 


५०८ (\ फिर 
भ्रव छः ऋचावाते बारें सूक्त का प्रारम्म है, उस के प्रथम ध मे 
भग्निखादृश्य होने से विदानो के विषय को कहते हं । 


यस्त्वामग्न इनध॑ते यतय्ुकित्स्ते अन्नं कृणवत्सस्मिमन 
स छु भुमगरभ्य॑स्त॒ भसकषत्तव करत्वा जातवेद॒शिकिता" ॥१॥ 
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ऋरवेदः मं० ४। सु° १२॥ ५६९ 





पदाययंः- हे (भ्रगने) विद्रन्‌ ! (यतःच. क्‌) उद्यत विपये है हवन करने के पात्र 
विशेपरूष स.वा जिसने एेखा पुरुप (सस्मिन्‌) सब (ग्रह्‌) दिन मे (त्वाम्‌) प्राप 
को (दइनधते) ईश्वर से मिलावं श्नौर (ते) भ्राप के लिये (भ्रन्नम्‌) भोजन के पदां 
को (कृणवत्‌) सिद्ध करं भ्रौर हे (जातवेदः) धेप्ठजानयुक्त (यः) जो (तव) भ्राप की 
(क्रत्वा) बुद्धि वा कमं से (चिकित्वान्‌) सत्य प्रथं का जानने वाला होता हुमा (भ्रमि, 
प्रसक्षत्‌) प्रसङ्ग को करं (सः) वह (सु, च्‌.म्नैः) उत्तम यणों वा धनो से (त्रः) तीन 
वार युक्त (श्रस्तु) हो ॥१॥ 
भावार्थः -हे विद्वानो ! जो लोग भ्राप के लिये ईश्वरज्ञान, वड़ 
विहार की विद्या श्रौर उत्तमथुद्धि को सव कालमेदेते हवे यश भ्रौर धन 
से युक्त करने चाहिये ॥१॥ 
फिर भ्रग्नि के सादृश्य से राजगुणों को प्रगते मन्त्र म कहते ह ॥ 
इध्मं यस्तं जमर॑च्छधमाणो महो अग्ने अनीकमा संपय्येन्‌ । 
स ईधानः भतिं दोपा्ुपासं शुष्यंत्रयि संचते घ्नमित्रान्‌ ॥२॥ 


पदार्थः - हे (भ्रग्ने) राजन्‌ 1 (यः) जो (शश्चरमाणः) भ्त्यन्त परिम करता 
हृभासेनाका स्वराभी (ते) मरण की (महः) वी (इध्मम्‌) प्रकाशयुक्त (ग्रनीकम्‌) 
विजय को प्राप्त होती हई सेना की (भ्रा) सव प्रकार (सपय्यन्‌) सेवा करता दभ्रा 
(जभरत्‌) यावत्‌ हरं पोप पुष्ट हो श्रवात्‌ शव वन ह्रं म्रीर्‌ श्राप पृष्ट हो (स.)बह 
(इधानः) प्रकणपान होता (प्रति, दोषाम्‌) प्रत्येक राति भ्रौर (उषासम्‌) प्रत्येक 
दिन (पुष्यन्‌) पृष्ठि पाता (्रमित्रान्‌) प्रौर धर्मसे दप करने वाते शवरुप्रोका 
(प्नन्‌) नाण करता हुग्रा (रयिम्‌) राज्यलक्ष्मी को (सचते) प्राप्त होता है ॥२॥ 
भावार्थः - हे राजन्‌ ! जो भ्राप के सेनाष्यक्ष भ्रौर न्यायाधीश विद्या 
विनय भौर धमं भ्रादि से प्रकाश्चमान हुए भ्रपनी प्रजाम्रों का पालन करते 
प्रीर दुष्ट रत्रुमों का नाश करते हुए विजय को प्राप्त होते है, उनके लिये 
भ्राप को चाहिये कि वहत प्रतिष्ठा भ्रौर वहत धन देकर दिन राति ध्म 
म्रथं काम मोक्ष की उन्नति करं ॥२॥। 
फिर उसी विषय को प्रगते मतर मे कहते है ॥ 
अग्निरीरो इृहतः कषभ्रि॑स्याग्निवाजंस्य परमसं रायः । 
दधाति रत्नं विषते यविष्ठ व्यानुपङ्‌ मरत्योय खधाबान्‌ ॥३॥ 
पदार्थः - हे राजा भ्रीर प्रजाजनो ! जो (श्रग्निः) प्रग्नि के सदृश जन 
(कषत्रियस्य) क्षाप्रधमंयुक्त (बृहतः) बद्धे (वाजस्य) वेग विज्ञान श्रौर (परमस्य) 
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प्रत्यन्त श्रेष्ठ (रायः) घन भ्रादि के मध्य में (ईशे) रेश्वभ्यं करता है तथा (यविष्ठः) 
मरत्यन्त युवा भ्र्थात्‌ शरीर प्रर प्रामा के वल से भ्रीर (स्वधावान्‌) बहुत ग्रन्न भ्रादिं 
से युक्त (भरानुषक्‌) श्रनुकूल हुमा (विधते) विधान करते हुए (मर्त्याय ) मरण धम- 
वाले मनुष्य के लिये (श्रग्निः) विजुली के समान वत्तंमान (रसनम्‌) रमण करने योग्य 
धन को (वि, दधाति) विधान करता है वहु सव लोगों से सत्कार करने 
योम्य है ।।३॥। 

भावाः -इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य सूर्य 
ग्रौर विजुली के सदृश राज्य श्रौर एेश्वय्यं की उन्नति करते हुए यश को 
विस्तारते हवे सव से सव प्रकार सत्कार को प्राप्त होते ह ॥३॥ 


फिर उसी विपय को श्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
यच्चिद्धि तं पुरुपत्रा य॑विष्टाचित्तिभिशवकुमा कच्चिदागः । 
करधीषप्व शमा अदिंतेरनागान्‌ य्येनांसि शिश्रथो विष्व॑गग्ने ॥४॥ 


पदार्थः हे (यविष्ठ) भ्त्यन्त यौवनावस्था को प्राप्त (भ्रग्ने) विद्या भीर 
विनय से प्रकाणित राजन्‌ ! (यत्‌) जो हम लोग (भ्रचित्तिभिः) चेतनाभिन्ना से 
(ते) भाप के (पुरुयत्रा) पुर्यां मं (चित्‌) कुद (श्रागः) भ्रपराध को (चकृम) क ` 
उन (भ्रस्मान्‌) हम लोगों को (कत्‌, चित्‌) कभी (श्रनागान्‌) भ्रपराध से रहित (कधि) 
कौजिगे जो जो हम लोगों से (एनांसि) पाप हो उन उन खो भी (हि) निश्चय सं 
(विष्वक्‌) मब प्रकार (वि, विभयः) शिथिल वा उन का वियोग करो भ्रीर (भरदिते) 
पुथिवी के (सु) उत्तम राज्य को करो ॥४।। 

भावार्थः हे राजन्‌ ! जो कदाचित्‌ भ्रज्ञान वा प्रमाद से हम लोग 
भरपराच करं उन को भी दण्डके विना क्षमा न कीजिये भ्रौर हम लोगो 
को उत्तम चिक्षासे धामिक करके पृथिवी के राज्य के ्रधिकारी 
करिये ॥४॥ 


फिर विद्वानों के गुणो फो भ्रगले मन्त में फहते ट ॥ 
महिद्श््‌ एनो अभीकं उद्व नामुत मत्यानाम्‌ । 
मा ते सखायः सदुमिद्रिपाम्‌ यच्छा तोकाय तन॑याय श योः ॥५॥ 
पदार्थः -हे (भ्रगने) विदन्‌ ! (देवानाम्‌) विद्वानों के (उत) मरौर (र 
भविद्ानो के (अभीके) समीप मे (महः) बड़ (वित्‌) भी (पनसः) भष, > ‹ 
(अर्वत्‌) विस्तीणंभाव से हम लोग विनाश करं भर्थात्‌ उन कमो का गा 2) 
श्रपराष के मूल द प्रीर (ते) भ्रापके (सखायः) मित्र हुए भाप के (सदम्‌) 
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(सा) मत (रिषाम) नष्ट करं भ्रौर भ्राप (तोकाय) शीघ्र उत्पन्न हृए पांच वपं की 
भ्रवस्थावाते (तनयाय) पृर्र के लिये (शम्‌) सुख (योः) उत्तम कमं से उत्पन्न हुभ्रा 
(इत्‌) ही (यच्छ) दीजिये ॥५॥ 

भावा्थः- हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग विद्वानों के समीप स्थित हां 
ग्रौर रिक्षा को प्राप्त होकर पापस्वरूप कम्मं का त्याग कर भ्रन्योंकाभी 
त्याग करां, मव के मित्र होकर कुमार श्रौर कुमारियों को उत्तम रिक्षा 
देकर श्रौर सम्पृणं विद्या प्राप्त करा के सुखयुक्त करं, वसा भ्राप लोग 
भी भ्राचरण करो ॥५॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मे कहते ह ॥ 
यथां ह द्यद्रसवो गो चित्पदि पितामसु्वता यजत्राः । 
एवो प्व\स्मन्यञ्चता व्यंहः म तयिग्ने मत्रं न आयुः ।।६॥ 


पदा्यः--हे (भ्रमे) चिद्रन्‌ ! (यथा) जसे श्राप से (नः) हम लोगोंके 
(्रतरम्‌) जिससे संसार मे पार होते वह(भ्रायुः) जीवन (श्र, तारि) पार किया जाता 
दै (म्हः) पाप पार किया जात। वसा हम लोग भ्राप के पार कराने वाले जीवन भ्रौर 
ग्पराधको पार कर हे (यजत्राः) विद्ठानों के सत्वगर करने बाले (वसवः) निवास 
करते हुए जनो ! जसे भ्र लोग (त्यत्‌) उस पाप का (ह) निश्चय करि (श्रमुल्चत) 
त्याग करं (पदि) प्राप्त होने योग्य चिज्ञान मं (चित्‌) भी (सिताम्‌) शब्दाथविज्ञान- 
सम्बन्धिनी (ग्यम्‌) स्वच्छ वाणी को प्राप्त हूजिये वैसे (एवो) ही (भस्मत्‌) हम से 
पापको (सु, वि, मुञ्चत) रच्छ प्रकार विशेषतासे इर कीजिये उसी प्रकार हम 
लोग भी पाप फा त्याग करके उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी को प्राप्त होवं ॥६॥ 

भावा्थः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार दै । हे मनुष्यो । जंसे धार्मिक 
यथाथंवक्ता विद्धान्‌ लोग पाप के भ्राचरण का त्याग करके सत्य भ्राचरण 
में भन्यों को भ्रपने सदृश करने की इच्छा करते है वसा ही भ्रापलोगभी 
भ्राचरण करो ॥६॥ 

इस सूक्त मे भ्रग्नि राजा भ्रौर विद्धान्‌ के गुण वर्णन करने से इस 
सक्त के रथं की इस से पूवं सूक्त के भ्रं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह बारहवां सूक्तं समाप्त हुभ्रा ॥ 





वामदेव ऋषिः । भ्रग्निदेवता । १, २, ४, ५ विरादृवरष्ुष्‌ । ३ निचृत्‌- 
प्िष्टुष्‌ छन्दः; 1 धैवतः स्वरः ॥ 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


५७२ कऋरवेदः मं० ४ । सू० १३॥ 





म्र् पांच ऋचा वाले तेरह सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मरत | 
मे सूर्य के सादृश्य से राजगुणों को कहते ह ॥ 
भरत्यग्निरूपसामग्रमख्यद्विमातीनां सुमना रत्नधेय॑म्‌ । 


यातमश्विना सुकृतो' दुरोणसु्मूयां ज्योतिंपा देव एति ॥१॥ 
` षदार्थः--जो (विभातीनाम्‌) प्रकाश करते हुए (उपसाम्‌) प्रातःकालो कै 
(भरप्रम्‌) ऊपर होना जसे हो वसे (श्रग्निः)म्रग्नि के सदृश यण को (परति, भ्रख्यत्‌) प्रकट 
करतां रीर (सुमनाः) प्र सन्नचित्त होता हुभ्रा (श्रदिवना) वायु भ्रौर चिचुती चठ 
(यातम्‌) प्राप्त हों वैसे (ज्योतिषा) प्रकाश के साथ (देवः) सुख का देनेवाला (सूरः) 
सूं जैसे (उत्‌) (एति) उदय होता वसे (सुतः) उत्तम रत्य करने वालि धर्मात्मा 
के (रत्नधेयम्‌) रत्न भिस मे धरे जायं उस (दुरोणम्‌) गृह वो प्राप्त होता वहं सुप 
को प्राप्त होता है ।१॥ 
भावार्थः- -इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो वायु विजुती 
श्रौर सूयं के गणयुबत पुरुप प्रजाभ्रों का पालन करते हँ वे उस सत्य न्याय 
वहूत रत्नों के कोप को प्राप्त हं ।॥१॥ 
भ्रव सूर्यलोकादिकों के निमित्तकारण यो नगते मन्व मे कहते हं ॥ 
उपै मानु संविता देवो अश्रदूदरप्सं दविध्वद्रविपो न सत्वा । 
अनुं तं वर्णो यन्ति मित्रो यत्सूर्यं दि्यारोदयन्ति ॥(२॥ 
यदाथः--हे मनुष्यो ! जो (सथिता) सूयंमण्डल (देवः) प्रकाशमान (सत्वा) 
चलने वाला (गविषः) गौभों को प्राप्त होने की इच्छा करते हए के (न) सदृ 
(भनु, व्रतम्‌) भ्नुकूल कमं को प्रौर (वदणः) जल प्रर (मित्रः) वायु अनुकूल कम 
को (यन्ति) प्राप्त होते वा (यत्‌) जिस (सुध्य्‌) सूग्यंलोफ को (विवि) भ्रन्तरिभ ४ 
(भ्ारोहयन्ति) चदाते ह व सू्यमण्दत (दष्सम्‌) पृथिवी सम्बन्धी भूलोक को (दवि. 
भ्वद्‌) म्रत्यन्त वयात हा (ऊध्वंम्‌) उपर वर्तमान (भानुम्‌) विन्दण का (भ्रम 
भ्राश्चय करता टै यदह सव जानो ॥२॥ 
भावार्थः इस मन् मे उपमालङ्कार है । इस सृष्टि मेँ परमात्म र 
जैसे सूयं की उत्यत्ति से जल भ्रम्नि भ्नौर पवन रवे वसे ही पृथिवी 
के भी निमित्तकारण रचे, यह जानना चाहिये ॥ ९॥ 
फिर उसी विषय को अगते मन्व मे क्ते द ॥ 
यं सीमदर्बन्तमंसे विषे धवश्ष॑मा अनैवस्यन्तो अथम्‌ । 


त स हितः सप्त यही; स्पशं विध्वस्य जगैतो वहन्ति ॥३॥ 





((-0. ॥\॥1111(1/6511॥ ©118\/811 8181185 (01611010. 01011260 0\/ ००५० ५ 0 





छस्वेदः मं० ४ । सु° १३॥ ५७३ 


पदार्थः--हे मनुष्यो ! (यम्‌) जिस (अर्थम्‌) पदारथूप सूयं को (भ्रनवस्यन्तः) 
न सेवते र क्रिया करते हुए (श्र वल्ेमाः) निश्चित रक्षण करने वाले जन (तमसे) 
परन्धकार वेः श्रथं (विपचे) वियोग करने के लिये (सीम्‌) सव्र भ्रोरसे (श्रङृण्वन्‌) 
निश्चित करते ई (तम्‌) उस (विदवस्य) सम्पूणं (जगतः) संसार के (स्पशम्‌) बाधने 
वाते (सूय्यम्‌) सूय्यं को (सप्त) सात (यह्वीः) वड़ी (हरितः) दिशाग्नो को (वहन्ति) 
प्राप्त कराते ह वसे ही उत्तम गुणो को प्राप्त कराम्मो ॥३॥ ४ 

भावार्थः - हे मनुष्यो ! जंसे किरणे सूय्यं को अन्धकार के दुर करने 
के लिये धारण करते हैँ व॑से ही सम्पूणं जगत्‌ की श्रविद्या दूर करने के लिये 
भ्रौर विद्या की रक्षा के लिये सव प्रकार सत्य के उपदेश करो ॥३॥ 

भ्रव सूय दुष्टान्त से विदानो के गुणो को ब्रगले मन्त मे कटते ह ॥ 

वेभिविहरन्यासि तन्तमवग्ययन्नसितं देव वस्म॑ । 
दविध्वतो रश्मयः सृस्यस्य चमेवाव॑धुस्तमो अप्सव शन्तः.॥४॥ 

पदा्ंः--हे (देव) प्रकाशमान विदन्‌ ! भिस से श्राप (बहिष्ठभिः) भरत्यन्त 
प्राप्त कराने वालों से सयं (तन्तुम्‌) कारण को (विहरन्‌) प्राप्त होता हुमा भीर 
(रसितम्‌) टृप्णव्रणं अन्धकार को (भ्रवभ्ययन्‌) दूर करता हुमा चलता है वसे 
(वस्म) निवासस्थान को (अव, यासि) प्राप्त होते हो रौर जैसे (दविष्वतः) कपाते 
हुए (सूर्यस्य) सूयं कौ (रहमयः) फिरणे (भ्रप्सु) ग्रन्तरि क के (भरन्तः) मध्य मे (तमः) 
परन्धकार को (चरमेव) जैने चमं शरीर को टांपता है व॑से (रधुः) ढांपते ह वसे भाष 
हूजिये 11४ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है 1 हे उपदेशक ! जसे सूयं 
प्राप्त कराने वाले किरणों के भ्राकर्पणादिकों से भ्रपने प्रकाश का विस्तार 
करता हश्रा चमं से देह के सद्र ढपता म्रा भ्रन्तरिक्ष के मध्य भं विहार 
करता है वैसे ही भ्रविद्या काना भ्रौर विद्या का प्रकाश करके इस संसार 
मे विचरिये ॥४॥ 

भरव सू्यंमण्डल प्रष्नोत्तर पूर्वक चिद्ठानो के गुणों फो कहते है ॥ 

अनायतो अनि्रद्धः कथायं न्य॑ङ्इुन्तानाऽषं प्रते न । 
कयां याति खधया को द॑द दिवः स्कम्भः समृतः पाति नाकम ॥५॥ 

पदा्थ- हे विदन्‌ ! (श्रयम्‌) यह्‌ (भ्रनायतः) इधर उघर (न) जाता भ्मौर 
समीप वत्तंमान (श्रनिबद्धः) किसी के भ्राक्रपण स नहीं बंधा (न्यर्‌) जो नीचे को 
होता हा (उत्तानः) ऊपर स्थित (कथा) निस प्रकार ॒से (न्‌) नहीं (भव, पद्यते) 
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नीचे भ्राता प्रर (कथा) किस (स्वधया) भरन भ्रादि पदार्थो से युक्त पृथिवी के साब 
(याति) चलता है जो (दिवः) प्रकाश का (स्कम्भः) खम्भे के सदृश धारणं कखे 
वाला (सम्रतः) उत्तम प्रकार सत्यस्वरूप (नाकम्‌) दुःखरहित व्यवहार की (पाति) 
रक्षा करता है उस को (कः) कौन (दद्ञ) देखता है ॥॥५॥ 

भावार्थः हे विद्वन्‌ ! यह्‌ सूय्यं अन्तरिक्ष के मध्यमे स्थित हुम्रा 
क्यो नीचे नहीं गिरता है किससे चलता है भ्रौर कंसे प्रकारका धारण 
करने वाला भ्रौर सुखकारक होता है ? इस प्रदन का उत्तर 
स्थापित श्रौर धारण किया इस से नीचे नहीं गिरता है रौर अपने समीप 
वत्तंमान भूगोलों के साय श्रपनी कक्षा म चलता हुश्रा वत्तंमान हँ 
सम्पूणं समीप मे वत्तं मान पदार्थो के भ्राक्पंण से घारणकर्ता रौर परमेश्वर 
की व्यवस्था से सुखकारक वत्तं मान है यह्‌ जानना चाहिये ॥५॥ 
, इस सूक्त में सूर्यं ग्रौर विद्वानों के गुणों का वणंन करने से इस भूत 
के रथं की पूवं सूक्त के रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 

यह तेरहवां सुयत समाप्त हुभ्रा ॥ 


वामदेव शधिः ! श्रग्निलिङ्खोक्ता देवता वा । १ भुरिकपश्क्तिः । ३ स्वरा 
पद्क्तिद्न्दः 1 पञ्चमः स्वरः । २, ४ निचूस््रष्टुष्‌ । ५ विराट्‌त्रिष्ुष्छन्दः ॥ ५ 
स्वरः ॥1 
भरव पांच ऋवावाते चौदह सूक्त का प्रारम्भ दै, उस के प्रथम मन्व मं 
भ्रग्निसादृश्य से विद्वानों के गणो का उपदेश करते ह ॥ 
भत्यग्नरुपसो' जातवेदा अख्य॑देवो रोचमाना महोभिः । 
आ नासत्योरुगाया रथंनेमं यज्ञमुप नो यातमच्छ ॥१॥ ह 
पदा्थः-- हे (नासत्या) भ्रमत्य भ्राचरण से रहित (उख्गाया) बहुत सयत) ^ 
वाले ्रथ्यापकः श्रौर उपदेशकः जनो ! राप दोनों (महोभिः) बड़ों के साथ (र ^ 
वाहन से (नः) हम लोगों कै प्रकाश्य भीर प्रकाशकस्वर्प व्यवहार भ्रौर ( 
इस वत्तमान (यज्ञम्‌) यज्ञ को (जातवेदाः) उत्यन्न हए पदा्ो में बिरान ( 9 
प्रकाशमान (रग्निः) विजुली के सदृश भ्रग्नि (रोचमाना ) प्रकाशमान (उप<./ . 
दिन के मुल भर्थात्‌ प्रारम्भ केः (प्रति) प्रति (भ्रष्यत्‌) प्रकाशित होता ह वैसे ( 
उत्तम प्रकार (उप) समीप (भ्रा, यातम्‌) भ्ाभ्नो प्राप्त होम्रो ॥१॥ 1! जो २ 
भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्खार दै । हे १ तच 
जैसे सूयं प्रातःकाल से शोभित होता है वसे ही सत्य के उपव्च ` ` 4 
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वैदः मं० ४ । सु० १४॥ ४७५ 





मार्गं के सदश विद्या के सूख को प्राप्त कराते है वे इस संसार मे कल्याण- 
कारक होते हँ ॥१॥ 


प्रव विद्धान्‌ के गुणों को भ्रगले मन्व मे कहते ह ॥ 
उर्व केतुं संविता देवो अ॑भेजज्योतिविश्स्मै सव॑नाय कृन्‌ । 
आमा व्रा्वापृथिवी अन्तरि वि सूर्यो रिमिभिश्चेकितानः ॥२॥ 


पदार्थः-- जो (देवः) विदान्‌ जैसे (सविता) सूय्यं (रदिमभिः) किरणों से 
(चेकितानः) जनाता हुभ्रा (सूर्यं) प्रकाशमान (विइवस्मं) सब (भुवनाय) संसार के 
लिये (ज्योतिः) प्रकाश को (कृष्वन्‌) करता हुभ्रा (चावाप्‌ यिवी) प्रकाण भूमि 
(भ्रन्तरिक्षम्‌) आकाश को (वि, श्रा, भ्रप्राः) व्याप्त होता ह वसे (ऊष्वम्‌) उत्तम 
(केतम्‌) बुद्धि का (भ्रभेत्‌) प्राश्य करं वही पूणं सुखवाला हवं ॥२॥ 


भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह । जो विद्वान्‌ लोग 
सम्पूणं विद्याग्नों को पकर ब्रह्मचय भ्रौर योगाभ्यास से ज्ञान को प्राप्त 
होकर किरणों से सूयं के सद जनों के भ्रन्तःकरणों को उपदेदा से उज्ज्वल 
करतेर्हैवेही सव को सत्कार करने योग्य होते ह ॥ २॥ 


भ्रव विदुपी के विपय को भ्रगले मन्त्र मे वाहते है ॥ 
आवहन्त्यरुणीज्योतिपागान्मही चित्रा रदिमभिश्चकिताना । 
भवोधयन्ती सुविताय देव्युश्पा हृयते सुयुजा रथ॑न ॥३॥ 


पदार्थः -- हे विद्यायुक्त भ्रौर उत्तम गण वाली स्मि ! तू जसे (सयुजा) उत्तम 
प्रकार जोडते है घोड़ों को जिश्च में उस (रथेन) वाहन के सदश (रश्मिभिः) ्रपने 
किरणों से (चेकिताना) प्राणियों को जनाती हई भ्रीर (सुविताय) एेश्वयं के 
लिये (भ्रबोधयन्ती) जगाती हुई (ज्योतिवा) प्रकाश से (चित्रा) भ्रद्‌भूतस्वङ्म वाली 
(भ्रख्णीः) किल्चित्‌ लाल प्राभायुक्त कान्तियों को (भ्रावहन्तौ) सव प्रकार प्राप्त 
कराती हई (मही) बद्री (देवौ) प्रत्यन्त प्रकाशमान (उषाः) प्रातःकाल की वेला 
(ईयते) जाती भ्रीर (भ्रा, भ्रगात्‌) भाती है बसे भाप हूजिपे ॥३॥। 

भावा्थः--इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो सुन्दर प्रिया 
उत्तम लक्षणों से युक्त भ्रद्भुत रूपवाली पतित्रता स्त्री परुष को प्राप्त होवं 
तो वह प्रातःकाल के सद्द कूल का प्रकाश करती हई भ्रौर सन्तानो को 
उत्तम शिक्षा देती हुई सब को भ्रानन्द देती है ॥३॥ 
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भ्रव स्त्री पुरुप के गुणों को भ्रगले मन्त्र मे कहते ट ॥ 
आ वां वरा इह ते व॑हन्तु रथा अर्वासि उपसो व्यु । 
इमे टि वां मधुपेयाय सोमं अस्मिन्‌ यज्ञे पणा मादयेयाम्‌ ॥५॥ 


पश्यंः- हे स्री पर्पो ! (वाम्‌) प्राप दोनों जो लोग (बहिष्ठाः) भत्यनत 
धारण करने वाले (रथाः) वाहन (श्रशवासः) शीघ्र चलने वाले (उषसः) आतप 
के (व्युष्टौ) विशिष्ट प्रताप में है (ते) वे श्राप दोनों को (इह) इतत संसार म (1 
वहन्तु) भ्रभीष्ट स्थान को पहुंचावें भ्रीर जो (इमे) ये (हि) जिस कारण (वाम्‌) 
भ्राप दोनों के (सोमाः) रेण्वस्यं के सहित पदाथं (भ्रस्मिन्‌) इस (यज्ञे) मल करते 
योग्य गृहाश्रम मे (मधुपेयाय) मधुर गुणों से पीने योग्य के लिये होते हं इव कारण 
उनका इस संसार मे सेवन करके (वृषणा) पराक्रम वाले होते हए प्राप दोनो 
मादयेथाम्‌) भरानन्दित हो्वं ॥४॥ ८ 
| व स्त्री पुरूषो ! श्राप लोग यदि राधि के चौथे प्रहर < 
उठ रौर श्रावदयक कृत्य करके वाहन वा परो से सूर्योदय से पहिले 
वायु देश में भ्रमण करं तो श्राप लोगों को रोग कभी न प्राप्त हीं | 
कि वलिष्ठ भ्नौर भ्धिक भ्रवस्था वाले हृए॒ इस गृहाश्रम में वड़ भ्रानन्द 
भोगो ॥४॥ 
फिर विद्रानों के गुणों को भ्रगले मन्त्र मे कढते ई ॥ 
अनायतो अनिंवद्धः कथायं न्य॑डुन्तानो ऽवं प्यते न । 
क्या याति स्वधया को द॑द दिवः स्कम्भः सरयुतः पाति नाकम्‌ ॥। 


पदार्थः - जो विद्वान्‌ (श्रनायतः) दूर नहीं पर्थात्‌ समीप वत्तमान (भ्रनिबद) 

णवूवान्‌ पर्प के समान एकत्र न टहरने वाला {्रयम्‌) यदहं (ग्यर्‌) नित्य म 
करता वा प्राप्त होता (उत्तानः) ऊपर को विस्तरितसा स्थित (कया) ॥ 

(न) नहीं (भ्रव, प्यते) नीची दशा को प्राप्त होता ह भ्रीर (कया) हिसि ( 
अपनी गति से (याति) चलता है (समृतः) उत्तम प्रकार सत्यस्वङ्प । दिवः) ड > 
सुख के (स्कम्भः) घर का भ्राधार खम्भा जसे ५ ५ व 1 (न षु 

पाति) रक्षा करता है इस फो (फः) कौन (ददं) देखता दं ॥* ~ 
५ भावार्थः - हे विद्वन्‌ ' व यह नीचे की दशा का किस व | 
्राप्त होवं जो भ्रविदया भ्रादि वन्धन का त्याग करं तो; किस कम्‌ 
क प्राप्त होता है जो बमं का भरनुष्टान करे; कौन कामनामरो 
है जो परमात्मा को देखं ॥५॥ 
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इस सूक्त मे प्रग्नि विद्वान्‌ स्त्री भ्रौर पुरुप के कृत्य वर्णन करने से 
इस सूक्त के ्रथं की इससे पूवं सूक्तके रथं के साथ सङ्गति जाननी 
चाहिये ॥ 





यह चौदहवां सूक्त समाप्त हूभ्रा ॥ 


वामदेव ऋपिः । १-६ भ्रगिनिः । ७, ८ सोमकः साहदेव्यः । €, १० भरकिविनौ 
देवते । १, ४ गायत्री । २, ५, ६ विराड्‌ गायत्री । ३, ७ -१० निचृद्‌ गायत्रीच्छन्दः । 
पड्जः स्वरः ॥ 
भ्रव दश ऋचा वाते पदरहवे सूक्त का प्रारम्भ दै, उसके प्रथम मंत्रमें 
भ्रग्निविपय को कहते है ॥ 
अनिनर्ोतां नो अध्वरे बाजी सन्परिं णीयते । 
देवो देवेष यत्य: ॥१॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! जो (नः) हम लोगों के (भ्रष्वरे) व्यवहार मे (रग्निः) 
भ्रमि के सदृश उत्तम गुणों से प्रकाशित (होता) धारण करने वाता (देवेषु ) प्रकाश- 
मानों गें (देवः) प्र्माशमान (यज्ञियः) यज्ञ फे योग्य (वाजी) वलवान्‌ अश्व के समान 
(सन्‌) होता हृभ्रा भ्रग्नि (षरि, नीयते) प्राप्त किया जाता है वह्‌ भ्रापलोगोसे भी 
प्राप्त होने योग्य है ।१॥ 
भावा्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालक्कार है । जसे प्रग्नि सूर्यं 
रूप से सव व्यवहारो को प्राप्त कराता है वंसे ही विदान्‌ सम्पूणं मनोरथों 
को प्राप्त कराता ६ १॥ 
फिर भ्रमग्निव्ियाविषय को प्रगते मन्त्र मे कह्ने ई ॥ 


परि त्रिविष्ट्यध्वरं यात्यग्नी रथीरिव । 
आ देवेषु भयो दध॑त्‌ ॥२॥ 


पदार्थः - हे विद्रानो 1 जो (भ्र्निः) प्रग्नि (रथीरिव) भ्रष्टस्य म्रादिसे 
यत्तः सेना के स्वामी के सदश (देवेषु) प्रवाशमान विद्वानों मं (प्रयः) कामना करने 
योग्य धन को (दधत्‌) धारण करता हृभ्रा (त्रिबिष्टि) तीन प्रकारके सुख के प्रेण 
मे (भ्रध्वरम्‌) सत्कार करने योग्य व्यवहार को (परि, घ्रा, याति) सव प्रोर से प्राप्त 
होता है वह श्राप लोगो से क्यों मं युक्त कटने योग्य है ।।२॥ 

भावार्थः-- दस मन्त्र मे उपमालंकार है । हे मनुष्यो ! जसे उत्तम 
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इक्क खजक्र्त कय क जण ०  भ क क9 कत्‌ 
सेना से युक्त सेनाघ्यक्ष पुरुष तीन प्रकार के सुख को प्राप्त होता है वैसे ह ` 
भ्रग्निविद्या का जानने वाला शरीर भ्रात्मा ्रौर इन्द्रियों के भ्रानन्द को 
प्राप्त होता है ॥२॥ 


फिर अग्निविपय का वंन भ्रगले मन्त्र मे करते ह ॥ 
परि वाज॑पतिः कविरग्निहेवयान्य॑क्रमीत्‌ । 
दधद्रत्नानि द्यं ।२॥ 


पदार्थः-- जो (वाजपतिः) म्नन्न भ्रादिकों का स्वामी (कविः) सम्पूरणं ध 
का जानने वाला (भ्रग्निः) विजुली के रादृश वत्तमान (दादयुवे) देनेवाते के < 
(रत्नानि) रमण करने योग्य धनों फो (दधत्‌) धारण करता हुभ्रा (इ 
योग्य पदार्थो का (परि, भरकमीत्‌) परिध्मण करता भरात्‌ समीप होता वही 
न्तर सुखी होता है ॥ ३1 

भावार्थः-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । जसे देनेवा भरनी 
के लिये उत्तम वस्तुभ्रों को देते हँ वैसे ही अग्न; क्योकि दुसरे को सुख 
के लिये भ्रमति के गुण होते ह ॥३॥ 

रव राजविपय को पगले मन्त्र में कहते ट ॥ 
अयं यः सञ्जये पुरो दैववाते संमध्यतं । 
चमा अमित्रदम्भनः ।४॥ 

पदा्थेः- हे राजन्‌ ! (यः) जो (भ्रयम्‌) यहं (चुमान्‌) बहुत विया के कन 
से युक्त (भ्रभित्रदम्भनः) शच वा नाशकर्ता (पुरः) प्रथम ( ) ० । 
के प्राप्तसुख मे (सञ्जये) पाये हए शन्नो को जिस मे जीतता है उव | 
(समिष्यते) प्रफाशित होता है वही भ्राप के सत्कार करने योग्य ह ॥*॥ 

भावार्थः- हे राजन्‌ ! जो लोग बड़े संग्राममे 


ग ॥ 
भ्रागे चलने वाले भ्रौर शत्र्मों के नादाकर्ता नौकर हों उनका ही भाप % 
के सदृश पालन करो ॥४॥ 


फिर उसी विषय को प्रगते मन्त्र मेँ कहते ६ ॥ 
घा वीर श्वं तोऽम्नेरीशीत मर्त्यः । 


तिग्मजंम्भस्य मीखुहुरषः ॥५॥ 
पदार्थः हे राजन्‌ ! जो (वीरः) बीर (मत्यः) मनुष्य (भन) 
 ©©-0. ॥\५॥(11111<51॥ 218८811 (82185 0160101. 01411260 0 स. ६. 
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च्र्वेदः मंर ह । सु° १५॥ ५७९ 





सदृश (भरस्य) इस (ईवतः) शवेष्ठ गमन करनेवाले (तिग्मजम्भस्य) तीण तेजस्वी 
मुख जिसका उस (मीढ, हुवः) पराक्रमी सेनापति के शतुभ्रो , के मव्य मे (ईशीत) 
समथं हो (घ) वही विजय करने को योग्य होवं ॥ ५1 
भावा्ः- सेनापति को चाहिये कि उन्हीं पुरुषों को सेना म भर्ती 
करे कि जो लोग शुभ्रो को जीत सकं ॥५॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व मं कहते ह ॥ 
तमवेन्तं न सानसिमंर्पं न दिवः श्यम्‌ । 
ममृज्यन्तं दिवेदिवे ॥६॥ 
पदार्थः -- हे भग्ने राजन्‌ ! जिस (दिवः) प्रकाश से (शिचयुम्‌) पत्रको 
(भ्रदन्तम्‌) शीघ्र चलनेवाते घोड़े के (न) दृश वा (भ्रस्पम्‌) रक्तगुणो से विशिष्ट के 
(न) सदृश (सानसिम्‌) भ्रीर विभाग करने योग्य पदार्थं को (दिवे दिवे) भ्रति दिन 
विद्वान्‌ लोग (ममूंज्यन्ते) शुद्ध करते द (तम्‌) उम वो प्राप पवित्र करो ॥६।। 
भावार्थः -- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो मनुष्य घोड़ों के सदु 
सन्तानो को शिक्षा देते हं वे नित्य सुल को बढ़ाते हं ।६॥ 
समव अरध्यापकविपय को प्रगते मन्त्रम कहते टै ॥ 
योधयन्मा हरिभ्यां कुमारः सहदे 
अच्छा न दूत उद॑रम्‌ ॥७।। 
पदार्थः हे अध्यापकः ! (यत्‌) जो (साहदेम्यः) जो विद्वानों के साव वत्त- 
गान उन में शवेष्ठ (कुमारः) ब्रह्मचारी (हृतः) प्रमित होता हृभरा (भ्रम्‌) पूं 
(न) न जानू" उस (मा) मृगो (हरिभ्याम्‌) धोद के सश्र (धच्छ, उत्‌, वोधत्‌) 
भ्र रकार उत्तम बध दीजिये ॥७॥ 
भावार्थः. जव कुमार भ्रौर कूमारियां माता भ्रौर पितासे शिक्षा 
को प्राप्त हुए भ्राचायं के कुल को जावे तव प्राचायं केः प्रिय भ्राचरण भ्रौर 
विनय से उसकी प्राथंना करके विद्याकी याचना करं जोरेसा करं वह 
श्रेष्ट घों से युक्त रथ से जसे वसे विद्या के पार को जावं ॥५॥ 
म्रव म्रध्येतूविपय को भ्रगमे मन्त्र मं कहते दै ॥ 


उत त्या य॑जता दरीं कुमारात्सहदैव्यात्‌ । 
भय॑ता सद्य आददे ॥८॥। 
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9८० ऋरवेदः मं० ४। सू० १५॥ 





पदार्थः- (व्या) वे दोनों (यजता) देने भ्रौर . (हरी) भविद्या के हरेवा 
(रयता) प्रयत्न करते हृए॒भ्रध्यापकोपदेशक (साहदेग्योतु) ` विद्वानों के साथ रहने 
वालों में उत्तम (कुमारात्‌) ब्रह्मचारी से प्रतिज्ञा को ग्रहण करे (उत्‌) श्रीर्‌ उन 
दोनों से ब्रह्मचारी विद्या (सद्यः) शीघ्र (भ्रा, ददे) ग्रहण करं ॥८॥ 

भावार्थः जव विद्यार्थी श्रौर विद्याधथिनी पने के लिये जावं तर 
उनको चाहिये किं प्रतिज्ञा करे कि हम लोग धम्मेयुक्त ब्रहमाचय्यं से भ्रा 
के भ्रनुकूल वर्ताव करके विद्या का श्रम्यास करगे भ्रौर मध्य मेंब्रह्मचम | 
व्रत कान लोप करगे नौर भ्रष्यापक लोग यह प्रतिज्ञा करं कि हम निक ¦ 
पटता से विद्यादान करेगे ॥८॥ 


भ्रव ्र्यापकः भ्रौर उपदेशक विषय को प्रगते मन्तर में कहते ह ॥ 
एष वां देवावश्विना मारः सदिदेव्यः । 
दी्ारव॑रस्तु सोम॑कः ॥९॥ 
पवाथः--हे (देवौ) विद्रानो ! (भ्ररिवना) सम्पूणं विचारं मे व्याप्त १ 
दोनों जैसे (एषः) यह ब्रह्मचारी (वाम्‌) भ्राप दोनों भ्रष्यापकः श्रौर उपदे ` 
(साहदेव्यः) विद्वानों के साय रहनेवालो मे शेष्ठ (सोमकः) चन्द्रमा के सदश न 
स्वमाव वाला (कुमारः) ब्रह्मचारी (दीर्घायुः) बहुत काल पर्यन्त जीवने 


(भ्रस्तु) हो वंसा प्रयत्न करो ॥६॥ „. >> बिसे 
भावाः -भ्ष्यापक श्रौर उपदेशक एसा प्रयत्न करं कि 
धामिक भ्रधिक भ्रवस्था वाले भ्रौर विद्वान्‌ पठने वाले हों ॥९॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
तं युवं देवावशिना ङमारं सादृदेव्यम्‌ । 
दीर्घायुपं कृणोतन ॥१०॥ 
पदा्थः- हे (देवौ) विद्या के देने वाते (अविना) शरेष्ठ गरं न ॑ 
(युवम्‌) भाप दोनों (तम्‌) उस पद्नेवाले (साहदेग्यम्‌) विद्वानों के कृणोतन । 
सायौ (कुमारम्‌) ब्रह्मचारी को (वीर्घायुषम्‌) प्रधिक अवस्था वाला (शम 


करो ॥१०॥ हि 
मावार्थः-हे विद्वान भ्रौर विदुपियो ! भ्राप लोग पने क 

वृत्त हो मरौर उत्तम रिक्षा करके भ्रौर विद्या के योग को सम्पादन `` 

सव श्रेष्ठ पुरुषों को बहुत कालप्येन्त जीवनेवाले करो ॥१०॥ 








१ 
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ऋग्वेदः मं० ४। सु° १६॥ ५८१ 


इस सूक्त मे ग्नि राजा भ््यापक भ्रौर पने वाले के कर्मों का 
वर्णन करने से इस सूक्त के श्रथं की इससे पूवं सूक्त के रथं के साय सङ्गति 
जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ पन्प्रहवां सूक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 





वामदेव ष्छपिः । इन्द्रो देवता। १।४।६।८।६। १२1 १६ 
निचतिजष्टुष्‌ 1 २३ त्रिष्टुप्‌ । ७1 १६ । १७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः । 
२। २१ ॥ निचुत्पङ्क्तिः \ ५। १३१५ स्वराट्पङ्क्तिः। १० । ११। १८। 
२० भुरिष्यरिक्तददछन्वः । पञ्चमः स्वरः ॥ 

मव इक्कीस ऋचावाले सोलहवं सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र म 
इन्द्रपदवाच्य राजविपय को कहते ह ॥ 
आ सत्यो यातु मघ ऋजीपी द्र॑न्त्स्य हर॑य उप॑ नः । 


तस्मा इदन्ध॑ः सुषमा सुदक्षमिहाभिंपितवं करते एणानः ॥१॥ 


पदाः - हे मनुष्यो ! जो (इह) इस राज्य मं (गृणानः) प्रशंसा करता हुभ्रा 
(श्रभिपित्वम्‌) पराप्त (सुदक्षम्‌) धेष्ठ बल को (करते) करं (तस्मे) उसके लिये 
(इत्‌) ही हम लोग (न्धः) अन्न भादि को (सुषुम) उस्पन्न करं जिस (प्रस्य) इस 
राजा के (हरयः) मनुष्य नहीं (ब्रवन्तु) जावै बह (ऋजीवी ) सरलनीति वाला (सत्यः) 
धरेष्ठो में साधु भ्रौर (मघवान्‌) बहुत रेष्ठ धन से युक्त जन (नः) हम सोगोंके 


(उप) समीप (भ्रा) सव्र प्रकार (यातु) प्राप्त दोषं ॥१॥ ५ र 
आवार्ः--हे मनुष्यो ! जो राजा हम लोगो के बल को वढ़वं भ्रौर 


नीति च प्रजाभ्ों का पालन करं रौर जिस राजा के पूरुष मी धार्मिक भ्मौर 
प्रजा के पालन मे प्रिय हों प्रौर हम लोगोंको प्रेम से सयुक्त करं उस के 
लिये हम लोग एेशवय्यं की वुद्धि करं ॥१॥ 
फिर राजविपय को ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
अवं स्य शूराध्वनो नान्तेऽस्मिजों अथ सव॑ने मन्दध्यै । 
संसात्यक्थमुशनैव वेधास्विकरितुपं असुर्याय मन्म ।(२॥ 
पदार्थः- हे (शुर) णमुभरं के नाशक ! जो (भरस्मिन्‌) इस (सवने) क्रिया- 
विशेषरूप यज्ञ मे (भद) भाज (मन्दध्यं) प्रानन्द करने को (नः) हम लोरगोके 
(उशनेव) सदृश कामना करता हृभा (वेधाः) वृद्धिमान्‌ जन॒ (उक्यम्‌) कहने योग्य 
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५८२ ऋऋरवैदः मं ० ४ । सू० १६ ॥ 
णास्त्र प्रीर (मन्म) विज्ञान को (शंसाति) प्रणंसित करं (श्रसुर्याय) भ्रविद्वानों मं ` 
उत्सन्न भ्रविद्वान्‌ पुरुप के लिये (चिकितुषे) जनाने को हम लोगों के त्रियाविधिष ` 
यज्ञ भं (रन्ते) समीप मे प्रशंसित करं उस (भ्रध्वनः) मागे के.जाने बाते को भ्रा 
(न) न (श्रव) विरोध मे (स्य) भरन्त को प्राप्त कराभ्रो ॥२॥ 
भावार्थः- ह राजन्‌ ! जो वुद्धिमान्‌ सवसे विद्या्नो की कामना 
` करते हुए उपदेशक हो, उनकी निरन्तर रक्षा करो ॥२॥ 


भ्रव विद्वानों के विपय को भ्रगते मन्व में कहते है ॥ | 
कृविने निण्यं विदथानि साधन्हपा यत्सेक विपिपानो अर्चात । 
द्वि इत्था जीजनत्सम कारूनहां चिच्चक्रवेयुनां गृणन्तः ॥३॥ 


पदा्ः--(गृणन्तः) स्तुति श्रौर उपदेश करते हुए विद्रान्‌ जन (प्रह्वा) दिव 
रे (युना) भ्ञानों को (चुः) करते ह भ्रीर (सप्त) सात (काकन्‌) कारीगर ब 
को (चित्‌) भी करते ह (इत्या) इस प्रकार से (यत्‌) जो (बुषा) बलिष्ठ (ेकन्‌। ¦ 
किचन फी (विपिपानः) विशेष करके रक्षा रीर (विदथानि) जानने के 
(सायत्‌) सिद करता हुश्रा (दिवः) प्रकाशो षा (्र्वात्‌) सत्कार करं वहं ( 
निश्चित प्रकाशो को (फयिः) विद्वान्‌ के (न) सदृश (जीजनत्‌) उत्पन्न करता 
रै ।३॥ 





भावारयः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है- जो जन विद्या भ्रीर य्य 
को वद़ाते ह वे सात प्रकारके कारीगरोंको करके सव कार्यों 
करा कामसिद्धि कर सकं ॥३॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र मे कते ह ॥ 
स्व रथिं सुद्सीफमर्ेमेहि ज्योती रस्तुयेदध वस्तोः । 
अन्धा तमांसि दुधिता विचक्षे तृभ्य॑कार वृतम अमिषं ॥४॥ 


पदार्थः - हे मनुप्यो ! (यत्‌) जो (सुद्क्षीकम्‌) उत्तम प्रकार देव ग 
(महि) बड़ा (ज्योतिः) प्रकाशमय (स्वः) सुल (येदि) जाना जाता है (यत्‌, _ 
(ह) निङचय (वस्तोः) दिन को रणे (र्ख्चुः) प्रकाशित करते ह भीर \) 
(भरन्या) अन्धकारस्य (तमांसि) रातरियों को (दुधिता) दूर किई इई ; (वि ५ 
प्रकाशित करता है तिषसे जो (नूतनः) श्रत्यन्त नायक (भमिष्टौ) चारों भरौ 
सङ्गत कम्मं भं (भ्र्कः) विचारों से (नूञ्यः) नायक मनुष्यों के लिये युत को ( 
कःरता है बही सव लोगों के सत्कार करने योग्य होता है ॥४॥ 
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भवाथः नित्य नीति प्रौर वीरता से भ्रच्छे प्रकार बढ़ हुए राज्य- ` 
कम्मं मे राजा श्नौर प्रजाग्नों मे मव भ्नोर से सुख प्रतिदिन सूर्यभरकाश के 
समान बदृता है ॥४॥ | 
फिर उसी विपय को भरगलेः मन् मे कहते ह 
ववक्ष इनदरो अमितपृजीष्युरमे आ प॑र रोद॑सी मरितवा । 
अत॑र्विदस्य महिमा वि र॑च्यमि यो विद्वा सुना वभूव ॥५॥ 


पदा्थः-- हे मनूप्यो ! (यः) जो जगदीपए्वर (इन्रः) सू््यं केः सदश राजा 
(श्नभि, बभूव) हृशरा जिससे (चित्‌) भी (रस्य) इसका (महिमा) बड्प्यन (वि, 
रेवि) विशेष करके शोभित होता द भ्रौर जो (विद्वा) सम्पू (भुवना) युवनों फो 
धारण करता है (भरतः) इससे (उभे) दोनों (रोदसी) भ्रन्तरिक्ष भ्रीर पृथिवीको 
(महित्वा) महत्व से (श्ना, पप्रौ) व्याप्त करता है रीर (व्टनीयी) सरल हुमा 
(भ्रमितम्‌) परिमाणरदित पदां ( ववक्ष } प्राप्त करता है वहम सव स बड़ा प्रमन्धना 
चाहिये ॥५॥ ध 

आवा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह । जो मनुप्य सव 
से जगदीदवर का वडप्पन भ्रधिक जानते हवे इस जगत्‌ म प्रतिष्ठा को 
प्राप्त होते ह ।॥५॥ 

फिर राजविपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ट ॥ ५ 
विव्वानि शक्रो नयणि विदवानपो रिरेच सखिभिनकरमिः । 
असमानं चिबरे विंमिदुर्चौमिररैजं गोमन्तमुशिजो वि वत्र: ।६॥ 

पदाथः हे मनृप्यो ॥ (ये) जो पवन (परमान्‌) जैत मेध को (चत्‌) वैसे 
(विभिः) बिदीणं करते ई (गोमन्तम्‌) बहुत गौभो से युक्त (व्रजम्‌) गौम्रो फं स्थान 
बी (उशिजः) कामना करते हुमो के समान न्याय ९ ब्र) मरस्वीकार करते ह 
उन (निकामैः) नित्य कामना वाल (सखिभिः) मित्रो के सायजो (शक्रः) सामथय, 
वाला (विद्वान्‌) विद्वान्‌ (धिद्वानि) संपूरं (नर्याणि) मनुष्यों मं उत्तम (रषः) कमो 
को (वचोभिः) वचनो से (रिरेच) प्रचर्‌ करता है वही पृथिवी के भोगे के 
योस्य है ॥६॥ व ४ 

भावायः--इस मन्त्र मे उपमावाचकलु°- सूय्य जसं मध का वस 
दृष्टो के निवारण करनेवाले वा गोपाल लोग ॒जंसे व्रज भरात्‌ गौभ्रो के 
वाड से गौरं को वैसे भ्न्याय से पृथक्‌ करने वाले जिस पष्य के भित्र 
होवें वहु मनुष्य राजा होने के योग्य है ॥६॥ 
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फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
अपो वृं व॑व्रिवांसं परादन्माव्॑ते वज पृथिवी सचेताः । 
माणीसि समुद्रि्यण्येनोः पतिर्भवञ्ख्व॑सा शुर शृष्णो ॥७॥ 


„ पदार्थः हे (धृष्णो) द्‌ भ्रात्मा वाते (शर) वीरपुर! (सचेताः) चित्त क घ 
वत्त मान (शवसा) वल से (पतिः) स्वामी (भवन्‌) होते हुए आप जंसे सूप्यं (ब 
किरणस्ूपौ वघ को फटकार (भ्रपः) जलो को प्रकट करते (वम्‌) मेष को (वी 
वासम्‌) फल प्रकट (परा, भ्रहनू्‌) मारता भ्रीर (समुद्रियाणि)समुद्र के योग्य (पर्ण 
जलो की (धृथिवो) पृथिवी के सदृश (भअ, भ्रावद्‌) रक्षा करता है वसे (ते) भाप 
९ को रका करके शवुभ्रोंका नाश करं उसको भाप (पर, दनोः) भरा 
करो ॥७॥ 


भावा्ंः-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो लोग रं 
ष भरजाभ्ों को सुख देते है वे ही राजकर्म्मो में प्रेरणा करने योम 
ह्‌ १ ।।७॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 
अपो यदद्रिं पुरहूत द्दैराविुवत्सरमां पूर्व्य तं । 
स नौं नेता बाजमादं पिं भूरि गोत्रा रजर्खिरोभिरगृणानः ॥८॥ 
पाथः (खत) वहतो से प्रशंसित ! जो (ते) ग्रापकी (री 
सरलनीति (प्राविः) प्रकट (गवत्‌) होव॑ उससे श्राप शबं का (दरदः) नाध ९९ 
(यत्‌) जो (नः) हम लोगों का (नैता) नायक प्रकट होवं उसके साय (म्‌) ध 
(वाजम्‌) वेगका (भ्रा, दपि) नाश करते हो भ्रौर जो प्राप (प्रङ्किरोनिः) पवनो 8 
यं जस (भ्रपः) जलो को वैसे (गृणानः) स्तुति करते हए (गोत्रा) मेषो के मव 
को भ्रीर (श्रिम्‌) वहत (भ्द्िम्‌) मेष को (रजन्‌) धिन भिन्न करते हए ब 
हो (सः) वह्‌ भरापका सेनापति होवं ॥८॥ जी ` 
भावा्थः--इस मनर मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे राजन्‌ ¦ ° 


शुद्धनीति बाले मनुष्य प्रसिद्ध होवें उनकी रक्षा करके न्याय ते प्रजा ¶ 
पालन करो ॥८॥ | 











फिर उसी विपय को भ्रगते मन्प्र मे कहते है ॥ 
अच्छ। कवि नूमणो गा अमिट सवर्त मघवन्नाध॑मानम्‌ । 


ऊतिभिस्तमिंपणो धमनो नि मायावानत्रह्मा दस्युर \॥९॥ 


ह. 


ऋग्वेदः मं० ४1 सु° १६ ॥ ५८१५ 


पदा्थः-- हे (न्‌ मणः) मनुष्यों मे मन रखनेवाते (मधवन्‌) बहुत घन से 
युक्त ! (स्वर्षताः) सुख के भरन्त को प्राप्त भ्राप (ऊतिभिः) रक्षण प्रादिसे 
(भ्रभिष्टौ) भभीष्ट की सिद्धि होने पर (च.म्नहूतो) घन भ्रौर यश की प्राप्ति 
जिसमें उसमे (गाः) वाशियों को (नाधमानम्‌) ईश्वरीय भाव को पहुचाते हुए (कविम्‌) 
विद्धान्‌ को (प्रच्छ) उत्तम प्रकार प्रेरणा करं भौर जो (मायावान्‌) निकृष्ट बुद्धि- 
युक्त (श्रब्रह्मा) वेद को नहीं जानने वाला (दस्युः) दुष्ट स्व भावयुक्त पूरुष (भ्रत्त) 
नाण हो (तम्‌) उसको भ्राप (नि, इषणः) निकाल ।॥६॥ 
भावार्थः - हे राजन्‌ ! भ्राप कपटी मूखं रौर दुष्ट स्वभाव वाले 
मनुष्यो का नाश करके भ्रौर धार्मिक विद्वानों का सत्कार करके प्रशंसित 
हुए हम लोगों के राजा हूजिये ॥६॥ 
प्रवे राजविपयसम्बन्धिप्रजा विपय को श्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
आ दुस्युध्ना मन॑सा यास्तं भुवतते त्सः सख्ये निकामः । 
स्वे योनो नि ष॑दतं सरूपा षि वां चिक्रित्सहतचिद्धं नारीं ॥१०॥ 


पायः -हे मनुष्य जो ! (मनसा) अन्तःकरण से (दस्युष्ना) दुष्टस्वभाव 
वालों को मारती (सरूपा) गुणादिकों से तुत्थ रूपवती (ऋतचित्‌) सत्य को इकट्ठा 
करने वाली (नारी) मनृष्य की स्मी (भुवत्‌) हो उसको भ्राप (भ्रा) सव प्रकार 
(याहि) प्राप्त हूजिये भौर जो (ते) भ्राणङे (सख्ये) भित्र के निये (कुत्सः) निन्दित 
(निकामः) निकृष्ट कामनायुक्त होवं उसको भ्राप (प्रस्तम्‌) प्रक्षिप्त म्र्थात्‌ दूर करो 
प्रीर जो भ्रापफे (स्वे) श्रपने (योनी) गृह में (वि, चिकित्वत्‌) विशेष चिकित्सा करता 
है बह दोनों (ह) निश्चय से (वाम्‌) भाप दोनों के गृह मं (नि, सदतम्‌) रह ।॥ १०।। 

भावार्यः- हे पुरुप 1 श्राप निन्दित स्त्री का त्याग कर के समानरूप- 
वाली भौर दोपों के नाश करने वाली को प्राप्त होप्रो भ्रीर दोनो मिलकर 
प्रीति से भ्रपने गृह मे रहो ॥१०॥ 

फिर राजविपय को ्रगसे मन्द्र मे कहते £ ॥ 


यासि ङत्तंन सरथ॑१वस्थुस्तोदो वातस्य हव्या रीसानः । 
ऋज्रा वाजं न गध्यं युयुपन्कवियेदहन्पायौय भूरपात्‌ ॥११॥ 
पदार्थः-- हे राजन्‌ ! जिस ते प्राप (भ्रवस्युः) भरपनी रक्षाकी इच्छा करते 
हए (तोदः) शब्रुम्ों के नाशकर्ता (वातस्य) पवन मरौर (हर्याः) धों के (ईशानः) 
स्वामी होते हृए (सरयम्‌) रथ भ्रादिकं कं सहित सेना फो (याति) प्राप्त होते हो 
भरौर (ष्टा) सरल गमो को (गध्यम्‌) प्रह करने योग्य (वाजम्‌) वेग के (न) 
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®< ०-०9-99 9909 कम 
-सदश (युगूषन्‌) मिलाने की इच्छा करते हुए (कविः) शष्ठ बुद्धियुक्त (कुत्सेन) 


निकृष्ट कमं के सहित वत्तंमान का (श्रन्‌) नाश करता है (यत्‌) जो (पार्याय) पार 
होने के लिये (सूषाव्‌) शोभित करं उस को प्राप्त होते हो इस से राज्य करने को 
समर्थं हो सकते हो ॥ ११॥ 
भावार्थः जो लोग निन्दित कम्मं प्रौर निन्दित जन के सङ्खं का 
त्याग करके सत्य न्याय से प्रजाभ्नों का पालन करते हए पुरुषां करं वे सव 
प्रकार से शोभित होवं ॥११॥ 
फिर उसी चिपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते हई ॥ 
क्सय शुप्ण॑मञ्यपं नि व॑दः भपित्वे अद्वः डुय॑वं सदन्त । 
स्रो दस्यून मंण कुत्स्येन भ सूरश्चक्रं वहताद्‌ भीकं ॥१२॥ 


पदार्थः-- हे राजन्‌ ! प्राप (भरह्भः) दिन के (प्रपित्वे) उत्तम प्रकारं प्राप्त 
होने पर (कस्साय) निन्दित व्यवहार फे लिये (कूयवम्‌) निकरृष्ट यव जिसके उब 
(शुष्णम्‌) रसरहित (श्रश्ुपम्‌) दुःख को (न, बर्हीः) दुर करो भ्रौर जसे (सुरः) भूम 
(चकम्‌) चक्र के सदुश वत्तमान ब्रह्माण्ड को (कस्तेन) वसे वच मेंहृए वेग स 
(सहस्रा) सहस्रो (दस्यून्‌) दृष्ट चोरों फो (सद्यः) शीघ्र (प्र) (मृण) नाण कीजिये 
(भ्रमीके) समीप मे (प्र, बरृहतात्‌) ददन कीजिये ॥ १२ नरो 
भावा्थः- हे राजन्‌ ! श्राप वख रादि शस्त्रो से दृष्ट चोरों का ना 
करके सूर्यं के सद्र प्रतापी हूजिये ॥१२॥ 
फिर उसी विपय बे भ्रगले मन्त्र मं वहते ह ॥ 
तं पिं गयं श्रशुवासंमृजिश्वने वैदयिनायं रन्धीः । 
पञ्चाशत्कृप्णा नि व॑पः सहस्रात्कं न पुरां जरिमा वि ददः ॥१९॥ 
पदार्थः--हे राजन्‌ ! (त्वम्‌) श्राप (वैदथिनाय) विज्ञानवाते के भुत केति 
(ऋनिरवने) सरलता प्रादि गुणों से वदढ़ हए पुरुष के लिये (पिपर) न्याप 
(शूुवांसम्‌) बन से वृद्ध (मृगयन्‌) मूग फो दू नेवाले का (रन्धीः) ना! त) 
भ्रौर (त्कम्‌) व्याप्त होने वात्ने वायु को (जरिमा) भ्रतिवृद्ध अवस्था के ( 
सदुश (पुरः) भ्रागे (पञ्चाशत्‌) पचार श्रौर (सहस्रा) सहस्रो (कृष्णा) हृष्णवगां त 
सैन्यजनों का (नि, वपः) विस्तार करो भ्रौर दुष्ट पृरुपों का (वि, बब ) न 


करो ॥१३।। त 
, भावा्ंः-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । राजा भादि राजधुसप स 
चाहिये कि सेना में हजारों बीरों को रखके भ्रौर नम्रता से वृद्धावस्था ` ` 
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ख्परश्रौरवलोंकोहरतीहै वसे ही शध्रुमों के वलको धीरे धीरे नष्ट कर 
गुद्ध नीति का प्रचार करो ॥१३॥ 


रव राजविपय में सेनायोग्य पुरुपो के रखने श्रौर उसके फल को भ्रगले 
मन््र मे कहते ह ।। 


सूरं उपाके तन्वं दधानो वि यत्ते चे्यएतस्य वर्पः । 
मृगो न दस्ती तविंपीमुपाणः सिंहो न भीम आयुधानि विशत्‌ ॥ १४॥ 


पदाथः --हे राजन्‌ ! (यत्‌) जो (उपाके) समीप में (सुरः) सूय्यं के सदृश 
(तन्वम्‌) तेजस्यि शरीर यो (दधानः) धारण करता हरा (ते) तुम्हारा (श्रमृतस्य) 
नित्य वस्तु कै (वपः) रूप ॒श्रौर (मृगः) हरिण के (न) तुल्य वेगवान्‌ वा (हस्ती) 
. हाथी के तुल्य बलवान्‌ वा (सिंहः) सि्‌ के (न) तुल्य (भीमः) भयद्भर (भ्रायुधानि) 
तलवार भुशुण्डी शतघ्नूयादि नामों से प्रिद म्रायुधों को (विधर्‌) धारण प्रीर 
चमो फी (तविषीम्‌) वलयुक्त सेना थग (उषाणः) दाह करता हुभ्रा (वि, चेति) 
जनाया जाता है उसका श्राप सदा सरकार करके रक्लो ॥ १४॥ 
भावार्थः - इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । हे राजन्‌ ! जो लोग दीषं 
ब्रह्मचयं से सूयं के समान तेजस्वी रूपवान्‌ भ्रौर वेगवानू बलिष्ठ सिह के 
सदश पराक्रमी धनुर्वेद के जानने वाले जन हों उनकी सेना से रत्रुमरो को 
जीतकर सव स्थानों में उत्तम कीति से विदित हूजिये ॥१४॥ 


प्रव राजविपय में सेना भ्रौर भरमात्य दिको फी योग्यता के विषय को 
अगते मन्त्र में बहते हं ॥ 
इनदरं कामा वसूयन्त अग्मन्त्खंमीदटे न सर्वने चकानाः । 
भ्रषस्यवः शदमानासं उक्थैरोको न रण्वा सुदशीव पष्टिः ॥१५॥ 
ववा्थः-- हे राजन्‌ जो (वसुयन्तः) भ्रपने को धनों फो इच्छा करते हुए 

(कामाः) कामना करनेवाले (सवने) प्रेरणा करने मं (चकानाः) प्रकाणमान 
(श्रवस्यवः) रपे घो मन्न फो इच्छा करते हए (शक्षमानासः) शनुभ्रो के बल फा 
उतल्लद्घुन करनेवाने (उत्थः) प्रणमित गुणों रे (भ्रोकः) गृह के (न) सदुश 
(स्वर्मोह क ) जैसे सुख रे युत संग्राम में (न) वेश जो (सुदरक्षीव) उत्तम प्रकार देखने 
के योग्य सी {रण्बा) सुन्दर (पुष्टिः) पूष्टि उसको (भ्रग्मन्‌) प्राप्त होते हं उसको 
प्राप्त होकर (इन्द्रम्‌) प्रत्यन्त ठेश्वग्यं वाले को धीर उन पूर्व्ति जनों को भ्राप सेना 
प्मौर राज्य के कमचारी करिये ॥१५॥ 
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भावार्थः - इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जो धन की कामना वाते 
होवं वे शरीर भ्रौर प्रात्माकेवलको बढ़ा के युद्ध की विद्या रौर सामी 
पुणे करे ॥१५॥ 


भ्रव राजा भ्रौर प्रजाजनों की एक सम्मति होने के वियय को भ्रगले 
मन्त्र में कहते है ॥ 


तमिद इन्र सुवं हुवेम यस्ता चकार नय्या पुरूणि । 
यो माव॑ते जस्र गध्यं चिन्मश्र वाजं भरति स्पादेराधाः ॥१६॥ 


पदारयः-- हे प्रजाजनो ! (यः) जो (स्पा राधाः) इच्छा करने योग्य धन्त 
पुरुप (मावते) मेरे सदृश (जरिग्रे) विद्या की स्तुति करने वाले के लिये (गध्यम्‌) 
ग्रहण करने योग्य (वाजम्‌) नन श्ादि देश्वयं को (मनू) शीघ्र (अरति) षारए 
करता है (यः) (चित्‌) भ्रौर जो (ता) उन (पुरूणि) वहत (नर्या) मनुष्यों के तिव 
हितकारवः सैन्य कामों को (चकार) करं (तम्‌) उस (सुहवम्‌) उत्तम प्रकार परशं 
(इचदरम्‌) भरत्यन्त एेश्वयं वाते को (इत्‌) ही (वः) प्राप लोगों के लिये (हेम) 
हवन करं ॥ १६॥ 
भावाथेः- जो राजा श्रौर प्रजाजन एक सम्मति कर क उत्तम ण 
कम्मं भ्रौर स्वभावसे युक्त राजाका स्वीकार करं तो पूण सुखं 
हो ॥ १६॥ 
भरव युद्ध को प्रवृत्ति भें विजयता विपय को भ्रगले मन्य में बहते ६ ॥ 


। 
तिग्मा यदन्तरशनिः पताति कस्मिशचिच्छूर सहुके जनानाम्‌ । | 
धोरा य॑य समतिरभवात्यधं स्मा नस्तन्वो बोधि गोपाः ॥१५॥ 


| 
| 





पदाथः- हे (शुर). वीर ! (भ्रग्यं) प्रणंसित (यत्‌) जो (धोरा) प 
(सृतिः) युद (भवाति) हवै (रष) इसके प्रन्तर (यत्‌) जो (तिषा) ° 
(भश्ञनिः) विजुली (जनानाम्‌) मनुष्यों केः (कस्मििचत्‌) किषी (मदके) न | 
प्राप्त करानेवलि वारवार करने योग्य संग्राम के (भ्रस्तः) बीच (पताति) ह दु 
(स्मा) ही (गोषाः) र्ञा करनेवाले हुए भाग (नः) हम लोगों के (तन्वः) ्‌ 
को (बोधि) जानिये ॥ १७।। वत्त ५ 

भावार्यः- हे रवीरो ! जव वहत दास्त्रों के सपातयुक्त श्त रीर ` 
होवे तब भ्रपने भ्रौर श्रपने सम्बन्वियो के शरीरोंकी रक्षक 
सावुभ्रो के नाश करने से विजयी हजिये ॥१७॥ व 


चग्वेदः मं० ४। सू० १६ ॥ ५८९ 


ग्र कैसे को राजा करे इस विपय को अगते मन्त्र में कहते है 
सुबोऽविता वामदेवस्य धीनां युवः सखांवृको वान॑सातो । 
त्वामनु मम॑तिमा जगन्मोर्ूशंसों जख विश्वधं स्याः ॥१८॥ 


पदार्थः- हे (विद्व) संसार के धारण करने वाले राजन्‌ ! भ्राप 
(वाजसातौ) संग्राम मे (वामदेवस्य) उत्तमरूप से युक्त विद्रान्‌ भ्रौर (धीनाम्‌) बुदधियाों 
के (भ्रविता) रक्षा करने वाले (भुवः) हृजिये (भ्रवृकः) चोरीरहित (सखा) मित्र 
(युवः) हजिये भौर (उरशंसः) बहुत भ्र शंसायुक्त होते हृए (जरित्रे) स्तुति करने योग्य 
के लिये सुखदायक (स्याः) हजिये जिससे (त्वाम्‌) भ्राप के (रनु) पश्चात्‌ (मतिम्‌) 
उत्तम बुद्धि को (भ्रा, जगन्म) प्राप्त होवं ॥१८॥ 

भावायः--हे मनुष्यो] जो सब का स्वामी भ्रौर वी रपुरूय युद्ध में चतुर 
उपदेश देनेवाले श्रौर वुद्धिमानों का रक्षक होवे, उसी को राजा करो ॥ १८॥ 

प्रव राजजन के लिये करने योग्य विपय को भगे मन्व मे कते ह ॥ 
एभिनरभिरिनदर त्वायुभिष्टवा मघव॑ दविमेषवन्विश्व आजो । 
दावो न चुम्नेरमि सन्तो अय्यैः क्षपो म॑देम शरदं अ पूषीः ॥१९॥ 

पदार्थः - हे (मधवन्‌) वहत देश्वय्यं से युक्तं (इन्द्र) तरगों केः नाशकारक 
राजन्‌ ! हम लोग ॒ (एभिः) इन पूर्वोक्त (दथायुभिः) प्रापकी कामना करते हुए 
(मधवद्धिः) बहुत शष्ठ धनो से युक्तं (नृभिः) नायकः मनुष्यों के साय (विष्ये) 
सम्पूणं (भ्राजो) संग्राम मे (चावः) किरणों के (न) तुल्प रौर (चुग्नेः) यशसूप 
धन से युबत सत्पुरपों केः साथ (त्वा) भ्रा के भ्राश्चय का (सन्तः) वर्ताव करते हुए 
(भ्रयः) स्वामी देः तुल्य (पूर्वीः) पुरानी (क्षपः) राश्रियों भ्रीर (शरवः) णरद्‌ ऋतुं 
भर (च) भी (भ्रमि, मदेम) सव भोर से ्रानन्द करं ॥१६॥ 

भावार्थः - इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है! जो लोग धार्मिक शरीर 
प्रौर भ्रातमाके वल से युक्त सत्य की कामना करते हुए भ्रपने राज्यमें 
हुए धनयुक्त पु्पों के साथ दढ मेल कर भौर शत्रुप्रों को जीत के राज्य 
की प्रशंसा करते ह वे सूर्यं के प्रकाश कै सदुश कीतियुक्त भ्रौर धनी होकर 
सवर काल मे भ्रानन्दित होते ई । १६॥ 

फिर मन्त्री भ्रादि कर्मचारियों के बिपय को प्रगते मन्त्र मं कहते ॥। 


एवेदिनद्रीय दपभाय दृण ब्रहमाकमं शरग॑वो न र्थम्‌ । 
नू चिद्यथा नः सख्या वियोपदसंन् उग्रोऽविता तनूपाः ॥२०॥ 
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पदाथः- (यया) जसे राजा (नः) हमारे (सख्या) मित्र के साव(वियोयत्‌)] 
धारण करे (उग्रः) तेजस्वी (तनूपाः) शरीर का पालन करने वाला हुमा (नः) हम 
लोगों का (नु) शीघ्र (भ्रविता) रक्षक (श्रसत्‌) हवं (इत्‌, एव ) उसी (वृषभाय) 
वैल के सदृण वलिष्ठ (वृष्णे) वीयंयान्‌ (इन्द्राय) भ्रत्यन्त श्वय के देने वाले के सिवे 
(भृगवः) प्रकाशमान (रथम्‌) वाहन के (न) सदश (ब्रह्म, चित्‌) वड़े भी धन को 
हम लोग (भरकम) सिद्ध करं ॥२०॥ 

भावार्थः-इसःमन्तर मे उपमालद्कार है । जैसे शित्पीजन विद्या के साधु 
पदार्थो के संयोग से विमान भ्रादि की रचना करके धनवान्‌ होकर मित्रं 
का सत्कार करते ह वैसे ही राजा से सत्कार किये गये हम लोग राजा बे 
एेइवयं की वृद्धि करके सव राजा भ्रादिकों का सत्कार करं ॥२०॥ 


| 
४९० धवेदः मं° ७ । ए9 १६॥ | 


फिर उसी विपय को श्रगते मन्त्र में कहते ट ॥ 
नू ष्टुत ईर न्‌ गणान इपँ जख नयो न पीपेः । | 
अकरि ते हरिवो व्रह्म नव्य॑ भिया स्याम रथ्य॑ः सदासाः ॥२९॥ 


पदार्थः- हे (हरिवः) उत्तम धों से युवत (इन्द्र) ेश्वयवान्‌ राजन्‌ ५ भ 
भ्राप (गृणानः) प्रसा करते हुए (जरित्रे) स्तुति करने वाते के लगे (नद्यः) न 
के (न) सदृश (इयम्‌) भ्रस्न प्रादि रेष्वयं की (नु) शीघ्र (पीपेः) वृद्धि पराय ध 
जिन सव लोगों से (नु) शीघ्र (स्तुतः) भ्राप प्रशंसित (श्रकारि) पयि गये उन अ 
से (ते) प्राप के सिये (नव्यम्‌) नवीन (ब्रह्म) सड स्यारहित धन को (सदासाः 
सेवको के सित वर्तमान हम लोग (धिया) वुद्धि वा वर्मे से (रथ्यः) वाहन 
निमित्त मार्गे कैः सदृश यिद्ध कर चुगने वाले (स्याम) हों ॥२१॥ 


। 

| 
भावार्यः--इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार दै । जो मनुष्य परीक्षा म 
वाला सव जगह प्रशंसित श्रौर नदी के सदश प्रजाभरों को तप्तिकन्ता भ 
समान सूखपुवंक दूसरे स्थान को पटुचानेवाला होवे उसको सर्वाभी गर । 
के नौकरों के सहित हम उसकी भ्राज्ञा के भ्रनुकूल वर्ताव करके सव `` 
निरन्तर सुखी होवे ॥२१॥ ~ +=: | 

इस सूक्त में इन्द्र राजा मन्त्री ग्रौर विद्धान्‌ के गुण वणन ् । 

इस सूवत के भ्रथं की इससे युवंसूक्त के थं के साय सर्ज 


चाहिये ॥ 
वत सोलहवां सूक्त समाप्त हृभ्रा ॥ 
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ऋष्वेदः मं० ४ । सू° १७॥ ५९१ 


बामदेव यिः । इद््रो देवता । १ पडङ्बितः 1 ७, & भुरि पङ्क्तिः । १४, 
१६ स्वराद्पङ्वितः 1 १५ याजुषी पड्दितः ! २१ निचुरपङ्दितश्छगदः 1 पञ्चमः 
स्वरः । २, १२, १३, १७-- १६ निचत्त्रष्टेष्‌ । ३, ४ ६ ८, १०, १९१ चिष्टुष्‌ 1 
४, २० विराट्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घंवतः स्वरः ॥ 
भ्रव इवकीस ऋचावाले सब्रहवे सूत का भ्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
इन्द्रपदवाच्य राजगृणों का वणन करते ह ॥ 
तवं महौ ह्र तभ्यं ह क्षा अरु कषत्रं मंहनां मन्यत ग्रोः | 
त्वं वृत्रं शव॑सा जयन्वान्त्मृजः सिन्धूरिना जग्रसानान ॥१॥ 


पदार्थः - हे (इन्द्र) विद्या भौर एेष्वर्य्यं से युक्त राजन्‌ ! जो (स्वम्‌) भराप 
(महान्‌) बड़े (क्षाः) भूमिय भ्रौर (क्षप्रम्‌) राज्य को जसे (मंहना) वड़ा (धौः) सूय्यं 
वैसे (श्नु, मग्यत) मानते दो (ह) उन्हीं (तुभ्यम्‌) मापके लिये हम लोग भी मानते 
भ्रौर जसे (वुद्रम्‌) मेधके सदृश वत्तमान शत्रु को (जघन्वान्‌) नाश करने वाला 
(भ्रहिना) मेष कै सदृश वदे हुए धन से (तिन्धून्‌) नदियों मो (जः) उत्पन्न 
करावें (त्वम्‌) प्राप (शवसा) चल से (जग्रसानान्‌) शल्येन के शग्रणियों गे समान 
उत्तम जनों को उत्पन्न कराप्रो ॥ १॥ 

भावा्येः-- हे राजसम्बन्धी जनो ! जसे वड़ा सुय्यं वृष्टि से नदियों 
को पूणं करता दै वैसे टी धन म्रौर एद्वय्यं से राज्य को ोभित करो । 
राजा की श्राज्ना के भ्रनुतूःल वरत्ताव करके बड़ राज्य को सम्पादन करो ॥१॥ 

फिर उसी चिपय को श्रगने मन्यम कटने ६॥ 
तव॑ त्विषो जनिंमनरेजत चारेजदभूमिंमियसा स्वस्य॑ मन्योः । 
ऋघायन्तं सुभ्वः पर्वतास आदन्धन्वानि सरयन्त आपः ॥२॥ 

दार्थः - हे (जनिमन्‌) जन्मवालं राजन्‌ ! जिस जगर्दश्वर कै (त्विवः) 
प्रताप से (भियसा) भय से (घः) प्रन्तरिक्ष (रेजत) यम्पिति होता प्रीर (सूमिः) 
पृथी (रेत्‌) कम्पित होती वंरे (तव) प्ाप्के (रदरय) निज (मन्योः) कोष से 1 
लोग कंपं ग्रौर जैसे (सुर्वः) उत्तम प्रकार बुष्टि जिनसे हो एसे (प्वंतासः) पर्वों 
केः सदृश ऊंचे मेय (ऋषायन्त) बाधित होते (भान्‌) प्रौर नाम करते ह (भ्रापः) 
जल भ्रौर (धन्वानि) स्थल भर्थात्‌ गुष्क भूमियां (सरयन्ते) गमन कराती ई वसे ही 
भ्राप की सेना प्रर मन्प्रीजन होवे ॥२॥ 

भावा्ंः--हे राजन्‌ ! भ्राप परमेदवर के सदुरा पक्षपात का त्याग 
करके मनुष्यों में पिता के सददा वरत्ताव करो भ्रौर जसे जगदीश्वर के भय 
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मि 


९२ शऋरवेदः भं० ४॥ सू० १७॥ 


<>* ५4 99०9 टमा रकम्‌ 
से सम्पूणं जगत्‌ व्यवस्थित रहता है वैसे ही श्राप के दण्ड के भय से सुव 
जगत्‌ भोग के लिये कल्पित हो श्रौर सूर्यं जसे मेध की वाधा करता भौर 
जलवृष्टि से जगत्‌ को भ्रानन्दिति करता है वैसे ही शत्रुं को बाधित 
करकं सज्जनो को भ्रानन्द दीजिये ॥२॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
भिनदगिरि शव॑सा वज॑मिष्ण॑नाविष्कृण्वानः संहसान ओजः । 
वधीं वञजेण मन्दसानः सरन्नापो जव॑सा इतष्णीः ।।२॥ 


पदाथः हे राजन्‌ ! अंसे सूयं (गिरिम्‌) पर्वत के समान मेष को (भिनत्‌) 
विदीणं कर भ्रौर (व्रण) किरण से (व्रम्‌) मेष का ( वधीत्‌) नाश करता है उष 
नाण हए मेष से (हतवृषणीः) नण्ट किया गया मेष जिनका वह (्रापः) ज 
(जवसा) वेग से (सरन्‌) जाते है वैसे ही (मन्दसानः) प्रानन्द वा (सहसानः) श 
करते (भ्रोजः) भ्रौर पराक्रम को (प्राविष्छूण्वानः) प्रकट करते वा(वखम्‌) किरणं 
समान शस्त्र को (इष्णन्‌) प्राप्त होते हुए (शवसा) वल से शतरुभ्ों प सना का नाच 
करोभ्रौरसेनासे त्रुभ्रों फानाण करके रुधिरो को बहाभ्रो ॥ ३॥ व 

भावाः . -इस मन्त्र मे वाचकलु०-जो लोग सूयं के सदु 
से प्रकाशवल से प्रसिद्ध दष्टो के नाशकारक भ्रौर भ्रष्ठ पृर्या प्ट 
भ्ानन्ददायक होते है वे ह प्रकट यद वाले होकर इस संसार में ग्रीर 
लोक भ्र्थात्‌ दूसरे जन्म में खण्ड सानन्द वाले होते ह ॥३॥ 


भ्रव राजसन्तानविचार को भ्रगले मन्त्र में कहते ट ॥ 


सुवीर॑स्ते जनिता मन्यत चयौ रिन्द्रस्य कतां सख॑स्तमो भूत्‌ । 
य ई जजानं सव्य सुवजरमनपच्युतं सद॑सो न भूर्म ॥५॥ 
पवा्थः- हे राजन्‌ ! (ते, इन्धरस्य) भ्र्यन्त॒एेदवर्यवान्‌ भापक। (- 
बिजली के सदृश (सुवोरः) शरेष्ठवीर (जनिता) उत्सन्न फरने (मन्यत) 
जाय भ्रौर बह (स्वपत्तमः) प्रतीव उत्तम कर्मों से पूरित (कर्ता 





(भूव्‌) हो वा (यः) जो (ईम्‌) महान्‌ (सव्यम्‌) प्रत्यन्त सुल के १ (८ :ॐ 
(भ्रनपच्युतम्‌) नाश से रहित (सुवचम्‌) उत्तम आयुधो वालि धुरप (ष) र । 


उत्यन्न करचुका उसको (सदसः) सभासदों के (न) सदृश हम लोग 


होवे । ४॥ । जवे श्रेष्ठ ` 
भावावः--इस मन्त्र मँ उपमावाचकलु०-हे .राजन्‌ ˆ क्के ` 


लोग भ्रति उत्तम राजा को प्राप्त होकर प्रर न्यायका ं 
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#ः) 


| 












ऋरवेवः मं० ४। सु° १७ ॥ ५६३ 
सौमी मौरी पी 1 १९९ 


यरवाले होते है, इसी प्रकार यदि भ्राप धर्मयुक्त ब्रह्मचय्यं से पूत्रेष्टिकम्मं 
की 4 भ्रपनी प्रिया मे पत्र उत्पन्न करंतो वह भी प्रसिद्ध यश 
वाला होवें ॥४॥ 
फिर राजवियय को ग्रगले मन्व में कहते ह ॥ 
य एक्‌ इच्च्याव्रय॑ति भ भूमा राजां कृष्टीनां पुरुहूत इन्द्रः । 
सत्येनमनु विश्वं मदन्ति राति देवस्वं शतो मथोन॑; ॥५॥। 
पदा्यः-- (यः) जो (धुखहूतः) वहतो से बुलाया भ्मौर प्रणंसा सरिया गया 
(इचः) भरत्यन्त रेष्वयेवान्‌ (कृष्टीनाम्‌) कषे्र॒वोनेवाले भ्रादि प्रजास्थ मनुष्यों का 
(राजा) उत्तम गुणों से प्रकाशमान राजा (एकः) एक (इत्‌) ही शयु को (भ्र,- 
शपावयति) कम्पाता है उसको (मघोनः) बहुत धन से युक्त श्रेष्ठ धुख्पों के समूह के 
मध्यमे (गृणतः ) सम्पूरं विदा क स्तुति करते हए (देवस्य) दिव्यगुणी विद्वानों 
के समूह मं वत्तंमान (सत्यम्‌) भेष्ठो मे साधु (रातिम्‌) दाता जन वगो ( विड्वे) 
सम्भरणं विद्वान्‌ सभासद्‌ (भनु, मदन्ति) अनुमति देते ह उस (एनम्‌) इसको राजा 
करके हम लोग सुखी (सुम) हों ॥५॥ 
भावाथः-- वही राजा हो सक्ता है जो एक भी बहुत शतरुभ्रो को 
जीत सकता है रौर वही विजयी होता है जो श्रेष्ठ पुरूषो के संग श्नौर 
उपदेश को प्राप्त होकर ध्मुक्त न्याय निरन्तर करता है ॥२॥ 


फिर भ्रूपतिविपय को भ्रगते मरत्र मे कहते ई । 
सत्रा सोमां अमवन्स्य विश्वं स॒त्रा मदासो बृहतो मदिष्ठाः । 
सत्राभवो वंपतिवेसखनां दत्रे विश्वा अधिया इन्द्र कृष्टीः ॥६॥ 


पदायः- हे (इनदर) प्रत्यन्त एेश्वयं के देने वाते ! जो प्राप (वसूनाम्‌) 
धनाद्य पुरो के वीच (वसुपतिः) धन केः स्वामी (सत्रा) सत्य (प्रभवः) हों (वव्रे) 
देने योग्य सुवणं प्रादि घन के होने पर (विश्वाः) सम्पुरं (कृष्टीः) मनुषप्यादि 
प्रजाग्रों को (भ्रधियाः) धारण करो तो (भ्रस्य) टस राज्य के मध्य में (सत्रा) सत्य 
(विश्वे) सव (सोमाः) शान्तिगुणएसमप्मन्न सभ्यजन (सत्रा) सत्य सव (मदासः) 
म्रानन्द भ्रौर (बृहतः) वड़े (मदिष्ठाः) भ्रतीव भ्रानन्द देनेवाने (भ्रभवन्‌) होवं ॥६॥। 

भावायः- जो राजा जसे भ्रपने निमित्त प्रिय की इच्छा करं वसे डी 
भरजाभ्नों के लिये सुख देवे उसी के उत्तम सभासद्‌ भ्रौर भरत्यन्त श्रयं 
बड़ ॥६॥ ९ 





क 
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१५६४ ऋग्वेदः `मं०`४ 1 सू७ १७:॥ 


श्रव राजा के प्रति प्रजापालन-प्रकार को गते मन्त्र मे कहते है ॥ 
त्वमध॑ पथमं जाय॑मानोऽमे विश्वौ अधिथा इन्र कृष्टीः । 
त्वं रतिं पवत आशयानमहिं वज्ञंण मघवन्वि दश्च ॥७॥ 


पदार्थः हे (मघवन्‌) बहुत धन से युक्त (इन्र) दष्ट पुरुप के नाश करोह 








राजन्‌ (अमे) गृह मे (जायमानः) उत्पन्न होने वाले (त्वम्‌) श्राप (विश्वाः) समु 
(फुष्टौः) मनुष्य प्रादि प्रजाभ्नों को (भ्रयमम्‌) पहिले (श्रधियाः) धारए करो 
(भ्र) इस के भ्रनन्तर (त्वम्‌) राप जैसे (भ्वतः) नीचले स्वलों के 
प्रति (शराशयानम्‌) सव प्रकार सोते हृए के सदृश वत्तंमान (भ्रहिम्‌) 
(बखोण) किरणों से सूयं नाण करता है वसे ही दुष्ट पुर्यो का आप (वि, वृष 
नाश करो ॥७।। ३ 

मावार्भः- इस मन्व्र मेँ वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जो पुरुष र्म 
ब्रह्मचय्यं, विद्या, विनय भ्नौर सुशीलता से सव मे उत्तम होता है 
राज्यपालन भ्नौर युद्ध करने को जानता है उसी को राजा करक 
होभो ॥५॥ 


भ्रव प्रजाजनों से राजा के स्वीकार करने को 
भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 


सत्राहणं दाधपि त॒खरमिन्द्र॑ महामपारं हपभं सुवजम्‌ । 


हन्ता यो वृत्रं सनितोत वाजं दाता मघानि मघवां सुराप 
वस शयु ५ 


†; ॥८॥ 


पदा्थः- हे मनुष्यो ! (यः) जो (वृत्रम्‌) मेष को जस सूय 
(हन्ता) नाश करने वाला पुरुप (वाजम्‌) भ्न प्रादि एेष्वय्य का (ग व 
= ~-- वाला (उत) भी (मघवा) बहत धन से युक्त (सुरावाः) धर्म शृत द) 
घनसंचयकर्ता (मघानि) प्रौर धनों का (दाता) दाता हो उस ( (न (4 
भ्रसस्य के नाश करने वाते (दाधूषिम्‌) निरन्तर प्रगल्म ( महाम्‌) महान्‌ ( बति 
भरपारविद्यावान्‌ गम्भीर भ्राणययुक्त (तुरम्‌) प्रेरणा देने वाते (बवन , रा 
(सुवचम्‌) सुन्दर शस्त्र म्रीर भस्त्र के प्रयोगकर्ता (इम्‌) त्यन्त | 
का स्वीकार करो ॥८॥ र 

भावाथः-दइस मन्व भँ वाचकलु०--जो पूणंविय त ता पुछ । 
प्रगत्म बलिष्ठ शस्त्र श्रौर भस्त्र का चलाने वाला भरर ॐ 
हो उसी को राज्य के लिये नियत करो ॥९॥ 
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ऋग्वेदः मं० ४। सं० १७ ॥ ५९५ 


"छक कन्ध 








भ्रव राजा को भ्रमात्य भ्रादि भृत्य कंसे रखने चाहिये इस विपय को 
भ्रगले मन्व मे कहते है ॥ 
अयं हत॑स्चातयते समीचीये आजिषु मथवां ण्व एक॑ः । 
अयं वाजं भरति यं सनोत्यस्य ्रियासंः सख्ये स्याम ॥९॥ 
पदार्थः -हे राजन्‌ ! (यः) जो (श्रयम्‌) यह राजा (वृतः) स्वीकार किया 
हुभ्रा बयोधरदिततों को (चातयते) विज्ञान कराता है ्रीर जो (मधवा) वहुत धनरूष 
एेश्वयं से युक्त (एकः) भ्रकेला प्र्थात्‌ सदहायरहित (राजिषु) सग्रामों मं (समीचीः) 
शिक्षामरों को प्राप्त होने वाली सेनाभ्रों का (भरति) पोपण करता है चौर (भ्रयम्‌) 
यह (वाजम्‌) विज्ञान को पुष्ट करता है (यम्‌) जिस को यथार्थवक्ता पुटप (सनोति) 
सम्पन्न करता है जिसको मं (शृण्वे) सुनता हं (भस्य) इस के (सख्ये) मिचकरम्म मे 


हम लोग (प्रियासः) प्रिय (स्याम) हों ॥६॥ = 
भावार्थः - हे राजन्‌ ! जो सेन्यो को रिक्षा दिलाता ह विप 


कर के युद्ध के समय में उचित वात कटने से योद्धाजनों का उत्साह वढ़ाता 
है रौर जो जन सम्मुख श्राप के दोपों को कहते हं उनकी चिक्षा मं स्थित 
होकर उन्हीं जनों मे मित्रता करके सम्पूणं कार्यो को सिद्ध करो ॥६॥ 
ञ्मब राजा को राज्य करने का प्रकार भ्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 

अयं शरण्वे अध जय॑न्युत घ्नन्नयपृत प्र छते युधा गाः । 

यदा सत्यं छते मन्युमिन््रो विश्वं दृं भयत एन॑दस्ात्‌ ॥१०॥ 

= पदार्यः--हे राजन्‌ ! उत्तम प्रकार परीक्षा करके स्वीकार किया गया 
(भयम्‌) यह्‌ जन शगु का (ष्नन्‌) नाश करता भ्रीर (उत) भी (गधा) युद्ध से 
(जयन्‌) एब को पराजित करता हमरा (गाः) पृथिवी के राज्यो को (र, हृणुते) 
उक्तम प्रकार करता है (उत) भौर (श्यण्वे) जिक्षको भ राज्य करने को सुनता हँ 
(यदा) जब (भयम्‌) यह (सत्यम्‌) सत्य को (कृणुते) भरता दै तत्र॒ (विरवम्‌) सब 
राज्य (हृ. हम्‌) उत्तम प्रकार स्थिर होता टै जव यह्‌ (इन्रः) भत्यन्त एेश्व्यवाला 
राजा (मन्युम्‌) कोथ को करता है (भ्र) इग के भनन्तर तव (भ्रस्मात्‌) दस्र राजा 
से सम्पूणं उत्तम प्रकार स्थिर नी राज्य (एजत्‌) कपता हुप्रा (भयते) इरता 
है 1१०१॥ £ म 
भावार्थः हे राजन्‌ ! जिस उत्तम कीति को भ्राप सुनं प्रौरजो लोग 
राज्यपालन भ्रौर युद्ध में चतुर हों उनका स्वीकार करकं सत्याचार से वर्ताव 
कर शान्ति से सज्जनो का भ्रच्छे प्रकार पालन करके दुष्टजनों को निरन्तर 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 




































५६६ ऋग्वेदः मं ० ४। सूु° १७ ॥ 


श देवे तभी सव जन धर्म के मागं का त्याग करके इधर उधर न चलित 
वं ॥ १९॥ 


प्रव राजा कंसे विजय भ्र भ्रानन्द को प्राप्त होता है इस विषय को 
भरगले मन्व मे कहते ह ।। 
समिन्द्रो गा अंजयत्सं हिरण्या सम॑श्विया मथवा यो हं पूर्वीः । 
एभिगरमिव्रेतमो अस्य शाके रायो विभक्ता संम्भरश्च वसः ॥११॥ 
पदाथः--हे मनुष्यो (यः) जो (मघवा) श्रेष्ठधनयुक्त (इः) शवू्भो का 
नाशकर्ता (एभिः) इन (नृभि.) नायकों के साथ (नृतमः) म्रतिशय नायक हुम्रा (गा) 
भरूमियों रो (सम्‌) उत्तम प्रकार (भ्रजयत्‌) जीते (भ्रदिवया) धोड़े आदि ते गृ 
(हिरण्या) सुवणं भ्रादि धनों को (साम्‌) उत्तम प्रकार जीते जो (ह्‌) निश्वव 
से (पूर्वाः) प्राचीन प्रजाभ्रों को (सम्‌) उत्तम प्रकार जीत श्रौर जो (भ्रस्य) इष श 
की (शाकः) शक्तियों से (रायः) घन का (विभक्ता) विभाग के वाला (वस्वः) 
को (च) भ्रौर (सम्भरः) इवःट्ढा करने वाला होवं बही राज्य करने को 
होप 1॥११॥ 
भावार्येः-- जो उत्तम सहाय श्रौर उत्तम धन सामग्रीयुक्त तथा शू 
का जीतने श्रौर यथायोग्यं के लिये विभाग करके देनेवाला विदान्‌ राजा 
हाव वही विजय को प्राप्त होकर म्रानन्द करं ॥११॥ 


प्रव प्रजाजनों मे किस को राज्य की योग्यता है इस विपय को 
गले मन्त्र मे कहते हं ॥ 
्ि्॑त्छिदिन्ो अध्यति मातुः कियंत्यितुजंनितुयो जजान । 
या अस्य श्प मृहकैरिय॑तिं वातो न जूतः स्तनय॑द्विरभः ॥१२॥ 
ते (भस्य) ई 


= साय (इतः) 


पराः -(यः) जो (मूहुकंः) वारंवार कायं करने वालों 
नेता है पीर 


(युप्मन्‌) वल को (स्तन्य) णव्द॒कवःरते हए (र्ध ;) मेषो 
येण यो प्राप्त (वातः) वायु के (न) तुस्य विजय को (इयति) प्राप्त हं ¦ 
(यः, स्वित्‌) जो कोई (इचः) तेजस्वी (मातुः) माता का (कियत्‌) ? 11 >: 
(जनितुः) उन्न करने वाले (पितुः) भिता का (कियत्‌) भरितमा उपकार 
एति) स्मरण करता है वदी राजा (जजान) दोता । १२॥ ्रौरपिता 2 
भावा्ः-- इस मन्त भं उपमालङ्कार दै । जो मनुष्य माता #रबायु 
का फरितना उपकार है एेसा जानकर प्रतयुपकार करते है वे मष १ ` ` 
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ऋग्वेदः मं० ४। भु १७ ॥ ५९७ 
से प्र रित विजुली के सश्छ वल को प्राप्त होकर वारंवार शबरो को जीत 
कर प्रकट यरा वाले होते ह ॥१२॥ 
रव राजा को उत्तम भ्रौर भ्नत्तम का दण्ड ्रीर सत्कार करना 
चाहिये इस विपय को भ्रगलते मन्म मे कहते ह ॥ 
क्षियन्तं त्वमक्षियन्तं कृणोतीय॑त्ति रेणं मधवां समम्‌ । 
धरिभज्ञलुरशनिंमों इव चोरुत स्तोतारं मघवा वसौ धात्‌ ॥१३॥ 
पदार्थः हे राजन्‌ ! जसे (मघवा) मरत्यन्त धनयुक्त पुरुप (स्तोतारम्‌) यज्ञ 

करने वाले को (वसौ) धन में (धात्‌) धारण करता है वसे जो (चौः) प्रकाण के 
सदुश (उत) भौर नी (म्रशनिमानिव) बहुत णस्त्र श्रौर प्रस्व वाले के सदुश (चिभ- 
ञ्जनुः) णनुमरो का नाश करता हुभ्रा (मघवा) धेष्ठधन से युक्त पुरुप (क्षियन्तम्‌) 
निव्रसि करते प्रीर (भरक्जियन्तम्‌) नहीं निवाय करते हृए को (कणोति) स्वरी प्र 
करता है (समोहम्‌) उत्तम प्रकार से धिये टर (रेणुम्‌) अपराध को (इयतति) प्राप्त 
होता दै उस को (त्थम्‌) श्राप शिशा दीभिये ॥ १३॥ 

भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु° -है राजन्‌ ! भराम जो भ्रपराध 
करं उनको दण्डके विनाहूमत ष्ोडो । भ्रीर जसे यजमान विद्वान्‌ जन को 
यज्ञ में स्वीकार करके षन देके सुख देता है वैसे ही धेप्ठ सभासदों का स्वी- 
कार करके एेरवयं दे सबको भरानन्द दीजिये ॥ १३॥ 

भ्रव राजा को वेगवान्‌ यन्घ्रों को वनाय दष्ट संशोधन करना 
चाहिये इस विपय को अगले गन्त मे कहते ह ॥ | 
अयं चक्रमिपणतसूरयस्य न्येत॑शं रीरमत्सखमाणम्‌ । 
आ कृष्ण ई जुहुराणो जिवि तचो बुध्ने रज॑सो अस्य योनो | २५५ 


पदायः--है राजन्‌ ! प्राप जसे (भ्रयम्‌) यह (सूर्यस्य) सूयं के 

सुय कै मण्डन के 

सदश (चक्रम्‌) चक को (इयणत्‌) प्राप्त होता दै (सम्रमाणम्‌) निरन्तर प्राप्त देते 

हए (एतज्ञम्‌) षोड को (नि, रीरमत्‌) रमाता (कृप्णः) सीचने वाला (जुदरराणः) 

कुटिल गमन वाले के सदृश (ईम्‌) जस को (भ्रा, जिघत्ति) नष्ट करता है (स्वघः) 

व ध म (रजसः) लोकसमरह्‌ मौर (भ्रस्य) इस के (वुभ्ने)] ्रन्तरिढा म्रीर्‌ 

योना) गृह मं रमत जानकृर्‌ इ व 

( 1 है एणा जानकर इम का यत्र करके दृष्ट पृश्प को त्ताड्नं 
भावार्थः-इस मन्त्र मं वाचकलु-जो मनुप्य कलाकौयन्न २ 

त्रो श क < स = 

यन्त्रो का नि्म्माण कर्‌ के .वेगयुक्त वाहनों को भ्राप्त होकर रमण करते ई 
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५९८ ऋग्वेदः मं० ४। स्‌० १७ ॥ 


वे एेश्वयं को प्राप्त होकरभ्रौर कुटिलता को त्याग कर के सुख को पराप 
होते है ।॥ १४॥ 
भरव राजदण्ड की प्रकर्पता को ग्रगते मन्त्र में कहते है ॥ 


असिक्न्यां यज॑मानो न होता ॥१५॥ 


पदार्थः- जो राजा (यजमानः) मेल करने वाले के (न) सदृश (प्रसिक्नयाम्‌ 
रात्रि मे भयरहित (होता) मुख का देनेवाला होवं वही निरन्तर भ्रानन्द करं ॥११॥ 
. भावार्थः--जिस राजा के प्रजाजनों मे प्राणियों वा शयन 
म दण्ड जागता है वह ्रभय का देने वाला पुश्प किसी से भी भय को नह 
प्राप्त होता है ॥ १५ 
भ्व प्रजाजनों को कंसे सुख भ्रौर एेश्वयं हो इस विपय को 
भ्रगले मन्त्र मे कहते ६ ॥ 
गव्यन्त इन्द्रं सख्याय विप्रा अश्वायन्तो इण वाजयन्तः । 
जनीयन्तो जनिदामक्षितोतिमा च्यावयामोऽवते न कोदंम्‌ ॥१९॥। 
पदा्थः-हे मनुप्यो ! जैसे (गज्यन्तः) भ्रपनी गौग्रों की इच्छा गल 
प्रपने घोड़ं की इच्छा (वाजयन्तः) विज्ञान वा अन्न की इच्छा (भ बति 
स्प की इच्छा करते हए (विप्राः) वुद्धिमान्‌ हम लोग (सख्याय) मित्र हने बाली 
भिक के लिये (बृयणम्‌) युख फे वपति वालन पिता (जनिदाम्‌) जन्म द १ । 
माता (भ्रक्षितोतिम्‌) वा जिसकी रखा शीण नहीं होती उस नित्यरकक ५ 
मोर (प्रवते) मूर मे (कोम्‌) भेष के (न) सदृण (बम्‌) वा पू 
प्रकाशमान राजा को (भ्रा, च्यावयामः) प्राप्त करार वैसे इस सव को भाप त 
प्रौ को प्राप्त कराग्रो ॥ १६॥ ्नौर 
स भावार्थः--इस मन्त्र मे उपमा वाचकलु°- जिन को सुख कसे ` 
एेदवय्यं की इच्छा होवै वे मेध के सदृश धन॒ वपनि भ्रौर नित्य रक्षा 
वाने राजा को मित्रभाव के लिये ग्रहण करं ॥ १६॥ 
भ्रव ईश्वरोपासना विषय को भ्रगते मन् में कहते है ॥ 


जाता नो बोधि दशान आपिरंमिख्याता म॑डिता सोम्यानाम्‌ । 
सखा पिता पिदतैमः पित्णां क्त लोकयते व॑योधाः ॥ १७ 


लोगों को (बह 
पदाथः- हे विदन्‌ ! जो (नः) हम लोगोकावाहम लोगों कौ ( पमिस्याता 1 
रक्षा करने (ब्शानः) उत्तम प्रकार देखने (भ्रापिः) व्याप्त ५ 


4 
4/4; 





ऋग्वेदः .मं० ४ । सू०-१७ ॥ ५९६ 


सन्मुख अन्तर्यामीपने से उपदेश देने (भरिता) सुख देने भ्रीर (सला) मित्र (पिता) 
संसार का उत्पन्न करने बाला (सोम्यानाम्‌) चन्द्रमा फे तुल्य शान्ति प्रादि गुणों से युक्त 
(पितृणाम्‌) उत्पन्न वा पालन करने वालों का (पितृतमः) रस्यन्त पालन करने वाला 
(कर्ता) कर्तापुरप (लोकम्‌) लोक की (उशते) कामना करते हृए के लिवे (ईम्‌) सव 
को (उ) ही (वयोधाः) जीवन वा सुन्दर वस्तु का धारण करने वाला जगदीश्वर दै, 
एसा उसको (बोधि) जानो ॥ १७॥ 
भावार्थः हे मनुष्यो ! जो जगदीश्वर मित्र के तुस्य सव का सुखकर्ता, 
सत्य का उपदेश देने वाला, उत्पन्न करने वालों का उत्पन्नकर्ता, पालन 
करने वालों का पालनकर्ता, सव कर्म्मों का देखने वाला, न्यायाधीश, भरन्त 
यामी भ्रभिव्याप्त है उसी को जानकर उपासना करो ॥१७॥ 
श्रव राज्यवद्धन प्रकार को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
सखीयतामविता बोधि सखां णान ईन्द्र स्तुवते वयो धाः । 
वयं घा तं चकुमा सवाध आभिः शमीमिमेह्यनत इन्र ॥१८॥ 
पदार्थः--हे (इयर) अत्यन्त रेश्वय्यं के देने बाले (सलीयताम्‌) मिव के रादण 
श्राचरण करते हुए पृर्पो के (सखा) भित्र (भरिता) रक्षा करने बाने (गूणानः) 
स्तुति करते हए (स्तुवते) प्रशंसा करने बाते के लिये (ययः) सन्दर धन का (बाः) 
धारण कीजिये 1 नौर हे (इन्र) सूय्यं के सदृश विद्या भ्रीर विनय से प्रकाशित जो 
(वयम्‌) हम लोग (हि) ही (ते) भ्राप के लिये (भ्राभिः) इन (कमोनिः) त्रिया 
मे (महय तः) बड़ के सदश भ्राचरण करते हुए (वयः) सन्दर धन को (चक्मा) करं 
उनको श्राप (सबाधः) विलोडन के सहित वत्तंमान होते हए (भ्रा, बोधि) प्रच्छ 
प्रकार जानिये ॥ १८॥ द 
भावार्भः-हे राजन्‌ ! यदि राज्य वद्वाने की श्राप इच्छा कर तो 
पक्षपात का त्याग करके सव के साथ मिव के सदश्च वर्ताव करिये भ्रौर 
श्रेष्ठ पुद्पों की रक्षा करते भ्रौर दुष्ट पुख्पों को दण्ड देते हुए भ्रपने तेज की 
प्रसिदि करिये ॥१८॥ 
फिर कँसे जनों को राजा राज्यकम्नों मे रक्वे इस विषय को 
भरगते मन्त्र भं कहते द ।1 
स्तुत दृनदरौ मधवा यदध वत्रा भूरीण्येकौ अप्रतीनि हन्ति । 


अस्य भियो ज॑रिता यस्य शमेमरिदवा वारयन्ते न मर्ताः ॥१९॥ 


` दायः हे राजन 1 (यस्य) नि के (र्न्‌) गृह म (भियः) मनोहर 
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(जरिता) स्तुति करने वाला (स्तुतः) प्रशंसित (मघवा) वहत देश्यं से युक्त (इकर) 
य के सदृश प्रतापी राजा जैते सूर्यं (शरभरतीनि) नही प्रतीत (भरणि) बह 
(वृत्रा) मेषो के भरवयवों को (एकः) सहाय रहित भ्र्थात्‌ शरकेला भी (हन्ति) ना 
करता है व॑से ही (यत्‌) जो भरसहाय (प्रस्य) इस की सेना मे (ह) निश्चय से ददात्‌ 
वहता का नाण करने वाला वरत्ताव करं उस को (देवाः) विद्वान्‌ लोग (नकिः) नह 
(वारयन्ते) रोकते हैँ रौर (न) न (मर्ताः) भरविद्धान्‌ लोग ॥१९॥ 

भावार्थः-- इस मन्त्र में वाचकलु०-ज्ो राजा सत्य के उपदेशक श्न 
प्रियकारक विद्वानों की राजकृत्य मे रक्षा करं, उसका पराजय करने को 
कोई भी नहीं समथं होवे ॥१९॥ 


भरव भ्रमत्य प्रादि जनों से राजा की न्याय के वीच प्रवृत्ति कराने को 
भरगले मन्व मे कहते ह ॥ 


एषा न इनदरो मघां विरष्डी करंत्सत्या च॑पणीशदं र्वा । 
तवं राजां जलुपा' पयस अधि भवो मार्हिनं यज्ज॑रितर ॥२०॥ 


पवा्थः- हे राजन्‌ ! (यत्‌) जो (नः) हम लोगो कै लिये (राजा) प्रका 
मान (मघवा) धनदाता (विरप्ठी ) यड (च्ंणीधृत्‌) मनृप्यों को धारणा करव 
(भनर्वा) घोड़ों से रहित (इन्द्रः) राजा (त्वम्‌) श्राप (सत्या) नहीं नाश होने व 
कार्या को (करत्‌) सिद्ध करं (एवा) वही प्राप (जनुषाम्‌) उन्म वाले (र्मे) हम ` 
लोगो के (माहिनम्‌) वड़े (वः) धवरा वा श्रन को (श्रि, येहि) अधिकः धारए 
कर ट्सी भकार (जरिग्र) स्तुति करनेवाले के लिये भी ॥२०॥ 

भावार्थः जो मनुष्य श्रन्याय में प्व्तमान राजा को रोके हव 
सत्य के प्रचार करनेवाले होते हए वड़े सुख को प्राप्त होते ई ॥२०॥ 


भ्रव श्रमात्यादिकोंकीभी क्यंप्रवृत्ति को भ्रगले मन्त मे बहते हं ॥ 
न पठत इन तर गणान इपं जसति न्रो$ न पीपेः । | 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं भिया स्यांम रथ्यः सदासाः ॥२९ ॥ 
पायः - दे (हरिवः) शरेष्ठ मनुय से युक्त (इर) राजन्‌ ! जो (गान 

सत्य की स्तुति करते हृए प्राप हम लोगो से (नू) शीघ्र (स्वतः) प्रशंसित (भ्र 
कयि गये वह्‌ भ्राप (जरिग्रे) स्तुति करने याते कै लिये (नद्यः) नदियों के (न) ववष च 
(इषम्‌) भरन वा विज्ञान को (पीपेः) वढ़ाभ्रो प्रर हे राजन्‌ ! भ्रापसे ( लोष ओ 
नवीन (रहय) वड़ा घन (नू) निय से किया गया उन (ते) श्राप के हन ल१ 
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(सदासाः) सेवकों के साय वत्तमान (रथ्यः) वहूत वाहनों से युक्त (धिया) बुद्धि वा 
कमं से प्रनुकूल (स्याम) होवं ॥२१॥ 

भावार्थः--हे मनुष्यो ! जो भ्रति उत्तम गण कम स्वभाव भ्रौर विद्या 
से युक्त ्रौर प्रजा के हित के लिये घन भौर भ्रन्नों को वद़ाता है उसके 
भ्रनुकूलपन से वत्तवि करके सेना के श्रङ्खों को दुढ़ सम्पादन करना 
चाहिये ॥२१॥ 

इस सूक्त भें इन्द्र, राजा, प्रजा भ्रौर भृत्यो के गुण वणन होने से इर 
सूक्त के भ्रथं की पिद्धले सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह सब्रहवां सूक्तं समाप्त हुभ्रा 11 








वामदेव ्छषिः । इन्द्रादिती देवते ।! १। ८ । १२ त्रिष्टुप्‌ । ५-७ 1 €-११ 
निचृत्त्रिष्टुप्‌ छदः । घैवतः स्वरः । २ पङ्क्तिः । ३, ४ भुरिफ्‌ पङ्क्तिः । १३ स्वराट्‌ 
पटि्तइछन्वः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
श्रव तेरह ऋवावाले प्रठारहवें सूक्त का प्रारम्भ है, उस के प्रथम मन्र में 
उत्तम रेष्वर्यवान्‌ मनुष्य के लिये भ्च्छे मागं या उपदेश करते ह ॥ 
अयं पन्था अलुँवित्तः पुराणो यतों देवा उदजायन्त विश्वं । 
अतंथिदा जनिषीष्ट दरो मा मातरंममुया पर्तये कः ॥१॥ 
पदार्थः --हे मनुष्य ! (यतः) जिससे (विदवे) सच (देवाः) विद्रान्‌ लोग 
(उदजायन्त) उत्तम होते हँ वह्‌ (भ्रयम्‌) यहे (प्रनुवित्तः) भ्रनुकूल प्राप्त (पुराणः) 
भ्रनादि काल से खिद (पन्थाः) मागं है जिससे यह संसार (परवृद्धः) बदा (जनिषीष्ट) 
उत्पन्न होवं (भ्रतः) इस कारण से (चित्‌) भी प्राप (श्रमरुया) उस उत्पत्ति से (मात- 
रम्‌) माता को (पत्ते) प्राप्त होने का (मा) मत (प्रा, कः) फरं ॥१॥ 
भावाः -दै मनुष्यो ! जिस मागं से यथार्थवक्ता पुरुप जावं उसी 
मागे सेभ्रापलोग भी चलो जो वड़ी वृद्धिभी होवं तो मी माता का मप 
मान किसी कोन करना चाहिये ॥१॥ 


फिर दृष्टान्त से पूर्वोक्त विय को भ्रगते मन्व में कहने है ॥ 
नाहमतो निर॑या दुगेदैतत्तिरथत पाश्वाभिर्गमाणि । 
वहूनि मे अग्रता कर्त्वानि युध्य त्वेन सं त्वेन पृच्छे ॥२॥ 
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पदार्थः हे विदन्‌ ! जसे (ग्रहम्‌) मं (दर्शा दु 
॥ ्‌ गहा) दुःख से प्राप्त होने योगों 
र वाजा (न) न होऊं (पा्वात्‌) पाण से (निः, गमानि) जाऊं भ} 
ह ह प (रकता) न पिये गये (कर्त्वानि) कन्त्॑य कमं ह (तिरश्चता) 
पूष क भ्राप (4 किसे (पुषे) यदध करू (त्वेन) अन्य से (सम्‌, पृ 
:) इस कारण से (एतत्‌) इस निः 
गौ (एतत्‌) इस पूर्वोक्त को (निः) भरत्यन्त. (ग) 
, „भावाः -इस मन्त्र मे वाचकलु०-हे मनुष्यो! जैसे चै कमं नहीं करता 
ह" म करकेन क्वि गये न रखता हँ मेरे साय जो युद्ध को इच्छा करं 
~° साच युद्धम पदन योग्य को पूता हं व॑से इस सव का भ्राचरण 
करो ॥२॥ 
भव उत्तम एेष्वय्यंवान्‌ राजा कै लिये सेना के संरक्षण विषय को 
< भ्रगले मन्य में कहते ह | 
परायना मातरमन्व चष्ट न नाय गान्यनु न्‌ ग॑मानि । 
तवष्डगरह १ १ 
इह अपिवत्सोममिनद्रः श॒तथन्यं चम्वोः सुतस्यं ॥३॥ 
पदार्थः जसे (इन््रः) णवुभ्रों का नाण करने वाला सेना का ईश (त्वष्ट) 
1 (गृहे) प मे (सुतस्य) रेश्वय्यं रे युक्त नेः (शतयम्यम्‌) असंख्य घत र 
ए ( ५ भर पषियो के रस को (चम्वोः) सेनामों के मध्य भें (पिवत्‌) पीता 
न 
त्र (भ्रनु ; गानि जा प्रौर बैतर्मं ध्र 
मानि) पोच जालं ‰१ चु, गानि) पीचे जाञं प्रर वैरम (न) न ( 
भावाः इस मन्त्र मे वाचकलु०-जो सेना के श्रधीश् राजगृहं म 
स डा होकर नियमित श्राहार भ्रौर विहार से पूरणं बल को 
० दोनों भ्रयनी शरीर शचु्ों की सेना के मध्य मे विवाद का 
की सन्तान ह वा सदा ही विजय भ्रौर जंसे रोगग्रस्त र 
"तठ क्सहीसेनाका सेवन करतेहवेन्यायके ष्ठुः 
गामी होते ह ॥ ३४ ही सेवन करते हैँ वे 
भव उत्तम देशय्यंवान्‌ पुरुप के लिये काल के वृष्टा्त से च्छे मायं का 
उपदेश भ्रगते मन्त्र मेँ करते है ॥ 


म स ऋ॑ृणवचं ससं मासो मारं शरद॑ष पूवीः । 
9 नवस्य भतिमानमस्त्यन्तजतिपूत ते जनिताः ॥।४॥ 
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पदार्थः- हे मनुष्यो ! (ये) जो (जनित्वाः) उत्पन्न होने वाते (भन्तः) बीच 
(जातेषु ) उत्पन्न हुए पदार्थो मे (पूर्वीः) श्रनादि काल से रिद्ध (शरवः) शरद्‌ 
ऋतुप्रों को जानते द (उत) भ्रौर जो (भस्य) इसका (प्रतिमानम्‌) परिमाण साधन 
(नही) नहीं (श्रस्ति) है वा (मासः) चत्र भ्रादि मास (जमार) पोषण करं प्रौर 
(यम्‌) जिसे (सहस्नम्‌) संस्यारदटित (ऋक्‌) सत्य (कूणवत्‌) प्रसिद्ध करं (सः) वह 
(च) नौर (किम्‌) किस को (नु) निश्चय से भप्त होवे ॥४॥ = । 

भावार्थः ~ हे मनुष्यो ! जैसे काल मास भ्रादि अवयवो को धारण 
करता है भ्रौर राप श्रनन्त हा संसार में उत्पन्न हशर मे नापने वाला है 
वैसे ही भ्राप लोग भी करो ॥४॥ 


द्रव मान करने वाली माता से उत्तम देश्व््यंवान्‌ पुक्थ के पालनादि 
विपय को प्रगते मन्त्र मं कहते ई ॥ 
अवद्यमिव मन्य॑माना गु्हाकरिद्रं माता वीर्यणा न्म्‌ । 
अयोद॑स्थात्खयमत्कं वसान आरोद॑सी .अप्णाञ्जार्यमानः ॥५॥ 
| पदार्थः जसे (मस्यमाना) भ्रादर की गई (माता) माता (हा) बुद्धि में 
(वीयेणा) पराक्रम से (न्युष्टम्‌) श्रत्यन्त प्राप्त (इन्द्रम्‌) राजा का (भव्मिब) 
निन्दनीय केः सदृश (श्रकः) करती है वैय ही (जायमानः) उत्पन्न होनेवाला सूय 
(रोदसी) भ्न्तरिक्न भ्रौर पृथ्वी का (भ्रा भ्रपुणात्‌) पालन करता है भौर जसे 
(शरत्कम्‌) णटूप का (वसानः) म्राच्छादन करता हृभरा जन (स्वयम्‌) भ्राप ही उपर को 
पराप्त हों व॑से जो (उत्‌, श्रस्यात्‌) उठता है वह्‌ (भ्रय) म्रनन्तर सच जगत्‌ की रक्षा 


करता १ मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै 1 जो माता सूयं 
के सद्दा जिन भ्रपने सन्तानो को वोध कराती भरर दष्ट चरणो को दुर 
करके चिक्षा करती है तो वे सन्तान उत्तम होते ह ॥*५॥ 


प्रव मेष कै कत्य को भ्रगते मन्व में कहे है ॥ 
एता अधेन्त्यखलामवन्तीचेताव॑रीरिव संक्रोशंमानाः । 
एता वि पृच्छ किमिदं भंनन्ति कमापो अद्रिं परिषि र्जन्ति ॥६॥ 
£ पदार्थः-- हे जिज्नासुजन ! जो (एताः) ये नदियां (ऋतावरीरिव) प्रातः- 
कालों के सदृण (संकोशमानाः) उच्चस्वर को करती हदं (्रललाभवन्तीः) प्रलल 
भर्ती हई (भरन्ति) जाती द सो (एताः) ये (किम्‌) बया (इदम्‌) यह (भनन्ति) 
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शब्द करती ह एसा (वि, पृच्छ) विशेय॒ करके प्‌ 
सा (व, ` पचि श्रौर ये (भ्रापः) जल 
किस (परिधिम्‌) धेर प्रीर (भ्द्रिम्‌) मेषको (रुजन्ति) भञ्जते ई ॥६। ] 
स भावाः - इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! यह नदियां 
(८ ध उनसे उ हुई तटों को तोडतीं रौर अव्यक्त 
हुई प्रत-कालों के सदृश जाती हैँ वैसे ही सेना शबरो 
के सन्मुख प्राप्त होवे ॥६॥ ॥ "व 
फिर मेवविपय को भ्रगते मन्त्र मे कहते ह 
किम प्िदस्मे विदो भनन्तेन्दर॑स्यावनं ठ 9 दिर ४ | 
कु पिद नि नन्तेन्रस्यावचरं दिधिषन्त आप॑ः । 
ममतान्तुनो महता वधेन॑ वृतं जयन्वा अंखनद्वि सिन्धून्‌ ॥७॥ 


| पदार्थः- दे मनुष्यो ! (सम) मुख प्र के (इन्द्रस्य) गुयंसम्बन्ध फी (निविदः) 
नान जिनन्े वे वारी (भ्रस्मे) इस मेष के सिये (किम्‌) क्या (उ) श्रौ 
( ४ ) क्यो (भनम्त्‌) शब्द करती ह (श्रापः) जल (श्रवम्‌) निन्य (दिधियने) 
र र करते हं मेरा (पुघ्रः) सन्तान (महता) बड़े (वधेन) वध ॒से (एतान्‌) इन क़ 
भरर (वृत्रम्‌) मेष का (जघन्वान्‌) नाण श्रिये हए सूयं (सिन्धून्‌) नदियों फो (वि, 
भ्रमृजत्‌) उत्पन्न करता & ॥७॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे श्रदिति सूय्यं श्रौर मेव के अलङ्कार से सेना, 
सभाव्यकष भौर राजा के कृत्य का वर्णेन है । जंसे अन्तरि के पवर के समान 
वत्त मान सूग्य मेघ का नाश करके नदियों को वहाता है वसे ही विदान्‌ 
उत्तम रकार रित पत्र सेना का श्मध्यक्ष दात्रं का नाय करके 
सेनाघ्रो को एेश्वय्यं प्राप्त कराता हे ॥७॥ 

भ्रव राजविपय को श्रगले मन्य मे कहते ह 
ममच्चन त्वा युवतिः परास मम॑च्चन त्वा कृपा जगार । 
ममच्िदपः शिरे मग्डचेमच्चिदिनरः सहसोद॑ तित्‌ ॥८॥ 

पदायः-हे राजन्‌ ! जो (युवतिः) पूरं चौबीस वर्प वाली (त्वा) भाप बो 
(ममत्‌) मदयुक्त करती हई (चन) भी (परास) पराड मुख करती है, जो (मम्‌ 
भमादयुक्त करती हई (कुषवा) निष्ट प्रेरणा बाली (त्वा) भाप को (बन) मी 
(जगार) निगलती है उस के सङ्गका त्याग करो भौर जो (ममत्‌) मदयुक्त क तिये 
हई (श्रापः) जनों के सदश व्तमान माता से (चित्‌) वसे (शिशवे) पुत्र क 
वते (मशदष.:) सुख देती ह प्रौर जो (ममत्‌) सुच देवा हा (चिव्‌) सा (इ) 
सूय क सदुश (सहसा) वस से क प्रतिष्ठत्‌) उटता है उस की सेवा करो ॥९॥ 
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ऋर्वेदः मं० ४ । सू० १८ ॥ ६०५ 
क 1 तीती 
भावा्ेः-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो लोग प्रमत्त 
स्वयो मे प्रमाद को नहीं प्राप्त होते वे वली होते है पौर जो पृत्र के सदश 
प्रजाभ्रों का पालन करते वे उत्तम होते ह ।॥०॥ 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
ममैच्चन तं मघवन्व्य॑सो निविविध्वां अप इनु जानं । 
अधा निविंदध उत्त॑रो वभूवाञ्छिरौ दासस्य सं पिंणम्बधेनं ॥९॥ 
पदार्थः- हे (मधवन्‌) वहुत धन से युक्त पुरुप 1 जो (ते) भ्रापके 
(दासस्य) देने योग्य के (वधेन) ताडन से (शिरः) शिर को (सम्‌, पिणक्‌) अच्छे 
पीसता है (ष्यंसः) खच लिये गये हं बल भ्रादि जिशके एमा (निविचिष्वान्‌) प्रत्यन्त 
शनभ का नाग करने वाला (हृन्‌) मुख के भ्रासपात के भागों को ( श्रप) दूर करने 
भ (जघान) नाग करता द (भ्रधा) इस केः अरनन्तर(ममत्‌) प्रसन्न हाता हुभ्रा (चन) 
भी (उत्तरः) श्रे मे समय में होने बाला (निबिद्धः) अत्यन्त वाणा से छेदा गया 
(बभूवान्‌) होता ह उस फो अ्ाप दण्ड दीजिये ॥ ६॥। 3 
भावा्थः- हे राजन्‌ ! जो विरुद कमं से प्रजाभ्रा म चष्टा करता है 
उसे सदा दृद वंधे वो रास्तों से व्यथित कर सव प्रकार घ वांघो ॥६॥ 
फिर उसी विपय को अगले गन्त में कहत ह ॥ 
गृष्टिः स॑सूव स्थविरं तवागा्मनाधूषप्य पमं त्॒नमिन्रम्‌ । 
अरीर वत्सं चरथाय माता खयं गातुं तन्वं इच्छमानम्‌ ॥१०॥ 
यवायः हे वद्ुधनयुवत राजन्‌ ! जैस (गृष्टिः) एकः वार प्रसूता हई गी 
(माता) माता (चरयाय) चरने के सिगे (वत्सम्‌) वड्‌ के सदण (स्थविरम्‌) स्थूल 
या वृद्ध (तवागाम्‌) यल को प्राप्त (भ्रनाधूप्यम्‌) प्रगल्भ (वुन्नम्‌) उत्तम वर्म्म मे 
प्रेरणा करे सनौर (वृषभम्‌) वल फे सदग वसिष्ट (भरोब््‌हम्‌) शबरो केः नाश 
यःरने वाने (स्वयम्‌) भ्राप (गातुम्‌) बाणी (इन्द्रम्‌) परमेश्वय्यवान्‌ सृत को (इच्- 
मानम्‌) इच्छा करते हुए फो (समय) उत्पन्न भरती ै वतते र माप फ लिये पृथ्वी 
केः राज्य का (तन्वे) विस्तार करू ॥१०॥ < 
भावार्थः-- दस मन्त्र में वाचकलु°-हे राजन्‌ ! अंसे उत्तम प्रकार 
संस्कारयुक्तं क्रिये हए अनन भ्रादि का समय पर्‌ नियमित भोजन किया 
गया शरीर को पृष्ट कर बल को बद़माय चवरुमां छा विजयनिमित्तक हो 
राज्य को बढाता दहैवसे हीभ्राप न्यायसे हम लोगों कै सुख की वृद्धि 
करो ॥१०॥ 
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भव सन्तानशिक्षा से विद्वानों फे विपय को अगते मन्न मे कलते ॐ 
उत माता म॑हिषमन्वंेनद्मी त्वां जहति पुत्र देवाः । र 
त विष्णो वितरं वि क्॑मख ॥११॥ 
थः ह मि (विष्णो) सम्पूण विद्यां में व्यापक दुः 
से रक्षा करने वाले ! भ्राप (इनदरः) भ्रतयन्त एेश्व्यंवान्‌ सूयय के व 
(न भव के समान भ्रविदया का (हनिष्यन्‌) नाण करने वाते हए (वितरम्‌) 
व^वघ प्रकार तरने योग्य को (वि, रमस्व) पृरुपार्थां हजिये (श्रय) इसके अ्रनन्तर 
(माता) माता (स्वा) भ्रापको (महिवम्‌) वड़ा (भ्रवेनतु) मांगती है जो इस प्रकार 
(उत) भी जसे पिता (भरत्रवीत्‌) कहता है वैसे नहीं करतो (भ्रमी) यह (देवाः) 
विद्धान्‌ लोग भरापका (भ्रचु, जहति) त्याग करते हं ॥११॥ 
भावाधः-- इस मन्व मे वाचकलु०- सन्तानो की योग्यता है कि ज॑से 
विद्वानु माता पिता ब्रह्मचये श्रादि से विचा का ग्रहण श्रौर शरीर के सुब 
के वर्धन का उपदेदा कर वैसा ही करना चाहिये श्रौर जो उत्तम शीलयुक्त 
त्र होते ह उन्हीं पर यथार्थवक्ता भ्रष्यापक लोग कृपा करते आर दु 
सनियो का त्याग करते दँ ॥१९॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगते मन्धमें कहते ह ॥ 
कस्ते मातरं विधवांमचक्रच्छयु कस्त्वामजिघां सच्चरंन्तमू । 
क्तं देवो अभि मार्क आंसी्यतमक्षिणाः पितरं पादश ॥१२॥ 
पदार्थः - हे पुत्र ! (ते) भ्रापकी (मातरम्‌) माता को (विधवाम्‌) पति 
(कः) वरीन (श्रचक्रत्‌) करता है (कः) कौन (चरभ्तम्‌) विहार वा (शयुम्‌) इ 
करते हए (त्वाम्‌) भ्रापको (ब्रजिघांसत्‌) मारने की इच्छा करता ह (कः) कौन (त) 
भ्रापके (देवः) भ्रष्ठ गुण वाला (माडीके) सुख करने में (श्रधि) सर्वोपरि (भ्ासीद) 
विराजमान हुभ्रा है (पादगृह्य) हे षैरों को ग्रहण करने योग्य (यत्‌) जो परप 
(पितरम्‌) उत्पन्न करने वाले को (भ्र, प्रक्षिणाः) नाश करता है ।[१२॥ 
भावायः- दे सन्तानो ! जो पुरुप वा स्त्रियां श्राप लोगों के पितयं 
कानाशकरके माताभ्रो को विधवा करे मौर श्राप लोगों का भी नाश्च कर 
उनका विश्वास नाप लोग न करिये ॥ १२॥ 
फिर राजयिपय को भ्रगते मन्ध में कहते है ॥ 


अव्यां शनं आन्त्राणि पेचे न देवें विविदे मडितार॑म्‌ । 
अपस्यं जायामभ॑दहीयमानामथां मे श्येनो मध्वा ज॑मार ॥१३॥ ` 
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चरैदः मं० ४। सू०.१६॥ `` ६०७ 


पदार्थः--हे राजन्‌ ! जो (भे) मेरी (भ्रमहीयमानाम्‌) नहीं सत्कार की गई 
(जायाम्‌) स्त्री को (श्येनः) वाज पक्षी के सदश शीघ्र चलने . बाला सव भ्रोरसे 
(भ्रा, जभार) हरता है (प्रधा) इसके भ्रनन्तर (श्युनः) वुत्ते की (भ्रवर््या) नहीं 
वत्तने योग्य (श्रानत्राणि) भरौर उठे है हाड जिनसे उन स्थूल नाडो के सदश शरीर 
को (पेचे) पचाता टै इससे (मडितारम्‌) सुख करने बालेप्रापकार्मं (भ्पस्यम्‌) 
दर्शन करू । बह जैसे (देवेषु) विद्वानों मे (मधु) मधुर विज्ञान को (न) नहीं 
(विविदे) प्राप्त होता है वसे उसको निरन्तर दण्ड दीज्ि ॥१३॥ 

भावार्थः इस मन्व मे वाचकलु०- हे राजन्‌ | जो पुरुष भ्रौर 
स्वयां व्यभिचार करं उनको तीव्र दण्ड देकर नाच करो ॥६३॥ 

इस सूक्त में इन्द्र मेव राजा भ्रौर विदान्‌ के कृत्य वणंन करने से 
इस सूक्त के भर्थं की इस से पूवं सूक्त के भथ के साथ सङ्खति जाननी 
चाहिये ॥ 

यह्‌ भ्रठारहुवां सूक्त समाप्त हृभ्रा ॥१ 





वामदेव ऋषिः ! इन्द्रो देवता । १ विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, & निचत्‌ भिष्टुष्‌ । 
३। ५1८ ष्टुप्‌ चन्दः। धैवतः स्वरः । ४ । ६ भुरिक्‌ पङ्तिः ! ७। १० 
पङ्क्तिः । ११ निचत्यड.क्तिदन्दः । पञ्चमः स्यर. ॥। 
समव उन्ीसवें सूक्तं का प्रारम्भ है, उसके रयम मन्त्र मे दनद्रपदवाच्य 
राजगुरणो का उपदेश करते है ॥ 

एवा त्वामि्॑र वज्जिमन विश्वं देवासंः सुवास ऊमाः । 

महामुमे रोद॑सी वृद्धमृ्वं निरेकमिदूर्टणते हतहत्यं ॥ ९॥ 

3 पवार्थः--हे (वचन्‌) प्रणंसित शस्व भौर भ्रस्त से युक्त (इद्र) शत्रुमो के 
विदीणं करनेहारे ! (भ्रघ्र) दस संसारमें जो (ऊमाः) रक्षा भ्रादिके करने वाते 
(सुहवासः) उत्तम प्रकार पुकारने वाने (विर्वे) सब (देवासः) विदान्‌ लोन (महाम्‌) 
बड़ (बद्धम्‌) रवसे दिस्तीणं (ष्वम्‌) श्रेष्ट (एकम्‌) म्द्ितीय (एवाम्‌) भापको 
(एवा) ही (वुब्रहत्ये) मेये नाश फे सदृश तुका नाश जिस यग्रामं मं उसमं 
(उभे) दोनो (रोदसी) मन्तरिढ रौर पृथिवी सू्यंके सदश (इत्‌) दही (निः 
वणते) स्वीकार करते उन्हीं फी भाप सेवा करिय ॥१॥ 
` ` आवाधः- जो विद्वान्‌ लोग ॒भ्रतिशेष्ट गण वाते राजा का स्वीकार 
करं वे ही पूर्णसुख वाले होते हं ॥१॥ 
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म्व मेषदुष्टान्त से राजगुणों को अगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
अवांजन्त जिव्र॑यो न देवा सुव॑ः सम्राचिनद्र सत्ययोनिः । 
अहह परिशर्यानमणेः म व॑त्तनीरेरदो विश्वधेनाः ॥२॥ 
पदार्थः-- हे (इनदर) श्रत्यन्त रेष्वययुक्त ! श्राप (भुवः) पृथिवी के मध्य मे 
(सम्राट्‌) उत्तम प्रकार प्रकाशमान चक्रवती (सत्ययोनिः) नहीं नाण होने वाता 
कारण वा स्थान जिसका एेसा सूयं जैसे (परिशयानम्‌) भरन्तरिक्ष मे सव भोर दे 
शयन करने वाते (भ्रहिम्‌) मेष का (शरहुन्‌) नाण करता है (श्रणंः) जल (वर्तनीः) 
मागो को (पर, भररदः) लिखता ्र्थात्‌ करोदता है वैसे हौ शतरुभ्रों का नाश करके 
विराजमान हजिये जो (विद्वधेना-) समस्त वाशियों वाने (जित्रयः) दृढजीवनो के 
(न) समान (देवाः) चन्द्र भ्रादि दिव्य पदार्थो के सदृश विद्धान्‌ अन प्राप को (भरव, 
भ्रसुजन्त ) उत्पन्न करते हैँ उनका तुम संग करो ।२।। | 
भावार्थः - दस मन्त्र मे उपमावाचकलु°--हे राजन्‌ ¦ भान 
श्राचरण करने वाले हुए यथाथ वक्ताभ्नों के सहाय से चक्रवर्ती (8 
हजिये श्रौर जैसे सूर्यं मेघ का नाद करके संसार को सुख देता ह व 
चोर डकुम्रों का नार करके प्रजाग्रों को भ्रानन्द दीजिये ॥२॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
अतृप्णुवन्तं विय॑तमवुध्यमदुध्यमानं सुषुपाणमिन्र । 
चि § छः ~ [^ ग रिं € 
सप्त मतिं भवतं आशयानमहिं वञ्जैण वि रिणा अपवन्‌ ॥९॥ 
पदार्थः - हे (इन्र) भरत्यन्त देश्वय्ययक्त ! भ्राप जसे सूर्यं (बरं ण) व 
(शआाशयानम्‌) सव श्रोर से सोति हुए (भरहिम्‌) मेष का नाश करके (सप्त) ध 
(प्रवतः) नीचे के मागो को प्राप्न कराता है व॑से ही (भरपर्वन्‌) पवं से रहित समध नी 
(अतप्णुबन्म्‌) भोगो भे नहीं तृप्त (सुपुपाणम्‌) उत्तम पानयुक्त (वियतम्‌) ¢ 
जितेन्द्रिय (म्रुष्यम्‌) बुद्ध से रहित (भ्बुष्यमानम्‌) उपदेश से भी नहीं जानते ई 
भधामिक जन वी दण्ड से (प्रति, वि, रिणाः) तिथ हिसा करं ॥३॥ ल 
भावाथः- इस मन्त्र में वाचकलु०9-- जसे सूर्यं न से ८ वैते 
काटके ग्मौर पृथिवी परगिराके नानाप्रकारके मार्गाम त 9 
ही विद्या से भ्रविद्याका नाञ्च करके दण्ड से भरधाम्मिक पुरुप को कारण २ 
 भ्र्थात्‌ जेल खाने मेँ छोड के वहत शाखायुक्त नीति का सर्वत्र 
करं ॥२॥ 
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भ्रव मेषदृष्टान्त से राजसेनाविपय कौ श्रगते मन्त्र मे कहते ६ ॥ 
अक्षोदयच्छपंसा क्षम बुध्नं बाणे वातस्तविं पीभिरिन्रः । 
द्हान्यौंभ्नादुशमान ओजोऽ्वाभिनत्‌ कंङकमः पर्वतानाम्‌ ।४॥ 


पदा्थः- हे मनुष्यो ! जो (तविषीभिः) वल से युक्त सेनाप्नो के साथ 

(इन्रः) दुष्ट पुरुपो का नाण करने वाला (शवसा) दल से (वातः) वायु (क्षाम) 

सहनयुक्त (बुध्नम्‌) भ्रन्तरिक्ष म्रीर (वाः) उदक को जप (न) वैसे (दृट.हानि) पुष्ट 

शब्रसैन्य-दलो फो (प्रक्षोदयत्‌) सञ्चूणित करता है तथा (भ्रोजः) पराक्रम की 

(उद्यमानः) कामना करता हा (शरौभ्नात्‌) मृदुता करता है (पर्वतानाम्‌) मेधो के 

शिरो के सदृश (कणभः) दिणाभ म्रीर शनूभ्रों को (भ्रव, अभिनत्‌) तोइता है उती 
बो श्रपना राजा करो ॥४॥ 


भावा्थः-- इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । जसे वायु भ्रग्नि से सूक्ष्म 
कयि हए जल को अन्तरिक्ष में पचा रौर वर्पा कर ध भ्रानन्द देता 
है वैसे ही सामग्री विद्या श्रौर सेनाः सहित राजा दुष्टों को न्यून करके 
दण्ड श्रौर उपदेश से दुष्टों का नाद कर भ्रौर सज्जनों को सिद्ध करकं 
प्रजाभ्रो को निरन्तर सुख दीजिये ॥८।। 


भ्रव सेनापति के गुणों को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
` . अभि भ ददरूनैनैयो न गर्भं रथा इव म यंयु; साकमद्रयः । . 
अतैषैयो विखतं उव्न उर्ीन्तवं वृता अरिणा इन्र सिन्धून ॥५॥ 
पदार्थः 3 (इन्र) शयु केः नाण फरने वाने सेनापति ! जो (अद्रयः) 
मेष (जनयः) स्त्रियों के (न) तुल्य (गर्भम्‌) गनं को (भर, ्रभि, ददरः) राव प्रोरसे 
्ाप्त होते (रथा इव) वाहनों फे सदृश (साकम्‌) साय (भर, ययुः) मप्र गाते ह 
भ्रोर जसे उन ` (विसूृतः) गो विशेष फरफे फलती (ऊरम्मोन्‌) उन तरङ्गा के सहित 
(सिम्धून्‌) नदियों का सूयं (उब्जः) नाश करं वा (भ्ररिणाः) नाश रताद से 
(त्वम्‌) राप (वृतान्‌) स्वीकार कयि हुमा फो (अत्पयः) त॒प्त फरो प्रर भ्रापके 
भूत्य जावं भ्रीर स्त्री गर्भे को धारण करं ।॥*५॥। 
भवाः -दस मन्त्र मे वाचकलु०--जिस राजा की मेघ के सदुश 
ऊंची भ्रौर वाहनों के सदृश साथ चलने वाली सेनय चलती ह उसका 
सूयं के सदृश विजय होता दै ॥५॥ 
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६१० ऋग्वेदः मं ° छ 1 सु° १९ ॥ 
। 


फिर राजगुणो को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
तवम्महीमवनिं विश्वधंनानरयीतंये वय्याय क्षर॑न्तीम्‌ । 
अरमयो नमसैजदणेः तरणो अशृणोरि््र सिन्धून्‌ ॥६॥ 
पदा्ः--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (त्वम्‌) श्राप (तुर्वीतये) तुम्रो के नाश कले | 


वाले के भौर (वय्याय) प्राप्त -होने योग्य सुख के सिये (विश्वधेनाम्‌) समपूरं बाणौ । 
जिसके लिये उस (क्षरन्तीम्‌) प्राप्त कराती हुई (वनिम्‌) रक्षा करने वाली (महे . 


भ्रीर जिनमे (र्णः) जल (एजत्‌) कम्पता टै उन (सिन्धून्‌) नदं को (शुतरप्‌ 
सुखपूरवंक तरना जिनका एसे (श्रङृणोः) करो ॥६॥ 

भावार्थः हे राजन्‌ ! श्राप जो राज्य को प्राप्त हो भ्राप ही श्रा 
न्दिति हो हम लोगो को भ्रानन्द नहीं देवे तो श्रापका भ्रानन्द बीघ्र नष्ट 


पृथिवी वो प्राप्त होकर हम लोगों को (नमसा) अन्न रादि से (भ्ररमयः) समापो 


भ्रौर भ्राप सव लोगों के सुख के लिये नदी नद तडाग भ्रौर समुद्र रादि 
के पार उतरने के लिये नौका रादि वना के घनाढ् निरन्तर करिये ॥९ 


भ्रव प्रजाग्ों के निमित्त राज-उपदेण को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
मागर नभन्वो न वकं ध्वस्ला अंपिन्वद्युवतीचऋतङनाः । | 
धन्वान्यजौ अपृणक्चपार्णो अधो गिन स्तर्या दंसुपत्नीः । | 


पवार्थेः-- हे मनुष्यो ! जो (इन्द्रः) राजा (वक्वाः) टेढ़ी (ष्वस्नाः ) (न | 
वालो सेनाग्रों को भ्रौर (नभन्वः) शत्रुभों के नाश करनेवाले वीर श्प जे । वतै 
भ्रागे चलनेवाली नदियों को (न) वसे (ऋतज्ञाः) सत्य को जानने पृ 
युवती सपरा को (भ्र, भ्रपिन्वत्‌) ्रच्ये प्रकार सेवे वा सीव (धन्वानि) भीर 
मदेो को भर्थात्‌ जहां तहां मार्गस्यानों को (भरान्‌) तथा नित्य ह) ` 
(शृयाणान्‌) पियासे मनुप्यादि प्राणियों को (भ्रपृणक्‌) तप्त करं ~| <। ७ & 
माञ्चादन करनेवाली (दमुपटनीः) कम्मं करने वालो की स्वियां ही उ, १ ब 
(अधोक्‌) पूरं करं प्र्थात्‌ उनके समान परिपणं सेना रक्वे वही भाप < 
राजा होवं ॥७॥ री नीडे 

भावार्थः-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जिस राजा तप्त शाः 
सद्दा भरर दात्रुभों के नाश करनेवाली शन्न भ्रौर पान भ्रादि 8५ ह 
पपन विवर के ढापने वाली पतिव्रता स्त्रियों के सदृश राजमक्त च 
वही विजय प्राप्त होने योग्य है ॥७॥ ं 8 ्. 
" >. 
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क ज ग 


फिर राज्यविषय को भगे मन्त्र में कहते ई ॥ 
पवीरपसंः शरद॑ गूर्ता वृत्रञ्न्वा अंखजद्वि सिन्धून । 
परिंटिता अदृणद्वदवथानाः सीरा इन्द्रः सरवितवे पृथिव्या ॥८॥ 


पदार्यः- हे राजन्‌ ! जैसे (इन्द्रः) सूर्यं (पूर्वाः) पुरातन (गूर्ताः) चलती 
हुई हिसा करने वाली (उयसः) प्रभातवेला (वृत्रम्‌) मेष को (शरवः) शरद्‌ ऋतुशो 
(च) श्रौर हेमन्तादि ऋतु्रो फो (जघन्वान्‌) नष्ट व्यि हुए (सिन्धून्‌) नद्यादिके को 
(वि) भ्रनेक प्रकार (भ्रसृजत्‌) उदपन्न करता टै (परिष्ठिताः) तथा सब भ्रोर 
से स्थिति (यदुवधानाः) वदबदातीं तटों का नाश करती हृदं (सौराः) जो 
वहने वाली नदियां उनको (ल्रवितवे) चलने को (धृयिव्या) पृथिवी केषा 
(ब्रतृणत्‌) नाश करता है बसे ही नीति भ्रीर सेना को उत्पन्न करके विजय 
सिद्ध करो भ्रौर युद्ध के सिये चलती हुई उत्तम प्रकार शिक्षित सेना से शत्रुम का 
नाश करो ॥८॥ 

भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल ङकार है। जो राजा प्रातः- 
काल के सदुश उत्तम नीति रौर नदी के समूह के सदुश सेना को निर्मित 
करता है वही पृथिवी के राज्य के योग्य है ॥८॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्य मे कहते & ॥ 
वज्नीभिः पुत्रमग्रवौ अदानतिवेशनाद्धरिव आ जभये । 
व्यन्धो अंख्यदहिमादद्‌ानो निभूदुखच्छित्स्रन्त पव ॥९॥ 


पदार्थः - हे (हरिवः) प्रणंसित घोड़ों से यक्तं राजन्‌ ¦ जसे (निवेशनात्‌) 
प्मपने स्थान से (ब ब्रीभिः) उगली हुई ॑पहाड्यों से (भ्रग्रुवः) नदियां तट प्रादि का 
हरण करती ह व॑से हौ (भ्रदानम्‌) दान नहीं करने वाने (पत्रम्‌) पुत्र को (म्मा, नमर्भ) 
हरते हो भौर जैसे (भ्रन्धः) अन्धकार करने वाला (प्रहिम्‌) मेध को (प्राददानः) ग्रहण 
करता हुभ्रा (वि, भ्रस्यत्‌) विख्यात करता है मरौर (उखच्छित्‌) गमन का काटने 
म्र्यात्‌ मागं छिन्नभिन्न करने वान्ना (निः, भूत्‌) निरन्तर होता (पव) प्रौर 
पालने बाते को (सम्‌, भरग्त) मच्छ प्रकार रमाताहैर्वये दी नहीं दान करने वाला 
गति पाता है ॥६॥। 

भावार्थः - टस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे राजन्‌ ! भ्रपना 
पत्र भी बुरे लक्षणों वाला हो तो नहीं भ्रविकार देने योग्य भौर वर्याकालों 
मनँ नदियां वदती द वैसे ही प्रजागरं की वृद्धि करनी चाहिये ॥९॥ 
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६१२ ऋग्वेदः. मं ० ४। सू० १६ ॥ 
०999 ककर 
भ्रव विद्वान्‌ के गुणो को भ्रगते मन्त्र मे कहते ह ।। 
भरते पूर्वाणि करणानि विभाविद्रो अहि दिदुषे करांसि । 
यथायथा हृ्ण्यानि खगृर्तापांसि राजन्नर्याविंधेषीः ॥१०॥ 


पदार्थः दे (बिभ्र) बुद्धिमान्‌ (राजन्‌) राजन्‌ (विदे) विदन्‌ ! (ते) प्रा 
लिये (ययायथा) जसे जैसे (पूर्वाणि) श्रनादि कालसे सिद्ध (करणानि) जिन दे | 
करे वह काय्यंसाधन (करांसि) ्रौर करने योग्य कम्मं (वृष्ण्यानि) वतका 
(स्वशर्ता) भने से प्राप्त (नर्या) मनुष्यों मँ हित करने वाते (भ्रपांसि) कमो मे , 
(भ्राविष्ान्‌) सव प्रकार से समस्त जानता हुश्रा (भ्र, श्राह) च्छे कता है उनको 
भ्राप (भ्रचिवेयीः) विशेष करके प्राप्त हूजिये ॥१०॥ 

भावा्ंः-- हे विद्ठन्‌ राजन्‌ ! श्राप सदा श्रेष्ठ पुरूषो की रिक्षा म 
प्रवृत्त हृजिये भ्रौर जो जो भ्रापके लिये वे उपदेश देवं वैसे ही करिये ॥१९॥ 

फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
न ष्टुत ईरन्‌. गणान इष॑ञ्जरत्रि नचो३ न ्षपिः । 
अकरि ते हरिवो ब्रहम नव्य॑न्धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥१५। 


पदायः - हे (हरिवः) उत्तम पुर्यो से युक्त ! (इन्दर) प्रशंसा करते यो 
कम्मं कटनेवाते जिस विद्धान्‌ से (ते) श्रापका (नव्यम्‌) नवीन (ब्रह्म) बड़ त 
(कारि) फिया जाता है उस (जरिबरे) स्तुति करने वाले के सिये (स्यतः) 
को प्राप्त हए भ्राप (नद्यः) नदियों के (न) सदृश (नु) शीघ्र (पीपेः) वृद्धि (6 
भरर (गृणानः) सत्य की प्रशंसा करते हुए (इषम्‌) अन्न वा विज्ञान को (3) २ ् 
दीजिये धस प्रकार केः हुए सम्बन्ध मं (रथ्यः) रमण करनं योग्य बहुत रः दा 
ुक्त (सदासाः) सेवं फे सहित हम लोग॒ (विया) बुद्धि वा कम्मं घ वू 
(भ्याम) होवे ॥११॥ त । 
. भावाः दस मन्त्र भं उपमालङ्कार है । हे राजन्‌ { जौ प्रथ , 
कम्मं करं उनका भाप निरन्तर सत्कार करिये श्रौर वे श्राप के भुल ॥ 
भ्रौर तुम लोग सव धर्म्म, भ्र्थं पौर काम के साधक हृजिये ॥११॥ य 
. इस रुक्त मे इन्र, मेव, सेना, सेनापति, राज, प्रजा भ्रीर । करय ` 
गुणवणन करने से इस सूक्त के श्रं की इस से पूवं सूक्त के मभ" 
सङ्गति जाननी चाहिये ॥ ५ 
यह उन्नीसवां सूक्त समाप्त हृश्रा ॥1 (रः 
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{ऋग्वेदः मं० ४ । सू० २०५॥ ६१३ 


वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । १, ३, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌ 1 ४, ५ विराद्‌- 
त्रिष्टुप्‌ । ८,१० प्रष्टुप्‌ छ्दः1 धैवतः स्वरः 1 २ पट्‌ वितः । ७, € स्वराट्‌ पड्पितः 1 
११ निचृत्पङ्पितिरछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
भ्रव ग्यारह ऋचावाले वीस सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र 
मे इन्द्रपदवाच्य राजगुणों को कहते ह ॥ 
आ न इनदर दूरादा न आसाद॑भिष्टदवंसे यासदुग्ः । 
ओजिष्टमिनपतिवेज॑वाहुः सज्ञे समत्सु तुवेणिः पृतन्यून्‌ ॥१॥। 
पदार्थः हे राजा भ्रीर प्रजाजनो ! जो (श्रभिष्टिङृत्‌) पेत सुख करने 
वाला (वरवाहुः) शस्त्र विशेप जिस की वाहु मे विदचमान (उग्रः) जो तेजस्वी 
(नृपतिः) मनुष्यो का पालन करने वाला (तुर्वणिः) शीघ्रकारी (इचः) भरत्यन्त 
ठेश्वयंवान्‌ राजा (्रोजिष्ठेभिः) प्रत्यन्त बल श्रादि गुणो से युक्त मनुष्यों में उत्तम 
सेनाजनों के साथ (नः) हम लोगों की वा हम लोगों के रथं (भ्रवसे) रक्षा प्रादि के 
लिये (दूरात्‌) दुर श्रीर (भ्रासात्‌) समीप सेवा (भ्रा) सव प्रकार सेना (यासत्‌) 
प्राप्त हयव भ्रीर (समत्मु) सड ग्रामो मे (पृतन्यून्‌) भ्रपनी सेना की दच्छा करने वाले 
(नः) हम तोगो को (सङ्गे) साय (भ्रा) प्राप्त होवं वह हम लोगों से सदा ही रक्षा 
करने प्रर सत्कार करने योग्य है ॥१॥ ध 
भावार्थः हे मनुष्यो ! सव भकार से रक्षा करने वाले वड़ वलिष्ट्‌ 
चिद्या भ्रौर वलयुक्त शष्ठ सेनाजनों के सहित वत्तमान श्रौर सङ्ग्राम में 
जीतने चाले राजा का स्वीकार करके सव काल मं श्रानन्द करो ॥१॥ 
फिर उक्री विषय को भरगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
आ न इन्द्रो हरिभिर्याखच्छरवाचीनोऽवंसे राध॑से च । 
तिष्ठ॑ति वञ्जी मघ्वा विर्शीमं यज्ञमय नो वाज॑सातो ॥(२॥ 
पदार्थः -- हे मनुष्यो ! जो (्र्वाचीनः) इस काल मं उत्पगन (मध्वा) न्याय 
ते इकटटृटे गिये हुए धन के होने से भ्रादर करने योग्य (यरी) शस्मों भौर भ्रस्तो ऋा 
जानने वाना (विरप्डी) वड़ा (इन्द्रः) प्रत्यन्त ॒एष्वय्यं वाला राजा (हरिभिः) प्ट 
मनुप्यो के साय (नः) हम लोगो को वा हेम लोगों के (भ्रवसे) भरन भ्रादि के (राधसे, 
च) भ्रौर धन के लिये (भश्छ) उत्तम प्रकार (भ्रा, यातु) प्राप्त हो (इमम्‌) इस 
(यक्तम्‌) प्रजापालनरूगए यज्ञ का (नः) हम लोगो के (वाजसाता) सड्‌ग्राम मं (भनु, 
तिष्ठाति) अनुष्ठान करं उसी को राजा मानो ॥२॥ 


भावार्थः - जो राजा उत्तम साभा के जनो से प्रजा क सुख के लिए 
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भ्रन भ्रौर धन वहुत करके सङ्ग्राम में जीतने वाला न्यायकारी हों वह | 
राजा होने को योग्य होवं ॥२॥ 


भ्रव भ्रमात्यके गुणों को भ्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 
इमं यजं रवमस्माकमिन्द्र पुरो दध॑त्सनिष्यति क्रतुः । 
उपधीव वज्जिन्त्सनये धनानान्त्रया वयमय्ये आनि ज॑म॥१॥ 


परायः-हे (वचन्‌) णस्य रीर श्रश्य के प्रयोग जानने प्नौर (इद) बह्म 
धन के देते वाते सेनापति जिससे फ (शरग्यंः) स्वामी (त्वम्‌) प्राप (भ््माकम्‌) 
लोगों के (इमम्‌) इस वत्तंमान (यज्ञम्‌) राजधम्मं के निर्वाहरूप यज्ञ को भ्रीर (र 
नगरों को (दधत्‌) धारण करते हुए (नः) हम लोगो की (कतुम्‌) वृद्धिका (घि 
ष्यसि) सेवन करोगे इससे (त्वया) प्राप के साथ (वयम्‌) हम लोग (घनानाम्‌) 
के (सनये) सम्यक्‌ विभाग करने के लिये (इवध्नीव) भेडिनी के सदृश ( 
संग्राम को (जयेम) जीत ।॥३॥ 

भावार्थः--इस मन म उपमालङ्कार है । जहां राजा मन्वयं भ 
मन्ती राजा को प्रसन्न कर के रौर विभाग करदे भौर ग्रहण करं 
भीति से बलिष्ठ हृए ही देशवग्यं के लिये जसे मेडन बकरी को गा, 
वसे शत्रं का नादा कर के विजय से भूषित होते ह वहीं समयं षु" 
होते है । ३॥ 


६१७ ऋग्वेदः मं० छ । सू° ९० ॥ 
1 
| 


ष्ठिर राजगुणो को भ्रगले मन्व मं कहते ६ ॥ 
उशन्नु खु णः सुमनां उपाके सोम॑स्य जु सुषुतस्य स्वधावः । 


पा ईन्द्र मतिंशेतस्य मध्वः समन्ध॑सा ममदः पृषे ॥४॥ 
पदा्थः- हे (उशन्‌) कामना करते हुए (स्वधायः) धन्न प्रादि द 1 
युक्त (इन्द्र) भ्त्यन्त एेश्व यवान्‌ राजन्‌ ! भ्राप (सुमनाः) प्रसन्न चित्तवति ई“ ष 
हम लोगों के (उपाके) समीप मे (सुधुतस्य) उत्तम प्रवर विदा भीर ( | 
तिन परार रसि (सोमस्य) देवयगुक्त (अतिभृतस्य) षार भार र | 
के प्रति वत्तंमान जन की (जु) निश्चय से (सु, पाः) अच्छे प्रकार रक्षा ५ ` 
(मध्वः) माधुयं प्रादि गुणों से युक्त पदाथंसम्बन्धी (्रन्धसा) अन्न भादि बण र 
उ) भ्रौर पीये हए सुख से (सम्‌, ममदः) प्रच्छ प्रकार भ्रानन्द कीनि ॥*॥ (ज 
भावाथः- जो राजा प्रम से भृत्यजनो के समूहं की द्य फर ` छी 
भरन भ्रादि से रक्षा करता है वह कामना की सिदि को प्रप्त हिः 
निरन्तर भ्रानन्द को प्राप्त होता है ॥४॥ षः 
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ऋग्वेदः मं० छ । मू० २०1 ६१५ 


व~ ~ 
वि यो र॑रप्छ छपिंमिनेवंभिवृक्षो न पकः खण्यो न जेतां । 
म्यो न योर्पाममि मन्य॑मानोऽच्छा विवक्मि पुरुदूतमिन््रम्‌ ॥५॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो (यः) जो (नवभिः) नवीन भ्रध्ययनकर्ता (ऋषिभिः) 
वेदार्थं कै जानने वालों से (वि, ररष्ञे) स्तुति कयि जाता हो (वृक्षः) वृक्ष के (न) 
सदश (पक्वः) पके हए फल भ्रादि युक्त (चृण्यः) बल को प्राप्त उत्तम प्रकार शिक्षित 
सेना के (न) सदृश (जेता) जीतने वाला (मर्यः) मनुष्य (योषाम्‌) स्री के (न) 
तुल्य प्रजा को (भ्रभि, मन्यमानः) प्रत्यक्ष जानता हुभ्रा वत्तंमान है उस (पुखहतम्‌) 
बहतो से स्तुति तिये गये (इन्द्रम्‌) ्रशंसित गुणों के धारण करने वति को जसे म 
(भ्रच्छा) उत्तम प्रकार (विवविम) विशेष करके उपदेश करता हूं वसे इसको भ्राप 
लोग भी उपदेश दीजिये ॥५॥ 

भावार्थः-- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो यथार्थवक्ता 
जनों में प्रशंसा को प्राप्त वृक्ष के सदृश दृढ़ उत्साहरूप फलवान्‌ भ्रकेला 
सेना के सदृश जीतने वाला पतिव्रता स्वरी के सदृ श प्रजा में प्रसन्न होवें उस 
प्रशंसित को राजा भ्राप लोग मानो ॥५॥ 

फिर उसी विषय को भगे मन्त्र मं कहते है ॥ ८ 
गिरिने यः खत्वां ष्प इद्रः सनेव सहसे जात उग्रः । 
आद ता वज्रं स्थविरं न भीम उद्नेव कोशं वस॑ना न्यृष्टम्‌ ॥६॥ 

पदाः - हे मनुष्यो ! (यः) जो (गिरिः) मेष के (न) सदुश (स्वतवान्‌) 
ग्रपने गुणों से ड (ष्वः) वड़ा (सनात्‌) सब काल में (एव) ही (सहसे) यल के 
लिये (जातः) प्रसिद्ध (उग्रः) तीव्र स्वभावयुक्तं (इन्द्रः) सूप्यं के समान प्रतापी (स्य- 
विरम्‌) स्थूल (वचम्‌) विजूलीरूप के (न) समान (भ्रादर्ता) सव प्रकार से त्रुप्रो 
काना करने वाला (भीमः) भयद्भुर भ्रौर (कोशम्‌) मेष को (उद्नेव) जलों के 
सदृश (वसुना) धन से (ग्यष्टम्‌) भ्रत्यन्त प्राप्त करता है बही विजयी होने के योग्य 
होता दै ॥६॥ 

भावार्थः - इस मन्त्र में उपमालङ्कार है 1 हे मनुष्यो ! जो मेष के 
सदश बड़ प्रजाभों का सुख करने भ्रौर सनातनधम्मं का सेवन करनेवाला 
विजुली के सदश्च भयङ्कर, नहीं नाश होने वाले खजाने से युक्त वरमा का 
नाय करने वाला भ्रौर वलवान्‌ होवें वह्‌ सव का राजा होने को योग्य है 
एेसा जानिये ॥६॥ 
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फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र. मे कहते हैं ॥ 
न यस्यं वृत्ता जलुपा न्वस्ति न राध॑स आमरीता मघस्य । 


उदरावृपाणस्तविपीव उग्रास्मभ्वं दद्धि पुरुहूत रायः ।७॥ 


पदाथः- हे (पुरत) यहृतों के पुकारने वाले (ग्म) प्रतापी राजन्‌ (यत्व) 
जिसका (जनुषा) जन्म से (वर्ता) निवारण करने वाला को्भी (न) नं 
(भ्रस्ति) दै जिस के (मघस्य) घन भ्रौर (राथसः) धनरूप भन्टं का (भ्रामरीता) सव 
प्रकार नाश करनेवाला (न) नहीं विद्यमान है हे (उद्वाव्घाणः) उत्तमता से भ्रलन 
बल करने वाले की (तविषीवः) यलयुक्त सेनावान्‌ जीतने वाला वह्‌ श्राप (भरस्मग्यष) 
हम लोगों के लिये (रायः) घनों को (नु) निश्चय से (दद्धि) दीजिये ॥७॥ 

भावा्थः- इस मन्त्र मँ उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जिस का 
उत्तम कुल मे जन्म भ्रौर जिसका कुल प्रशंसित कम्मे किये गये के समार 
रौर जिस का संग्राम भे वा विचार भें रोकने वाला नहीं है वही सुख द 


चे चि शे 


वाला राजा हम लोगों का होवें एेसी हम लोग इच्छा करं ।॥७॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्य में कहते ह ॥ | 
इतं रायः क्षय॑स्य च्ैणीनामुत व्रजम॑पवत्ताऽसि गोनाम्‌ । 
शिक्षानरः सौमथेषं भरहावालसखों राधिम॑भिनेताऽसि भूरिम्‌ ॥८॥ , 
पदा्थः- हे राजन्‌ ! भिस कारण (श्षक्षानरः) विया के देने स थ 
भाप (अहावान्‌) विजय को प्राप्त तथा (समिथेयु) संग्रामो मे (वस्वः) च 
(भ्ररिम्‌) वहत प्रकार के (राशिम्‌) समूह को (भ्रभिनेता) सन्मुख नाने 
(भ्रसि) हो भ्रौर (चर्धणीनाम्‌) मनुष्यो के (रायः) धन (क्षयस्य) निवास (उत) 
(गोनाम्‌) स्तुति करने वालों के सम्बन्धी (व्रम्‌) शस्त्र भरस्व को (पवर्ता) 8 | 
करने वाते (रसि) हो उनको भै राजा होने को (ई) देलता ह ।८॥ भ को 
भावार्थः वही राजा दिशाभ्रो मे यशस्वी होवे किं जो रा 
विद्या घन भ्रौर उत्तम वास देकर सप्रामादिकों में निरन्तर सव 
कर्‌ ॥८॥ 


भ्रव विद्वानों केः उपदेशगुणों को भरगले मन्व में कहते ह ॥ 
ते ला बस्य दृणोति सा वः 
परु दाडषे विच॑यिषठो अंहोऽथां दधाति द्रण जि ॥९॥। 
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पदार्थः हे राजन्‌ ! जसे (शाचिष्ठः) प्रत्यन्त बुद्धिमान्‌ (विचयिष्ठः) 
भरत्यन्त वियोग करने वाला (ऋष्वः) वड़ा विद्धान्‌ (रंहः) भ्रपराध को पृथक्‌ करके 
(भ्रा) प्रनन्तर (जरिज्रे) स्तुति करने भ्रीर (वाश्ुधे) देने वाते के लिये (पुर) बहुत 
(द्रविणम्‌) धन को (दधाति) धारण करता ह मरौर जिन (फा) विन्दं (चित्‌) भी 
उत्तम ॒कर्म्मोंको (यया) जिस (कया) किसी (शच्या) वुद्धिवा क्रिया से (मुहु) 
वारवार (क्‌ णोति) सिद्ध करता है (तत्‌) उन्हें उस से (भ्यण्वे) सुन्‌ ॥६॥ 

भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलु° - मनुष्यों की योग्यता है कि जंसे 
यथाथवक्ता जन पापों का त्याग, धम्मं का भ्राचरण भ्रौर यथाथं ज्ञानस्वरूप 
ज्ञान का धारण करके जगत्‌ के कल्याण के लिये वहत ज्ञान को फलाते ह 
वसे ही भ्राप लोग भ्राचरण करो ॥६॥ 


फिर उसी विषय को म्रगले मन्त्र मं कहते द ॥ 
मानों मधीरा भ॑रा दद्धि तजः म दाशे दातवे भूरि यत्तं | 
न्य दैष्णे सस्ते अस्मिन्तं उक्थे म व्र॑वाम वयमिन्द्र स्तुवन्त॑ः ॥१०॥ 


पदायः- हे (इन्र) राजन्‌ ! भाप (नः) हम लोगों को (मा) मत (मर्धः) 
गीला कोजिये हम लोगों के लिये (तत्‌) उस धन को (श्रा, भर) धारण कीजिये 
(यत्‌) जो (ते) प्राप के (भ्ररिमन्‌) इस (नव्ये) नवीन (देष्णे) देने भ्नौर (ते) प्रापक 
(शस्ते) प्रशमित (उक्थे) कहने योग्य व्य्रहार में (मरि) वहत द्रब्य ्ै वह्‌ (वाद्ये) 
दानशील के लिये (वातवे) देने को (भर) ग्रत्यन्त धारण कीजिये भ्नौर (नः) हम सव 
लोगों के लिये (दद्धि) दीजिये भ्रीर (स्तुबम्तः) स्तुति करते हुए (बयम्‌) हम सोग 
यह्‌ प्राप को (भ, ब्रवाम) उपदेण कर ॥१०॥ ` 
भावार्थः- हे राजन्‌ ! भ्राप केलिये करने योग्य कम्मं जो जो करै 
उस उस का श्राचरण करो भौर प्रजा मन्ध रौर राज्य की उन्नति के लिये 
वहत धन, विच्य। भ्रौर न्याय को फलाप्नो ॥१०॥ 


फ़िर उपदेशविपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
न्‌ ष्टुत इद्र न्‌. गृणान इषं जख नचो ३ न पीपेः । 
अकारि ते दरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यं सदासाः ॥१९१॥। 
पवार्थः हे (इ) सुल क देनवानि ! (सुतः) प्रित हए श्राप (जरत 
सत्य भर्नेवालि के लिये (न्यम्‌) नवीन (ब्रह्म) बडे घन वा भन्न की (४ र 
(नद्यः) नदियों के (न) सदृश (पीपेः) वृद्धि करो प्रीर (गृणानः) स्तुति करता हुमा 
नवीन (इयम्‌) विज्ञान की वृद्धिकरोहि (ह्यः) बहत सेना फे मद्धो से युक्तः जिस 
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केलिये (ते) आपके हम लोगोंने (धिया) कमं से नवीन बवड़ाघन वा प्रन , 
(भ्रकारि) किया उसके सहाय से (सदासाः) समान दान देने वाते सेवक हम लोग 
(रभ्यः) वहुत सुन्दर रथ भ्रादिकों से युवत (चु) निश्चय (स्याम) होवं ॥११॥ 

भवाथः-- मन्त्री सेना रौर प्रजाजनों को शरेष्ठ कम्मं करते हुए राजा 
की स्तुति जंसी कर्तव्य है वसी ही राजा को भी इन उत्तम कर्म्म मे प्रवत्त- 
मान लोगों की प्रशंसा करनी चाहिये ॥११॥ 

इस सूक्त मं इनदर राजा भ्रमात्य भ्नौर विदानो के गुणों का वणेन होने “ 
से इस सूक्त के श्रथं की इस से पिद्धले सूक्त के ग्रथं के साथ सङ्गति जाननी 
चाहिये ॥ 

यह बीसवां सूक्त समाप्त हुभ्रा ॥1 





वामदेव ऋषिः । इन्धो देवता 1 १, २०७, १० भुरिक्पङ्क्तिः । ३ त 
पङ्क्तिः ! ११ निचत्‌ पड्‌वितदष्टन्दः । पञ्चमः स्वरः । ४।५ निचृल्निुप्‌ 
६ । ८ विराट्‌ ्रिष्टुप्‌ छन्दः । ९ भरिष्टुष्छन्दः । धं वतः स्वरः ॥ 

भ्रव ग्यारह चा वाले इक्कीस सूक्त का प्रारम्भ है, उस के प्रथम 

मन्त्र में इन्दरपदवाच्य राजगुणों को कहते ई ॥ 
आ यालिनद्रोऽव॑स उप॑ न इह स्तुतः सधमादस्तु शूरः । 
वावृधानस्तर्विपीयेस्यं पूवीं क्षतरममिभूंति पुष्यात्‌ ॥१॥ 

पदार्थः हे विद्वान्‌ जनो ! (यस्य) जिस राजा की (धः) सूय क (1 
सदृण (धूर्व) प्राचीन (तविषः) वलयुक्त सेना हो भ्रौर सूयं के सदृश ( नः) 
शबरो के तिरस्कार में निमित्त (क्षत्रम्‌) राज्य (पुष्यात्‌) पुष्ट होवे बह (भ 
बद्ने भोर (शूरः) शबरं का नाण करने वाला (स्तुतः) प्रशंसा को प्रा (ध 
भ जारक्षक (नः) हम सोगों के (भ्रवसे) रक्षण भ्रादि के लिये (इह) यद! गज } 
भरजा के व्यवहार में (उप, भ्रा, यातु) समीप प्राप्त हो रौर हम लोगो # श ६. 
समीप स्थान से प्रानन्द करने वाला (भस्त) हो ॥१॥ जतम ् 

भावायः-जो राजा विजुली के सहश वलिष्ठ सूयं के सद को 
रकार अकाशित सेना कर निष्कंटक श्र्थात्‌ दष्टजनादिरर्ितं श्रा 
पष्ट कर वही इस संसार मे सम्पुणं प्रतिष्ठा भौर सम्पूणं भ्रानत्द ` 
होके शरीर के त्याग कै समय मोक्ष को प्राप्त हो ॥१॥। ४ 7 | 
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श्रव राजगुणो को भ्रगले मन्व मं कहते ह ॥ 
तस्थदिह स्त॑वथ दृप्ण्यानि तुविदुम्नस्थं तुविराधसो वरन्‌ । 
यस्य ऋरतुंविदथ्यो ३ न सब्राद्‌ साहवन्तर॑त्रो अभ्यस कृष्टीः ॥२॥ 
पदार्थः-- हे मनुष्यो ! (यस्य) जिस (तुविद्युम्नस्य) वहत यशयुक्त (तुवि- 
राधसः) वहुत रेश्वय्यं वाले राजा फे (इह) इस राज्य मे (विदध्यः) जानने योग्य 
(सन्नाट्‌) सम्पुणं भूमि मे प्रसिद्ध रीर प्रकाशमान कै (न) सदश (साह्वान्‌) सहने 
वा (तस्त्र) दुः्लोंसे पार उतारने वाला (क्रतुः) बुद्धि म्रीर राज्य का पालनरूप 
यज्ञ (श्रनि, भ्रस्ति) सब भ्रोर से ट भीर (वृष्ण्यानि) वलो में साधु कायं ह (तस्य, 
इत्‌) उसी के (नृन्‌) नायक म्र्थात्‌ मुख्य (कृष्टीः) मनुष्यो की (स्तवथ) तुम लोग 
प्रशंसा करो ॥२॥ 
भावाः -हे मनुष्यो ! जिस की पणंवलवाली सेना रौर वड़ा यदा 
भ्रसंख्य धन पूर्णविद्या उत्तम गुण कम्मं स्वभाव भ्रौर सहाय होवं वही चक्र- 
वर्ती राजा होने के योग्य होता है ॥२॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व मे कते ह ॥ 
आ यातिवनद्रौ दिव आ परंिव्या मृश संमद्राहुत वा पुरींपात्‌ । 
स्व॑णरादवंसे नं मर्त्वान्‌ परावतो वा सद नादतस्यं ॥३॥ 
पदाथः - जसे सूयं (भ्रा, दिवः) प्रकाश से (पृयिग्याः) भूमि से (उत) मरौर 
(समव्रात्‌) मन्तरिकष से (वा) वा (पुरीषात्‌) -जल से (परावतः) दूर देश से (चतस्य) 
सत्य कारण कै (सदनात्‌) स्थान से (वा) वा हम संसारी जनोंकी रभधाभ्रादिके 
लिये (भक्ष्‌) श्र प्राप्त होता है वैसे ही (स्वर्णरात्‌) भूयं के सदुश नायक.से (नः) 
हम लोगो बे (पवसे) रक्षण भ्रादि मेः लिये (मर्त्यान्‌) वायुबान्‌ पदार्थं के सदुश प्रशं 
सित पूपा से युत होता हभा (इन्द्रः) सूयं के समान राजा (श्रा, यातु] प्राप्त हो ॥॥३॥ 
भावायंः - इस मन्त्र मे वाचकलु°-दे राजन्‌ ! जेसे सूर्यं भ्रन्तरिक्ष 
प्रकारा भूमि जल भ्रौर काय्यं जगत्‌ को व्याप्त होकर सव कौ रक्षा करता 
है वसे ही प्रतापी रौर उत्तमसहाययुक्त होकर भ्रौर हम लोगों की उत्तम 
प्रकार रक्षा कर के प्रकादित हूजिये ॥३॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मनर मे कहते ई ॥ 
क | | विदथे ष्वनद्॑म्‌ 
स्थूरस्य रायो वहतो य दृशे तयुं एवाम विदथेष्व्‌ । 


यो वायुना जयति गोम॑ती म भष्णुया नयंति वस्यो अच्छ ॥४॥ 
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६२० ऋग्वेदः मं० ४ । सू०२१॥ 





पदार्यः-- हे मनुष्यो ! (यः) जो (बृहतः) बड़ (स्थूरस्य) स्वूल (रायः) 
धन का (ईशे) स्वामी होता है (विदथेषु) संग्रामो मे (इन्द्रम्‌) शघ्रु के नाशं कणे 
वाले को (शरच्छ) उत्तम प्रकार (नयति) प्राप्त करता है (यः) जो (गोमतीषु) रग 
सित वाणियों से युक्त सेनाम मे (धृष्णुया) प्र गल्मता भौर (वायुना) पवन के साब 
उत्तम प्रकार (जयति) विजयी होता ्ै (वस्यः) त्यन्त श्रेष्ठ घन को (भ्र) प्रीति के 
साथ चाहता है (तम्‌, उ) उसी की हम लोग (स्तवाम) प्रशंसा करं [1४।। 
भावाः जो राजा वडी सेनाश्रो से संग्रामो मे विजय को प्रप्त ह 
तथा बहुत धनो भौर प्रतिष्ठा को प्राप्त होकर भ्रशंसित होता है उसीकी 
स्तुति करनी चाहिये ॥४॥ 
फिर उसी राजविपय को श्रगते मन्त्र मे कहते है ॥ 
उप यो नमो नम॑सि स्तभायनिय॑तति वाचँ जनयन्यजंधय । 
ऋूञ्जसानः पुंसवारं उक्थेन छृण्वीत सद॑नेषु होता ॥५॥ ` 
पदार्थः - हे मनुष्यो (यः) जो (यजध्ये) मेल करने को (वाचम्‌) उत्तम वि 
युक्त वाणी (जनयन्‌) प्रकट करता हुभ्रा (उकयेः) प्रशंसित कर्ममा से अ 
भ्त्न्त सिद्ध करता हुश्रा (पुरारः) वहतो से स्वीकार किया गया (होता 
का देनेवाला (सदनेषु) न्याय के स्थानों में (नमसि) भ्नन्न वा सत्कार 
(नमः) भरन फो (उप, स्तमायन्‌) स्तम्भित भर्थात्‌ रोक्ता हमा (इनम्‌) क 
पेष्वय्यं को (भ्रा, कण्वीत) सिद्ध करं वह भ्नन्न प्रीर सत्कार षो (इय ) 
होता है ॥५॥ न 
- युक्त नीति 
भावार्थः - जो राजा विद्या भ्रौर उत्तम िक्षासे यु नको दण 
देता रौर प्रयत्न करता हुश्रा राज्य के पालन से देश्वयं की 
करता है वही सवत्र सत्कृत होता है ॥५॥ 
भव राजा के साथ प्रजाजनो के विपय को भ्रगले मन्प्र मे कहते ह ५ 
भिषा यदि धिप्यनतैः सरण्यानतसरदन्तो अद्विपौ शिजस्य गोह 





आ दुरोपाः पास्त्यस्य हेता यो न महान्तसंबरणेपु वहवः ॥६॥ श 


पदार्थः--हे मनुष्यो (यः) जो (नः) हम लोगों के (पत) क) 
उलन्न हृष्‌ के (संबरणेषु) प्राज्छादक भर्यात्‌ कोपने वाले व्यवहा = (हित) 
पदायं पहुचाने बाले भ्नग्नि के सद्‌ण (महान्‌) वड़ा (ब रोधाः) क्रोध स - | 


8 


देने बाला हो (यदि) जो उस के (भद्विम्‌) मेष के सदृश (भरौरिजस्य) छ 
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प्रकट करता सत्कार करने के योग्यो का सत्कार करता ,दुष्ट उलि 
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ऋग्वेदः मं ० ४। सू० २१॥ ६२१ 


[7 1 1 कसी 
वाले के सन्तान के (गोहे) हांपने योग्य गृह मे(षिषण्यन्तः) स्तुति करते भ्रौर (सरण्यान्‌) 
सरण्यान्‌ भ्र्थात्‌ सन्मां को प्राप्त जनों को (भ्रा, सदन्तः) निवास देते हए (धिषा) 
स्तुति भ्र्थात्‌ प्रशंसा के साय ग्रापलोग ग्रहणकरो तोभ्राप लोगों को सव सुश्च 
भ्राप्त हवं ॥६।। | 

भावार्थः - इस मन्त्र मेँ वाचकलु०- जो राजा भ्रादि मनुष्य प्रसित 
पुरपों की प्रशंसा करं श्रौर प्राप्त हृए पुरुषों की रक्षा करं तो वे शरेष्ठ 
होवे ॥ ६॥ 
भ्रव राजविपयान्तर्गेत राजभत्यों के कमं को भ्रगले मन्त्र मं कहते ह ॥ 
सत्रा यदीं भावैरस्य ष्णः सिषक्ति गप्म॑ः स्तुवते भराय । 


गु यदीभोशिजस्य गोहे म यद्धिये भाय॑से मदाय ॥ ७॥ 


पदा्थः-- (यत्‌) ज (शुष्मः) वलवान्‌ (सत्रा) सत्य से (ईम्‌) सच प्रकार 
(भार्वरस्य) प्रजा के पालन करने बाले राजा के (वृष्णः) बलिष्ठ की (स्तुवते) 
प्रशंसा करते हुए (भराय) धारण करने वाले के लिये (सियक्ति) सीचता है प्रर 
(यत्‌) जो (गुहा) युद्धि में (भ्रौशिजस्य) कामना करने वालो में चतुर के (गोहे) 
स््रीकार फरने योग्य घर मं सत्य का (भ्र) मिञ्चन करता दै (यत्‌) जो (श्रयसे) 
गमन (मदाय) भ्रानन्द भ्रीर (धियि, बुद्धिके लिये वुद्धि मेंप्रज्ञान को (ईम्‌) सब 
प्रकार से (प्र) भरत्यन्त सचता है बही सम्पूणं लाभ को प्राप्त होता है ॥॥७॥ 

भावा्थः- जो कर्मचारी लोग धमंसे राज्य का शासन करते हए 
राजा के राज्य में सत्य न्याय से प्रजाभ्रों का पालन करते है वे भ्रतुल आनन्द 
को प्राप्त होते है ।॥५॥ 

फिर राजधिपय को भरगते मन्त्र में कहते है ॥ 
वि यदररंसि पर्व॑तस्य वृण्वे पयोभि जिन्वे अपां जवांसि । 
विददगोरस्यं गवयस्य गोहे यदी वाजाय सुध्यो बन्ति ॥८॥ 

पदायः - ह राजन्‌ ! (यदी) जो (सुष्यः) उत्तम बुद्धि पाले जन (वाजाय) 
वेग के लिभे (गौरस्य) गोर (गवयस्य) गोयदृश क (गोहे) गूह में (चि, वहन्ति) 
स्वीकार करते हं तो सुख को प्राप्त हात है मौर (यत्‌) जो मे (पवंतस्य) मेष के 
(पयोभिः) जलों के रदश पदार्थो भौर (वरांसि) स्वीकार करने योग्य धर््म॑युबत 
कर्म्मो का (वृण्वे) स्वीकार करू भ्रीर (श्रपाम्‌) जलो के (जर्वासि) वेगो के सदृश 
कम्मं को (विदत्‌) प्राप्त होता हुभ्रा राज्य को (जिन्वे) णोभित करता हं उनका 
भ्रौर मेरा माप सत्कार करो ॥८॥ 
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६२२ ऋग्वेदः मं० ४ । स्‌०२१॥ 
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भावाथः-- इस मन्त्र मे वाचकलु०- जैसे गवय के साषम्ये को गौ 
धारणकरती है वसे ही घामिक पुरुषों के साधम्यं को राजा लोग धारण 
करं भ्रौर जसे मेष जलदान से सव को तृप्त करता है वैसे ही राजा भ्रभय- 
दान से सव को सुख देव ॥८॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
मद्रा ते इस्ता सुषृतोत पाणी भ॑यन्तारां स्तवते राधं इनदर । 
का ते निपंत्तिः किमु नो म॑मत्सि फं नोदुंदु हसे दातवा उं ॥९॥ 


पदार्थः- हे इद्र) सव के लिये सुख देनेवाले ! जिन (ते) भ्रापके (सुवा) 
भेष्ट धम्मं युवत कम्मं किया जाता जिनसे वे (हस्ता) हाथ (उत) भ्रौर (अयता) 
देते है जिनसे वे (भद्रा) कल्याण कमं करने वाते (पाणी) हाथ (स्तुवते) सत्य 
हए के सिये (राधः) धन देवं उन (ते) भ्रापको (फा) कौन (निषत्तिः) स्थित ह 
हँ जिससे एेसी मर्यादा वा नीति है (उ) भ्रौर भ्राप (किम्‌) क्या (नः) हम 
को (ममत्सि) प्रसन्न करते हो भ्रौर (दातवे) देने को (उ) भी (किम्‌) क्यों (१ ग 
नहीं (उदत्‌) उत्तम प्रकार (हषे) भ्रानन्दित होते हो ॥६॥ 

भावाः - हे राजन्‌ ! भिससे श्राप हम लोगों को श्रानन्द देते ह 8! 
से भ्रानन्दित निरन्तर होते हो श्रौर जिससे श्राप सुवणं हस्त मे घारण 
हए दानसहित हस्तयुक्त हृए योग्यो का सत्कार करते हो इस से भप 
कल्याण करनेवाली नीति है ॥६॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मं कहते ह ॥ 
एवा वख इनदरः सत्यः सम्नादूढन्ता वृत्रं परिः पूरं कः । 
पुरुष्टुत क्रत्वा नः शग्धि रायो भंश्ीय तेऽव॑स दैव्य॑स्य ॥१ ०॥ 


६ बहतो से भ्र नष 
पवायः- दे (पुरु्त) वहत से प्रणंसितर ! जो (सत्यः) धेष्ठ प व ¢ 


(सन) देन वाले भाप मूं (वृजम्‌) भ को जसे वंस गदं क 
एवा) नाग करने वालि हौ (सन्राट्‌) सम्प भूमि के राजा (पूरवे) धिक ग + भे 


न 2 जहे = = ० == = 


क क त रे क 9 = क 9 


लिये (वस्वः) घन का (वरिवः) सेवन (कः) करं भ्रीरजो भ्राप (कत) ८ = | 
दधि वा उत्तम कम्मं से (नः) हम लोगो केः लिये (रायः) घनो को ४. अ 


उन्हीं ति) अप के (ैग्यस्य) भ्रष्ठ सुख प्राप्त कराने वाते (धबसः) ष 
भावा्थः- इस मन्त्र मेँ वाचकलु० --जो सूयं के सद्धा 
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च ौं र ; "1 क. 
उ्तेजना से रित म घनो का (अकीय) सेवन वा भोग करू ॥१०॥ पका 
दी ख चः ( 






ऋग्वेदः मं ० इ । सूं० २२॥ ६२३ 


न्याययुक्त भ्रभय का देने वाला भ्रौर सव प्रकार से सव का रक्षक नायक 
होवे वही चक्रवर्ती होने के योग्य होता है ॥१०॥ 
फिर उसी राजविपय को भ्रगते मन्त मे कहते है ॥ 
नृ ष्टुत ईन्द्र नू गरुणान इं जसि नद्यो न पीपेः | 
अकारि ते हरिवो व्रह्म नव्यं धिया स्याम रध्य: सदासाः ॥२१।। 


पदार्थः- हे (हरिवः) विद्वानों के सङ्खं मे प्रीति करने वाते (इन्र) विद्या भौर 
एे्वम्यं से यक्त जिस (धिया) वृद्धि से (ते) भ्राप के लिये (नव्यम्‌) नवीन (ब्रह्य) 
विद्यारूम धन (श्रकारि) किया गया भ्रीर जिसके (रभ्यः) बहुत रथ प्रादि एेष्वय्यसे 
युक्त (सदासाः) सेवा करनेवालों के सहित ॒वत्तंमान हम लोग (स्याम) हवं 
इसे लिये (इयम्‌) अन्न फी (नु) निश्चय (गृणानः) विदा की स्तुति करता हुभ्रा 
(नु) शीघ्र (ष्टुतः) प्रशंसा को प्राप्त इस (जरित्र) सम्पूणं विद्यां फे अव्यापक के 
लिये (नद्य) नदियों के (नः) सदृश (पौपेः) वृद करो ॥११।। 

भावार्थः --जो जिसके लिये विद्या को देवे उसकी सेवा उसको चाहिये 
कि यथायोग्य करे ॥११॥ 

इस सूक्त में इन्द्र राजा भ्रौर प्रजा के गण वर्णन करने से इसके अथं 
की इससे पूवं सूक्त के अथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 

यह्‌ इक्फीसवां सुत्त समाप्त हभ्रा ॥ 





बामदेव ऋषिः 1 इन्द्रो देवता । १।२। ५। १० निचत्तरष्टुष्‌ । ३। ४ 
विराद्भ्रिषटुप्‌ । ६। ७ तिष्टुष्‌ छन्दः । धवतः स्वरः । ८ भुरिक्‌ पड्क्तिः 1 € स्वराट्‌ 
ङ्क्तिः । ११ निचृतु पड्क्तिद्यन्वः । पञ्चमः त्वरः ॥ 

भ्रब ग्यारह ऋचा वाले वाईस सूक्तं का प्रारम्म है उसके प्रथम 
मन्त में इन्द्रपदवाच्य राजगुणों को कहते है ॥ 
यन्न इन्द्र ज॒जुमे यच्च वष्टि तों महान्करति शृप्म्या चित्‌ । 
ब्रह्म स्तोमं मघवा सोम॑मुक्था यो अश्मानं शवंसा बिश्रदेतिं ॥१॥ 


पदार्थः - हे मनुष्यो ! (यतु) जो (इरः) प्रत्यन्त सुख का देनेवाला राजा 
(नः) हम लोगो की (जुजुषे) सेवा करता टै (यत्‌, च) प्रर जो (महान्‌) बड़ा 
देश्व्यवाला (भ्रा, वष्टि) कामना करता है (यः) जो (ुष्मी) भ्त्यनत बलवान्‌ 
(मघवा) द्रति उत्तम धनयुक्त राजा सूर्यं (भ्रश्मानम्‌) मेष को जसे वैसे (शवसा) 
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वल से (ब्रह्म) वहुत धन वा अनन (स्तोमम्‌) प्रशंसा करने योग्य (सोमम्‌) भोपषि 
भरादि पदाथंसमूह्‌ से एेष्वय्यं श्रीर (उक्या) प्रशंसा करने योग्य वस्तुओं को (चित्‌) 
भी (विश्रु) धारण करता हुभ्रा राज्य को (एति) प्राप्त होता है (तत्‌) वह (कः) 
हम लोगों को सुख (करति) करता है एेसा जानो ॥१॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जसे सूय्यं मेष को 
धारण करता भ्रौरनादाकरतादहैवेसे ही जो राजा श्रेष्ठो को धारण कखा 
भ्रौर दुष्टों को दण्ड देता है वही हम लोगों के पालन करने योग्य है ॥१॥ 


फिर उसी विषय को शअ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
टपा प॑न्धि चतुरथिमस्यन्नुगरो वाहुभ्यां दत॑मः शचीवान्‌ । 
स | 
भिये परष्णीमुपमाण ऊर्णो यस्याः पर्वाणि सख्याय विव्ये ॥२॥ 


पदा्धः- हे मनुष्यो ! जो (वृषा) भ्रत्यन्त बलवान्‌ (वृषन्धम्‌) बलिष्ठ 
के धारण करने वाले (चतुरधिम्‌) चतुरंग सेना को प्राप्त जनको (बाहुम्याम्‌) 
भुजाभ्रो से (श्रस्यन्‌) फंकता हुग्रा (उग्रः) तेजस्वी (नृतमः) प्रतिणय नायक ( 
यान्‌) वहत प्रजावाला (यस्याः) जिस के (पर्वाणि) पूरं पालन (भ्ये) त | 
लिये समथं होति ह उस (परष्णीम्‌) विभागयती (ऊर्णाम्‌) ढापने वाती शु | 
(उवमाणः) जलाता हुभरा (सख्याय) मित्र होनेकेवा मित्र के कम्म 
(विष्ये) कामना करता है वही हम लोगों का राजा होने को योग्य हवं ॥२॥ 1 
भावांः-हे मनुष्यो ! जो वाहुवल से दुष्टो का तिरस्कार क 
हम्ना मनुष्यों के उत्तम गुणों से उत्तम भौर मित्र के सदृश _ गोग 
पालता टै वही लक्ष्मीवान्‌ प्रजावान्‌ न्यायाघीडश राजा होने 
होता है ।॥२॥ 
. फिर उसी विपय को श्रगले मन्त्र में कहते ६ ॥ 
यो देवो देवत॑मो जाय॑मानो महो वाजैभिमेहन्धिर्च शषः । 
दधानो वज्रं वाह्ोरदान्तं श्ाममंन रेजयत् भूमं ॥२॥ 
पदाथः हे मनुष्यो ! (यः) जो (महद्भिः) वड़े गुणो धि नः: 
(वाजेभिः) वेगयुक्त सेनाजनों रौर (ष्मः) बलों के साथ (महः) बड़ा ( बाह्म) 
उत्पन्न हाता हुभ्रा (देवः) विदान्‌ (देवतमः) प्रत्यन्त विदान्‌ राजा ( (भरतेगी क । 
[मुजाभरों के वीच (वचम्‌) शस्प्र रीर प्रस्तर को (दधानः) धारण करता 
बस से सूयं (चम्‌, भूम, च } प्रकाश भौर पृथिवी को जसे (9, क 


ॐ ~~ त 1 ए ष 


= व वा 3 षा त त ११ । 
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है वैसे (उशन्तम्‌) कामना करते हृए शत्रु को कम्पाता है उस हम लोगों के सुख की 
कामना करते हुए राजा का हम लोग स्वीकार कर ॥३॥ 
भावायः- इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो योग्य दण्डसे 
सूय्ये प्रका ्रौर भ्रगोलो को कम्पाते हुए के सदृश प्रजाभ्नों को भ्रर्म्मा- 
चरण से कम्पाता है बही पूर्णे विद्धान्‌ राजा होता है ॥३॥ 
भ्रव पृथिवी कैः धारण भ्रमविषय को भ्रगले मनर में कहते ह ॥ 
रिश्वा रोधांसि भवतश्च पूर्वीरो्चेप्वाज्जनिमन्रेनत क्षाः । 
आ मातरा भर॑ति शुष्म्या गोवत्‌ परिऽ्मन्नोनुवन्त वातां; ॥५॥ 


पदार्थः-- हे मनुष्यो ! जो (ऋष्वात्‌) वड प्रकृतिर्प कारण से (जनिमन्‌) 
उत्पत्ति में प्रकट हरं (पूर्वीः) प्राचीनकाल से सिद्ध धियाग्रों को (यौः) विजुलौ भौर 
(क्षाः) पृथिवी (छा भरति) अच्छे प्रकार सारण करती टै (रवतः, च) भ्रीर नीचेके 
स्थल मं वत्तमान (विवा) सम्पूणं प्रजाभ्मों तथा (रोधांसि) स्कावटों को (नृवत्‌) 
गनुष्यों केः सदृ (भ्रा) श्रच्छे प्रकार धारणा करती ह ग्रौर जो (शुष्मी ) बलवान्‌ ग्नि 
(मोः) पृथिवी के राम्बन्ध में (मातरा) माता मरौर पिताङ्पं राजा भ्रीरप्रजाजन तथा 
ब्न्तरिक्ष भ्रौर पृथिवो को मनुण्य के सदृश (रेजत) कम्पाता द जहां (परिज्मन्‌) 
सव भ्रोर से व्याप्त भ्न्तरिक्ष वा विस्तृत भूमि मं (वाताः) पवन (नोनुवग्त) भ्रत्यन्त 
शब्द करते ह उनको श्राप लोग जानो ॥॥४॥ 

भावार्थः हे मनुष्यो ! जो प्रतिरूप कारण से उत्पनन हुमा वड़ा 
भ्रम्नि सःपूणं भूगोलो का भ्राकर्पण करता है माता भ्रौर पिताके सदृश 
सवका पालन करता भ्रौर म्रन्तरिक्षमे घुमातादहै उसको जान केवायं 
सिद्ध करो ॥४॥ 

श्रय भूगोल के ्नरमणदुष्टान्त से राजगुणों को म्रगते मन्रमेंकटूे ॥ 
ता तू. तं डनद्र महतो महानि विश्येप्वित्सवनेषु मवाच्यां । 
यच्छ शरष्णो धृषता दंधृप्वानहि वज्नंग शवसापिपेषीः ॥५॥ 

परायः -हे (पूष्णो) भ्रत्यन्त ढीठ (चु?) भयरदहिन (इन) परन रेश्वय्यं का 
प्रयोग करने वाले राजन्‌ ! (यत्‌) जो (विद्वेषु) सम्पूणं (सवने) एेषवय्यं से युक्त 
लोकों में (महतः) भादर करने योग्य (ते) म्रापफे (महानि) बदर वद (प्रवाच्या) 
उत्तमता मे कहने योग्य काम्यं है (ता, इत्‌) उन्दीं को (तू) तो (दधृष्वान्‌) धारण 
कराते हए (धृषता) प्रत्यन्त दिटाई भरर (वसा) बल से (वच्रोण) परिरणा से 
(भ्रहिम्‌) मेष को सूथ्यं जंये वसे एस्व म्रीर प्रस्् से (भ्रविवेषोः) पराप्त हूजिये ॥५॥ 
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भावार्थः इस मन्त्र मे काचकनुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जेषे , 
सूग्यं किरणों से भ्राकषंण कर के सम्पूणं भूगोलों को धारण करता ह वसे 
ही वड़ी सत्पुरुषं भ्नादि सामग्री को कर के राजा द्वीप भरर दीपान्तरो मं | 
स्थित राज्यों को शासन देवं ॥५॥ 


श्व विद्द्विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
ता त्‌ तं सत्या तौविदरम्ण विश्वा म घेनव॑ः सिलतते ष्ण उष्नः। 
अधां ह त्वदूपमणो भियानाः भ सिन्ध॑वो जव॑सा चक्रमन्त ॥६॥ 


पदायेः--हे (तुविनृम्ण) वहत॒ धनवाले भ्रौर (बृषमणः) बलयुक्तं ¶ष्य ह 
मन के सदृश मनसे युक्त राजन्‌ ! जसे (सिन्धवः) नदियां (जवसा) वेग ह 
(चकमन्त) चलती ह वैसे (त्वत्‌) भ्राप के समीप से (भियानाः) भय को ्राप्ठ शद 
लोग दूर भागते ह (श्रा) दस के भ्ननन्तर जो (ते) प्राप के (विश्वा) 
(सत्या) भेष्ठ पुर्यो म साधु कम्मं भर्थात्‌ उत्तम भ्ाचरण भ्रौर (धेनवः) 
(वृष्णः) ब्रह्मचय्यं भ्रादि से वलिष्ठ (ऊध्नः) विस्तीणं वलवालों को (भ, भ 
रचये प्रकार प्राप्त होती ह (ता) उन को (तु) फिर (ह) निश्चय स श्राप वेग 
(भ्र) भ्रत्यन्त सिद्ध करो ॥६॥ राजा की 
भावाथ. - इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जिस वद ॐ 
सफल वाणी रौर धमयुक्त कम्मं वत्तंमान दै उस से गौभ्रो स वद; 
सह प्रजा तृप्त होती है प्रौर उससे दुष्ट उरते ह भ्रौर यश 
होता है ॥६॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगते मन्प्र में कहते ह ॥ 
अत्रा ते हरिवस्ता ॐ दैवीरवोभिरिद्र स्तवन्त खसारः । 
यत्सीमनु भ्र मुचो बद्रधाना दीर्घामनु भसिंति स्यन्दुयध्यं ॥७। (१ , 4 
पदाथः हे (हरिवः) पठ पुरं से प्रौर (इनदर) भ्यन्त ठशवय्यं 8 (न 
(ब) इव राय (ट) गहर कले म (व्‌) जो (ते) भाष की (बत । 
भ्रनन्व करने वाली (स्वसारः) भ्रङ गलियों के समान वर्तमान वर्हितपन =, त्त 
करती शौर पद ह स्या (स्यन्दयस्ये) बहाने को (वराम्‌) तन्वीत (१ । 
वन्धावट की (भ्रनु, स्तवन्त) भ्रनुकूल स्तुति करती दै (ता, उ) स पका 
भकाशित पदी हई स्मयो को (अवोभिः) रकण भ्रादि भ्यवहारो से (शीम्‌) "क 
दुःखसूप बन्बन से श्राप (रनु, भर, मूच) रच्छ प्रकार चुड़ादये ।1७1 रह्म © { ॑ 
भवाथः हे राजा भ्रादि मनुष्यो ! जसे भाप लोग ^~ 
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विद्याभों को पढ़कर राजनीति से राज्य का पालन करते है वैसे ही श्राप 
लोगों की स्वयां स्त्रियों का न्याय करं । एेसा-करने पर दृढ़ राजधम्मं का 
परवन् होता है एेषा जानना चाहिये ॥७॥ 
भ्रव राजनीति के प्र्ययन से भ्रघ्यापरकवियय को भ्रगते मन्व मे कते ई ॥ 
पिपीके अमनो न सिन्धुरा त्वा शमीं शशमानस्य शक्तिः । 
असपद्रच्॑डय्चानस्यं यम्या आग्ने रसम तुव्योजंसं गोः ॥८॥ 
£ पवार्थः- हे राजन्‌ (मद्यः) भ्रानम्दित कराने वाली (सिमधः) नदी अंसे (न) 
वसे जिन भ्राप को (भ्रश्‌ः) पदा्थं पहुंचाने बाला (श्रा, पिपी ) पीड़ा देता है उन 
(शक्ञमानस्य) भ्रधम्मं का उल्लङ्‌ घन करने (चु्ुचानस्य) प्रत्यन्त शोधने भ्रौर (गोः) 
सतुति करनेवाले भाप के (भ्राञयुः) शोध्र चलनेवाते घोड़े के (न) सद्‌ (यम्याः) 
रात्रियां (रदिमम्‌) सू्यं के प्रकाश को अंते वंसे जो (भ्रस्मयुक्‌) हम को प्राप्त होने- 
वाली (शक्तिः) सामथ्यं हम लोगों का पालन करे बह भौर (शमी) उत्तम कम्मं 
(तुब्योजसम्‌) वहत बल प्रौर पराक्रमयुक्त (त्वा) प्राप को प्राप्त होवं ।॥८॥ 
भावायः--इस मन्त्र मे उपमालक्कार है । हे प्रजाजनो! जो लोग 
भ्रपने राजा को पीडा देवं वे भ्राप लोगों से नाश करने योग्य है । मरौर जैसे 
रात्रि किरणों को नष्ट करती हैँ वेसे ही धार्मिक राजा के वल को प्राप्त 
होकर शत्र दूर होते ह ॥८॥ 
फिर उसी बिपय को प्रगते मन्प्र में कहते हं ॥ 
= _ €! > ् | 
अस्मे विष्ठा कृणि ज्येष्ठ नृम्णानि सत्रा सहुरे सहांसि । 
अस्मभ्यं वृत्रा सुहनानि रन्धि जहि वधंवेलुपो मर्लयश्य ॥[९॥ 
पदार्थः - हे (सहुरे) सहनशील राजन्‌ ! जो प्राप के (सत्रा) सत्य (ब्िष्ठा) 
त्यन्त वृद्ध (ज्येष्ठा) प्रशंसा करने योग्य (नृम्णानि) घन (सहांसि) भ्रौर सहन 
वत्तमान दै उनको (भस्मे) हम लोगों मे (कृणुहि) करो (श्रस्मम्यम्‌) हम लोगों के 
निमे दुःल देने बनि (वनुवः) सेवा करते हुए (सत्यस्य) मनुष्य के (वधः) मारने के 
साधन को (जहि) दूर फ़को भ्रौर (सुहनानि) उत्तम प्रकार नाण करने योग (वघ्रा) 
मेष वदृदलों के समान शब्रुभ्ों की सेनाम का (रन्धि) नाश कीज्यि ॥६॥ ` 
भावारथः-हे राजा भ्रादि जनो! भ्रापलोग मिल के प्रजा को पीडा 
देने वाले कै वल का नाद करो भ्रौर जो भ्राप लोगों के उत्तम वस्तु उनको 
हम लोगो मे धारण कीजिये भ्रौर जो हम लोगों के उत्तम रल उनको श्राप 
लोग धरं ।९॥ 





4 ((-0. 1/८1111415511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 
नि क से 


4 
4 


| च न न म पा जाः ता कात म पन 


६२०८ ऋग्वेदः मं० ४ । सू० २२॥ 





भ्रव उपदेशकविपय को भ्रगने स कहते है ॥ 
अस्माकमित्सु णहि तवमि॑न्रास्मभ्यं चित्राँ उप॑ माहि वानान्‌। 

अस्मभ्यं विश्वा सपणः पुर॑न्धीरस्माकं सु मैथवन्‌ बोधि गोदाः ॥१०॥ 

& पदाथः ह (मघवन्‌) वहुत घन से युक्त (इन्दर) राजन्‌ (त्वम्‌) भाष्‌ + | 
कम्‌) हम लोगों के वचनो को (सु, शटणुहि) उत्तम प्रकार सुनो भीर शः ॑ 
लोगों के लिये (चित्रान्‌) भ्रदभत (वाजान्‌) न्न भरादिक पदार्थो को ( त 
उपमित कीजिये भ्र्थात्‌ उत्तमता से मानिये भ्रौर (भ्रस्मभ्यम्‌) स नो (षर । 
(विश्वाः) सम्पूणं (पुरन्धीः) विज्ञानो को धारण करने वाली वदि त वितो 
(इषणः) प्रेरित करो प्रौर (भ्रस्माकम्‌) हम लोगो के 9 ) गौ । 

हुए श्राप हम लोगों को (सु, बोधि) उत्तम प्रकार जाति ॥१०॥ । 
५ भावार्थः हे मनुष्यो ! जो लोग॒हम लोगों के नीति त ग । 
वचनों को सुनते श्रौर हम लोगों को विद्धान्‌ करते ह उन । 
हम लोगों को चाहिये कि निरन्तर कर ॥१०॥ = | 
फिर उसी विषय को अगते मन मे गन । ९ । ॐ 
न्‌ पटुत श्रन्‌ गणान इष॑ जसि नो न पपिः । त 
अकरि ते हरिवो बरह्म नव्य॑ धिया स्याम रथ्यः स 
पदार्थः - हे (हरिवः) भरष्ट व मौर (इच) (सवि (श्न) 
यृत्तः ! गिससे श्राप (स्तुतः) भ्रणंसित हए (जरित्र) 0 वि 
अन्न फो देकर (न्यः) नदियों के (न) सदृ (चु) शीघ्र ( (कारि विविषे 
प्राप हम लोगो से (गृणानः) प्रशंसा करते हुए (नु) स ¦ 
मरौर (ते) प्राप के सिये (नव्यम्‌) नवीन नवीन (ब्रह्म) धन स भाप श | 
रथयुतत (सदासाः) दासों के सहित वत्तंमान हेम लोग (बिया) बु त १ | 
(स्याम) होवे ।1११॥ देते ही (+ 
भावाः - हे विदन्‌ ! जिस से भ्रा सव के लिये क 1 कर ति 
भ्राप के साय मित्रता करके श्राप के लिये वहत धन प 
न्तर सत्कार करं ॥११॥ ~ 
इस सूक्त मे इद्र पृथिवी धारण भ्रमण ( कतकं । 
उपदेशक के गुण वणेन करने से इस के प्रथं की र 
साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह बाईसवां सुबत समाप्त हृश्रा १ 


मामका 








४ 
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क्त, जज न 





वामदेव पिः । १- ७! ११ इन्द्रः। ८ - १० इन्र तदेवा देवताः । 
१--३। ७ - € त्रिष्टुप्‌ । ४! १० निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः। धंवतः स्वरः । ५, ६ भुरिक्‌ 
पडिक्तः । ११ निचत्पड दितदछस्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
प्रव स्यारहु चा वालं ते्ईसवं सक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मंत्र 
म प्रष्नोत्तरविपय को कहते ह ॥ 


कथा महांमदषत्‌ कस्य होतुथन्नं चंपाणो अमि सोममूधः । 
पिव॑नलुशञानो जुपमांणो अन्धो ववक्ष ऋष्वः चते धनाय ॥१॥ 


पदार्थः-हे विद्टन्‌ (कस्य) किस (होतुः) न्याय भादि कम्मं करने चाते के 
(महाम्‌) १३ (यज्ञम्‌) मेल करने योग्य व्यवहार का (जुषाणः) सेवन करता हुमा 
(कथा) किस प्रकार से (भ्रभि, भवृधत्‌) बढता भौर जो (ऊधः) उत्तम (सोमम्‌) 
दुग्य प्रादि रस को (पिवन्‌) पीता एेश्चर्य्यं की (उक्ञानः) कामना करता म्मौर 
(श्रग्धः) प्रनत की (जुषमाणः) सेवा करता म्रा (वक्षे) पदां पहुंचाता है (ऋष्वः) 
तथा वदा हुभ्रा (धनाय) धन मेः लिये (शुचते) पवित्र कराता वा विचार कराता 
है ॥१॥ 8 

भावार्थः - हे विदन्‌ ! किस से पठ्‌ कर विद्यार्थी कंसे वदं केसे विद्या 
का सेवन करे भ्रौर कौन विद्वान्‌ होवं इस प्रदन का ब्रह्मचय्यं से वीर्य्यं का 
निग्रह्‌ करके विद्या की कामना करता हुमा भाचाय्यं के समीप जा श्रर 
सेवा करके नियत श्राहार विहार युक्त हुमा रोगरहित होकर विद्या की प्राप्ति 
के लिये भ्रत्यन्त प्रयत्न करता है यह उत्तर है ।॥१॥ 

फिर उसी विपय को अगते मन्त्र मे कटूत ६ ॥ 
को अंस्य वीरः संधमाद॑माप समानं सुमतिभिः को अस्य । 
कदस्य चित्रं चिकिते कदूती वृधे युव॑च्छशमानस्य ययोः ॥२॥ 

पदाथः--हे विद्वन्‌ (फः) कौन (बीरः) विया ते प्राप्य शरीर भ्रौर भ्रात्मवल- 
युक्त (शरस्य) इस भ्रध्यापकः वा राजा के (सधमादम्‌) याथ भ्रानन्द को (भ्राप) प्राप्त 
हवं (कः) कौन बीर (रस्य) इस (सुमतिभिः) धष्ठ विदानो के साय (चिष्रम्‌) 
प्रद्भूत विज्ञान को (चिकिते) जानता है (कत्‌) कव (ग्रस्य) इस की विद्याको 
(सम्‌, भ्रानंश) प्राप्त होता है भ्रौर कौन बीर (ऊती) र्ण भ्रादि से (क्षदामानस्य) 
प्रशंसित (यज्योः) संगम करने योग्य सत्य ब्यवहार की (वृधे) वृद्धि के लिये (कत्‌) 
यव (जुत्‌) होवं ॥२॥ । 


। 
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भावार्थः- हे विदन्‌ वा राजन्‌ ! कौन किसके साथ पृ, कौन क्कि `: 
साथ न्याय कर वा युद्ध करे, कौन इन में शरेष्ठ, इस प्रश्न का जो प्रगिति ` 
कम्मं के भ्रनुष्ठान भ्रौर वृद्धि करने वाले होवे, यह उत्तर है ॥२॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 
` कथा श्रुणोति दूयमांनमिनद्रः कथा शर्वमरवसामस्य वेद्‌ । 
का अस्य पूवीस्प॑मातयो ह कथैन॑माहुः पुरि जरि ॥२॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यो ! (इन्द्रः) अध्यापक वा राजा (हयमानम्‌) सपद कसे 
हुए को (कथा) किस भ्रकगर (श्ुणोति) सुनता है रौर (शयण्बन्‌) सुनता ह्र ५ | 
इसके (श्रवसाम्‌) रक्षण भ्रादिकों क स्पर्धा करते हए को (कथा) किव अ 
(वेद) जान (भरस्य) इसकी (पूर्वाः) प्राचीन (उपमातयः) उपमा (ह) ही (श 
कौन है श्रनन्तर (एनम्‌) इसको (जरिभरे) विद्धान्‌ के लिये (पपुरिम्‌) भाता 
वाला (कथा) किस प्रकार (राहुः) कहते ह एेसा पू छना चाहिये ॥३॥ | ह 

भावा्ः-- जो विरथी भ्र राजा क जन यथाभवत "क 
वचनों वा शास्त्रों को उत्तम प्रकार सुन मान श्रौ र निश्चय करके पः 
का ्ारम्म करते है वे ही सम्पूणं जानने योग्य को जानते हं ॥२॥ 


फिर उसी विपय को भरगले मन्त्र म कहते द ॥ 

कथा सवाः ददमानो अस्य नशंदभि द्रविणं दीध्यानः । 

= = त {£ 9 १६ टः * 4 र 

देवो सुवर्नवेंदा म तानां नमो जदभ्वा अभि यज्जुजोपत्‌ ॥ 5 

पदारथः--हे मनुष्यो ! (रस्य) इसका (सबाधः) व भ 

सहित वत्तमान (कथा) किस प्रकार से (नात्‌) नष्ट हता ह (र करा हण | 
(भ्रमि, दीष्यानः) स्व भोर से प्रकाण भ्रौर (शशमानः ) भ बाला ज ` 
(देवः) द्द्रान्‌ विस प्रकार (भुवत्‌) दोवं (नवेदाः) नहीं ज जगृम्त्‌) , 
(मे) मेरे (ऋतानाम्‌) सत्य व्यवहारो के सम्बन्ध मं (नमः ) भन्न सवन कटा 
रहण क्मयि हए (यत्‌) जो जन वह किस प्रवर से (श्रनि जुजोपत्‌) धः 
है ॥४॥ 


० = = न क 9 क =, =, न = 










भावार्थः हे भ्रष्यापक वा राजन्‌ ! किस भ्रकार स प 
गरभय को प्राप्त होवं श्नौर मिस प्रकारसेये विदान्‌ दोव का सेवक | 
जो सत्कार से शष्ठ पुरुषों से शिक्षा को ग्रहण करके धम्म 9 
यह्‌ उत्तर है ॥४८॥ 
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भ्रव प्रण्नोत्तर से मंग्रीकरणविपय को भ्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 
कृथा कदस्या उपसो व्यो देवो मत्तस्य सख्यं ज॑जोप । 
कृथा कद॑स्य सख्यं सखिभ्यो ये अस्मिन्काम सुयुजं ततस ।,५॥ 


पदायः-- हे विद्वज्जनो (देवः) सूर्यं के सदश विद्वान्‌ (भ्रस्याः) इस वत्तंमान 
(उयसः) प्रात-काल के (व्युष्टौ ) विशेष प्रकाश में (मत्तस्य) मनुप्य के (सख्यम्‌) 
मित्रपने वा भित्र के कर्मं का (कत्‌) कव (कथा) किस प्रकार (जुजोय) सेवन करता 
है उन (सलिस्यः) भितं के लिये (भ्रस्य) दस का (सख्यम्‌) मित्रपन वा सित्रकम्में 
(कत्‌) कब (कथा) किस प्रकार से होने के योग्य है (ये) जो (भ्रस्मिन्‌) इस मिप्र- 
पने रूप कम्मं मे (सुयुजम्‌) उत्तम प्रकार भिलाने के योग्य (कामम्‌) इच्छाका 
(ततस्र ) विस्तार करते ह ॥५॥ 

भावार्थः-हे विद्रानो ¡ मनुष्यों को किसके साथ कव मित्रता भौर 
किस प्रकार मित्रता का निर्वाह करना चाहिये भ्रीरमितव्रों के साथ कंसे 
वत्तना चाहिये इस प्रदन का यह्‌ उत्तर है कि जव उत्तम प्रकार परीक्षा 
करे तव उसके साथ मित्रता की, भौर जो इस जगत्‌ मे सव के साथ मित्रा 
चारकरनेकी कामना करतेहैउन के साथस्दा ही मित्रताकी रक्षा 
करनी चाहिये ॥५॥ 

फिर भी मंधीकरणविपय को भ्रगले मन्पर मे वाहते ह ॥ 
किमादम॑त्रं सख्यं ससिभ्यः कदा नु तें भ्रात्रं म त्रवाम । 
भिये सुदृशो वपुरस्य सगांः ख१णे चित्रतंममिषप आ गोः ।६॥ 

पदा्थः-- हे विद्रन्‌ वा राजन्‌ ! (ते) भ्रापके (सद्िर्यः) मितोः तिये 
(रात्रम्‌) भ्रातृसम्बन्धी कम्मं के सद्‌ण वत्तंमान (सख्यम्‌) भियपने दा भित्र के फर्म 
का (कदा) कव (नु) शीघ्र (र, ब्रवाम) उगदेण देवं (ग्रात्‌) इसके म्रनन्तर (किम्‌) 
मिस (भ्रमत्रम्‌) सुपात्र का भ्मापके मित्रो के निये उपदेण देष रीर जो (सुदक्षः) 
उत्तम प्रकार देखने योग्य (भरग्य) इराकी (भ्ये) सेवा वा घन कै स्थि (भ्रा, गोः) 
पृथिवी से हेकर (सर्गाः) सृष्टियां (वपुः) उत्तम ॒रूपगूक्त शरीर की (दषे) इच्छाके 
लिये ह उनका विज्ञान (चित्रतमम्‌) भरन्त भ्रार्चय्पर्प (स्वः) सुख के (न) सदृश 
वत्तंमान है एसा उपदेश दें ॥६॥ 

भावार्थः- सव मनुष्यो को चाहिये कि यथाथंवक्ता विद्वानों मे मित्रता 
सदा ही करं जिससे वे उत्तम उपदेशा से सव को मुष्टिविद्या के जाननेवाले 
धर्म्मात्मा करके वहत ही उत्तम विज्ञान को देकर सुखी करं ।६॥ 
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म्रव शत्रुनिवारण के भ्रनकूल सेना की उन्नति करने के विषय को ह 
प्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ | 


दुर जिघसन्‌ ध्वरसंमनिन्द्रं तेतिक्ते तिग्मा तुजसे . अनीका । 
ऋणा चिच्रत्रं गया न॑ उग्रो दूरे अज्ञाता उपसं ववाधे ॥७॥ 


पदार्थः -हे मनुष्यो ! (यत्र) जहां (नः) हम लोगो का जो (उग्रः) तीष 
प्रताप (दूरे) दूर स्थान मे (भ्ज्ञाताः) नहीं जानी गई शयुं की सेनां को (उषसः] 
प्रातःकाल से श्रन्धकार को जैसे सूयं वसे (बबाधे) विलोता है (ऋणयाः) प्राप 
रोना से (चित्‌) भी (तुजसे) वस के लिये भ्रथवा णवरुममो के नाश के तिये (तिम) 
तीव्र (ऋणा) प्राप्त (प्रनीका) शव्रुभ्रों से प्राप्त नहीं होने योग्य सैन्यसमूहं का 
(तेतिक्ते) भरत्यन्त तीण करता है (दहम्‌) द्रोह करने भ्रौर (ध्वरसम्‌) हिसा करो 
याले को (जिघांसन्‌) नप्ट करने की इच्छा करता हूभरा (श्रनिन्द्राम्‌) ईरवरसम्बन 
रहित मागं को (बबाधे) विलोता है ।।७॥ | जो 

भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे राजन्‌ : 
लोग उत्तम प्रकार शिक्षित, श्रेष्ठ, शतरुभ्रों को रीघ्र पराजय कर डं 
सेनाभों को सिद्ध करं जिनसे दूर स्थान में भी वत्तमान्‌ चवर ् र 
दारिद्र भ्रौर भय को दूर कर भ्रपनी प्रजा को भ्रानन्द देकर इ 
निरन्तर नाश्च करं उन का श्राप सदा ही सत्कार करो ॥७॥ 


भरव सत्याचरणोत्तमतावियय को भ्रगले मन्व मे कहते हं ॥ 
ऋतस्य दि शुरुधः सनत पूरवीतस्यं धीतिटजिनानिं हमवि । 
वतस्य शोको बधिरा ततद कणां बुधानः शुचमान आव" 3 
पदार्थः -हे राजन्‌ ! जिस (ऋतस्य) सत्य भ्राचार की (ष) (4 हि) ` 
(गुस्थः)शीच्र रोके वाली म्रपनी सेना (सन्ति) जिस (तस्य) सत्य र (हनि) 
धारणा करने यान्ती बुद्धि (वृजिनानि) वलों फो प्राप्त होकर तजर र 
नाश करती हे भौर निरा (ऋतत्य) सत्य की (श्लोकः) वाण २) अनि इ 
(कणा) कणो का (ततदं ) नाश करती है मौर जो भ्रन्य जनों को (इश वो का 
भरौर (शुचमानः) पवित्र होकर प्रथित करता हभ्ा (रायोः) जीवन द्‌ 1 
उदेभ देग। दै उका (हि) निए्चय से गुर के सदृश सत्कार करा ॥ ६ घराचारक 2: 
भावाः - हि म्रष्यापक वा राजन्‌ ! जो जितेन्द्रिय र ` केव 
रोकने ्रौर सत्य के प्रचार करने वाले सत्यवाणीयुक्त भर व तद्रि 
वत्तंमान भ्ज्ञ पुरुषो को योव देते हए ब्रह्मचय्यं श्रादि 


= ने => = ४ 


~~ ~~, 


॥८॥ 
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[0 1 1 1 1 1 000 
भ्रवस्था वाले करते हुए क्लेश भ्रौर शत्र भरो के नाश करने वाले होवे वे ही 
भ्रपने श्रात्मा के सहंश भ्रादर करने योग्य होवें ॥८॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 
ऋतस्य दमहा धरणानि सन्ति पुरूणिं चन्द्रा वपुषे वपः । 
ऋतेनं दीयमिंपणन्त पृक्षं तेन गाव॑ ऋतमा विश॒ः ॥९॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो (ऋतस्य) सत्य धम्मं के भ्राचरण से ही दृहा) दढ 
(घरणानि) जलो के सदुश शान्त प्राचार (पुरूणि) बहुत (चन्द्रा) भ्रानन्द देने बाले 
सुवणं भ्रादि (वपुषे) सन्दर रूपयुक्त णरीर के लिये (वपु षि) स्पों को प्राप्त (सन्ति) 
ह मौर (ऋतेन) सत्य भ्राचरण से (पृक्षः) उत्तम प्रकार स्पशं होने योग्य भ्रन्न 
भ्रादिक (दीर्घम्‌) चिरकाल रहने वाले भ्रायु को (इषणन्त) प्राप्त होते ह (ऋतेन) 
रत्य भ्राचरण से (गावः) गौं जसे वद्धडो के स्थानों को वं से उत्तम प्रकार शिक्षित 
वारियां (ऋतम्‌) सत्य ब्रह्म को (भ्रा, विवेश्‌:) प्राप्त होती ह एेसा जानो ॥६॥ 

भावार्थः - हे मनुष्यो ! जंसे जल से प्राणधारण भ्रन्न भ्रादिकी 
उत्पत्ति श्रौर सृन्दर भ्रौर दीधं भ्रवस्था होती है वसे ही सत्य ्राचरण से 
सम्पूणं एेश्वय्यं विद्या भौर वहुत काल पय्येन्त जीवन होता है जिससे 
निरन्तर सत्य ही का भ्राचरण करो ॥६॥ 

फिर उसी विपय को अगते मन्व म कहते है ॥ 
तं थ॑मान ऋृतमिद्रनोत्यृतस्य शुष्म॑स्तुरया उं गव्युः । 
तायं पृथ्व वहुलं गभीरे ऋताय भृन्‌. प॑रमे दुहाते ॥१०॥ 

पदाथः -दे मनुष्यो । जसे (ऋताय) सत्य के सिये (बहूले) बहुत पदार्थो 
से युक्त (गभीरे) गम्भीर म्राथय में (पृथ्वी) भूमि ग्रौर म्रन्तरिक्ष तथा जते (ऋताय) 
सत्य मरौर जल फे लिये (परमे) भ्रति उत्तम (येतू) गोभों के रादृश वत्तंमान (वुहाते) 
प्रातःकाल वसे (ऋतम्‌) सत्य को जो (येमानः) नियम मरते हए भ्रीर वैसे 
(ऋतम्‌) रत्य को जो (यनोति) याचना करता है तथा (ऋतस्य) सत्य के जो 
(शुष्मः) बल को (वुरयाः) शीघ्रता को प्राप्त (उ) म्रीर (गद्धुः) निजसम्भन्िनी 
पृथिवी वावाणीको चाहने वाला वे (इत्‌) ही सवेदा पणं सुल को प्राप्त 
होते ट ॥१०॥ 

मावा्ः- ह मनुष्यो ! जो लोग मनुप्य के शरीर को प्राप्त होकर 
नियम से सत्य भ्राचार सत्य यान्वा कर के दीघ्र धार्मिक होते हवे भूमि 
गनौर सूय्यं के सदृश सव की कामना की पूति कर सकते ह।॥१०॥ ` 
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फिर प्रशंसापरत्व से पूवं विषय को भ्रगले मन्त्र भे कहते ह ॥ 


न्‌.ष्टत ईर नु गुणान इपं जसि न्यो न पीपेः । 


अकारि ते हरिवो ब्रह्म न्यं भिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥११॥ 


पदार्थः- हे (हरिवः) वहुत॒धनयुक्त (इनत) सत्य एेण्वय्यं के देने वाते जिस 
(ते) भराप का (नव्यम्‌) नवीन (बरह्म) वड़ा विद्यारूपर धन जिसने (श्रकारि) क्षिया 
उस (जरित्रे) विद्या की इच्छा करने वाते के लिये (स्तुतः) रत्य भ्राचरण से प्रघ 
सित (नद्यः) नदियों के (न) सदृश (इषम्‌) विज्ञान को देकर (नु) शीघ्र (पौषे) 
पालन करं भ्रौर सत्य का (गृणानः) प्रचार करता हुम्रा धम्मं को प्राप्त कराय 
(नु) निश्चय पालन करो प्रर जसे हम लोग (धिया) वुद्धि से भ्रौर पुरुषार्थ ॥ 
(रथ्यः) रथगुक्त श्रौर (सदासाः) दासों के सहित वर्तमान (स्याम) हवे वंस भाप 
हूजिये ॥११॥ 
„. .भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । हें मनुष्यो । जो 
जंसे राप लोगों मे धरम्मंधक्त नीति का स्थापना करं उनकी सेवा करक 
मित्र हो के सम्पूणं वरिद्याभ्रों को जानिये ॥ ११॥ 

इस सूक्त में प्रन उत्तर मंत्री शतरुग्रों का निवारण सेना की उन्नति 
भरौर सत्य भ्राचरण की उत्तमता का वर्णेन करने से इ के रथं की इस 
पूवं सूक्त के रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 

यह तेरईसवां सुक्त समाप्त हश्मा ॥ 





वामदेव ऋषिः 1 इनदरो देवता 1 १।५॥ ७ श्रिष्टुप्‌ 1 ३।&€ पवृ | 
४ विरादृश्िष्टष्‌ छन्दः 1 धंवतः स्वरः । २। ० भुरिक्पङ्क्तिः । ९ स्वराद्‌ १ 
११ निच त्पड्‌नितश्छन्दः 1 पञ्चमः स्वरः 1 १० निच्‌द्नुष्टुपन्दः । गान्धारः स्व 


भ्रव ग्यारह ऋचा वाले चौवीसरवें सूक्त का प्रारम्भ हे, उसके प्रथम म्र 
बरह्मचम्यवान्‌ फे पुत्र की प्रणंसा कहते ह ॥ 


का सुष्टुतिः दवसः सूनुमिनद्र॑मवाचीनं राध॑स आ व॑वततत्‌ | 
ददि वीरो गणते वसूनि स गोप॑तिनिष्पिधां' नो जनासः ॥१॥ 


पदारथः--हे (जनासः) विद्वान्‌ बीर पुस्पो ! जो (वीरः) विद्या भोर 


्रादि गुणों से व्याप्त जन (गृणते) परशंसित करम्मेवान्‌ के सिये (वसति) आद ` 
(ददिः) देने वाला वर्तमान है (सः) वह (हि) जिसवे (निष्विधाम्‌) भत्व = 
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करने वालो के मङ्गलाचारों से युक्त (नः) हम लोगों का (गोपतिः) पूथिवीपति 
भर्थात्‌ राजा हो (का) कौन (युष्टुतिः) उत्तम प्रशंसा भ्रीर (शवसः) बहुत बलवान्‌ 
के (सूनुम्‌) पुत्र को (शर्वाचीनम्‌) इस समय वाते युवावस्थायुक्त (इग्रम्‌) त्यन्त 
एेष्वय्यं के देने वाते का (भ्रा, बवत्तत्‌) वर्ताव करावं भ्रौर कौन (राधे) घन भ्रौर 
एेश्वम्यवान्‌ कँ लिये धन के योग का वर्ता करावं ॥ १। 
भावार्थः--हें मनुष्यो ! जो पूणं ब्रह्मचय्यं को कयि हुए का पृत्र म्रौर 
वह्‌ स्वयं मी पूण ्रह्मचय्यं रौर विद्या से युक्त भौर प्ररंसित भ्राचरण करने 
भ्रौर सुख देने वाला होवें वहही भ्रापका भ्रौरहम लोगों काराजा 
हो ॥१॥ 
भ्रव पूर्वोक्त विपय के अन्तर्गत धनुमेदाध्ययन के फल को 
भरगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
स तरहत्ये ह्यः स ईड्यः स सुष्टुत शः सत्यराधाः । 
स यामा मघवा मर्त्यौय ब्रहण्यते सुष्व॑ये षरिषो धात्‌ ॥२॥ 


परायः -हे मनुष्यो ! जो (मघवा) सतत राज्पयुक्त (चुभ्वये) ठेण्वय्यं की 
प्राप्ति का प्रनुष्ठान करने बलि भ्रौर (ब्रह्मण्यते) प्रपने घमं से धन की इच्छा करने 
वाते (मःर्याय) मनुष्य के लिये (वरिवः) सेषन को (भ्रा, धात्‌) धारण करं (सः) 
वह्‌ (इद्धः) प्रत्यन्त ठेश्वग्यंवाला (यामन्‌) मागं मे (सः) वह (सत्यराधाः) न्याय 
से इकटूटे किये हुए सत्यधन से युवत (सः) वह्‌ (ब्रह्य) वड़े सङ्‌ ग्राम में (सुष्टुतः) 
सर्वे ्र प्राप्त उत्तम कोत्तियुब्रत (सः) वह (ईड्यः) प्रशंसा करने योग्य भ्रौर वह्‌ 
(हव्यः) पकार योग्य हों ॥२॥ 
भावा्थः-- जो मनुष्य वाल्यावस्था से लेकर उत्तम चेष्टायुक्त विद्वानों 
कगे सेवा करने वाला उत्तम प्रकार शिक्षायुक्त न्यायमागं का भ्रनुगामी धनु- 
वंद का जानने वाला चतुर भ्रौर युद्ध में भयरहित होवं उसी को राजा 
करो ॥ ९॥ 
फिर उसी निपय को मगते मन्पर मे कहते ६ ॥ 
तमिन्नरो वि ह्यन्ते समीके रिरिकांस॑स्तन्व॑; इण्वत त्राम्‌ । 
मिया यत्यागमुभयासा अग्म्र॑स्तोकस्य तन॑यस्य सातो ॥३॥ 
पदायः- हे (रिरिष्वांसः) रेचन कराते हुए (नरः) नायक तोगो (समीके) 
उत्तम प्रकार प्राप्त सङ्ग्राम मे (यत्‌) जिसकी विद्रान्‌ लोग (वि) वितेप करके 
(ह्वयन्ते) स्पर्धां क्रते ह (तम्‌) उस को (इत्‌) ही (तन्वः) शरीर का (त्राम्‌) रक्षक 
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॥ ^ 

(कृण्वत) करिये भ्रौर हे (नरः) राज्य के नायको ! (लोकस्य) शीघ्र उलन हूए ~ 

भरर (तनयस्य) कुमारावस्या को प्राप्त वालक के (सातौ) उत्तम प्रकार विभागं । 

(उभयासः) दोनो प्नोर वर्तमान भ्रीर दुःख का (त्यागम्‌) त्याग तथा (मिथः) परस्पर । 

ण्रुभ्ों को नष्ट करते हुए जन (श्रगमन्‌) प्राप्त हों उनका सेवन करो ॥३॥ . 
भावारथः- हे सेना के जनो ! जो भृत्यो का रक्षक उत्साहगुक्तभ्ौर 

शूरवीर होवे उसका सत्कार करके श्रौर जो सङ्ग्राम को छोड्के भागते ह 

उनका नहीं सत्कार करके ग्रौर भ्रत्यन्त दण्ड देकर विजय कोप्राप्त 

दोगप्रो ॥३॥ 


भ्रव श्रधरम्मत्याग से तथा रच्छ कर्म्म स प्रज्ञा श्रौर ेष्वर्ंवुद्धि विषय को 
प्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥। 


क्रतूयन्ति क्षितयो योगं उग्राुपाणासों मिथो अरण॑साती । 
सं यद्विसलो ऽवन्त युष्मा आदिनेमं इन्द्रयन्ते अभीकं ॥४॥ 


पदार्यः- हे (उग्र) तीध्णस्वभावयुक्त राजन्‌ (यत्‌) जो (क्षितयः) मनुष्य (बोगे) 
मिलने बा यग नियमादिकों के श्रनुष्ठान में (आदुपाणासः) शीघ्र करने गा (मिवः) । 
परस्पर प्रीतियुक्त हए (भ्रणसातो) प्राप्त विभाग में (ब्रतयन्ति) वृधि भ्रीर कम £: 
, इच्छा करते ह रौर (विक्ञः) प्रजा (इरयन्ते) स्वामी करती (गुष्माः) ५8 
वान्ति (नेमे) नायक भ्र्थात्‌ ्रग्रणी लोग (श्रभीके) सगीप मं (सम्‌ भ्रववुतरन्त 
से धन को प्राप्त हों भ्रौर (भरात्‌, इत्‌) उसी समय प्रापे भृत्य हों ॥॥४॥ 
नव यवस ना दधि नहीं वदती है श्रौर इ 
विना धन भ्नौर भ्रात्मा की सिद्धि नहीं होती है र विद्या पृरषा | 
स्याय के विना प्रजा का पालन नहीं कर सकते हं ।॥४॥ ( 


प्रच योग्य भ्राहार विहार पिपय को अररते मन्त में कहते ईं ॥ । 

आदिदध नेमं इ्दियं य॑जन्त॒ आदितपक्तिः पुरोव्मरँ रिरिच्याद्‌ । | ^ 
क 1 5 क दिज्ज ५ = = ॐ} | 
आदिन्मरोमो बि प॑पृच्यादसप्वीनादिज्ख॑नोप दपं यजध्य ॥ ` 

पदार्थः -है मनुष्यो जिन के (पुरोद्राज्म्‌) उत्तम प्रकार 4) ही 

को (पक्तिः) पाक (रिरिष्यात्‌) बढ़े वे (नेमे) प्न्य जन (भरात्‌) ( (षव) ही ` 

(इन्द्रियम्‌) घन को (यजन्ते) प्राप्त होते ह मरौर जिस का (श्रत्‌) भर पमश्याद) 


० पुष्या 
(सोमः) एेण्वय्यं (भ्रसुष्वीन्‌) जो प्राणो को ्राप्त होते ह उन का (वि, बलिष्ठ | ध 
न 





कन कोम ~ अजक > = [> १ 





सयत हो बह (भरत्‌) भ्न्तर (इत्‌) ही (यजष्ये) मिलने के लिये (वृषभ 
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का (जुजोष) सेवन करता है (श्रत्‌) ्रनन्तर (इत्‌, ह्‌) ही वे सव राज्य भ्रौर्‌ बल 
को प्राप्त होने के योग्य होवं ॥५॥ 
भावा्थः-- जो जन उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त अन्नो का पाक करके 
उचिपूर्वंक भोजन करते है वे वल को प्राप्त हो के रोगसे रहित होने के 
योग्य होवं भौर रेश्वय्यं को प्राप्त हो के धम्मं भ्रौर यथाथंवक्ता पुरुषो की 
सेवा करे ॥५॥ 
भ्रव शग्रुजनों को जीतने के लिये राज्यप्रवन्ध को अगते मन्य मे कहते ह ॥ 


कूणोत्य॑समे वरिवो य इत्ये्राय सोभ॑युशते सुनोति । 
सधीचीनैन मनसावियेनन्तमित्सखायं णते समत्सु ॥६॥ 
पदा्थः- हे मनृष्यो (यः) जो (भ्रस्म) इस (सोमम्‌) देश्वय्यं की (उङते) 
कामना करने वाते (इन्द्राय) प्रत्यन्त एेष्वय्यं वाले राजा कै लिये (इता) इस प्रकार 
से (वरिवः) सेवन को (कृणोति) करता ६ (सप्रीचीनेन) ज्ञापक वा अनुष्ठापक 
भर्थात्‌ समभाने वा प्रारम्भ करने वाले के सहित (मनसा) मन्त-करण से (भ्रविवेनन्‌) 
कामनारहित होता हरा एेष्वय्यं को (सुनोति) उत्पन्न करता भ्रीर (समत्व) राग्राम 
भे (सलायम्‌) मित्र को (णुत) करता है (तन्‌) उर को (इत्‌) ही राजा भरर 
प्रथान करो ॥६॥ 
भावार्थः -हे रान्‌ ! जो मनुष्य भ्रपने राज्य के भक्त धम्मं षा 
सेवन श्रौर एेदवय्यं की कामना करने तथा भ्रधम्मं को दछोड़ने वाले संग्राम 
भें परस्पर भ्रपने जनों मे मत्री करते हुए विद्धान्‌ जन होवे वेहीम्राप को 
राजदासन में संस्थापन करने योग्य ह ॥६॥ 
फिर उसी विपय को प्रगते मन्व म कहते है ॥ 
य इृनदरौय सुनवरसाम॑मच पर्चा त्क्तीरत भृज्जातिं धानाः । 
मरति मनायोरूच्थानि हय्येन्‌ तसिमन्दधदरपणं शप्ममिन््रः ॥७॥ 
पदार्थः -- (यः) जो (इन्रः) राजा (रद्य) भ्राज (इन्द्राय) सुख देने बाते 
द्रव्य भ्नौर रे्वस्यं केः लिये (सोमम्‌) रेए्वय्यं को (सुनवत्‌) उत्पन्न कर (पक्तीः) 
पाको को (पचात्‌) पका (उत) भौर (धानाः) यवो को (मृज्जाति) भू जं (मनायोः) 
प्रशंसा की कामना करने वाने की (उचयानि) रचि करने वालों को (हय्यन्‌) कामना 
करता हुमा (तस्मिन्‌) उस में (बुथणम्‌) बल फरने वाले (शुष्मम्‌) वलय पुस्प को 
(भ्रति, दधत्‌) धारण करं बह बहत जीतन वाली सेना को प्राप्त हवं ।७॥ 
भावायंः-जो राजपुरुष राज्य के लिये एेश्वयं को वल भ्रौर सेना के 
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लिये भोजन रादि सामग्रियों को वारण करं सुखो 
होवं ॥७॥ धारण कर वे प्रीतिकारक सुखो को प्राप्त 


भरव शुभ्रो के विजय से राज्यादि पदार्थो के रक्षण विषय को 
श भ्रगले मन्व में कहते है ॥ 
यदा संमय्य व्यचेदयावा दीर्ध यदाजिमभ्यख्य॑दर््यः | 
अविक्रददरषणं पल्यच्छां दुरोण आ नितं सोमिः ॥८॥ 


„ | _ पदार्थः - (यदा) जिस काल मे भ्रयः) स्वामी ईश्वर र्यात्‌ राजा (सम. 
ग्यम्‌) संग्राम को (वि, भ्रचेत) चेतन कराता है (यत्‌) जो (ऋधावा) शनभ का 
नाग करने वाला (दीर्घम्‌) लम्बे बहुत (भ्राजिम्‌) फ़कते हँ शस्व जिस में उ 
सग्राम की (भ्रभि, भ्रख्यत्‌) प्रसिद्धि करावे मरौर (वृषणम्‌) वलिष्ठ के प्रति (भ्रविक्द्‌] 
भत्यन्त॒धिल्लाता है तव॒ (वुरोणे) गृह मे (पत्नी) स्र के सदृश (सोमदुद्धः 
एष्वम्यं वा प्रोपधियों के समूह को उलन्न करने वालो के साथ (आभा, निक्तम्‌) 
भ्रच्छे प्रकार निरन्तर तीक्ष्ण (श्रच्छा) भ्रच्छा भ्रत्यन्त शव्द करता है ॥८॥ 

दो भावायः- इस मन्त्र मे वाचकलु०-- जैसे पतिव्रता स्त्री सम्पूणं 
धय। को उत्तम प्रकार रक्षा भ्रौर उन्नति करके परति श्रादि को श्ानन्द 
देती है वैसे ही चिद्या भ्नौर विनययुक्त राजा भ्रपने प्रजाजनों की 
व | रक्षा भौर एे्धय्यं की वृद्धि करके सव सज्जनो की रक्षा करता 
न 
। 
भरव ज्येष्ठ कनिष्ठ के व्यवहार विषय को प्रगते मन्व में कहते ह ॥ 
भूय॑सा वस्नमचरत्‌ कनीयोऽविक्रीतो अकानिपं पुनर्न । 
स भूयसा कनीयो नारिरेचीदीना दक्षा वि दहन्ति म बाणम्‌ ॥९॥ 
पदार्थः - जो (भ्रविक्रीतः) नहीं येचा गया (भूयसा) बहुत प्रकार से (कनीय) 
भत्यन्त भ्रत्प (वस्नम्‌) हट्टल्लप्तर भर्थात्‌ हटिया में विद्धाने का (भ्रचरत्‌) भाच 
करं (सः) वह (धनः) फिर (यन्‌) जाता हुभा (मूयसा) बहुत भाव से (कनीयः 
अत्यन्त न्यून कम्मं को (न) नहीं (भ्ररिरेचीत्‌) रीता करं मरौर जो (दीनाः) क्षीण 
(दकाः). चतुर्‌ जन (वाणम्‌) वाणी को (वि, भ्र, बृहन्ति) भरच्छे प्रकार पूरित करो 
हैउनको मँ (भकानिवम्‌) प्रदीप्त करू रीर कामना करू ।।६॥ + ॐ 
भावाः - जो. मनुष्य म्रनेक प्रकार के व्यापार करने वाले अभिमान 
रहित दुदिमान्‌ हृए विद्या भ्रौर शिक्षा से पूणं वाणी को करते है व धोता 
को पाल सकते ह ॥९॥ ५ 


स = = ज) वि = = कक यि 


ह ` ~ 
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फिर उसी. विषय को गले मन्त्र मे कहते है ॥ 
क इमं दशभिममेन्रं ्रीणाति धेनुभिः । 
यदा वृत्राणि जद्य॑नदथैनं मे पुर्नदेदत्‌ ॥१०॥ 

पदार्थः -हे मनुष्यो (कः) कौन (दद्भिः) दश भ्रंगुलियों भ्रौर (धेनुभिः) 
दोहने बाली गौप्रोके सदृश वारिथों से (मम) मेरे (इमम्‌) इस (इन्द्रम्‌) एेश्वय्यं 
को (करोणाति) खरीदता है (यदा) जव जो (वृत्राणि) धनौं को (जङ्घनत्‌) प्रत्यन्त 
प्राप्त होता है (श्रय) अनन्तर (एनम्‌) इस को (मे) मेरे लिये (पुनः) फिर (ददत्‌) | 
देता है तभी रेश्वय्यं वड ॥ १० 

भावार्थः-- कौन एेदव्यं को वदा सकं इस प्रदन का, जो सव प्रकार 
पुरुपाथयुक्त उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी से युक्त है यह उत्तर है, क्योकि जो , 
भ्रादि में एेदवय्यं को प्राप्त होवे वही मरो को देने को योग्य होवं ॥ १.॥ 

फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
नृ ष्टुत द्रन्‌ गंगान इपं जसिति नद्यो, न पीपेः। 
अकरि ते हरिवो व्रह्म न्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥११॥ 

पदाथः -- हे (हरिवः) प्रशंसा करने योग्य भृत्यो से युक्तं (इन्द्र) एेश्वय्यं की 
इच्छा करने वाते (स्तुतः) शुद्ध व्यवहार से प्रशंसित (गृणानः). पृरूपायं की स्तुति 
करते हृए भ्राप (जरित्रे) याचना करने वाले वा जिस की याचना नहीं की गई उस 
के लिये (नद्यः) नदियों के (न) सदृश (इयम्‌) भ्रन्न को (नृ) निश्चय (पीपेः) वढ़ाभ्रो 
तिससे (ते) भ्राप का हम लोगों से (धिया) ्यव्रहार को जानने वाली बुदढि वा 
उत्तम श्ियि हृए कम्मं से (नब्धम्‌) देण देशान्तर वा द्वीप -दवीपान्तर से नवीन (ब्रह्य) 
हूत धन (भ्रकारि) मिया जाता दै श्रीर्‌ भ्राप कै साथ (रथ्यः) बहुत रथ भ्रादिसे 
यक्त (सदासाः) भृत्यां के सहित हम लोग देश्वय्यं वाते (नु) शीघ्र (स्याम) 
होवे ॥१२१॥ 

भावा्ः- हे मनुष्यो ! यदि भ्रापलोग धनकी इच्छा करो तो 
घम्मंयुक्त पुरुपाथं से योग्य क्रिया को निरन्तर करो ॥१६॥ 

इस सूक्त में ब्रह्मचय्यं वाते के पुत्र की प्रशंसा, भधम्मं के त्यागसे 
म्नौर उत्तम कम्मं से वुद्धि भ्रौर एेश्चय्यं की वृद्धि, नियमित भ्राहार विहार, 
शत्रु का विजय भ्रौर ज्येष्ठ कनिष्ठ का व्यवहार कहा गया, इस से इस 
सक्त के रथं की इस से पूवं सूक्त के रथं केः साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 

यह चौबी वां सूक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 
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६४० ऋग्वेदः मं० ४। सू० २५॥ 





वामदेव ऋषिः ! इन्द्रो देवता । १ निचत्‌ पङ्क्तिः । २। ८ स्वराट्‌ पड्क्तिः। 
४ । ६ भुरिक्यङ्क्तिदछन्वः । पञ्चमः स्वरः । ३1 ५। ७ निचुत्तिष्टुष्ु्दः। 
धैवतः स्वरः ॥ 
मव भ्राठ ऋचा वाले पच्चीसवें सूक्त का श्रारम्भ है, उम के प्रथम 
मन्त्र में प्रष्नोत्तरविपय का प्रारम्भ किया जाता है ॥ 


को अद्य न्यो देवकाम उशजिन्र॑स्य सख्यं जंजोप। 
फो वा महेऽव॑से पाग्यीय समिद्धे अग्नौ सुतसोम इ ॥२॥ 


पदार्थः- हे विद्रन्‌ (श्रद्य) इस समय (फः) कौन ( देवकामः) विद्वान ५ 
कामना कःरने वाला (इन्द्रस्य) भ्र्यन्त देश्वर्यं से युक्त के (सस्यम्‌) मित्रत 
(उक्षन्‌) कामना करता हुभ्रा (न्यः) मनुष्यों में श्रेष्ठ धम्मं का (जुजोष) ध 
करता है (कः, वा) प्रथवा कौन (महे) वड़े (पार्याय) दुःख के पार ज 
(श्रवसे) रक्षण भ्रादि के लिये (समिद्धे) प्रसिद्ध (रग्न) भ्रग्न मे (सुतसोमः) लोग 
रस को उत्पन्न करने वाला हृभ्रा ेए्वय्यं को (ईदटे) प्राप्त होता है यह ह 
पूते हं ॥१।॥। - 
५ भावाथः- जो विद्या श्रौर मित्रता की कामदा करनेवाला सू 
जगत्‌ का प्रिय भ्राचरण करता भ्रौर सव का रक्षण करता हप्र ३ ह 
होम रादि से प्रजा का हित करं वही जगत्‌ का हित चाहने वाल 
उत्तर है 1 १॥ 


भ्रव राजकन्तंष्यविपय को मरगते मन्य मे कहते टं ॥ 
को नौनाम वच॑सा सोम्याय मनायु्वां भवति वस्तं साः । 
क रस्य युज्य कृः सखित्वं को रात्र वष्टि कवये क ऊती ॥२॥ 
त विदानो (कः) कौन (वचसा) वचन से ( 


द्वयं की सिद्धि करने वाते के लिये (नानाम) नज्र होता ह वार 
कीन वचन से सोमरूप द्वथ्यं कौ सिद्धि करने वते के लियं (मना हवे 


कामना करता हृश्रा (भवति) होता है (कः) कौन (उल्लाः) ध के एद 8 
गुणों से (वस्ते) चाहता है (कः) कौन (इन्द्रस्य) एेश्वग्य यतत सिव (न 


योग्य (सलित्वम्‌) मिव्रपने को (कः) भ्रथवा कौन (कवये) बुदिमान्‌ के 
रक्षण भ्रादि कम्मं से (आाग्रम्‌) ज्नातृपने की (वष्टि ) कामना 
त्तर कहो 11२१ 
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[7 । ~ । ^ ~ 0 
भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु०-जो मन, कम्मं भ्रौर वचन से 
नन्र होता है, जो क्रिरणों के तुल्य प्ररशस्वरूप ब्थवहा रयुक्त जो जगदी- 
इवर के साथ मित्रता करता तथा सव के साथ ातृपने की रज्ञा करता श्रौर 
जो विद्वानों के लिये हित करता है बही सम्पूणं इष्टफल को प्राप्त होता 
है ॥२॥ 
भ्रव उत्तम मध्यम भौर निषष्टों को कर्तेव्यकमंविपय का उपदेश 
स्मगते मन्त्र भं दिया ई ॥ 
को देवानाम अद्या दणीते क आप्त्या अदिति ज्योतिंरीटे । 
कस्याध्विनाविनद्रौ अधिः सुतस्यांशोः पिबन्ति मनसादिषेनम्‌ ।२॥ 
पदा्थः--हे विद्वानो (कः) फौन (रद्य) भ्राज (देवानाम्‌) विद्वानों के (श्रवः) 
रक्षण भ्रादि का (वृणीते) स्वीकार करता है (कः) कौन (भ्रादित्यान्‌) मासो के 
सदृश बत्तमान पूं विद्धानां तथा (भ्रदितिम्‌) पृथिवी प्रौर (ज्योतिः) प्रकाश की 
(ददे) रथिक इच्छा करता है (कस्य) गि (सूतस्य) उत्पन्न (भ्रंशः) प्राप्त होने 
योग्य बडी भ्रौपध के रस के (भनसा) विञञान से (भधिवेनम्‌) दृष्ट क्रामनाभरों से 
रषटित जैसे हो वसे (्रषिवनौ) भ्न्तरिशा पृथिवी (इन्दः) सर्य भ्रीर (भ्रग्निः) 
बिजली वा प्रसिद्धसूप भ्रण्नि ररा को (पिबन्ति) पीते ह ॥३॥ 
भावाः जो विद्वानों के सङ्ग को करते ह वे सूय्यं प्रादि के सदश 
सम्पूणं कामना को प्रप्त करा सक्ते ह भौर जो नहीं कामना करने 
योग्य वस्तु की नहीं कामना करते हं वे कामनाभों की सिदध से युक्त होते 
ह यह उत्तर है ॥३॥ 
फिर उसी विपय को ्रगले मन्य मं बहते हं ॥ 
तस। अम्िरमारंतः शम्भं य॑सज्ज्योक्प॑श्यात्सूटरय चरन्तम्‌ । 
य दइ््रीय सुनवामेत्याह नरे न्या टृत॑भाय वृणामू ।५॥ 
पदार्थः--हे मनुप्यो (यः) जो (श्रग्निः) म्मग्ति के सदुश वत्तमान (भारतः) 
धारण करने वात का यह धारण करन वाला (कम्म) गृह के सदन सुच को (यंसत्‌) 
्ाप्ठ हवं यह्‌ (उज्चरन्तम्‌) ऊपर को पूमते हए (स्यम्‌) रयं मण्डनको (ज्योक्‌) 
निरन्तर (पश्यात्‌) देलं (तस्म) उस (नृणाम्‌) विद्या भीर उत्तमशीलयु्छ मनुष्यों के 
(नृतमाय) भ्रस्यन्त मुखिया (नरे) नायक (नर्याय) मनुषो मे गुशल (इन्द्राय) उत्तम 
एववय्येवान्‌ के सिये (इति) एेसा (ह) कहता ६ उसको हम लोग (सुनवाम) 
उत्पन्न करं ॥४।। 
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भावार्थः -इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो शृ भे निवाप 
के सदृश विद्या मं निवास कर प्रौर ब्रह्मचयं से खगोल प्रादि विचारे । 
भराप्त होवं भ्रौर मनुष्यों के लिये हित का उपदेश देवं वही उत्तम होता षौ , 
व पर्न्त जीवता भ्रौर सूयं प्रादि को देता हुमा सव सु को देवं ॥४॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन््र में कटुते है ॥ 
न त जिनन्ति बहवो न दृश्ना उव॑स्मा अदितिः शर्म यंसत्‌ । 
भियः सुङृत्मिय हनरं मनायुः भियः छभावीः म्रियो अ॑स्व सोमी ॥५॥ 


पदाथः- हे मनुप्यो जो (इन्र) भरत्यन्त ॒रे्वग्यं होने पर (प्रियः) प्रनयं को 
प्रसन्न करने (सुकृत्‌) सत्य कम्मं करने, जनों में (भ्रियः) प्रीति करते भौर ग्रो 
(मनायुः) मन के सदृश प्राचरण करने वाला धम्मुक्त कम्मे से (प्रियः) भानत 
मौर शोक से रहित विदयाग्नो मे (सुप्रावीः) भरच्छे प्रकार उत्तम गुणों को भा 
विद्वानों मे (प्रियः) सुन्दर श्रौर (भ्रस्य) इस् जगत्‌ के मध्य में (सोमी) भरनेक भका 
के एश्वय्यं से यक्त है (तम्‌) उसको शत्रु लोग॒(न) नहीं (जिनन्ति) जीतते € 
(बहवः) म्नेक (दश्नाः) नाश करने वाले (न) नहीं नाश करते ह (भस्मं) इ ¢ 
लिये (भदितिः) माता (उद) बहुतर (शम्भं) सुख को (यंसत्‌) देती ह ॥५॥ 

भावायः-जो शात्रुरहित परमेवर की उपासना करने भरर सब १ 
परिय साधने वाले जन होते है उनको कोई भी शत्रू जीत नहीं सकता । 
र जसे माता वा शरेष्ठ गृह को प्राप्त होकर मनुप्य सुल का प्राचा | 
१ वसे ही सव सुखो को प्राप्त होकर निरन्तर भ्रानम्दित हीत ` । 

| | 


% ४ 3 । 
भव रानाभ्रमात्यादिकों के गुणों को भगत मन्ध में कहते ह ॥ । 
सुमाव्यः पराशुपाटेप वीरः सषवंः पक्ति द्ंएते केवले । ` 
नाष्वरापिने सखा न जागि्माव्योऽवहन्तेदवांचः ॥९॥ _ ` 


पदार्थः - हे मनुष्यो जो (सभराव्यः) उत्तमप्रकार रक्षा कटने योग्य (आषाद्‌) र 
वेगयक्त शबु्ो को सहने वाला (एषः) यह (वीरः) बलिष्ठ (इन्दः) ए ९ 
जन (सुष्वेः) उत्तम प्रकार उत्पन्न श्रनन के (केवला) केवल (पक्तिम्‌) ११ 
(शृणुते) करता है पौर जो (्रसृष्वेः) भालस्य भरे हुए भर्थात्‌ नहीं उलन्त भ 
वाने के सम्न्व में (भ्रापिः) सवको प्राप्त होने वाले के (न) सदश वा (घला) ~] । 
के (न) सदृश (बाभिः) नु (द्यः) दुःख से रा करम योगय भौर (षच) । 


हि ४१ 
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ऋग्वेदः म० ४ । सू० २१ ॥ ५४३ 


दुष्ट वचन वाले के (भ्रवहन्ता) विश काम का हनन करने वाला (इव्‌) ही विरोषं 
को (न) नहीं करता है वही सव फा सुखदाता होता है ॥६॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो राजपुरुष उत्तम प्रकार 
संस्कारयुक्त श्रन्न का मोग तथा मित्र भ्रौर बन्धुभ्रों के सदृश त करके 
दृष्टस्वभाववालों का ना करते वे दासि भ्रौर पराजय को नहीं पराप्त 


होते है ॥६॥ 
फिर उसी वियय को प्रगले मन्व में कहते ह ॥ 
न रेवता पणिनां सरुयमिनरोऽखुन्वता सुतपाः सं गरणीते । 
आस्य वेदः खिदति हन्ति नगरं वि सुष्व॑य पक्तये केव॑रूो भूत्‌ ॥७॥ 
पदा्थेः--जो (सुतपाः) उत्तम प्रकार घरम्मात्मा भ्रीर राग भर्थात्‌ विय मे 
प्रीति भ्रौर प्राणियों में देप से रहित (इन्द्रः) भ्त्यन्त रेष्वय्यवाला राजा शा (रेवता) 
रेष्ठ घन वाले (पणिना) व्यवहारी वंश्य जन भ्रादि रौर (्रसुन्वता) नहीं पुरुषां 
करने वाले जन के साथ (सख्यम्‌) मित्रपने को (न) नहीं करता प्रर सव को सत्य 
स्थाय का (सम्‌, गृणीते ) भरच्छे प्रकार उपदेण देता है भौर जो (केवलः) सहायरदित 
हुभ्ा (सुष्वये) उत्तम प्रकार उत्पन्न करने वलि (पक्तये) पाकवर्ता के लिये (बत्‌) 
होता है भ्रौर जो (नग्नम्‌) निलंजज का (वि, हन्ति) उत्तम प्रकार नाश करता है 
(भरस्य) इस राजा का (वेदः) द्रभ्य कभी नहीं (भा, खिदति) दीनता भर्थात्‌ नाश 
बो प्राप्त होता है ॥७।। . ६ 
आवार्थः-जो राजा धन भ्रादिके लोम से धनियों के ऊपर प्रसन्न 
भ्नौर दर्पो के प्रति भ्रप्रसन्न नहीं होता है भरौर जो दुष्टां को उत्तम प्रकार 
दण्ड दे कर शरेष्ठं की निरन्तर रा करता है, नहीं इस का राज्य कमी 
खेद को प्राप्त होता है ॥७॥ 
म्रब पक्षपातरहित भ्राचरणविपय को भ्रगमे मन्त्र म कहते है ॥ 
इन्द्रं परेऽव॑रे मध्यमास इनदरं यान्तोऽव॑सितास इन्द्रम्‌ । 
इन्द्रं क्षियन्तं उत युध्यमाना इन्द्रं नरों वाजयन्ता इवन्ते ॥८॥। 
पदा्ः- हे मनुष्यो ! जो (परे) धेष्ठ (वरे) निषृष्ट भौर (मप्यमासः) 
पक्षपात से रहित जन (इन्द्रम्‌) मत्यन्त श्वय्यं वाते को (यान्तः) ्राप्त होते हुए 
(इन्द्रम्‌) -सब सुख धारण करने वाते का (भ्रवसितासः) निश्चय कि हए प्रौर 
(इन्द्रम्‌) दुष्टो के मारने वाजे को (क्षियन्तः) निवास करते हुए (इ्रम्‌) सव सुल 
देने बाते को (वाजयन्तः) जनाते (उत) भरौर (गुष्यमानाः) युद्ध करते हुए (नरः) 
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नायक लोग (इन्द्रम्‌) दुष्टों के नाश करने वाले की (हवन्ते) स्तुति वा र्या के 
हं वे ही राज्यकम्मं करने को योग्य हो ॥८॥ 

. . - भवाथः- जिस के राज्य में श्रेष्ठ मध्यस्य ग्रौर निकृष्ट भ्र्थात्‌ नीची 
श्रेणी में वत्तं मान, धर्म्मात्मा विद्वान्‌ श्रौर भ्रविद्धान्‌ लोग भ्रपमे राज्य के 
प्रिय, शत्रो के नाश करने वाले, घन श्रौर ्रपने स्वामी के भक्त हैवहां 
सदा राज्य वढृता है एेसा जानना चाहिये ॥८॥ | 

इस सूक्त में प्रन उत्तर राजा उत्तम मध्यम निकृष्ट मनुष्यों के गुणो 
का वणन भ्रौर राजा के मन्त्री के पक्षपातराहित्यरूप भ्राचरण का उपदेश 
किया इस से इस सूक्त के श्रथं की इस से पूवं सूक्ताथं के साथ सङ्गति 
जाननी चाहिये ॥ 


यह पञ्चीसवां सूक्त समाप्त हूभ्रा ॥! 





वामदेव ऋपिः । इर देवता । १ पङ्क्तिः । २ भुरिक्‌ पञ्क्तिः। ३, ७ स्व 
राद्‌ पङ्क्तिदचन्दः । पञ्चमः स्वरः । ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ५ विराद्‌ तिष्ट । 
६ त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 घंवतः स्वरः 1 


भब सति ऋवावाते छब्वीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मंत्र | 
मे ईश्वर के गुणों का उपदेश करते ह ॥ ६ 
अहं मनुरमवं सू्यश्चाहं क्षीवा ऋपिरसि विभः । 
अं ङरसंमाजनेयं न्यञ्जेऽहं कविरदना पद्यत मा ॥९॥ 
पदाथः- हे मनुष्यो जो (श्रम्‌) म सृष्टि को करने वाला ईश्वर (न | 
विचार करने भ्रौर विद्वान्‌ केः सदृश सम्पूणं विद्या्नों को जनाने वाला (भूम्य* } ` ः 
भरीर सूयं के सदृश सव का प्रकाशक्र (श्रनवम्‌) ह भौर ( = म (स <| 
सम्प सृष्टि कौ क्षा भरात्‌ परम्पराग्रों से युक्त (ऋषिः) मन्धो के भ ल्म) । 
वाले के सदृश (विग्रः) वुद्धिमान्‌ कै सदृश सव पदार्थों को जानने वाला (ग्र | 
ह भौ ८ (श्रम्‌) प (भ्राज्‌ नेयम्‌) सरन विद्धान्‌ ने उत्पन्न कयि हुए ( ध हित 
को (नि) भ्त्यन्त (ष्छञ्जे) सिद्ध करता हू भौर (्रहम्‌) गें (उक्षन) वु (ब) ` 
की कामनः करता हुमा (कविः) सम्पूणं शास्त्र को जानने वाला विद्वत्‌ ह ^ 
मुभ को तुम (पञ्यत) देलो ॥१।। जगदीश्वर व -1 
भावार्थः. - इस मन्त्र में वाचकलु० -हे मनुष्यो ¦ मो करने । 
मन्वियों भर्थात्‌ बिचार करने वालों मे विचार करने रौर ध 











(-0. ॥५८1111<511॥ 8118811 \/8/8085| (0161100. 1011260 0\/ { 


ऋग्वेदः मं० ह 1 सु* २६॥ ६४५ 


< कभ नय ष्याः 9" अठ एकक चक -@ ९ 








वालों का प्रकाशक विद्वानों में विद्वान्‌ खण्डित. त्याययुक्त सर्वज्ञ रौर सव 
का उपकारी है उस ही का विद्या धरम्माचरण ग्रौर योगाऽम्यास॒ से प्रत्यक्ष 
करो॥१॥ 
फिर पवर के गुरं को भगते मन्व मे कहते है ॥ 

अहं भूमिंमददामारययायाहं वृष्टि द यते मर्त्याय । 

अहमपो अंनयं वावसाना मम॑ देवासो अनु केतमायन्‌ ॥२॥ 

पदाथः - हे मनुष्यो जो (श्रहुम्‌) सव का धारण करने भ्रौर सव का उन्न 
करने वाला ईश्वर म॑ (श्राग्ययि) धम्मगुक्त गुण कम्मं भ्रौर स्वभाव बाते,के लिये 
(सूमभिम्‌) पृथिवी केः राज्य को (भ्रवदाम्‌) देता हं (हम्‌) मं (बावे) -देने बाते 
(मर्त्याय) मनुष्य के लिये (वृष्टिम्‌) वर्षा को (श्रनयम्‌) प्राप्त कराऊं (ग्रहम्‌) म 
(श्रपः) प्राणों वा प्रवनों को प्राप्त कराऊं जिस (मम) मेरे (वावशानाः) कागना 
करते हुए (देवासः) विद्वान्‌ 4 ^ वा जनाने के लिये (भ्रनु, भरायन्‌) 
उस मुक फो तम सेवो ॥२॥ 
= ० ह मनुष्यो । जो न्यायकारी स्वभाव वाले के लिये भूमि 
करा राज्य देता सव के सुख के लिये वृष्टि करता प्रर सव के जीवन के 
लिये वायु को प्रेरणा करता है भौर जिस के उपदेश के दारा विद्वान्‌ होते 
हँ उरी की निरन्तर उपासना करो ॥२॥ 
किर उसी विषय को भ्रगले मन्व मं कहते ह ॥ 

अदं पुरो मन्दसानो व्रं नवं साकं नवतीः शास्रस्य । 

दाततमं वेकं सर्वताता दिर्वोदासमतिथिखं यदाव॑म्‌ ॥३॥ 

पवर्थ = मनुष्यो जो (मन्दसानः) प्रानन्दस्वरूप रौर प्रानन्द देने वाला 
(परह्‌) मै जगदीश्वर (पुरः) प्रथम (म्बरस्थ) मेष मेः (शततमम्‌) प्रत्यन्त भ्रसं- 
ख्यात (वेश्यम्‌) उत्तम वेशो भ्र्थात्‌ वेणा मं उल्मन्न (लव, नवतीः) निन्नानवे 
पदार्था को (साकम्‌) साथ (वि, देरम्‌) प्रेरणा करू (सवताता) सव भ ॥ निलन 
योग्य जगत्‌ म (यत्‌) जिस (दिवोदासम्‌) विजञानस्वरूप प्रकाश के देने वाते (भति- 
यिग्वम्‌) भ्रतियियों को प्राप्त हो वा प्राप्त करावं उस की (भ्रावम्‌) रक्षा करू उस 


मेरी करो भ्रौर वह्‌ प्रानन्द युक्त होता ६ ।।३।। 
स च न | जो जगदीश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति के प्रयम, 


चेतनस्वरूप से वत्तंमान वह सव जगत्‌ को उत्पन्न करके सव के साथ सव 


का सम्बन्ध करके सवका हित करता है ॥॥३॥ 
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भ्रव राजसेनाविपय को भ्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 

रसु ष विभ्यो मरूतो विर॑स्तु भर श्येनः श्येनेभ्य आशुपत्वा। 

अचक्रया यत्खधय। पणां हव्यं मरन्मन॑वे देवजंएम्‌ ॥४॥ 

पदार्थः - हे मनुष्यो जंभे (श्येनः) वाज (विः) पक्षी (इ्येनेस्यः) वाजनाग्क 
(विभ्यः) पक्षी विशेषो से (श्रचक्या) भ्रविद्यमान चक्ाकारगति के साय (भ्ाशुपत्वा) 
शीघ्र गिरके वेग को (भरत्‌) धारण करता है व॑से (मरतः) मनुष्य जन मनुष्यो न 
सेना के वेगादिगुण को (भ) विशेपकर के धारण करता है (यत्‌) जो (पुपर्] , 
उत्तम पतनयुक्त (मनवे) मनुष्य के लिये (स्वधया) रन्न भ्रादि से (देवजुष्टम्‌) वदरनौ 
से सेवित (हव्यम्‌) ग्रहण करने योग्य वस्तु को (भ्र) भ्रत्यन्त (सु) उत्तम श 
धारण करता है (सः) वह सव स्थानों में सुखकारी (श्रस्तु) हो ॥४॥ 

भावाथः- इस मन्त्र मे वाचकलु०- हे मनुष्यो ! इस सृष्टि 
अन्तरिक्ष में ज॑से पक्षी भ्राकादा मे जाकर भ्रति ह वैसे ही सव लोक भर 
लोकान्तर धरुमते ह । जो सूष्टिविद्या को जानता है वही मनुष्यादिको श 
सुखकारी होता है ॥४॥ 


कः तो क ' तोदो जोय 


= म न कक क = = 1 9 य 


फिर उसी विषय को प्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
भरद विरतो वेविंजानः पथोशूणा मनोजवा असनि । 


दयं ययो मधुना सोम्येनोत शरवो विविदे श्येनो अनर ॥५॥ _ 
पदा्थः- हे राजजनो ! (यवि) जो (त्र) इस संसार भं राप ब्व ` 
(मनोजवाः) मन के सदृण वेगयुक्त सेनाभ्रां को (भ्रसजि) वनाता हं तो (परत) 
स्थान से जसे (द्येनः) हिसा करने वाला बेगयुक्त (विः) पक्षी (बविनानः) जोरा 
हमा (उरुणा) बहत (पया) मासे (बरूयम्‌) शीघ्र (ययौ) जाता है वष = ल्‌ 
(मधुना) मधुर (सोम्येन) सोम भर्थात्‌ भ्रोपधियों में उत्पन्न हृए रस स (न आपव 
भ्रादिको (उत) भ्रौर सेना को (भरत्‌) पृष्ट करं वह विजय को (विविद) ॐ 
होता है ॥५॥ ४ 
भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलु० - हे राजजनो ‹ भाप त 4 | 
तक वाजपक्षी के सदुश वेग युक्त सेना को नहीं करते ह तव तर = 
घन का लाभ नहीं हो सकता है ॥५॥ व 
फिर उसी विषय को अगले मन्व मेँ कहते हं ॥ मदम्‌ ` | 
ऋजीपी श्येनो दद॑मानो अं परावत॑ः शकुनो म्र ५ ५९१। 
= < म असष्यादर्तरादादाय ॥६॥ 


सोमं मरदादृहाणो देवावान्दिव अयुष्मादृचाद्‌ ध 


| 9 


० न = भा 9 = 
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पदाथः -हे राजन्‌ जैसे (ऋजीपी) सीधी चाल वाला (श्येनः) वदृ हुए वेग 
से युक्त (शषकूनः) पक्षी (परावतः) द्र देश से गिरके भरपने श्रित पदार्थं को 
(भरत्‌) धारण करता है वैसे ही भाप (भरंशुम्‌) विज्ञान भादि पदार्थ (मदम्‌) भ्रानन्द 
करने वाते (मन्रम्‌) प्रशंसा करने योग्य (सोमम्‌) एेर्वय्यं को (बबमानः) देते हुए 
(देवावान्‌) बहुत विद्वानों से युक्त (श्रमुण्मात्‌) परोक्ष (उत्तरात्‌) भ्रानेवाने (दिवः) 
विजुली के प्राण से विद्या को (भ्ादाय) ग्रहण करके (दादृहाणः) यदृते हए 
हों ॥६॥ र 

भावा्यः- इस मन्त्र मँ वाचकलु०- हे मनुष्यो ! जसे पक्षी पृथिवी 
से उड़ के भ्रन्तरिक्ष के मागं से जाकर भ्रौर भ्राकर भ्रपने प्रयोजन को सिदध 
करते ह वैसे ही देश देशान्तर मे विमान प्रादि से जाकर भ्रपने प्रयोजन को 
सिद्ध करो ॥६॥ 

फिर प्रकारान्तर से पूर्वोक्त विषय को भगले मनर मे कहते दै ॥ 

आदाय॑ श्येनो मरत्सोमं सदस्तं सवां अयुतं च साकम्‌ । 
अत्रा पुरंन्थिरजहादरंतीमेदे सोमस्य मूरा अमूरः ॥७॥ 

पदार्थः --जो सेना का स्वामी (दयेन) वाज नामक पक्षी के रादृण (सहस्रम्‌) 
हलसंख्यायु्त (सोमम्‌) देश्व्यं वा भरोपधि भादि पदार्थं (भ्रयुतं, च) भीर प्रस्य 
(सवान्‌) उत्पन्न हए पदार्थो को (भ्रादाय) ग्रहण कर के खना प्रौर राज्य को (ग्रभ- 
रत्‌) धारण कर वह्‌ (भ्रभूरः) निर्मोह जन (प्रत्रा) इस मं (पुरन्धिः) पुर को धारण 
करने वाला (सोमस्य) रेश्व्येसम्बनधौ (मदे) भ्रानन्द के निमित्त (मूराः) मूढ 
(भ्ररातीः) शब्रम्नो का (भ्रजहात्‌) त्याग करता है बह इस मे (साकम्‌) साथ ही 
विजय को प्राप्त होवं 1७ व 

आवार्य ~ जो शमर्‌ के वल से भ्रधिक वल रात्र, की सामग्री से सकड़ 
गुणी भ्रधिक सामग्री उत्तम प्रकार शिक्ायुक्त सेना भ्रौर विद्वानों को भ्रध्यक्ष 
करके युद्ध करं वे निश्चय विजय को प्रप्त होवे ॥७॥ 

दूस सूक्त में ईश्वर श्रौर राजसेना के गण वर्णन करने से इस सूक्त 
के रथं की इस से पूर्वं सूक्त के भ्रं के साय सङ्गति जाननी चाहिमे ॥ 

यह्‌ छब्बीसवां सुकर समाप्त हमरा ॥ 





वामदेव ऋषिः । इग््रो देवता । १, ४ निचुतव्रष्टुष्‌ । २ विराद्‌ ग्रष्टुष्‌ । 
३ भिष्टुप्‌ छन्दः । ४ निचुष्डश्वरोघन्दः 1 धैवतः स्वर्‌; ॥ 
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भव पाच ऋचा वाते सत्ताईसवें सुक्त का प्रारम्भ है, उस के प्रथम मन्व मर 

जीव के गुणों को कहते हँ ॥ :- 
गर्भे लु सन्न्वंपामवेदमहं देवानां जनिमानि विशव । | 
1] अ श्येनो क निर॑दी । 
शतं मा पुर आ्यसीररक्षन्नध॑ श्येना जवसा निर॑दीयम्‌ ॥१॥ 
पदार्यः-- हे मनुष्यो जंसे (श्रहम्‌) म विद्धान्‌ (गभे) गभं मे (सन्‌) वत्तमात ` 
(एषाम्‌) इन (देवानाम्‌) शरेष्ठ पृथिवी भ्रादि पदार्थो वा विद्वानों के (विद्वा) सूरं | 
(जनिमानि) जन्मों को (अनु, भ्रवेदम्‌) अनुकूल जानता ह जिस (मा) मुषे | 
( भायसीः ) सुवणं वाली वा लोह वासी (शतम्‌) सौ (पुरः) नगरी (भ्ररकषन्‌) र . | 

करती ह (श्र) इस के भ्रनन्तर सो मै (श्येनः) वाज पक्षी के सदृश इस शरीर ए 

(जवसा) वेग के साथ (नु) शीघ्र (निः) अत्यन्त (्रवीयम्‌) निकलू' ।१॥ 

भावार्थः मनुष्यों को चाहिये .कि सदा सृष्टिविद्या वोष रौर जन 
मरण कौ शरीर सम्बन्धिनी विद्या जाने जिस से सदैव निरभेयता वत्तं ॥१॥ | 


फिर उसी वियय को भ्रगसे मन्त्र में वहते है ॥ 
न भास मामप जोपं जभाराभीमांस त्वक्षसा वीर्येण । 
ईमा पुरन्धिरजहाद र तीरुत वार्तं अतरच्छरद्युवानः ॥>॥ 
पदार्थः जो (शूशुवानः) > (पुरन्धिः) ह प्रदा को धारण कले 
भ्र (ईर्मा) प्रेरणा करने वाला (त्वक्षसा) तीव्र (बीर्य्येण) वन से (वातान्‌) षा 


के सदृश वेगयुक्त पदार्थो के समान (भ्ररातीः ) शब्रं का (भ्रजहात्‌) त्याग ५ 
(उत) प्रौर शबरं के वल के (्रतरत्‌) पार होव॑ (सः, धा) वही (नग कः 


(परप, जोयम्‌) दिपरीत सेवन को (न) नहीं (जभार) धारण करं इस त १.५ 


| 
। 
| 
; 
सव भ्रकार्‌ सुखयुक्त (श्रभि, प्रास) सव ग्रोर से होऊं ।॥२॥ वर्ष ` । 

भावा्थः- इस मन्त्र में वाचकलु° - जो मनुष्य वायु के ० २३। 









वान्‌ होकर दत्र भो को दवाते है ये दुःख को लाघ भ्रौर बुरे कम्मं को ^ ` 
के सुखी होते ह ॥२॥ 

फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते है ॥ | ः 4 

अव यच्छचेनो अख॑नीदध शिं यद्यदि वातं उदः पुर नभर | 

सृजदयद॑समा अवं ह पञ्ज कृशानुरस्वा मन॑सा सरण्यन्‌ १ । 


ध | 
मदे मु्ो (प) जो (नः) वार पलो कद ब १ + 
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ऋग्वेदः मं० ४ । सू° २७॥ ६४९ 


भस्वनीत्‌) शब्द कर उपदेश देवै (भ्रव) इय के श्नन्तर (यत्‌) जो (द्योः) प्रकाश 
के संबन्ध भे (पुरन्धिम्‌) बहुत धारण करने वाते राजा को (सृजत्‌) उत्पन्न करं 
(यत्‌, बा) भरथवा जो शनरुवल को कपाव (शर्म, ह) इसी के लिये (ज्याम्‌) धनुष्‌ 
की तांत की (भ्रव, क्षिपत्‌) प्रेरणा देता है (भ्रतः) इसन कारण (कृशानुः) शबरो 
को खीरंचने वाला ज॑से वंसे (मनसा) भ्रन्तः करण से (भुरण्यन्‌) पदाथों का धारण 
वा पोप करत्ता हुमा (भ्रस्ता) फफ्नेवाला (वि) विशेष कर के एकता है (यदि) 
जो उसको भ्रन्य जन (उनः) पहुवाते ह तो वह सव स्यान बरे विजयी होवें ॥॥३॥ 
भावाथः- जो मनुष्य सत्य के उपदेश करने सत्य न्याय करने दातुम 
के जीतने भ्रौर प्रजा के पालन करने वाले राजा को प्राप्त होवं वे सव 
प्रकार सुखी होवं ।।३॥ 
ए फिर उसी विषय को भरगते मन्त्र में कहते हँ ॥ 
चजिप्य इमिनद्रीवतो न भुज्युं श्येनो ज॑भार ब्रृहतो अधिष्णोः । 
अन्तः प॑तत्पतत्रय॑स्य पणेमथ याम॑नि भसिंतस्य तेः ॥४॥ 
पदार्थः-- जो (ऋजिप्यः) सरल मागं चलनेवालों में श्रेष्ठ मनुप्य (शयेनः) 
वाज पी के सदृण (यूहतः) बड़ (स्नोः) प्रकाशमान पुरयां से (दन्रावतः) रेर्वथ्यं 
से युवरतो को (न) जैसे वसे (भुज्युम्‌) भोग करने वाले को (प्रधि, नभार) भ्रधिकः 
धारण करता है (भरस्य) इसका (पर्णम्‌) पत्र (यामनि) मागं में प्रौर (भ्रसितस्य) 
वभे हृए (येः) पक्षी काजो (पतत्रि) गिरनेवाला पत्र (भरन्तः) मध्य में (पतत्‌) 
गिरता दै (तत्‌) उस को (जभार) धारण करता है यह्‌ (श्रथ) इम के भ्रनन्तर 
(ईम्‌) सब प्रकार से भ्रानन्द को प्राप्त होवं ॥४॥ 
मावः इस मन्त्र में वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जंसे वाज पक्षी श्रपने 
पुर्याथं स वहत भोग को प्राप्त होता भ्रौर शीघ्र चलता है व॑से ही पुरुपा 
करने वाले जन वहूत सुख को प्राप्त होते है ॥ ` ॥ 
षर उसी विपय को भगते मग्र म कहते ह ॥ 
अधं शतं कलं गोभिरक्तमापिप्यानं मघवां मुक्रमन्धंः । 
अध्वयुभिः मय॑तं मध्वो अग्रमिनद्रो मदाय भतिं धकििव॑ध्ये 


रो मदाय भतिं ध्ति॑ध्ये ॥५॥ 
पवायः- हे मनुष्यो जो (मघवा) वहत श्रेष्ठ धनयुवत्त (गोभिः) गौम चे 
(भतम्‌) सम्बड (पिप्पलम्‌) ब्‌ (वतम) सवेत बरुवानि (कलमम्‌) द 


¦ 
। 
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६५० ऋग्वेदः मं ४। सू० २८॥ 


(शुकम्‌) जल भ्रौर (भ्रन्थः) अन्न को (पिबध्यै) पीने के लिये (मदाय) भ्रानन्द के 
लिये (भति, घत्‌) धारण करता है (प्रघ) ्रौर जो (श्रः) भय से रहित (इनरः] 
अत्यन्त देश्वस्यं वाला (मदाय) भ्रानन्द के सिये (शरष्वग्ुं भिः) भरपने नहीं नाश हे 
की इच्छा करने वालों के साथ (मध्वः) मधुर श्रादि गुणो के (भ्रप्रम्‌) प्रथम (भ्रयतम्‌) 
प्रयत्न से सिद्ध करने योग्य भ्रानन्द्‌ के लिये (पिबध्यं ) पीने को (प्रति, ध्‌) धारण 
करता है वह नहीं नष्ट होने वाले बल को प्राप्त होता है ॥५॥ 

भावाः जो नियमित श्राहार श्रौर विहार करने रौर नही हषा , 
करने वाले शूरवीर होवें वे सदा विजय को प्राप्त होवं ॥५॥ | 

इस सूबत भं जीव के गणो के वणन होने से इस सूक्त के भय क 
इस से पुर्वं सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्खति जाननी चाहिये ॥ 

यह सत्ताईसवां सूक्त समाप्त भ्रा ॥ 





1. 
वामदेव ऋषिः 1 इृष्दरासोमौ देवते । १ निच्‌त्तिष्टुष्‌ । ३ विस | 
४ तरिष्ुपृथन्दः 1 धवतःस्वरः 1 २ भु रिक्‌ पड्वितः । ५ पद्िवितदन्दः ' 
स्वरः ॥। 
भव पांच ऋचा वाले श्रद्ठाे सूक्त का भ्रारम्म है, उसके प्रथम मव 
इन्रपदवाच्य सूयं क दृष्टान्त से राजप्रजागुों का उपदेश करते ह ॥ 


† 
{ 
त्वा युजा तव तत्सोम सख्य इन्द्रौ अपो मन॑वे सखुत॑स्कः । | 
अहसहिमरिणात्सप्त सिन्धूनपाहणोदपिंहितेव खानि ॥१॥ र 
पवा्थः- हे (सोम) ेश्वथ्यं से युक्त (तव) भाप की (स 0 1 
लिये जसे (इनदरः) सूर्यं के सदृ राज। (मनवे) मनुष्य के लिए (ल ह | 
वालों को (कः) करता (भ्रहिम्‌) मेव का (रदन्‌) नाश करता [अि) 2 
(सिन्धून्‌) नदियों को (श्ररिणात्‌) प्रेरित करता भौर (खानि) इन्द्रिया. (लव) प्र , 
धिरी हृं सी (भः) जलो को (भ्र, प्रबणोत्‌) षेरती है व॑ (तद्‌) ष्ट ˆ = ` 
को (गजा ) युक्त पुरुष के साय कमं करने योग्य हो सकता है ॥१॥ ह। है ` 
भावा्थः- इस मन्त्र मे उपमा वाचकलुप्तोपमालङ्काः प को रात देता 









मनुष्यो ! जैसे सूयं सव के सुख के लिए वर्षा करके सं जानना ` 
है वेसे ही विदानो की मित्रता सब को भ्रानन्द देने वाली है ब्द. 


चाहिये ॥१॥ 
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ऋग्वेदः मं० ४। सू० २८ ॥ ६५१ 
फिर उसी विपय को गते मन्त्र भं कहते है ॥ 
त्वा युजा नि सिदत्सु्यसयन्र॑धक्र सहसा सच ईन्दो । 
अधि ष्णुनां बृहता वर्तभानं महो द्रुहो अप॑ विश्वायु धायि ॥२॥ 
पदार्थः - है (इन्दो) एेश्वय्यंवान्‌ (त्वा) भाप को (युजा) युक्तजन से (ब्र.हः) 


द्वेष करने वाले का सभ्वन्ध (क्षप, धायि) नहीं धारण किया जाता भीर (महः) 
` बड़ी (वत्तमानम्‌) वत्तंमान (विश्वायु) सम्पूणं भ्रवस्था (भ्रधि) भ्रधिक धारणा किर 


जाती है (बृहता) वड़े (स्नुना) ग्याप्त (सहा) बल से (सद्यः) शीघ्र (सुर्यस्य) 
सू्य की (इनः) विजुली के सदश (चक्रम्‌) चक्र को जो (नि, लिदत्‌) दीनता को 
प्राप्त होता है ह भ्पेक्षित सुख को प्राप्त होवं ॥२।। 

„ भावाथः- इस मन्त्र म वाचकलु० जो विद्वान्‌ राजा से पालित विचा 
धम्मं रौर ब्रह्मचय्यं भादि से युक्त ्रतिकाल पर्यन्त जीवने वाले हों वे 
रात्रुभो के जीतने वाले होते ह ॥२॥ 


फिर उसरी विपय को भ्रगने मन््र मे कहते है ॥ 
अहृभिनद्रो अर्दददृभिरिन्दो पुरा दस्यूनमध्यन्दिनाद्भीके । 
दरगे रोणे कत्वा न यातां पुरू दस्रा श्वा नि व॑हीत्‌ ॥३॥ 


पदार्थः -हे (इन्दो) प्रत्यन्त ठेश्वय्यं से युक्त प्रजाजन जो (इन्रः) सूर्यं के 
सदृश राजा (मष्यन्विनात्‌) मध्य दिन में वत्तमान तापर ते (दस्यन्‌) बहे साहस करने 
वालो का (श्रहुन्‌) नाग कएताहै (प्रग्निः) भअरण्निके सदुश (श्रभीके) समीपम 


दष्टो को (प्रवहतु) जनता है मौर (पुरा) पडते से (दुगे ) राजगढ़ (बुरोण) गृह में 


(कत्वा) वुद्धि वा कम्मं के (न) सदृश (पुरू) बहुत (शर्वा) सम्पूरं हिसनों मौर 
(सहना) हनागं को (नि, बह) नाग करं वह्‌ भीर प्राप इस प्रकार से सुख को 
(याताम्‌) प्राप्त होग्रो ॥३॥ 
भावाः -दइस मन्त्र मं उपमावाचकनु०- जसे मघ्याह्न भे सूर्यं सव 
को तपाता है वंस ही न्यायकारी राजा दुष्ट चोरादिकों को दुःख देता है 
भ्रौर भ्रग्नि के स्ट भस्मी भूत करके सम्पूणं हिसा दूर करं ॥३॥ 
्िर उसरी विपय को प्रगते मन्प्र मे कते है ॥ 
विश्वसात्सीमथमां ईन दश्युन्विशो दासीरङृणोरमश्सताः । 


अवाेथाममृणतं नि सत्रनविन्देयामपंचिति वर्मः ।॥४॥ 
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६१५२ ऋग्वेदः मं ० ४। सू० २६९॥ 


पदार्थः - हे (इनदर) दुष्टों के नाश करने वाने भ्राप (सीम्‌) सूर्यं के सदृश 
(वासीः) देने वाली (विशः). प्रजाभ्रों को (ग्र्रशस्ताः) शरेष्ठ सुख से रदित करते 
हृए (भ्रषमान्‌) पाप के आचरण करने वाले (दस्यून्‌) दुष्टों को (विश्वस्मात्‌) स 
से पीड़ायुक्त (श्रकणोः) करं हे राजा प्रर प्रजाजनो मिलकर प्राप दोनों (वधत्रः) 
वधो से (शरन्‌) शतरमरों को (भ्रवाधेथाम्‌) वाधा देभो भ्रौर प्रजा को (भ्रमूृणतम्‌) 
सूख देभ्रो (श्रपचितिम्‌) सत्कार को (नि) प्रत्यन्त (श्रविन्देथाम्‌) प्राप्त होभ्रो ॥४॥ 

भावा्थः- हे राजा श्रादि राजजनो ! जो साहस कम्म क्रे 
भ्रौर जो दृष्ट उपदेद से प्रजा को दोषयुक्त करने वाले नीच जन होवं उन ` 
को निरन्तर वाधा देनो श्नौर श्रेष्ठो का सत्कार फरो । देस करने १ 
श्राप लोगों का वड़ा सत्कार होगा यह जानना चाहिये ॥४॥ 


फिर राजप्रजा णो को भ्रगले मन्त्र मे कहते ई ॥ 
एवा सत्यं म॑घवाना युवं तदिन्द्र॑श्च सोभोवेमश्व्यं गोः । 
आदंेतमपिदहितान्यश्ना रिरिचथुः क्षाधित्तवदाना ॥५॥ 


पदार्थः-हे (सोम) उत्तम गुणों से युक्त (मघवाना) बहत 9 
राजा श्रौर प्रजाजनो (युम्‌) भ्राप दोनों जो (सत्यम्‌ ) सत्य (गोः) ¶ "न 
(ऊर्वम्‌) दापने वाला (भ्रद्व्यम्‌) घोड़ों में उत्यन्न हए को प्राप्त होकर ० | 
(भा, ्रदद्‌ तम्‌) निरन्तर नाण करो (तत्‌) उस को (इन्रः) राजा ग्रहण ₹ 4 । 
कानाश कर प्रौर जिन (्रपिहितानि) धिरे हुए (भ्रहना) भाग करने (० द 
को (रिर्विषुः) घोड़ो (क्षाः, च) मौर पृथिवियों को (चित्‌) भी घ" न 
प्राप्त होकर दुष्ट सम्बन्धी (ततूदाना) दुःख के नाण करने वाते होबं इस 

पते ही राजा भी होवें ॥५॥ | 

श वो राजा मन्त्री सेना श्रौर प्रजाजन प नति |. 
करके राज्य धिक्षा कर तो इनका कोई भी शत्रु नहीं सपा ४ सूत < 

इस सूवत मे राजा भ्रौर प्रजादि के गुण वणन कि 
भ्रं की इससे पूवं सूक्त के प्रथं के साथ सङ्गति जाननी चा 


यह भ्रद्‌ठारईसवां सूक्त समाप्त हश्रा । 


~~ 

व.1 

तिवत ॐ 

त्िष्टुष्‌ 1२. “ वन्वमः ` 
1 --4 न 











दः 
/ ॐ 





वामदेव श्छषिः ! इग््रोः देवता 1 १ विराद्‌ ५ 
[२], ४ तरिष्टुष्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः । भ स्वराद्‌ १९ 
स्वरः ॥ । | | | ‡ = 
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ऋग्वेदः मं० ४। सू० २९॥ ६१५३ 


भ्रव पांच ऋचाव ले उनतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्व में 
राजविपय को कहते ह ॥ 


आ नः स्तुत उप॒ वाजेभिरूती श्रं याहि हरिभिमेन्दसानः। 
तिरशिदयेः सव॑ना पुरूण्या ङ्गुपेभिंगैणानः सत्यराधाः ॥२॥ 
पवा्थः- हे (इन्र) राजन्‌ (स्तुतः) भ्रणं सित (मन्दसानः) भ्रानन्द करते भौर 
(भ्राङ्गूयेभिः) स्तुति करने बालों से (गृणानः) स्तुति को श्राप्त होते हए (सत्य- 
राथाः) सत्य से धनयुक्त (भ्रयः) स्वामी भ्राप (पुरूणि) बहुत (सवना) एेश्वस्यों को 
माप्त (तिरः) तिरे (चित्‌) भ होते हृए (अती) रक्षण रादि के लिये (वाजेभिः) 
मनन्न सेना भ्रादि के प्रौर (हरिभिः) उत्तम व्मैर पुरुपों के साय (नः) हम लोणो को 
(उप भ्रा याहि) प्राप्त हृजिये ॥१॥ | 
भावार्थः--है मनुष्यो { जो यहां प्रश॑सित गुण कमं रौर स्वभावथक्त 
भ्रापत्काल का निवारण करने वाला प्रजा के रक्षण मे तत्पर शष्ठ सहाय- 
वाली उत्तम सेना से युक्त न्यायकारी धम्मं से इकदूठे कयि हुए घनवाा 
भ्रौर अभिमान से रहित होवं उसी को राजा मानो ॥ १॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
आ हि ष्मा याति नयेर्चिकित्वान्दूयमानः सोतृभिस्पं यज्म्‌ । 
स्वश्वो यो अभीस्मन्यमानः सुष्वाणेमिमद्‌ति सं हं वीरैः ॥२॥ 
पदाथः- दे मनुप्यो (यः) जो (ग्रनीकः) भयरहित ( मन्यमानः) सत्य का 
प्रभिमान रखने बाला (स्वश्वः) धष्ठ योड़ां से युक्त (चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ 
(हयमानः) रतुत्ति किमया गया (न्यः) मनुष्यों मे भेष्ठ (हि) जियसे (सोतृभिः) 
सत्य प्राचरण करने वालों पैः साय (यज्ञम्‌) राजा भ्रौर प्रजा के व्यवहार कौ 
(उप, भ्रा, याति, स्म) समीप भ्राता ही ई वह्‌ (सृष्वाणेभिः) उत्तम प्रकार शब्द करते 
हृए (बीर ) गरुरता आदि गुणो से युक्त पुरयां के साथ (सम्‌, मदति, ह) मानन्द करता 
ही ६ ।।२॥ 
भावायंः--जंसे चार वेदां का जानने वाला वेदवि्यानिपुण विद्वानों 
के साथ यज्ञ को प्राप्त होकर स्तुति क्रिया जाता वेषे ही भ्रष्ठ लक्षणों 
से युक्त मन्त्री श्रौर भृत्यां के साथ राजा स्तुति क्या जाता ३ ।॥२॥ 
फिर उसी विषय को प्रगते मन्त्र में कहते ई ॥ 
भावयेदस्य कर्णां वाजयध्ये ज॒ष्टामनु म दिं मन्दयध्यं । 


उद्रावृपाणा राध॑से तुिप्मान्कर न्‌ इद्र सतीर्य च ॥३॥ 
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६५४ वेदः मं ० ४ ।सू० २९ ॥ 


पदा्थः-हे सत्य के उपदेश करने वाले भ्राचाय्यं रौर उपदेशक भाप (प्रस्य) 
दसके (कर्णा) कानों को (वाजयध्यं) जनाने के लिए (जुष्टाम्‌) शष्ठ राजां से 
सेवन की गई नीति को (भ्रनु, श्रावय) भ्रनुकूल सुनाइये जिससे यह (दिशम्‌) दिशा 
को (मन्दयष्ये) प्रसन्न करने को (उद्रावुषाणः) भ्रतिवलिष्ठ (तुविष्मान्‌) भरशंसित 
बलयुक््त (इन्द्रः) सत्य न्याय को धारण करने वाला (राधसे) धन के लिये (नः) 
हमारे (सुतीर्था) सुन्दर दुःखों को दूर करने वाले भ्राचाग्यं ब्रह्मचर्यं ्रीरव्थ 
भष भ्रादि जिन मे उनको श्रौर (भ्रभयम्‌, च) भयरदहित को (इत्‌) रै । 
(भ्र, करत्‌) करं ॥३॥ 

भावार्थः--जिस राजा के सत्य श्रौर न्याय के उपदेश करने वाले 
धामिक विद्वान्‌ होवें वह राजा विद्या भ्रौर विनय भ्रादि उत्तम गणो के 
सहित होता हु्रा सवको भयरहित करके निरन्तर प्रसन्न कर सकं ।२॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
अच्छा यो गन्ता नाध॑मानमूती इत्था बिं हव॑मानं गृणन्तम्‌ । 
उप त्मनि दधानो धु्यां $शून्त्सदस्रणि सतानि वज्बाहुः ॥४॥ 


षदा्थः- हे मनुष्यो (यः) जो (गन्ता) चलने वाला (ऊती) र्षण मादि 
लिये (इत्था) इस प्रकार से (नाधमानम्‌) देश्वय्यंवान्‌ प्रशं सित (हवमानम्‌) 
करने वाले (गृणग्तम्‌) सतुति करते हए (विरम्‌) वुद्धिमान्‌ को (त्मनि). भातम ्‌ 
(उप, दधानः) धारण करता हभ (सहस्नाणि) सहलो भरर (शतानि) सकी 
(भाश्चन्‌) णी घ्र चलने वाते धो को (घुरि) रयके जुएमें धारण करता 
(भ्रच्छ गन्ता) उत्तम प्रकार चलने वाला (वखबाहुः) शस्व हाथो में तिव 
होवं बह हम लोगों को मयरदित करने योग्य हो ।४॥ र वनि 
. . भावार्थः जो राजा श्रेष्ठ मनुष्यों को ग्रहण करं वही राज्य ~ 
को योग्य होवं ।1४॥ कः 
भ्रव प्रजागुणो को भ्रगते मन में कहते हं ॥ भ 
त्वोतासो मथवनिनद्र विमां बयं तं स्याम सूरय गृणन्तः । , 
भेजानासो बृहदिषस्य राय आकाय्यस्य दावन पुरुतरोः ॥५ क 
प -ह (भयवन्‌) शठ पनु (प) उतम दशो * पर ' 
वाले राजन्‌ (स्वोतासः) श्राप से रशा भरर वृद्धि को प्राप्त (नना (बयम्‌) क 
(गृणन्तः) स्तुति करते हुए (विप्राः) बु िमान्‌ (परयः) प्रकाशित न त्रेडल्न 


< ५ जः 9 जोन योन ककि देकर 


= "न्क गे क भको नोक 
~ 


। +* ॥ 11 न # 
५४ ॥ 
क म ५ क 
3 







#८ 
हम लोग॒(बुहवदिवस्य) प्रकाशमान (भ्राकाग्यस्य) सव प्रकार ू "न क ५ 
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ऋग्वेदः मं ०४ । सूं० ३० ॥ ६१५ 
(पुरकषोः) बहत ्न्नादि से युक्त (ते) म्राप के (रायः) घन के (दावने) देने वाते 
के किये स्थिर (स्याम) हो ॥५॥1 
„ . भावायः-हे राजन्‌ जो भ्रापहम लोगो की सवप्रकारसे रक्षा 
कर तो हम लोग भ्रति उन्नतियुक्त होवे ।॥५॥ 
. इस सूक्त में राजा भ्रौर भजा के गणो का वर्णेन करने से इस सुक्त के 
भ्रथ की इससे पूर्वं सूक्त के मर्थं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह उनतीसवां सूक्त समाप्त हरभरा ॥ 





बामवेव ऋषिः । १-८। १२-२४ इन्रः । ६-११ इन्र उवाह देवते । 
१।३।५।९। ११ १२। १६। १८1 १९।२३ निचुवृणायत्री । २। १० 
७। १३-१५। १७। २१। २२ गायत्री । ४। ६ विराड्‌ गायत्री । २० पिपीलिका- 
मध्या । गायत्री छन्वः । षड्जः स्वरः । ८ । २४ विराडनुष्टुप्‌ छन्वः । ऋषभः स्वरः ॥ 
भरव चौवीस ऋचा वाले तीस्व सूक्त क। भ्रारम्भ ह, उसके प्रथम मन्त्र चं 
सूयं के दृष्टान्त से राजविपय को कहते हँ ॥ 


निरिन्द्र तडूततंरो न ज्यायां अस्ति इषरहन्‌ । 
नकिंरेवा यथा सखम्‌ ॥ १॥ 
पदा्थः- हे (बुब्रहन्‌) मेध को नाश करने वाने सूयं के सदृश वत्तमान (इन्द्र) 
राजन्‌ (यया) ज॑से (त्वम्‌) भाष हो वसे ही (त्वत्‌) भ्राप से (उत्तरः) पीद्धे (नकिः) 
नहीं (रत्ति) है (न) नदीं (ज्यायान्‌) बड़ा है भ्रौर (नकिः, एव) न उत्तम 
ही ६।१॥ 
भावायंः--हे मनुष्यो ! जो सवसे शष्ठ होवे उसी को राजा 
करो ॥१॥ 
फिर उसी विषय को ग्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ ,. 
सत्रा ते अनुं कृष्टयो विश्वा च॒क्रवं वातुः । 
सत्रा महां असि श्रुतः ॥ २॥ 
पदार्थः -हे राजन्‌ जो भ्राप (घ्रा) सत्य भ्राचरण के (महान्‌) वड़े (भ्‌. तः) 
सम्पूणं शास्म के भवण से यशयुक्त (प्रधि) होतो (ते) प्राप के सम्बन्धर्में (सत्रा) 
सत्य भराचरण से (षृष्टयः) मनुष्य (विश्वा) सम्पूरां (चक्ष) चक्रो के सदृश भ्र्थात्‌ 
जैसे गाड़ी में पहिया वंसते (भनु, बादतुः) वर्ताव करं ।।२॥ 
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१०११ ऋर्वेदः मं० ४। सू० ३० ॥ 


भावार्थः - हे राजन्‌ ! भ्माप न्यायकारी होवे तो सम्पूणं प्रजा भ्रापके 
भरनुकूल वर्ताव करं । \॥ 
फिर उसी विपय को श्रगले मन्त्र मे कहते हं ॥1 | 
विश्व॑ चनेदना त्वा देवासं इन्दर युयुधुः । यदह नक्तमातिंरः ॥३॥ 
पदाथः हे (इन्र) शबरुभो के विदीणं करने वाले (त्‌) जो (विस्वे इत्‌) 
सभी (देवासः) विद्वान्‌ जन (श्रना) प्रतिज्ञास्वरूप (भहा) दिनों, मौर ( 
रात्रि को (त्वा) भ्रापका भ्राश्चय लेकर शत्रुम के साथ (युधः ) युद्ध कसते 
(चन) भी साथ श्राप शतरभ्रो का (भ्रा, श्रतिरः) नाश करिये ॥३॥ च 
भावार्थः - राजा को चाहिये कि भृत्यजन उत्तम शिक्षित | 
रक्खं जिस से दिन रात्रि शत्रु लोग चि हए रहं ॥२॥ 
फिर उसी विपय को ्रगले मन्त्र मे कहत ह ॥। 


यत्रोत बौधितेभ्य॑क्र कुत्स॑य युध्यते । युपाय इनदर सूर्य॑म्‌ ५ ॥ 
र इ न जस ? 
इर 


न 
जि + = = ज < 


पदा्थः- हे (इन्र) सूयं के सदृश व्तेमान स्यायकारिन्‌ (व े 
मे (मषायः) चोरी करने वाते के सदृश भ्राचर्ण करने वाला 9 णद कते ए 
युक्त जनों से (कुत्साय) शस्त्र शरीर भस्त से युक्तजन श्रौर (यु ८ वरता ् 
जन के लिए (सूर्यम्‌) सूयं के सदश वत्तमान न्यायरूपी (चक्रम्‌) | 
बहां (उत) भी सुख नहीं बद्ता हे ॥\४॥ रर ध 


क च क को नहीं वारण 
आवारः जो राजा प्रजा की पीडा क^. नह . नर प्रह | 


9 का को भित योन त थि ज = = 


के सद्दा श्रेष्ठ गुणोसे प्रकाशमान न हो भौर प्रजाभ्ना 

। वह राजा नहीं होवं 11४11 | 

प्र उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मं श ॥1 नक ॥५॥ | 

त वत स जप तभ | 

पाः - हे (इन्र) तेजस्वी राजन्‌ (एकः) एक (इत्‌) १ 

जहां (विश्वान्‌) सम्पूणं (देवान्‌) विद्धानां क! (र १ (अनुमः) हि 

प्रधम्मं के सेवन करनेवालों का (भरहन्‌) नाश कर `, ए त 

न करने योग्य भर्वात्‌ णच्ूजन भाप से युद्ध न क सकः 
भावार्थः--जव जव दुष्टजन न 

सम्पूणं भ्रषम्मियों को भ्रत्यन्त दण्ड दीजिये ॥1*५॥ 
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ऋग्वेदः मं० ४। सू० ३० ॥ ६१५७ 
फिर उसी विषय को प्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 
यत्रोत मत्याय कमरिणा इनदर सूर्यम्‌ । भावः सचीभिरेतंशम्‌ ॥६॥ 
पवायः- हे (इ) यख के देने वाले ! प्राप (सूरय्म्‌) सूर्य्यंकोवायुके 
सदृश (शचीभिः) वुद्धियं वा कर्म्मो से (एतशम्‌) विद्या को प्राप्त घोड़ के सदृश 
वलवान्‌ की (भ्र, श्रावः) रक्षा करं (यत्र) जिस राज्य मे (मर्त्याय) मनुष्य के लिये 
(कम्‌) सुख (भ्ररिणाः) देषं वहां (उत) भी दुष्टों को दुःख देष ॥६।। 
भावार्थः-- जहां राजा शेष्ठों का सत्कार भ्रौर दुष्टों को दण्ड देकर 
विद्या भौर विनय को वढ़ाता है वहां सम्पूणं प्रजा स्वस्थ होती है ॥६॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मं कहते है । 
किमादुतासिं इृत्रहन्मधवन्मन्युमत्तमः । अत्राह दानुमातिरः ॥७॥ 


पदार्यः-हे (मघवन्‌) शरेष्ठ धनयुक्त (य॒ब्रहन्‌) चतुभो के नाश करने बाते ! 
(मन्पुम्तमः) प्रशंसित फोषयुक्त भ्राष सूम्भं मेध को जसे वसे (वानुम्‌) देने यते का 
(भ्रा, प्रतिरः) नाश करते है (भधर, प्रहु, भरात्‌, फिम्‌, उत) महहे इस विषय मे तो 
क्या भ्रनन्तर भ्राप राजा भी (भ्रसि) हो ।७॥ 

भावार्थः--जो राजा दुष्टों के ऊपर अति क्रोध करने भ्रौर शरेष्ठो मे 
भ्रत्यन्त शान्ति रखने वाला होता है वही राज्य वदा सकता है ॥५७॥ 


फिर उसी विपय बो भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
एतद्‌ पेदु वीय्येशमिन्रं चकथै पसय॑म्‌ । 
कयं यदूदुहेणायुवं वधीटृहितर दविः ॥८॥ 
पदार्थः- हे (बन्द्र) दोपों फे नाश करनेवनि ! अंस सूग्यं (दहं णगुवम्‌) दुःख 
से नाश करने योग्य की कामना करनेवासी (दिषः) प्रकाण की (वहितरम्‌) फम्या के 
सदृश वत्तमान प्रातर्वेला का नाण करता है वैसे (एतद्‌) इस कम्मं प्रौर (पास्यम्‌) 
पुरुपों के लिये हित (वीर्यम्‌) पराक्रम को (चकर्थ) करो हो भौर भ्राप (घ) गनप्रो 
ही का (वधीः, इत्‌) नाग करते ही हो (यत्‌) जो (सत्रम्‌) स्त्रो (उत) भ्रर मत्य 
को भी परालिये ॥८॥ ४ 
भावा्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलु०- जसे सूय्यं रात्रि का नाग भ्रौर 
दिन की उत्पत्ति करके प्राणियों को सुख देता है वसे ही दृष्ट भराचरणो का 
नादा भौर श्रेष्ठो का पालन कर श्रौर विद्या को उत्पन्न करके सम्भूणं प्रजाभ्रो 
को सुख देवे ॥८॥ 
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फिर उसी विपय को भ्रगते मन्व में कहते हँ ॥ 
दिवर्चिद्‌ घा दुहितरं महान्‌ मंहीयमानाम्‌ । 
उपासमिन्द्र सं पिणक्‌ ॥ ९॥। 
पदार्थः-हे (इश््र) तेजस्वि राजन्‌ जंसे (महान्‌) महानुभाव कोई (दिवः, 
द्‌ हितरम्‌) कन्या के सदुश वत्तंमान सूयं फी (महीयमानाम्‌) विस्तीणं (उषासम्‌) 
्ात्वेला ॐ (चित्‌) सदुश (सम्‌, पिणक्‌) पीसता है वैसे (घ) ही भ्रविदया भ्रोर 
दुष्टों का निवारण करो ।1६॥ 
भावारथः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है ! जो राजपुरुष भ्रौर राजा 
भन्यायर्प भ्रन्धकार को निवृत्त करके विद्या रौर न्यायसूम सूयं को 
उत्पन्न करते वे सूय्यं के सदृश प्रतापी होते है ॥€॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते हँ ॥ 
अपोपा अन॑सः सरत्सम्पष्टादर बिभ्युपीं । 
नि यत्सीं शिश्चथद्‌ टष। ॥ १०॥ 
पदाथंः--जो (युवा) वलिष्ठ राजा जसे (बिभ्युषी) भय देनेवाली (उवाः) 
्रातर्वेला (अनसः) गाड़ी के भरग्रभाग के सदृश भ्रागे चलने वाली (सम्पिष्टात्‌) चूणित 
हए (ग्रह) ही भरन्धकार से (श्रप, सरत्‌) भ्रागे चलती है (यत्‌) जो (सीम्‌) सव रशा 
(नि, शिष्नयत्‌) शिथिल करती है वसा भ्राचरण करे वह्‌ सूर्यं के रदश तेज 
होवे ॥।१०॥ 

.. भावा्थः--इस मन्व्र मं वाचकलु०- जसे रथ का भ्रग्रमाग भ्रागे होता 
है वसे ही सू््यं के भ्रागे प्रातःकाल चलता है रौर जसे सूय्यं भ्रन्धकार । 
नाश करता है वसे राजा भ्रन्याय के भ्राचार का नाञ्च करं ॥ १८॥ 

भ्रव सूर्यं विपय को अगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
एरदस्या अनः शये सुसंपिष्टं विपाद्या । 
स सीं परावतः ॥ ११॥ 
पदार्थः हे विदन्‌ ! जसे (सीम्‌) सूर्यं (भ्रस्याः) इस प्रात.कास का (एत्‌) 


यह (सुसम्पिष्टम्‌) उत्तम प्रकार एक स्थान में पीसा चरुं हो जिस मे उक्ष श चे ` ् 


को (भ्रनः) गाड़ी के सदृश (विपाशि) बन्धनरहित मार्गे मे (परावतः) ६: रपं 
(भ्रा, ससार) सव प्रकार चलता है, जिस में भँ (शये) शयन कर वैसे इस १ | 


जानिये ॥११॥ 
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 .. भावायंः--इस मन्त्र भँ वाचकलु०- जैसे ष्ठ वाहन शीघ्र दूर जाते 
द वेसे ही प्रातःकाल दूर जाता है एेसा जानना चाहिये ॥११॥ 
भ्रव मेषसंवन्धी नदीसंतरण विपय को प्रगते मन्त्र मे कहते ६ ॥ 
उत सिन्धुं बिवारयं वितस्थानामधि कषमि । 
परिषा इन्दर मायया ॥ १२॥ 
पदा्यः-हे (इन्र ) विद्या म्रीर एेश्वय्यं से युक्त ! प्राप (मायया) बुद्धिस 

(भ्रधि, क्षमि) पृथिवी के वीच (वितस्यानाम्‌) विशेष करके स्थित नदी (उत) भ्रौर 
(विवाल्यम्‌) वालपन से रहित भर्थात्‌ छोटे नहीं, वड़ (सिन्धुम्‌) नद के (परि) सव 


म्नोर से (स्थाः) स्थित होते ई ॥१२॥ 
भावार्थः है मनुष्यो । समुद्र नदी नद के पार होने के लिये बृद्धि 


से नौका भ्रादि को रच के लक्ष्मीवान्‌ होभ्रो ॥१२॥ 
भ्रव राजसम्बन्ध से मनुप्य विपय को म्रगते मन्त्र में कहते ह ॥ 
उत शुष्ण॑स्य ृष्णुया म गनो अमि वेद॑नम्‌ । 
पुरो यद॑स्य संपिणक्‌ ॥ १३॥ 
पदार्थः-हे राजन्‌ ! यत्‌) जिससे प्राप (शुष्णस्य) बलयुक्तं सेना की 
(धृष्णुया) दिठाई से (भरस्य) इस शत्र, के (पुरः) नगरों फो (श्र, मक्षः) भरच्छे प्रकार 
संचो भ्रतएव शत्रुभों को (सम्पिणक्‌) चूणितत करो (उत) भौर भी (भ्रमि, वेदनम्‌) 


विज्ञान को प्राप्त फराग्रनो ॥1१३॥ 
भावार्थः वही राजा सम्मत होवं किजो सेनाको वढ़ाय म्रौर 


 ्नन्याय के भ्राचरणों कोद्रुर करके विन कहे को म्रच्छा जानने बाला 
होवं ॥१३॥ 
फिर सूरयदृष्टान्त से राजविथय को अपन्न मन्त्र मं कहते ह ॥ 
उत दासं कौठितरं वुहतः पर्वतादधिं । अषाहिनद्र शम्ब॑९म्‌ ॥१४॥ 
पदार्थः--हे (इन्र) तेजस्वि राजन्‌ प्राप जसे सूग्यं (गृहतः) बडे (पर्वतात्‌) 
पवेत से (भरि) ऊपर (शम्बरम्‌) सुख प्राप्त होता £ जिस से उस मेष को (अरय, 
्रहन्‌) नाण करता प्रौर (उत) भी प्रजाभ्रां फो पराता दै वसे ही शबर्ोंकानाण 


करके (कौलितरम्‌) भत्यन्त कलीन (वासम्‌) सेवक का पालन करो ॥१५ 
आवा्थः--हे मनुष्यो । जसे स्यं मेव से जल को पृथिवीम गिरा 
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के सव को जिलाताहै वसे ही पवंत के ऊपर स्थित भी डांकुम्नों को नीचे 
गिरा के प्रजाभ्रों का पालन करो ॥१४॥ 


फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 
उत दासस्य वचनः सहस्राणि इताऽव॑धीः । 


अधि पञ्च॑ धींरिव ॥ १५॥ 


पदार्थः-- हे राजन्‌ ! भ्राप (प्रभीनिव) चक्र मे स्थित पैनी कीलो के सदृश 
` वत्तान संसार मे कण्टक दुष्टों को (पञ्च) पांच (शता) सौ वा (सह्नाणि) सहस्नो 
दृष्टो का (प्रधि, भ्रवधीः) नाश करो (उत) रौर (वचिनः) वहत पड़ हुए (वासस्य) 
सेवक के जनो को पालिये ॥१५॥ 
भावा्थः- वह राजा जो राजमान राजपुरुषो से यदि दुष्टों का निवा- 
रण करके श्रेष्ठं का सत्कार करं तो सम्पूणं जगत्‌ उसका सेवक 
होवं ॥ १५॥ | 
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फिर उसी विपय को भरगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
उत सं पतरमग्रवः परां्कतं शतक्रतुः । उक्थेषिवनदर आमजत्‌ ॥१६॥ 
पदारथः-- जो (शतक्रतुः) भ्रसंश्यबुद्धियों वा (इनदरः) त्यन्त ेए्वग्यवान्‌, । 
राजा (उकष्येवु) प्रशंसा करने योग्य शास्वा ओं (त्यम्‌) उस (परावृक्तम्‌) नही 
१ हुए पराक्रम बाले (पुरम्‌) पू को (श्रगरुवः) भ्रग्रगामियों के सदश (श्र, 
भ्रभजत्‌) सव प्रकार रेवन करता है (उत) श्नौर शिक्षा भी देव बह सिडकाम 
होषं ॥ १६॥ 5 
भावा्थः- जो राजा माता पुत्रों का जंसे वैसे प्रजाग्नो का पालन करे 
उसको प्रजाजन पिता के समान माने ॥१६॥ 
भ्रव विद्वद्विपय को भरगले मन्व मं कहते है ॥ । 
उत त्या तुवशायदू अस्नातारा शचीपतिः । इन विद्र अपारयत्‌॥९५॥ 
पदार्थः ~ (शचीपतिः) प्रजा वा वाणी का परति (वान्‌) विद्धान्‌ ( 
भ्रौर राजा जिन (तृ्वं्ायदरू) णीघ्र वण करते प्रीर यत्न करने वाल मनुष्व (व प 
भ्रौर (भ्रत्नातारा) स्नान भ्रादि कर्मों से रहित मनुष्यों को (अपारयत्‌) दुःख त 5 


य 


१२६४ १ १ + ॐ 


न 
(४ 


उतारे (त्या) वे दोनों सुखी होवं ।1१७।। देवैवे ` 1 
भावार्थः--जिन मनुष्यों को यथार्थवक्ता विद्धान्‌ लोग दिक्षा ॥ ॐ. 
दुःख के पार जाकर सुखी होते ह ।। १७॥ ः 
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च सः जकर = पने 





फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मे कहते ह ॥ 
उत त्या सद्र आय्य सरयोरिनद्र पारतः । अर्णाचित्ररधावधीः ॥१८॥ 


पदा्थः- हे (इन्द्र) राजन्‌ ! प्राप (सद्यः) शीघ्र (त्या) उन दोनों (सरयोः) 
चलते हुग्रों के (पारतः) पार से वत्तभान (भ्र्णाचित्ररया) पहुंचाने वानि ्राश्वर्ये- 
कारक रथों का (भ्रवघीः) नाश करो (उत) भ्रौर (भ्रा््था) उत्तम गुण कमं प्रीर 
स्वभाव वालों का पालन करो ॥१८॥ 

भावा्ः-- हे राजन्‌ श्राप निरन्तर दृष्टो का ताडन भ्रौर भ्रष्टो का 
सत्कार करो ॥१८॥। 

भ्रव राजविपय को प्रगते मन्त्र मे कहते है ॥ 

अनु द्वा जंहिता न॑योऽन्धं श्रोणं च॑ इृत्रहन्‌ । न तत्त सुम्नमषटव ॥१९॥ 


पदार्थः--हे (वृब्रहन्‌) शत्रुम के नाश करने वाले ! जो (नयः) नायक 
भर्थात्‌ म्रग्रणी होते हृए प्राप (भ्रन्धम्‌) नेत्रो के विज्ञान से विकल (भोणं, च) प्रीर 
लज्ज भ्र्थात्‌ पंगु (दरा) दोनों (जहिता) छोड़ने वालो फा (म्रनु) पश्चात्‌ पालन करं 
तो (ते) भाप के (तत्‌) उस (सुम्नम्‌) सुख को (म्रष्टवे) व्याप्त होने को कोई भी 
शत्र, (न) नहीं समथं होवं ॥ १६॥ 
भावा्थंः- जो राजा भ्रनाथ भ्रन्धादिकों का निरन्तर पालन करं उग 
का राज्य भ्रौर सुख कभी नहीं नष्ट होवं ॥१९॥ 
फिर सूर्यदृष्टान्त से राजविपय को भ्रगते मन म कहते ह ॥ 
शतमरभन्मयींनां पुरामिनद्रो व्यास्यत्‌ । दिवोदासाय दां ॥२०॥ 
पदा्थेः- जो (इरः) तेजस्वी सूर्यं के सदृश (दिवोदासाय) प्रकाश के सेवने 
वाले प्रौ (बाशुषे) देने वाते के लिये (प्रदमर्मयीनाम्‌) मेधां ने समदो के रद्य 
पापाणों से बने हए (पुराम्‌) नगरों के (शतम्‌) रंकड़ षो (वि, प्रास्यत्‌) काटे वदी 
विजयी होन के योग्य होवं ॥२०॥ 
भावायंः--इस मन्त्र मे वाचकलु°- हे राजन्‌ ! जो भाप बहुत वदे 
हए मेधो को जसे सूम्यं वैसे मनेक नगरों को जीत सके तो राज्यनकभी 
भ्नौर यश को प्राप्त होने के योग्य होवें ॥२०॥ 
फिर उसी विपय को भरगते मन्त्र मं कहते द ॥ 
अस्वापयदभीतंये सदना तिदातं दयैः । 


द्ासानामिन्रौ मायया ॥२१॥ 
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६६२ वेदः भं० ४ । सू० ३० ॥ 


पदाथः - जो (इन्द्रः) राजा (मायया) युद्धि से (दासानाम्‌) सेवको भ्रौर 
शब्र रों के (हृथः) हनन साधनों सै (दभीतये) हिसन करने के लिये (सहला) संख्य 
(श्रितम्‌) वा तीस को (भ्रस्वापयत्‌) सुलावै वही जीतने वाला होवं ॥२१॥। 
भावार्थः जो सेनापति भ्रादि वुद्धि से शत्र का नाशकरं वे सदा 
ही सुखी होवें ॥२१॥ 
फिर उसी विय को भ्रगले मन्व में कते है ॥ 
स धेदुतासिं दरब्हर्त्समान ईन्द्र गोप॑तिः । 


यस्ता विर््वानि चिच्युषे ॥२२॥। 
पवा्थः-हे (व ब्रहन्‌) शत्रं के नाश करनेवाले ! (इन्द्र) भरत्यन्त द्व 
के कर्ता (थः) जो (गोपतिः) पृथिवी के स्वामी (मानः) सूयं के सदृश माप (ता) 
उन (विदवानि) सव की (धिषे) वृद्धि करते (च) ही हो (स, इतु) वही वलवान्‌ 
उत) भ्रौर सुखी (भ्रसि) होते हो ॥२२॥ . 
५ क < सूयं के सदृश न्याय के प्रकारा से रागरटष वाला ` 
होता हृदा सम्पूणं राज्य का पालनकर््ता है वही गणना करने योग्य 
है ।२२॥ 
फिर राजविपय को श्रगले मभ्पर मं कहते ह ॥ 
उत ननं यदिन्द्रियं करिष्या ईन्द्र पोस्य॑मू । 
अद्रा नकिष्टदा मिनत्‌ ॥२३॥ 


पदा्थः- हे (इन्र) सवके रक्षा करने वाले भ्राप (भच) भाज (व) = 

(नूनम्‌) निर्चित (इन्द्रियम्‌) इन्छिय को (उत) भौर (पौस्यम्‌) पुर्यो मं भ श १ 

को (करिष्याः) कर (तत्‌) उषकी कोई भी (नकिः) नदीं (भरा, भिनत्‌) € . 
कर ।1२३॥ £ न 

| राजा वत्तंमान समय भं वल को बढ़ा सक वर्ह दातु 

से भ्रजित हुमा निश्चय विजय को प्राप्त होवे ॥२३॥ | 

भ्रव विद्रानों कै उपदेशविपय को भरगते मन्त में कहते ह ॥। ड “ ्‌ 

वामंवामं त आदुरे देवो द॑दालवस्येमा । ॑ 


वामं पूपा वामं भगो वामं देवः करूज्ती ॥२४॥ | 


(भद) पो ॐ नाण करे बाति सवत्‌ (कसला (8) | 
कारीगरों की कामना करने वाला विमान वह्‌ (देवः) विजय का `: 





8 
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4 
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वि 
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म्राप के लिये (वामं वामम्‌) प्रणंसा करने योग्य प्रशंसा करने योग्य को (ददातु) देव 
भ्रौर जिसके कारीगरो की कामना करनेवाला विद्यमान बह (भ्रय्यमा) न्यायाधीश 
(वामम्‌) प्राप्त होने योग्य पदां दे ्रौर जिसके कारीगरों की कामना करनेवाना 
वियमान वह (पुरा) पुष्टि करने्रला (वानम्‌) सत्रा करने योध भनङ़ोदे म्रौ 
जिसके कारीगरों की कामना करनेवाला विथभान बहु (भगः) देश््य्यं रे युक्त 
(देवः) प्रकाशमान (वामम्‌) घेष्ड विज्ञान को देवै उन सव क्री भ्राप सदासेषा 
करो ।1२४॥ | 

भावार्थः-- हे राजन्‌ { जो लोग सत्य उपदेश सत्य न्याय यथाथं विद्या 
भ्रौर क्रिया -की श्राप को शिक्षा देवं उन सव का प्राप निरन्तर सत्कार 
करो ॥२४॥ - 

इस सूक्त में सूर्य, मेघ, मनुष्य, विद्वान्‌ भरौर राजा कै गुण वर्णेन 
करने से इस सूक्त के भ्र्थं की इस से पूवं सूक्तं के भरथं के साथ सङ्गति 
जाननी चाहिये ॥ 

यह तौसयां सक्त समाप्त प्रा ॥ 





` बामदेव ऋषिः ! इन्द्रो देवता 1 १ 1 ७-१० । १४ गयत्री । २। ६। १२1 
१३1 १५ निचुद्गायग्री । ३ श्रिपादुगायत्री 1 ४ । ५ विराड्‌ गायनी । ११ पिी- 
लिकामध्यागायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः 11 
भ्रव पन्द्रह ऋचा वाते इकतीसवे सूक्त का प्रारम्भ है, उस के प्रथम 
मन्त्र मे राजप्रजाधण विषय को कहते द ।। 
, कयां नर्वित्र आ यंवदूती सदाष॑भः सखा । कथा र्चिषठा वृता ॥१५ 
पदार्थः - हे राजन्‌ ! (सदाव्‌ धः) सव॑दा वदि को प्राप्त होते हुए भ्राप (नः) 
हम लोगों कौ (कया) किस (ऊती) रभण प्रादि च्या के साथ भौर (कया) किमि 
(शचिष्ठया) भररयन्त शरेष्ठ वाणी बुद्धि या कम्मं जो (वृता) सयुक्त उरस (चिः) 
भदूमुन गु बम्मं प्रीर स्वमाव वाले (सखा) मि (भ्रा, भुवत्‌) हूजिये ॥ १॥ ठ 
भावार्थः हे राजन्‌ ! भ्राप को चाहिये कि हम लोगों के साथ वेमे 
कर्म करं कि जिनसे हम लोगों की प्रीति बढ़ ॥१॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 


कस्त्वां सत्यो मदानां मिष्ट मत्सदन्धसः । 
दहा विंदुरुने बसु ॥ २॥ 
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पदार्थः--हे मनुष्यो { (मदानाम्‌) भ्रानन्दो प्रीर (भ्रन्धसः) भन्न भ्रादिके 
सम्बन्ध मे (मंहिष्ठः ) अत्यन्त वड़ा (सत्यः) शरेष्ठो में श्रेष्ठ (त्वा) भ्रापको (मत्सत्‌) 
भ्रानन्द देवं रौर (ध्रास्जे) सव प्रकारसे रोके लिये (दृढ्हा) दृढ (वसु) थनस्प 
(चित्‌) भी (कः) कौन हवै भर्थात्‌ रोग के द्रूर करने को भरत्यन्त संलस्न कौन 
हो ।1२॥ 
भावार्थः-- जो मनुष्य ब्रह्मचय्यभ्रादि घम्माचरण से यथायोग्य म्राहार 
भ्रौर विहार करं तो उनमें कभी दारिद्रय प्रौर रोग नहीं म्रावं ॥ ॥ 
फिर उसी विषय को भगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 
अभी ख णः सखीनामविता ज॑रितृणाम्‌ । शतं मवास्यूति्भिः ॥२॥ 


पदायः-हे राजन्‌ ! जो भाप (ऊतिभिः) रक्षणादिकों से (जरित्णाम्‌) 
्ेष्ठ विद्यां के जानने वाले (सलीनाम्‌) सव के मिग्र (नः) हम लोगों के (शतष्‌) 
सैकडे (भवासि) होते हो इससे (भ्रभि) सन्मुख (सु) उत्तम प्रकार (रविता) रकष 
हूजिये ॥३॥ 

भावाथ जो मनुष्य शरपने श्रात्मा के सवा सुख दुःख हानि भरर 
लाभ कोश्रौरो के भी जानकर दूसरे के प्रिय के लिये वर्ताव कर उन भे | 
स्नन्य जन भी मित्रता करे ॥३॥ ॑ 


फिर उसी विपय को ्रगते मन्व मे कहते 1 ` ध | 
अमी न आ वंत च्रं न वृत्तमतः । नियुद्रि्पेणीनाम्‌ ॥४॥ 


पदार्थः- हे राजन्‌ ! श्राप (नः) हम लोगो को (वृत्तम्‌) सव प्रकार सेठ | 
(चक्षम्‌) चक्र के (न) सदृश श्रेष्ठ कर्ममा में (भ्रमि भ्रा ववृत्स्व) सव रोर ते ॥ 
रकार दर्ताद्ये (नियुद्डिः) भ्रौर वायु के गमनों के सदुश येगो के साय (चंणीनाम्‌) ॥ 
मनुष्यों के (भ्रवतः) घोड़ो को वर्ता ॥४॥ लोगो | 
भावार्थः हे राजन्‌ ! भ्राप सत्य न्याय में वर्ताव करके हम नाष 
काभी उसी के भ्रनुसार वर्ताव कराइये ॥४॥ 


फिर राजग्रजधरमविपय को भ्रगले मन्त्र में कहते है ॥ त | 

भवता हि क्रूलापरा हा पदैव गच्छसि । अमस सूर्यं सच। ॥५॥ ह| 
पदार्थः - हे राजन्‌ ! भ्राप (हि) जिससे (कतूनाम्‌) बुद्धि वा १ ध र | 
(वता) नीचे मागं से (षदेव) षैगें के सदृश (भ्रा गच्छसि) भाते हौ ४ ° 
निषचय वसे ही (सचा) सत्य के साय म॒ (सूर्ये) स्यं मे प्रकाशके सदृश" ` | 
(भ्रभक्षि) सेवन करता द्रं ॥५।॥। ` चक 
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` भावार्थः--इस म्र मे उपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जसे रेष्ठ 
विद्वान्‌ लोग शुद्ध मागे से जाकर पुणं बुद्धि को प्राप्त होते हैं वैसा ही भन्य 
जन भी वर्ताव करके वुद्धि को प्राप्त हों ॥५॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्व मे कहते ह ॥ | 
सं यत्त इन्द्र मन्यवः सं चक्राणि दधन्विरे । अध त्वे अथ सूर्ये ॥६॥ 
पदाथः- हे (द्र) जीव ! (ते) तेरे (यत्‌) जो (मन्यवः) क्रोध प्रादि व्यव- 
हार (चक्राणि) चक्र के सदृश वत्तंमान कर्मों को (सम्‌, दघन्विरे) धारण करते है 
(भ्रव) भ्रनन्तर (त्वे) भ्राप मे धन को धारण करते (प्रथ) इस के ्रनन्तर वे (पूरये) 
स्यं मे प्रकाश के सदृश प्रताप को (सम्‌) घारण करते है ॥६॥ 
भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु०-हे मनुष्य ! जो तृ दुष्ट भ्राच- 
रण करने वाले पर क्रोध श्रौर शष्ठ भ्राचरण करने वाले के प्रति हं करं 
तो सूर्यं के सदुश प्रतापी होवे ॥६॥ 
फिर प्रतिज्ञा पालने वाले राजप्रजाधमं विषय को भगे मन्त्र मे कहते ई ॥ 
उत स्मा हि त्वामाहुरिन्मथवानं शचीपते । दातारमविंदीषयुम्‌ ॥७॥ 


पदार्थः - हे (शचीपते) वाणी प्रौर बुद्धि के पालन करने बाते राजन्‌ । 
(हि) जिससे (त्वाम्‌) भ्रापको (मघवानम्‌) प्रत्यम्त श ण्ठ बहुत धन वाले (भरवि- 
वीधगरुम्‌) जुम्मा भ्रादि दुष्ट कम्मां से रहित (दातारम्‌) देनेवाला (स्म) ही विद्वान्‌ 
लोग (म्राहुः) कहते दै (उत) प्रौर सेवा मी करं इससे (इत्‌) उन्हीं को हम लोग 
भी सेवं ॥७॥ 

भावार्थः हे विद्वानो ! जो भाप लोग ॒धर्म्मयुक्त करम्मों का भ्राचरण 
कर तो भ्राप लोगों में एेवर््ये भौर दानकम्मं कभी न न्ट होवे ॥५॥ 


प्रिर न्यायपालनराजप्रजाधमंविपय को भ्रगने मन्म मे कहते है॥ 
उत स्म। सथ इत्परि शकमानायं सुन्वते । पुरु िन्मंहसे वसु ॥८॥ 


पदाः --हे दिदरम्‌ । जिशसे फि भाप (शशमानाय) प्रसित भौर (सुन्वते) 
पुख्पाये से मोपधियों के रस को उत्पन्न" करते हए के लिये (चित्‌) भी (पुङ) बहुत 
(वसु) धन को (षरि) सव प्रकार (मंहसे) बद़वाते हो इसमे प्राप (सद्यः) णीघ्र 
(उत) फिर (स्म) ही (इत्‌) निश्चित एेष्वग्यं षो प्राप्त होते हो ॥८॥ 

भावा्ंः- जो मनुष्य यथार्थवक्ता पुरषो का सत्कार करते है वे सीध 
गुणवान्‌ होकर एेदवय्यं से युक्त होवें ।॥०॥ . ` > 
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फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ | ^ 
नदि ष्मा ते शतं चन राधो वर॑न्त आमुरः । 
न च्योरनानिं करिष्यतः ॥ ९॥ 
पदार्थः- हे राजन्‌ (च्यौत्नानि) यलो को (करिष्रतः) करते हए (ते) भ्राए 
के (इतम्‌) भरसंख्य (राधः) धन को (चन) भी (रामर) सव प्रकार रोग करनेवावे 
(नहि) नहीं (बरम्ते) स्परीकार करते ह (न) भ्रीरन विजय को (स्म) हीप्र्च , 
होते ६ ।६॥ तवं | 
भावा्थः- हे राजन्‌ ! जो भ्राप यथायोग्य न्यायकारी होवं तो भ्राप 
का धन भ्रौर वल कभी न नष्ट होवं भ्रौर सेकं प्रकार वढ़ं ॥६॥ 
«फिर उसी विषय को श्रगले मन मे कहते ई ॥ 
अस्मां अवन्तु ते शतमस्मान्त्सदसपूतयः । 
अस्मान्विश्वां अभिष्टयः ॥ १०॥ | 
पदा्थः- हे राजन्‌ ! (ते) श्राप की (सहन्नम्‌) अनेक 1 कौ 5 
रकाय (शतम्‌) संख्या रदित (विदवाः) सम्पूणं (भ्रमिष्टयः) इच्छाय (भ्रस्मा नसं 
लोगों की (श्रयन्तु) रक्षा भ्रौर (भस्मन्‌) हमलोगों की वृद्धि कर (भरस्मान्‌) 
हम लोगों को भ्रानन्द देवं ॥१०॥ ~ बरौर 
भावार्थेः- हे राजन्‌ ! तभी श्राप सत्य राजा होवं जव भ ॥ . 
पिता के सदश हम लोगों क! पालन श्रौर वृद्धि करक भ्रानन्द ९१ । 1 
फिर उसी विषय को भरगते मन्त्र मे कहते ह ॥ १॥ ` 
अरम इहा ंणीप्व सख्याय खस्य । महो राये दिवित ॥ "ज 
पदार्थः हे तेजस्वि राजन्‌ ! भाप (इ) इस संसार वा श ( म 
हम लोगों को (स्वस्तये) सु येः लिये (महः) वड़े (दिवित्मते) विद्या स 
से प्रकाशित (सख्याय) मित्त्व के लिये भ्रौर (राये) धन के सिये (वृ \ 
करो ॥११।। गो ह ववे 
भावा्थंः-हे राजन्‌ ! जसे भ्राप हम लोग ` मित्रता रखते £ 1 
हम लोग भी भ्राप मे सदा ही मित्र हुए वततव करं ॥११॥ | = 8 ष 
फिर उधी विषय को भगले मन्त्र मं कहते हं ॥ 4 


अस्म अंविडढि विद्देन्ध राय। पणा । 
अस्मान्व्वांभिरूतिरिंः ॥१२॥ 
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पदार्थः --हे (इन्र) भत्यन्त देश्वय्यं से युक्त राजन्‌ ! भ्राप (विष्वहा) सम्पू 
दिनों को (परीणश्ा) भ्रनेक प्रकार के (राया) स के साय (भ ८. 
(भ्रविड्ढि) पवेश कराये श्रौर (विश्वाभिः) सम्पू (ऊतिभिः) रका भादि तियाभरो 
से हम लोगों को प्रवेश कराये भर्थात्‌ युक्त करिये ॥१२॥ 

भावायंः- वही उत्तम राजा भ्रौर राजपुरुप हैं करि जो राथ प्रकार 
रक्षा से प्रजा को धनाढ्य करं ॥१२॥ 


फिर प्रजावृदिभ्रकार से राजप्रजाधमं वियय को अगते मन्श्र मेँ कहते है ॥ 
अस्मभ्यं तो अपां एषि व्रा अस्तैव गोम॑तः । 
नवाभिरिनद्रोतिभिः ॥ १३॥ 


पवायः - हे (इन्द्र) परम एेश्व््यं के देने वाले राजन्‌ ! प्राप (नवाभिः) 
नवीन (ऊतिभिः) रक्नादिकों से (भ्रस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये (गोमतः) जिनमें बहत 
गौए विद्यमान श्रीर्‌ (व्रजान्‌) बहुत गए जातीं (तान्‌) उन गोड (भ्रस्तेय) गृहो के 
समान बढ़ाये भरौर दुः्लों को (रपा, वृधि) न्यून कीजिये, नष्ट कीजिगे ॥१३॥ 

भावाथः--हे राजन्‌ । जसे गोपाल गौभ्रों को वढ़ा के दुग्धादिकों से 
भ्राढच होते ह वसे ही हम लोगों की वद्धि करो म्रौर ्राढ् होकर सद॑व 
भ्रानन्द कीजिये ॥ १३॥ 

फिर राजप्रजा ध्म विय को प्रगते मन्व मे कहते ई ॥ 


अस्माक धृष्णुया रथो शुमा इन्द्रानपच्युतः । गब्युरंखयुरींयते ॥१४॥ 


पार्थः ह (इन्र) राजन्‌ ! जो (भ्रस्माकम्‌) हम लोगो (धृष्णुया) दुदृता 
से युक्त (थ.मान्‌) बहुत कलायन्त्र भादि से प्रकाशित (भ्रनपख्पुतः) घटने से रहित 
(गब्युः) बहुत गौभ्रो भौर (भ्रदवयुः) बहुत घोड़ों के बल से युक्त (रयः) शीघ्र पटुचा- 
नेवाला विमान प्रादि विशेष वाहन (ईयते) जाता है उसके साय शव्रुभरों को 
जीतिये ।1 १४॥ 

भावार्थः - राजा भौर प्रजाजन एेसा मानं कि जो राजा के पदार्थं वे 
हम लोगो के भ्रौर जो हम लोगों के वे राजा के ह ॥१४॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगते मन्व मे कट्ते ४ ॥ 
अस्माक॑सु्तमं छंषि वों देवेषु सथ्य । वपि चामिवोपरि ॥१५॥ 


पवायंः- हे (सूयं) सूप्यं के सदुश वत्तमान॒ राजन्‌ ! भ्राप (उपरि) ऊपर 
वत्तमान (चामिव) प्रकाल के सदु (प्रस्माकम्‌) हम लोगों के (उत्तमम्‌) प्रत्यन्त 
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| 1 


शरेष्ठ (वपिष्ठम्‌) भ्रत्यन्त वदु हुए (भवः) भन्न रादि वा वणा को (देवेयु) 
विद्वानों में (कृषि) करिये ॥१५॥ 

५ भावा्थः--इस मन्त्र मेँ उपमालक्कार है । हे मनुष्यो ! जसे प्राकाञच 
मे सूय्यं वड़ा है वसे ही विद्या प्मौर विनय की उन्नति से उत्तम एे्वय्यं को 
उत्पन्न करो ॥ १५॥ | 

इस सूक्त मे राजा भ्रौर प्रजा के धम्मं वणेन करने से इस 
सवत के भ्रथं की इससे पूवं सूक्त के भ्रयं के साथ सङ्गति जाननी 
चाहिये ॥ । 
यह इकतीसवां सूक्त समाप्त हृभ्रा ॥ 





वामदेव ऋषिः । १-२२ इन्द्रः । २३ । २४ इनद्रादवो देवते । १। ८-१०। 
१४। १६ । १८।२२। २३ गायत्री । २।४।७ विराद्गायघ्री 1 ३।५।६। 
९२। १३। १५। १६-२१ निचुद्गायत्री। ११ पिपीलिकामभ्या गायत्री छन्दः । 
१७ पादनिचुव्गायत्नी । २४ स्वराडार्च गायत्री च छन्वः। पड्जः स्वरः ॥ 
भव चौवीस ऋचावाने वत्ती सूक्त का प्रारम्भ है, उस के प्रथम मन्व म 
इन्द्रपदवाच्य राजग्रजागणों को कहते ह ॥ 


आ त्‌ न॑ इन्द्र हतहनस्माकमदधैमा ग॑हि । महान्महीभिंरूतिभिः ॥। 


पवा्थः - हे (बृहन्‌) मेष को नाश करनेवाले सूयं के सदृश (इन) राज | 
भ्राप (भ्रस्माकम्‌) हम लोगों की (ब्रद्धम्‌) वृद्धिको (भ्रा, गहि) प्राप्त ह्म भार 
(0) ९९ (ऊतिभिः) ऊतियों भ्र्थात्‌ रकादिकों के साय (महान्‌) क .॥ 
नः) हम लोगो को (तु) फिर (भ्रा) प्राप्त होमो ॥१॥ | 
भावार्थः--हे राजन्‌ ! ६ भ्राप हम लोगों की वृद्धि कर ती 
लोग भ्रापकी भ्रतिवृद्धि करं ॥१॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ (२ 


भरमिञ्चिद्‌ घाति तूतुंजिरा चित्र चित्निणीष्वा । चित्र करणोष्यूतय । 


पदार्थः-- हे (चित्र) भाश्चय्येवान्‌ गुणकमं स्वभावयुक्त (तूुनिः) तीघात उना ¦ र. 
(मृमिः) ध्रुमने बाले श्राप (ऊतये) रका परादि के लिये (चित्रिणीषु) षति र 
मं (चित्रम्‌) भद्‌ भूत व्यवहार को (भ्रा, कृणोषि) क (चित्‌) ६ 
प्रसि) प्रभीष्टकारी होते हो इस से सत्कार करने योग्य हो ॥२॥ करके 

भावायः--ह राजन्‌ ! जो श्राप सव जगह भूमके शीर शा ५ 
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सव की. रक्षा करं तो भ्राप की भ्राइ्चर्यजनक प्रजा भ्रदभुत एेशवयं की 
उन्नति करं ॥२॥ 


फिर उसी राजप्रजा विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
द भेभिंर्चिच्छक्ीयासं हंसि व्राधन्तमोजसा । 
ससिंभियं त्वे सचा ॥ २॥ 


पदार्यः-हे सेनापति राजन्‌ { जो भ्राप (दशने भिः) थोडे वा छोटे (सलिभिः) 
मिध्रों से (चित) भी (भ्रोनसा) वल से (शक्षीयांसम्‌) धम्मं के उल्लङ घन करने 
भौर (त्राधन्तम्‌) वहिलिये के सदृश प्रजा के नाण करने वाले का (हंसि) नाश 
करतेहो भ्रौर८ये) जो (त्वे) भ्रप मे (सचा) सत्यसे वर्तमान उनकी रक्षा 
करते हो तो विजय को कैसे न प्राप्त होते हो ॥३॥ 
भावार्थः - जो धामिक थोड़े भी परस्पर मित्र होकर शत्रु के साथ 
युद्ध करं तो वहत भी भ्रधम्माचारियों को जीते ॥३॥ 
फिर उशी विपय को भ्रगते मन्त्र में कहते ह ॥ 
वयमिन्र त्वे सचा बयं त्वाभि नोंतमः । अरस्मो॑स्मां इदुद॑व ॥ ४॥ 
पदार्थः- हे (इन्द्र) राजन्‌ ! जो (वयम्‌) हम लोग (त्वे) श्राप में (सचा) 
सत्य भ्राचरण से वत्ति कर भ्रौर (वयम्‌) हम लोग (त्वा) प्राप को (भ्रमि नोनुमः) 
सब प्रकार निरन्तर नभस्कार करते ई उन (भ्रस्मानस्मान्‌) हम लोगों की हम लोगों 
की निरन्तर (इत्‌ उत्‌) निश्चित ही (भरव) रक्षा करो ॥४॥ 
भावार्थः-- हे राजन्‌ ! जंसे हम लोग भ्राप में सत्यभाव से वर्तावि 
ग्रौर प्रीतिसेभ्रापका सत्कार करं वेसेहीभ्राप हम लोगों की निरन्तर 
वृद्धि करे ॥४॥ 


फिर उसी विपय को प्रगले मन्व में कहते हं ॥ 
स नंरिचत्राभिरद्विवोऽनवद्याभिंरूतिरभिंः । अनाष्टािरा ग॑हि ॥५॥ 


पदाथः - हि (श्रद्रिवः) मेधो के सम्बन्ध से युक्त मूर्यं के सदृश वतमान 
राजन्‌ (सः) बह प्राप (चित्राभिः) भद्‌भ्‌त (ग्रनयच्याभिः) प्रशंसा करने योग्य (भ्रना- 
धृष्टाभिः) शच्रभ्रो से दवाने को नहीं योग्य (ऊतिभिः) रादिकं के साथ (नः) टम 
लोगों को (भ्रा, गहि) प्राप्त हूजिये ॥१।। 

भावार्थः - हे प्रजाजनो ! जसे राजा श्राप लोगों की सव प्रकार रक्षा 
करे वैसे भ्राप लोग भी राजा की सव प्रकार रक्षा करो ॥१५॥ 
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६७० ऋग्वेदः मं० ४। सूं ३२ ॥ 
मौ भ ~ ~ 9 
फिर उसी विषय को श्रगते मन्ब मे कहते ह ॥ ` 
भूयामो ख॒ त्वाव॑तः सखाय इन्र गोम॑तः । युजो वाजाय श्रष्वये ॥६॥ 


क, 


पदार्थः- हे (इन्र) राजन्‌ ! (त्वावतः) भ्राप से रक्षित (सलायः) मित 
हम लोग (धृष्वये) धिसने भ्रौर (वाजाय) विज्ञान वा भ्रन्न के लिये (गोमतः) गौरो 
से युक्त (गुनः) युक्त होने वालो को प्राप्त होकर (सु) सुन्दर (भरुयामो) होवं ॥६॥ 
. आवा्ः--हे राजन्‌ ! जो भ्राप पृथिवी भादि से युक्त हम लोगों को 
एेश्य्यं के साथ युक्त करे तो हम लोग भी श्राप के साय युक्त हो ॥६॥ 


(तित फिर उसी विषय को अगते मन में कहते है ॥ 
त्वं धक्‌ रिप इन्र वाज॑स्य गोम॑तः । स नँ यन्धि महीमिर्म्‌ ॥७॥ 


पवा्थः- हे (इन्र) अत्यन्त देश्वय्यं से युवत विदन्‌ जो (हि) जिससे (एकः) 
सहायरहित (त्वम्‌) भाप (गोमतः) वहत प्रकार फी परथिवी भ्रादि के सरि 
(वाजस्य) विज्ञान रादि से युक्त जनसमूह्‌ के (ईशिषे) स्वामी हो (सः) बह (र) 
हम लोगो के लिये (महीम्‌) बढ़ (इषम्‌) भ्रन्न भादि फो (यन्धि) दीजिये ॥७॥ 
भावा्ंः- जो विद्धान्‌ पुरुपा्थं से बड़ देर्वय्यं को प्राप्त होकर भ्न्य 
जनों के लिये देता है वही सव का ईरवर होता दै ।॥७॥ 


भ्रव भ्ष्यापक भ्रौर उपदेशक कै गुणों को भ्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 


न त्वा वरन्ते अन्यथा यदित्स॑सि स्तुतो मघम्‌ । 
स्तोद्भ्यं इन्दर गिणः ॥ ८॥ 


पदार्थः-हे (गिर्वणः) वारिरयों से सत्कार को प्राप्त (इन्र) राजन्‌ 1 (यत्‌) 
जो (स्तुतः) प्रशंसा कयि गए म्राप (स्तोतृभ्यः) विदधान के लिये (मघम्‌) बन 
(दित्ससि) देने कौ इच्छा करते हो उन (त्वा) भाप को (भरन्यया) अन्य भकार 
मनुष्य (न) नहीं (वरन्ते) स्वीकार करते ह ॥०॥ 
भावार्थ जो इस संसार में देनेवाला होता है वही सवं का ध 
होता भ्रौर कोई भी उसका विरोधी नहीं होता है ॥८॥ 
फिर उसी विषय को ्रगले मन्व मे कहते है ॥। 


अभि त्वा गोत॑मा गिरानरपत म्र दावने | इर वाजाय घृष्वये | ९॥ 


पदार्थः - हे (इन्र) राजन्‌ ! (गोतमाः) भेष्ठ वारी 
वाणी से (त्वा) भ्राप की (भ्रभि, भ्रनूयत) सव भ्रोर से स्तुति करं 





रे (वाजाय) विज्ञान 
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ऋग्वेदः मं०  । सू० ३२ ॥ ६७१ 


भरीर भ्रन्न आदि के (घृष्वये) पिस भर्थात्‌ शुद्ध भौर (वाने) देनेवाले केः लिये (भ) 
उत्तम प्रकार स्तुति करं उनकी भ्राप प्रशंसा करो ॥९॥ 
भावार्थः जिस की प्रशंसा विद्रान्‌ जन करते ह वही प्रश॑सित मानने 
के योग्य है ।६॥ 
फिर उसरी विपय को भगे मन्व भे कहते ह ॥ 
भरत वोचाम वीरया या म॑न्दसान आर्दजः । 
पुरो दासीरभीत्यं ॥ १०॥ 
पदार्थः--हे राजन्‌ (मन्दसानः) कामना करते हुए भाप शत्रुओं की (याः) 
जो (दासीः) सेविकाभ्ों के सदश (ग्रा, भ्ररुजः) सव प्रकार रोगयुवत (पुरः) 
नगरियों को (भ्रभीत्य) सव भ्रोर से प्रप्त होकर जीतते हो उन (ते) प्राप के 
(वीर्या) वल पराङम से युक्त कर्म्मों का हम सोग॒ (प्र, वोचाम) उपदेश 
फर ॥ १०॥ 
भावार्यः--जो राजा खाचरु्मों का पराजय कर सक्ते वही राज्य करने 
को योग्य हो ॥१०॥ 
फिर उसी विपय को म्गने मभ्प्र में कहते है ॥ 
ता तरं णणन्ति वेधसो यानि चकये पोस्या । सुतेषिन्धर गिवंणः॥ ११॥ 
पवा्थः-हे (गिर्वणः) वारियों से स्तुति पिये गये (इन्र ) राजन्‌ ! (यानि) 
जो (वेधसः) वृद्धिमान्‌ (ते) भ्राष के (पौस्या) पुद्यों के लिये हितकारक यलो फो 
(गृणन्ति) कहते ई भौर जिन को भ्राप (सुतेषु) उत्पन्न पदार्थो मे (वकथं ) करते 
हो (ता) उन की हम लोग प्रशंसा करं ॥११॥ 
भावा्थः- वे ही प्रशंसा करने योग्य कम्मं होते हँ कि जिनकी यथार्थ- 
वकता जन प्रसा करं ॥ ११॥ 
फिर उगी विषय को भ्रगते मन्त्र में कटेते ह ॥ 
अ्बीधन्त गोत॑मा इन्र त्वे स्तोमवाहसः । एषं धा बीरयद्रश्ः॥|१२॥ 
पदा्थः-- हे (इन्द्र) विदन्‌ जो (स्तोमवाहसः) प्रशंसा को प्राप्त कृरानेवाते 
(गोतमाः) विद्वान्‌ अन (त्वे) श्राप मं (धीरवतु) वीर पुरुप जिस में ब्रियमान उस 
(यज्ञः) कीति वा धन वो (प्रवोबुधन्त) वदुावे (एषु) इन मे प्राप वीरयुक्त कीति 
वाधनकवो (भ्रा, धाः) म्रच्छे प्रकार धारण कीजिये ॥१२॥ 
भावार्थः- हे राजन्‌ ! जो लोग उत्तम कम्मं सेम्रापकी कीति को 
वढ़ावे उन की कीति प्राप भी बढ़ाये ॥१२॥ 


| 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181/185। (0166101. 01411260 0 66810011 


हि वि सी सि नि 9 0 0 +) 9 आयो नि दे) को 
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फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
यच्चिद्धि शश्वतामसीन्द्र साधारणस्त्वम्‌ । तं त्वा वयं हवामहे ॥१३॥ 


पदार्थः- हे (इन) भरत्यन्त एेश्वय्यं से युक्त जगदीश्वर { (यत्‌) जो (त्वम्‌) 
भाप (शश्वताम्‌) भ्रनादि काल से हुए प्रकृति भ्रादि पदार्थो के मध्य में (साधारणः) 
सामान्य से व्याप्त (श्रि) होते हो (तम्‌, चित्‌) उन्हीं (त्वा) श्राप की (हि) निश्चय 
(वयम्‌) हम लोग ` (हवा) स्तुति करते वा भाप का प्राय करते ह ॥१३॥ 
भावायः-हे मनुष्यो ! जो परमेश्वर भ्रनादि काल से सिद्ध प्रकृति 
भ्रादि पदार्थो का स्वामी, उन का धारण करने वालाः वह काय्यं का निर्माण 
कर्ता भ्रोर कार्यों की व्यवस्था करने वाला अन्तर्यामी है उसी की सदा । 
उपासना करो ॥१३॥ 
फिर उसी विपय को भरगले मन्त्र में कहते ई ॥ 
अवाचीनो व॑सो भवासमे सु मस्खान्ध॑सः । 
सोमनामिन्द्र सोमपाः ॥१४॥ 
पवार्थः- हे (बसो) वास करने वाते (इन्र) राजन्‌ ! (भर्वाचीनः) (बा 
काल में वत्तमान (सोमपाः) देश्वय्ं फी रक्षा करने वालि भ्राप (्रस्मे) हम सो 
भ (भ्रन्धसः) भन्न प्रादि प्रौर (सोमानाम्‌) भ्रन्य पदार्थो के रकक (भव) हजिये 9 


(घु, मत्स्व) उत्तम प्रकार भ्रानन्द कीजिये ॥ १४॥ करं | 
भावार्थः-.जो राजा प्रजा के पदार्थो की यथायोग्य रका कर बह 


भागे के समय भें सुख की षृद्धियुक्त होवे ॥ १४॥ 1 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते १ । # 
अस्माकं त्वा मतीनामा स्तोम इन्र यच्छतु । अर्वागा व॑तेया इरी ॥* “ 
, पदार्थः- हे (इन्र) राजन्‌ ! (भ्रस्माकम्‌) हम (मतीनाम्‌) सिासील गन | 
की (स्तोमः) स्मृति जिन (त्वा) माप को (मरा, यच्धुतु) प्राप्त होवं बह भ्राप ( ध, 
फिर (हरी) भरग्नि जल वा षोड को (भ्रा, वत्तय) च्छे प्रकार वर्तादये ॥१ = ` 
भावार्थः--जिस विद्या भ्रौर विनय से युक्त राजा सव प्रकार | १ 
प्रशंसा प्राप्त होवे वही प्रजा को नियमयुक्त कर सक ॥ १५॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मेँ कहते ट ॥ ५ मणा 
रोगदं च नो घसों जोषयासे गिरंस्व नः। वधूयुरिव योषणा ^ 
परार्थः हे वराज ! जो (मः) हम लोगों के लिये (धस) न ध | 


पि 


थ ककः 


प॥१६॥ 
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ऋग्वेदः भं० ४। सू० ३२॥ ६७३ 


क (पुरोढ्म्‌, च) भौर उत्तम रकार संसकारयुक्त अन्नविशेय की (जोषयासे) सेवा 
कराभ्रो भ्रीर (योषणाम्‌) स्री को (वधूयुरिव) वध्ुयु भर्थात्‌ ्रपनेकोवप्रुकी 
चाहना करने बाते के सदुश (नः) हम लोगो को (गिरः) वाणियों की (च) भी सेना 
कराम्मो ॥१६॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो राजा स्त्री 
की कामना करते हुए पति के सदृश प्रजा की वाणियों को सुन के न्याय 
करता भ्नौर एेश्वयं को धारण करता है वह्‌ राज्य में पुज्य होता है ॥ १६॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
सहसत व्यतीनां युक्तानामिनद्र मीमहे । सतं सोम॑स्य खार्यः ॥१७॥ 


पदाथः दे धनाद्य पुरुप ! (व्यतीनाम्‌) यभन करने वाले (युक्तानाम्‌) 
उत्तम प्रकार सावधान चित्त हुए जनों का (सहस्नम्‌) एक सहस्र भ्रौर (सोमस्य) धान्य 
भरादि एेएवयं की (खार्यः, शतम्‌) सौ खारी म्र्थात्‌ सौ मन तुने हुए मन्न भादि पदार्थं ह 
उन की (इन्द्रम्‌) दुष्टो को नाश करने वाले राजा को प्राप्त होकर (ईमहे) याचना 
करते हं ॥१५७॥ 
भावा्थः- जो धनाढ्च जनों को प्राप्त होकर भ्रसर्य पदार्थो की । 
याचना करते हं वे थोड़ा प्राते ह रौर जो याचना नहीं करते ह वे बहुत पाते 
है ॥ १७॥ | 
फिर उसी विपय को म्रगते मन्व में कहते है ॥ 


सहस्रां ते स्ता बयं गवामा च्यांवयामति । 
अस्मत्रा राध एतु ते ॥१८॥ 
पदार्थः-हे घन के ईश ! (ते) प्राप का (राधः) धन (म्र्मत्रा) टम लोगो 
भं (एतु) प्राप्त हो भौर (ते) भरापकी (गवाम्‌) गौ के (सहन्ना) हजारों भ्रौर 
(शता) संकटं समूह को (ययम्‌) हम लोग॒(भ्रा, च्यावयामस्ति) प्राप्त पराते 
ह ।॥१८॥ 
भावार्थः- हे धनाढघय ¡ श्राप के समीपसे हमलोग गौ श्रादि 
पदार्थो कृ प्राप्त होकर भ्रौरो के लिये देते हँ भौर टम लोगो का घन श्राप 
को प्राप्त हो ॥१८॥ 


फिर उसी बिपय को भरगने मन्त्र मे कहते ह ॥ 
दश॑ ते कलानां दिरप्यानामधीमहि । भूरिदा अंति इत्रहन्‌ ॥१९॥ 


दन स > 
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पदार्थः- हे (वत्रहुन्‌) शत्रुभ्रो के नाश करनेवाले ! जिस से भ्राप (भूरिदाः) 
वहतो के देनेवाले (रसि) हो इस से (ते) भ्राप के (हिरण्यानाम्‌) सुवणं के बने हुए 
(कलश्षानाम्‌) घटो के (दश) दशसंख्थायुक्त समूह को हम लोग (भ्रधीमहि) प्राप्त 
हो ॥ १६॥ 
भावार्थः जो मनुष्य वहुत देने वाला होता है उसके मित्र वहत होते 
है ।॥१६॥ 


अक, 
को क व १ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
भूरिदा भूरिं देहि नो मा द्धं भूयां भ॑र । 


भूरि घेदिन्र दित्ससि ॥२०॥ , 
पदा्थः- हे (इन्द्र) देने वाले ! जो भ्राप (नः) हम लोगो कै लिये (शूरि। 
बहुत (दित्ससि) देने की इच्छा करते हो वह॒ (भूरिदाः) बहुत देने बाले भ्राप हम 
लोगों के लिये (भूरि) वहत (देहि) दीजिये भ्रौर (भूरि) बहुत को (शा, भर) सर 
प्रकार धारण कीजिये (दभ्रम्‌) थोड़ं को (च) ही (मा) मतत दीजिये भौर योः 
को (इतु) हीन धारण कीजियि ॥२०॥ £ गर 
मावारथः- जो वहत देनेवाला है वही प्रशंसा को प्राप्त होता है ् 
जो थोड़ा देने वाला वह्‌ नहीं इस प्रकार प्रगंसित होता है ॥२०॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
भूरिदा हयसिं शरुतः पुंरुजा शर इत्रहन । 
आ नो भजख राध॑सि ॥२१॥ त 
पदा्थः- हे (शर) शत्र. के नाश करने वाले (वब्रहन्‌) धन 6 ज) नि 
राजन्‌ 1 भ्राप (हि) जिससे (भूरिदाः) वहत देनेवाले (श्रसि) हौ ईस 1 ६ 
बहृतों मँ प्रतिष्ठित भ्रौर (भुतः) सव जगह प्रसिद्ध यणवाले हो जिप ५  -ब्ह्) 
हम लोगो को (राधसि) भ्रच्छे प्रकार साधते ई इससे हम लोगा की (ध्र, 


भ्रच्छे प्रकार सेवो ॥२१॥ \ य 


| 








भावा्थः-जो इस संसार मे वहत देनेवाला होता 
दिज्ञाभ्रों मे की तियुक्त हाता है।२१॥ 

फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते हं 

मतेब विचक्षण शंसामि गोषणो नपात्‌ । 


माभ्यां गा अनौ शिश्रथः ॥२२॥ 
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पदार्थः- हे (गोयणः) गौ मांगने वाते (विचक्षण) उत्तम ज्ञाता जो (बभ्र ) 
सम्पूणं विदानो येः धारण करने वाते ्रष्यापक श्रौर उपदेशक की म (भ्र, शंसामि) 
प्रवंस( करता हृं वे (ते) प्राप के शिशक हों (श्रान्याम्‌) इन कैः साय भ्राप (नपात्‌) 
नहीं गिरने वाले होते हए (गाः) पृथिव्यादिकं फो (मा, भ्रु, क्षिभथः) मत शिथिल 
करते ह ।॥२२॥ 
भावायंः-हे जिज्ञासु ! ज्ञान को चाहने वाले तू भ्रष्यापक भ्रौर 
उपदेशक को पाकर पुरुषार्थं से विद्या भ्रौर उपदेश को शीघ्र प्रहण कर 
भ्रालस्य मत कर ॥२२॥ 
क्र उसी विपय को श्रगले मन्् मे कहते ६ ॥ 
कनी नकेवं विद्रधे नवे द्रुपदे अभक । वधर याम॑ शोभेते ॥२३॥ 
पदाथः -हे विद्टानो ! भाष जो (वन्न) म्रध्यापक मरौर उपदेशक (यामेयु) 
प्रहरो म (कनीनकेव) सुन्दर फ तुल्य (नवे) नधीन (विद्रधे) विशेष दृढ (द्रपदे) 
शीघ्र प्राप्त होने योग्य पदां वा वृक्ष प्रादि द्रव्यो के स्थान म्रौर (भ्रभके) घोट 
वालक के निमित्त (शोभेते) शोभित होत्रे ट उन के सदुश संगारके उपकार करने 
चाले होने को योग्य हों ॥२३॥ 
भावा्थः- इस मन्त्र मे उपमालद्भार ट । जो विद्वान्‌ अविकवा न्युन 
विज्ञान में वा काममें सुशोभित हों वे जगत्‌ के वीच कल्याण करने वाले 


हों ॥२३॥ 
फिर उसी विपय को भरगते मन्त मं कहते रई ॥ 
अरं म उक्तयाम्णेऽरमनंसयाम्णे । व्‌ या्गष्वसिधां ॥२४॥ 

पदा्यः--जो (श्रन्निवा) नटी हिता करे (वन्न) प्रौरसत्य फी धारणा 
करने वाते (यामेषु) प्रहरो मे (उच्रयाम्णे) किरणो के सभान जो यान से जाना उस 
(मे) मेरे लिये (भ्ररम्‌) समयं मरौर (भनुल्लयान्णे) भीत देण ऋो जने वाते भरे लिये 
(भ्ररम्‌) समयं होते वे मूकः से सेवन योग्य ह ॥२४। 

भावार्थ जो भ्रष्यापक भ्रीर उपदेक्तक दीतोप्ण देदा निवासी मुभ 
को पढ़ा श्रौर उपदेश दे सक्ते ह वे सदेव गुणः से सत्कार करने योग्य होते 
है ॥२४॥ 
दस सूक्त म इन्द्र राजा प्रजा प्रध्यापक भौर उपदेशक के गुणो का 
वर्णन होने से इस सूक्त के प्रथं की पिद्धले सूक्त के ग्रथं के साथ सङ्गति 
जाननी चाहिये ॥ 

यह वत्तीसवां सृबत समाप्त हमरा ॥ 


१. "गी 
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वामदेव ऋषिः । ऋभवो देवताः । १ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ २।४।५।११ 
तरिष्ुष्‌ । ३। ६1 १० निचृतिमषटुप्‌ - । धैवतः स्वरः 1 ७ ! = भुरिक्‌ पङ्क्तिः । 
€ स्वराद्‌ पञ्वितरछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
भ्रव ग्यारह ऋचा वाले तंतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम 
मन्नं में विद्धान्‌ के विपय को कहते ह ॥ 
भर घुभ्यों दूतमिंव वाच॑मिष्य उपस्तिरे शैत॑रीं ेतु्मीे । 
ये बात॑जूतास्तरणिभिरेषैः परि यां स्यो अपसो वभ्रुः ॥१॥ 
पदा्थः-- (ये) जो (वातद्ूताः) वायु से उड़ाये गये त्रसरेणु भ्रादि पदार्थ 
(एवैः) प्राप्त बेग प्रादि गुणो भ्रौर (तरणिभिः) उत्तम प्रकार तैरने भादि क्रिया 
से (सद्यः) शीघ्र (च्ाम्‌) भराकाण भ्रौर (श्रयः) कम्मं के प्रति (परिबभ्रुः) परि- 
भूत तिरस्कृत भ्र्यात्‌ रूपान्तर को प्राप्त होते ई उन से (उपस्तिरे) विस्तार के अर 
मरौर (ऋयुभ्यः) बुद्धिमानों के लिये (इतमिव) जैसे दूत दूतपन की इच्छा कर 
वैसे (इवेतरीम्‌) भ्रत्यन्त शुद्ध॒(येनुम्‌) धारण करने वाली (वाचम्‌) वाणी कोर, 
इष्य) प्राप्त करता हूं उस वाणी से पदाथं विज्ञान की (ई ) स्तुति करता हं ॥१॥ 
भावाथेः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार दै । जो पुरुष जंसे त्रसरेणु वा 
से क्रिया को निरन्तर करते है वैसे ही विद्वानों से विद्या को पराप्त हकः 
पुरुपाथं सदा करते हँ वे सवं विद्याग्नो से युक्त सुन्दर वाणी को प्राप्तं होते 
दं ।१॥ 
भव माता पिता आदि के शिक्षा विपय को प्रगले मम्ब मे कहते ह ॥ 
यदारमकरननृमवः पिदृभ्यां परिविष्टी वेषणां दंसनाभिः । 
आदिदेवानायुपं सख्यमांयन्धीरसः पृषठम॑बहन्मनाय ॥२॥ 
पदारथः- (ऋभवः) बुद्धिमान्‌ जन (यदा) जव (पितृभ्याम्‌) ५ 
भनौर पित्रा से (परिविष्टी) सव प्रकार विद्या को व्याप्त होता जिससे १0 
भोर (वेषणा) उप्त पदां से तथा (दंसनाभिः) उत्तम कम्भ से ९ तीव ` 
के (सख्यम्‌) मित्रपन को (भरम्‌) पूरा (क्रन्‌) करते ह (श लय बढि को 
(धीरासः) योग से युवत ध्यान वाले (मनाय) मानने योग्य विद्या पका 
(उप, भ्रायन्‌) प्राप्त होते भ्रौर (पुष्टिम्‌) सम्पूण भ्वयवों की धु : 
प्राप्त होते ह ।(२॥ 3 ग रिक्षा ` 
भावार्थः- जो मनुष्य बाल्यावस्था मे पंचव वप से मा परमयं । 
भ्रौर ्राठवें वपं से लेकर पिता की रिक्षा को भौर भ्र 


























माता | 
त्रिया | 
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भराचाय्यं की दिक्षा को ग्रहण करते है वे ही विद्वान्‌ वुद्धिमान्‌ धामिक बहुत 
काल पयन्त जीवने रौर संसार के कल्याण करने वाले होते है ॥।२॥ 


फिर माता पिता से शिक्षा विपय को प्रगे मन्व में कहते ह ।। 
पुनर्य चक्रः पितरा युवाना सना व जरणा शयाना । 
ते बाजो विभ्वाँ ऋथुरिनरवन्तो मधुप्सरसो नोऽवन्तु यत्‌ ॥२॥ 


पवाथः-- (ये) जो जन (जरणा) बुदरापे को प्राप्त (शयाना) सोते हए 
(सना) उत्तम प्रकार सेवा करने वाले (पितरा) माता पिता को (युवाना) ज्वान 
(युषेव) खभ्मे के सदुश पृष्ट (पुनः) फिर (चुः) करे (ते) वे (मधुप्सरसः) सन्दर 
स्वरूप र (इन्द्रवन्तः) भ्रत्यन्त एेश्वम्यं से युक्त हो कर (नः) हम लोगों येः (यम्‌) 
पुने पढ़ाने भादि कम्मं की (भ्रवन्तु) रक्ता करे उस कम्मं के संग से (विस्वा) व्यापक 
जाने गये जगदीश्वर से (वाजः) ज्ञानवान्‌ भौर (ऋभुः) विद्वान्‌ म होऊ ।(३॥ 
भावा्यंः-- जो पितृजन अपने सन्तानो को भ्रतिकाल पर्यन्त ब्रह्म- 
चय्यं से उत्तम स्वभाव भ्रौर विद्यायुक्तं करते है वे उन सन्तानो की सेवा 
से फिर भी वृद्ध हुए युवावस्था वालों के सदृश होते ह ।॥३॥ 
फिर उसी विपय को भरगते मत्र मे कहते ६ ॥ 
यत्संबत्संमृभवो गामरंसन्यत्संबत्संमृभवो मा अर्पि्न्‌ । 
यत्संवत्सममंरन्भासो अस्यास्ताभिः शमीमिरृतत्वमाः ।॥५॥ 
पदार्थः- (यत्‌) जो (ऋभवः) बुद्धिमान्‌ पितृजन (संयत्म्‌) प्राप्त बद्यडे के 
सदृण सन्तानो को िक्षा देते दै (याम्‌) वाणी की (भरकान्‌) रका करते हं भ्र 
(यत्‌) जो (ऋभवः) बुद्धिमान्‌ पितु भ्राचा्ग्यजन (संवत्सम्‌) एक हुए भ्रौर प्रेम से 
पाने गये सन्तान के सदश (माः) माताभ्रों को (भरन्‌) म्रवयवों के सहित करते 
है भर्यात्‌ भरण पोप से उनके प्रङ्गों को पृष्ट करते भ्रीर (यत्‌) जो मातृजन 
(भासः) प्रकाशमान (भ्रस्याः) इष विद्या के (सवत्सम्‌) एकीभाव फो प्राप्त प्रेमसे 
पालित सन्तान का {(प्रभरन्‌) धारण वा पोपणा करते है वे वृद्धिमान्‌ पितृजन भौर 
मातूजन (ताभिः) उन मात्‌ पितु भाव्यं को सेवा भ्रौर विद्या की प्राप्तियों भौर 
(शमीभिः) भेष्ठ कर्मों से (भ्रमत्वम्‌) मोक्षमाभ्र वा उत्तम प्रानन्द को (प्राशः) प्राप्त 
होते ह ॥४॥ 
भावार्थः--जो विद्वान्‌ पितृजन भ्रपने सन्तानां को ब्रह्मचय्यं ्रौर 
विद्या से विद्या बल भ्रौर उत्तम गुण भ्रौर कम्मों के भ्राचरण युक्त करते हँ वे 
भ्रत्यन्त सुख को प्राप्त होते ह ॥४॥ 
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भ्रव मनुष्य गुणों को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
जेष्ठ आह चमसा द्वा करेति कनींयान्तरन्छ्रंणवामेत्याह । 
कनिष्ठ आह चतुर॑स्करेति त्वं छभवस्तत्यनयदरचा व; ॥५॥ 


पदा, हे (ऋभवः) वुद्धिमानो ! जिस (बः) भ्राप के (वचः) वचन कौ 
(तवष्टा) शिक्षा देनेवाला (पनयत्‌) प्रशंसा करे (तत्‌) वह॒ बचन (दवा) दो (चमसा) 
चमसों को (कर) करे (इति) इस प्रकार से (जयेष्ठः) प्रथम उत्सन्न हरा (भह) 
कहता है (कनीयान्‌) पी उलन हप्र छोटा (त्रीन्‌) तीन को (कृणवाम) =) 
(इति) इस प्रकार से (भ्राट्‌) कहता है प्नौर (कनिष्ठः) = ध छोटा ( 
चार को (कर) करेः (इति) इस प्रकार से (ब्रह) कहता € ॥* „= 

= त विद्वान्‌ होकर परस्पर वार्तालाप कर कि य 
वड़ा श्राज्ञा करे वैसे छोटा ग्रौर जसे दखोटा कै वसा ही ज्येष्ठ भ्राच | 
करे! जैसे इस मन्त्र मे(कनीयान्‌) यह कत्तु पद एकवचनान्त भरौर (ध 
यह बहुवचनान्त क्रिया नीं संगत होते है एसे जानना चाहिये भ् याह 
कर्तम की योग्यता मे वयं कर्ता के पक्षसे योजना कर ५ त भो 
ग्रथवा जसे हम लोग परस्पर वार्तालाप करं वैसे ही भाप 1९ सित 
परस्पर वार्तालाप करना चाहिये श्रौर जिस प्रकार सत्य ग्र।र 
वचन होवे उसी प्रकार सव को बोलना चाहिये ॥१॥ 


फिर उसी विपय को म्रगते मन्त में कहते ह ॥। 
सत्यमृचुभैरं एवा हि चक्रु खधागृभवो जगणुःता | 
वि्राज॑भानोधमरसो अहिवावे न्ट चतुरों ददृश्वान्‌ ॥ ६॥ 


भल 
पदार्थः- जसे (ऋभवः) बुद्धिमान्‌ जन (एताम्‌) इस (त करं वसे 

(जगमुः) प्राप्त होते ह भौर यथायं वक्ताभ्रों क मराचरण को ४ ^ 

(एवा) ही (नरः) मनुप्य (सत्यम्‌) यथाथ (उचुः) कहं भार वाला 'होषे बह 

(त्वष्टा) जानने वाला (चुरः) वार को ( दद्‌ इवान्‌) एनो के सदूष बाः 

(विश्नाजमानान्‌) प्रकाशित हए (चमसान्‌) मेषा को (भरहेव) 

पदार्थो की (भवेनत्‌) कामना करता है 1६1 ल को चाहिये रकि 

` भावा्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । म 
इस संसार मँ यथाथंवक्ताभनोऽका भ्रनुकरण करके जस 
दिन वर्षात {को प्राप्त होते द वंसे ही क्रम से कम्मः 
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र छम से वर्तव क, । 
ध] ¦ 


| 
| 
| 







ऋरवेदः मं ० छ । सू० ३६ ॥ ६७९ 
कट -शण द्‌ 


सत्यभाषण श्रादिको बढ़ाके धर्मं भ्रथं कामश्रौर मोक्ष को सिद कराते 
है यह जानें ॥६॥ 
फिर विद्धान्‌ के विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
द्राद्च यून्यदर्गोह्यस्यातिथ्ये रण॑न्ृमवः ससन्तः । 
सुसषाग्वन॑यन्त सिन्ून्यन्वातिशमो्धीनिम्नमापः ॥७॥ 


पदार्थः - (यत्‌) जो (ससन्तः) सोते हए उठकर (ऋभवः) बुद्धिमान्‌ जन 
जिस प्रकार से (रापः) जलो प्रौर (सिन्धून्‌) नदौ वा समुद्रो (धन्व) तथा मन्तरिया 
भ्रौर (भ्रोदधीः) भ्रोपधियों के (निम्नम्‌) नीचे (भ्रा, भ्रतिष्ठन्‌) स्थित होते हवये 
(्रगोह्यस्य) भरगुप्त के (भ्रातिय्ये) भ्रातिथ्य मँ अतिथिखम्बन्धी सत्कार में (दादश) 
वारह (चन्‌) दिन (रणन्‌) ` उपदेश देवे तथा (सुक्षेत्रा) सुन्दर स्थानों को 
(ग्रकण्बन्‌) करते भ्रौर सुलो को (भ्रनयन्त) प्राप्त होते हवे मर्ङ्खल देने वाने 
च भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलु०-- विद्वान्‌ जन जसे सोते हभ को 
चेताय के जगाते है वसे ही भ्रविदानों को उत्तम शिक्षा दे$विद्वान्‌ करके 
भ्रानन्द देवं 1॥७॥ 

फिर मनुष्यगुशो को भ्रगते मन्त्र मे कहते ह॥ 


रथं ये चक्रः सुटनं नरेषं ये येवं विंखजवं विरूपाम्‌ । 
त आ कषन्लृमों रयि नः खवंसः खप॑सः सुहस्ताः ॥८॥ 


पदार्थः --(ये) जो (ऋभवः) बुद्धिमान्‌ जन (सुबतम्‌) उत्तम रचित प्रौर 
ग्रगों वा उपाङ्गं के सहित (नरेष्ठाम्‌) मनुष्य जिसमें स्थित होते ह उस (रथम्‌) 
विनान रादि वाहन को (चश) करते है रौर (ये) जो (विरवरूपाम्‌) सम्पूणं 
ास्तज्ञान बाली ्रीर (विदवजुवम्‌) सग्पुणं वेगो से युक्त (धेनुम्‌) वाणी को प्राप्त 
होते ई (ते) वे (स्ववसः) सुन्दर रश भ्रादि कमं सेभ्मीर (स्वपसः) उत्तम प्रकार 
धर्मयरयत कर्मा से युक्त (सुहस्ताः) सुन्दर कमंसाथक हाथों बाति (नः) हम लोगो के 

र भ्रा, तक्षु) रचे ॥८॥ 

0 मनुष्य भति विद्याको भ्रौर फिर हस्तक्रिया को 
ग्रहण करे उत्तम भराचरण वाले होते हृए भ्रात्मसम्बन्धी भौर बाहिर के 
विशेष ज्ञान को उत्तम प्रकार जांच के शिल्पविद्यासम्बन्धी कार्य्यो को करते 


ह वे वुद्धिमान्‌ होते हुए रेश्वग्पं को प्राप्त होति ह ॥५८॥ 


कः 
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६८० त मं० ४। सू० ३३ ॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
अपो हंपाम्पन्त देवा अभि कत्वा मन॑सा दीध्यानाः । 


वाजं देवानामभवल्सुकरमनदरस्य ऋक्षा वरणस्य विभ्वां ॥९॥ 


पदाथः- जो (क्त्वा) बुद्धि प्रौर (मनसा) विज्ञान से (दीध्यानाः) प्रकाश- 
मान (देवाः) विद्धान्‌ जन (हि) जिस कारण (एषाम्‌) इन पदार्थो को कार््यसिदि 
के लिये (भ्रपः) विमान भादि के वनानेमें साधक कर्मं का (रभि, भ्रलुषरत) सव 
प्रकार सेवन करते हं भ्रौर (सुकर्मा) उत्तम कमं करने वाला (देवानाम्‌) विद्वानों 
(इन्द्रस्य )विजुली भ्रादि श्रौर (वर्णस्य) जल प्रादि की (विभ्वा) व्याप्ति से (वाजः) 
मन्न श्रादि, विद्रानोंके मध्य में (ष्ूक्षाः) बड़ा (रभवत्‌) होता है वे भ्रौर बह 
श्रीमान्‌ होते है 11६॥ 

भावायः-जो मनुष्य इस संसार में सूष्टिस्थ पदार्थो कौ उत्तम 
परीक्षा से संयोग श्रौर विभाग के द्वारा श्रेष्ठ पदार्थं भ्रौर कार्ययो को सिद्ध 
करते है वे विद्वानों मे श्रेष्ठ भ्रौर भ्रत्यन्त धनी होते है ॥९॥ 

फिर विष्टद्विपय को भ्रगलते मन्व में कहते हं ।। 


ये हरीं मेधयोक्था मरदन्त हृदरं चक्रः सुयुजा ये अश्व । 
ते रायस्मोपं द्रविंणान्यस्े धत्त ऋछंभवः सेमयन्तो न मित्रम्‌ ॥१०॥ 
पदा्थः- हे (ऋभवः) वुदिमानो ! (थे) जो (मेधया) बुद्धि (उक्था) भरीर 
प्रणंसाभ्रो से (मदन्तः) भ्रानन्द करते हुए (इन्द्राय) ठेश्व््यं के लिये (हरी) घोड़ों के 
सदृश भ्रग्नि भौर जल को (श्रद्वा) शीघ्र चलने वाले भ्रीर (सुगरना) उत्तम ध, 
जुड़े हृए (बशः) करते है भ्रौर (ये) जो इस विद्या को जाने (ते) वे ४८. ४ 
(भित्रम्‌) भिच की (क्षेमयन्तः) रक्षा करते हए के (न) सदृश (भ्रस्मे) हम ल 1 
निमित्त (रायः, पोषम्‌) घन भ्रादिकी पुष्टि को (द्रविणानि) तया द्रव्यो वा 
को (धत्त) धारण करो ।।१०॥ : 
“ भावार्थः- हे .विद्रानो ! श्राप लोग सृष्टिके क्रमसे वि 
को प्राप्त होकर अन्य जनों को वोध कराय के अपने सश क 
करो ॥१०॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 


इदाहः पीतिमुत बो मदं धुन करे श्रान्तस्यं सख्याय देवाः । 
ते नूनमस्मे ऋं मवो वसूनि तृतीयं अस्मन्तस्॑ने दधात ॥११। 
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ऋरवेदः मं० । सू०३४॥ ६८१ 


पदार्थः --हे (ऋभवः) बुद्धिमान { जो (देवाः) विद्धान्‌ जन (बः) भाप 
लोगो में से (भरह्णः) दिन के मध्य म (पीतिम्‌) पान को (उत) भ्रौर भ्राप लोगों के 
(मदम्‌) भ्रानन्द को (धुः) धारण कर (ते) वे (इदा) इस समय (शरान्तस्य) तप से 
नष्ट हुभ्रा है पाप जिसका उसकी सेवा के (ऋते) विना (सख्याय) मित्रपने के लिये 
(न) नहीं समथं होते है वे (भ्रस्मिन्‌) इस (तृतीपे) अन्त्य (सवने) ष्ठ कम्मं के 
निमित्त (भ्रस्मे) हम लोगों मे (वसूनि) धनों को (नूनम्‌) निश्चय युक्त (दधात) 
धारण करो ॥११॥ 

भावार्थः-जो जन वत्तंमान समय में यथां पुरुषां को करते हँ 
वे घनपति होते ह भ्रौर जो विद्वानों के सङ्क कोनहींकरतेहैवेधनसे 
रहित हुए दारिद्र को भजते ह ॥ ११॥ 

इस सूक्त भँ विद्वान्‌ माता पिता भ्रौर मनुष्यां के गुण वर्णेन करने से 
इस सूक्तं कै प्रथं की पिद्धले सूक्त के र्थं के साथ संगति है यह जानना 
चाहिये ॥ 

यह तेतीसवां सूक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 


| 
यामदेव ऋषिः ! ऋभवो देवताः । १ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ भुरिफ्‌ धिष्ट्ष्‌ । 
४--९ निचत्‌ भ्रिष्टुष्‌ । १० त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः । ३। ११ स्वराट्‌ 
पङ्क्तिः ! ५ भुरिक्‌ पङ्क्तिदछनदः । पञ्चमः स्वरः ॥। 
भ्रव ग्यारह ऋचा वाले चौतीसवं सूक्त का भ्रारम्भ है, उसके प्रथम मंत्र भें 
मेधावी वुद्धिमान्‌ के गणो को कहते है ॥ 


विभ्वा वाज श्रौ नो अच्छं यत रत्नधेयोप यात । 
इदा हि वो धिपणां देव्यदनामधात्यीति सं मद्‌ अग्मता वः ॥२॥ 


दार्यः-- जैसे (मदाः) म्रानस्द (चः) भाप लोगों के (सम्‌, भ्रमत) सम्यक्‌ 
्राप्त होवे जैसे (हि) निर्ित (देवी) भेष्ट गुण वाली (धिषणा) बृदि (ह्वम्‌) 
दिनो के वीच (पीतिम्‌) पान को (भ्रधात्‌) धारण करती है भौर हे विद्वान्‌ जनो 1 
भाप (रत्नथेया) धनों को धारणं करने वाली त्रिया के लिये (इमम्‌) इम (यम्‌) 
विद्या भ्नौर बुद्धिके बढ़ाने वाने यज्ञ को (उप, यात) प्राप्त होवें वसे (इदा) इस 
समय (वाजः) विज्ञानवान्‌ भ्रौर (इनः) पेश्वय्यं से युक्त (ऋगुः) वृद्धिमान्‌ पुरुप 
(विभ्वा) ईशर की सहायता से (नः) हम नोगों को भ्रौर (बः) तुम लोगों फो 
(भच्छं) उत्तम प्रकार प्राप्त हो ॥१॥ 
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६८२ ऋग्वेदः मं० ४ । सू° ३४॥ 


भावा्थः--हे मनुष्यो ! जसे श्राप लोगों को भ्रानन्द प्राप्त होवे वेसे 
ही कम्मं रौर बुद्धि की वृद्धि को करो भ्नौर`ग्यापक ईर्वर कौ उपासना 
भी करो ।॥१॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व मे कहते ह ॥ 
विदानासो जननो वाजर॑ः्ना उत ऋतुभिंेभवो मादयध्वम्‌ । 
सं वो मदा अग्भत सं पुरन्धिः सुवीरामस्मे रयिमेरयध्वम्‌ ॥२॥ 
3 हे (वाजरत्नाः) विज्ञान भ्रादि रलं से युक्त (ऋभवः) + 
भ्राप लोग (जन्मनः) जन्म से (विदानासः) ज्ञानवान्‌ ग्नौर विचा ग्रहण के = 
परतिज्ञा करनेवाले हए (ऋतुभिः) बुद्धिमान के साथ (मादयध्वम्‌) नन्द 
जिससे (वः) भ्राप लोगों को (मदाः) प्रानन्द (सम्‌) उत्तम प्रकार (श्रग्मत) ध 
हों (उत) प्रौर(पुरन्धिः) नगरों का धारण करने वाला राज्य ब्राप्त हो तथा ( ५ 
हम लोगों के लिये (सुवीराम्‌) सुन्दर वीरों से युक्त सेना भौर (रयिम्‌) लद 
(सम्‌, भ्रा, इरयध्वम्‌ ) सव प्रकार से प्राप्त कराभ्रो ॥२॥ 
भावार्थः- जो दूसरे विद्यारूम जन्म के होने पर व 
यौवनावस्थायुक्त होते ह वे विद्वान्‌ होकर विद्वानों मे मित्रता क 
म्विद्रानों के कल्याण के लिये प्रयत्न करत ह ॥२॥ र 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व मे कहत ६ ॥ 
अयं वाँ यज्ञ अंमवोऽकारि यमा भ॑नुप्बत्मदि्वा दधिध्वे । | 
भ वोऽच्छ जुङ्पाणासों अस्युरभूंत वि अग्रियो वाजाः ॥ १ | 
पदार्थः- हे (ऋभवः) बुद्िमानों विद्धां से जो (भ्यम्‌) यहं (कम) म तौ ्‌ 
का (यज्ञः) पड़ना भ्रीर उपदेश करना रूप यज्ञ (कारि) किया विनवे) वारर { 
जिसको (मनुष्वत्‌) विचार करने वाते विद्वानों कै सदश भा १ ( ८ 
करो नौर जो (परदिवः) भ्रतिशय विद्या भादि गुणों कौ काम्‌ः भवा क इ 
श्राप लोगों की (श्रच्छा) उत्तम प्रकार (भ्रा, जुजुपाणासः) अत्यन्त ˆ # 
(भ्र, भ्स्युः) उत्तम स्थित हूजिये (उत) भीर (विषये | 
हुए (वाजाः) च्रेष्ठ कमो मेवेग जो हवं उनको श्राप 
हूजिये ॥३॥1 
भावार्थः हे ठृद्धिमान्‌ विद्यार्थी जनो । जो ग होकर य 
देवे उनकी कपटरहित प्रीति से सेवा करो ग्रौर 
विद्या को प्राप्त होभ्रो ॥३॥ 


| 

| के लिये विद + 
धर्ष २१ 

4 । 
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ऋश्वेदः मं० ४। सु° ३४ ॥ ६८३ 





फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मे कहते है ॥ 


अभद बो विधते र॑त्नधेय॑मिदा न॑रो दाये म््योय । 


पिवैत वाजा ऋभवो ददे वो महिं तृतीयं सव॑नं मदाय ॥५॥ | 
पदार्यः-- हे (वाजाः) बुद्धिमान्‌ (नरः) सत्वरम में भरग्रगामी म्र (ऋभवः) ॑ 
विज्ञानवान्‌ जनो ! (बः) भ्राप लोगो के वा (विधते) विद्या भौर उत्तम शिक्षाका । 
ग्रहृण करते हुए ्र्यापक वा उपदेशक जन कैः तथा (दाशुषे) विद्या के देने वाते 
(मर्त्याय) मनुष्य के लिये (रत्नधेयम्‌) रत्नों का पात्र (इदा) इस समय (भ्रमत्‌) | 
होवे (ड) भ्रौर (वः) प्राप लोगों के लिये जो (मदाय) परानन्द के भ्रं (महि) बडे 
(वृत्तीयम्‌) तीन संख्या को पूणं करने वलि (सवनम्‌) सुख भ्रीर एेश्वय्यं को में (दवे) 
देता हं उसका भ्राप लोग॒ (पिबत) पान करो भरर भ्राप लोगों से म विद्या ग्रहण । 
करता हं ॥४॥ | 
- भवार्थः-हे मनुष्यो ! जिन लोगों ५६ समीपसे विद्या श्राप लोग | 
ग्रहण करे उनके लिए रत दो 1 जिससे दोनों जगह विद्या भ्रौर एेर्वम्यं 
वदृ ।1४॥ | 
फिर उसी विपय को भगले मन्त्र मं बहते हैँ ॥ 
आ वाजा यातोप न ऋक्षा महो नरो द्रविणसो णानाः । | 
आं व॑ः पीतयोऽभिपित्ये अद्वामिमा अस्तं नवखं इव ग्मन्‌ ।॥५॥ | 
पदा्धः- हे (भक्षाः) उत्तम गुणो से बद़ (वाजाः) ब्रह्मचस्यं को प्रप्त 
(महः) भ्रादर करने योग्य (नरः) नायक (ब्रविणसः) यशस्य न की (गृणाना) 
स्तुति प्रणंसा करते हए म्राप लोग (नः) हम लोगों के (उप, भ्रा, यात) समीप प्राप्त 
हूजिये भ्रीर (श्रह्वाम्‌) दिनों कौ (भ्रभिपित्वे) भ्राप्ति होने मे (इमाः) यह प्रत्यक्ष 
(पीतयः) जो पान ह बह (भ्ररतं, 0 नवीन सुख वाला घर को प्राप्त 
गेता ड वसे (वः) भाप को (भ्रा, ग्मन्‌) प्राप्त हा ॥५।। | । 
ध ५ ८६ मनुष्यो को चाहिये कि पेसी इच्छा नित्य करं कि हम 
लोगों को यथार्थवक्ता विद्वान्‌ लोग प्राप्त होवें भ्रौर दिन राति पेष्वय्यं की 
प्राप्ति होवे । जसे पा विवाहाधरम का सेवन करते है वैसे ही स्त्री प्रौर 
गृह्‌ के कृत्यो का सेवन कर ॥५॥ 
४ १ उसी विषय को भ्रगते मन्पर.मे कहते द ।। 
आ नपातः शवसो यातनोपेमं यतं नमसा दयमानाः । 


सजो्सः सूरयो यस्य॑ च स्थ मध्व॑ः पात रत्नधा इ्बन्तः ॥६॥ 


~~~ - ~ ----------- ~ - 


०11) आ 
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दषं ऋग्वेदः मं० छ । सु° ३४॥ 


पदा्थः-हे (हेयमानाः) ई््या करते हुए (शवसः) वलयुक्त (नपातः) नहीं 
गिरना जिनके विद्यमान (सजोषसः) तुल्य प्रीति कै सेवनकर्तां (रत्नधाः) धनो को 
धारण करने वाले (इन्द्रवन्तः) रेश्व्यं से युक्त (सूरयः) विद्धान्‌ जनो भ्राप लोग 
(नमसा) सत्कार से (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) विद्या वृद्धि करने वाले यज्ञ को (उप भ्रा 
यातन) प्राप्त हूजिये (यस्य च) श्रौर॑ जिसके (मध्वः) मधुर गुणा युक्तं पदां को 
प्राप्त (स्य) होभ्रो उसकी नित्य (पात) रक्षा कीजिये ॥६॥ 

भावाथंः--मनुष्यों को चाहिये कि परस्पर मित्रता कर शरीर भ्रौर 
भ्रात्मा = वल बढ़ाय विद्याघनरूप रेइवय्यं को प्राप्त हों उसकी उत्तम 
प्रकार रक्षा कर भ्रौर वढ़ाय के इससे सव को सुखी करं ।॥६॥ 

फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व में कहते ह ॥ 

सजोपां इन्र बरुणेन सोम॑ सजोपाः पा गिवेणो मरुनधिः । 
अग्॑ाभिंकरतपाभिः सजोपा गनास्पत्नीमी रत्नधाभिः सजोषा; ॥५॥ 

पदाथः हे (भिवेणः) याणि से स्तुति किये (इन्र) श्वं के देने वलि । 
भाप (वरणेन) शष्ट पूरपार्थं से (सजोषाः) तुल्य प्रीति के सेवने वास (सोमम्‌) 
श्वय कौ (पाहि) रक्षा करो शीर (भ्प्ेाभिः) प्रथम रक्षा करने वाते (मरद्ध) 
मनुष्यों के साथ (सजोषाः) तुल्य भ्रीति सेवने वलि हए ठेश्वयं की रक्षा करो शी 
श्राप (रत्नधाभिः) द्रव्यो को धारण करने वाली (ग्नास्पत्नीनिः) पतियों की स्तरिय 
के साथ (सजोयाः) समान सेवने वाले एेश्वयं की रक्षा करो म्रौर भ्राप (कदा 
ऋतुं मे रक्षा करने वालों के साय (सजोषाः) समान सेवन करने वालि एवय क 


रक्षा करो ॥७॥ 

भावार्थः -हे मनुष्यो ! श्राप लोग शष्ठ रो कैमेलसे प 
उन्नति करो श्रौर जो विनाश से पहिले भ्रौर ऋतुभ्रा म रभा करते 
जो श्रपनी स्त्री पतिव्रता होती है उन मनुष्यों भौर उस स्वी के साथ ९ 
प्रीति सुख दुःख भौर लाभ का सेवन करते हुए सव के प्रिय होभ्रो ॥७ 

फिर उसी विपय को भगले मन्त्र मे कहते ह 1 
सजोषस आदिद्यमोदयध्वं सजोषस ऋभवः पवतेभिः । 

सजोषसो देव्यैना सवित्रा सजोप॑सः सन्म रत्नधेभिः ॥८॥। ध 
पदा्थः-हे (मव) द्धिमानो ! भ्रा लोगं (दित्यः) म 
पयंन्त ब्रहमच्यं भौर विद्या का ग्रहृण जिन्होनि किया उन के साय ( स (मोवः) 
उत्तम गुरा कमं स्वमाव के सेवन करने भरर (परवतेभिः) मेषो के घ 
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ऋग्वेदः म० ४ । सू° ३४ ॥ ६८१ 


सभान उत्तम गुण कमं स्वभाव के सेवन करने भ्रौर (दभ्येन) उत्तम स्वरूप वाते 
(सवित्रा) विजुलीरूप के साथ (सजोषसः) तुल्य प्रीति सेवन करने (रत्नधेभिः) रत्नों 
कोघारण करने वाले (सिन्धुभिः) नदी वा समुद्रो के साय (सजोषसः) उत्तम गख 
कर्म स्वभाव के सेवन कटने वाले हृए भाप हम लोगो को परस्पर (मादयध्वम्‌) भ्रान- 
न्दित कीजिये ॥५८॥ 
भावार्थः--जो मनुष्य पूरणं विद्वानों के साय मेल करके पदार्थविच्या 
का ग्रहण करते हैँ वे विमान भादिको रचके मेषमण्डल वा उससे ऊपर 
समुद्र भौर नदियों मे सुख से विहार करने के योग्य होते ह ॥८॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
ये अशिना ये पितरा य ऊती धेल ततश्चेभवो ये अश्वं । 
ये अंस॑न्ा य ऋधग्रोदसी ये विभ्वो नर॑ः स्वपत्यानिं चक्रः ॥९॥ 
पदार्थः-- (ये) जो (ऋभवः) बुद्धिमान्‌ (भ्रषवना) संपूण विद्याप्रो मं व्याप्त 
(ये) जो (पितरा) खव प्रकार से पालन करने वाते प्रौर (ये) जो (भरश्वा) वेग से 
मामं के वीच व्याप्त होने वाते दो पदां (ये) (भंसत्रा) गमन प्रद के रक्षक भ्रौर 
(ये) जो (रोदसी) भ्रन्तरिश प्रौर पृथिवी प्रौर (ये) जो (बिम्बः) संपणं विचयाभों 
म व्यापक (नरः) नायक मनुष्य प्रौर (ये) जो बुद्धिमान्‌ (ऊती) रक्षण भादिसे 
(चेनुम्‌) विद्यासहित वाणी को (ततष्षुः) च्म भ्रौर विस्तरारयृक्त करते भौर 
(स्वपत्यानि) उत्तम शिक्षा से सन्तानो को ष्ठ (ऋधक्‌) ययाथं भाव से (चक्‌) 
करे वे बड़े भाग्यशाली होवं ॥६॥ 
भवा्ंः- जो मनुष्य विद्या भ्नौर सत्पुरुषं का सङ्ग वृद्धो का सेवन 
ञ्नौर श्रपने समीप प्राप्तो की रक्षा करके म्रपने सन्तानो को श्वष्ठ करे वे 
विस्तारयुक्त सुख को प्राप्त होवे ॥९॥ 
फिर उसी विपय को प्रगले मन्प्र मे कहते ६ ॥ 
ये मो्॑न्तं वाज॑वन्तं सुवीरं रयि धत्य वसुमन्तं पुरशचम्‌ । 
ते अग्रेपा ऋंमवो मन्दसाना अस्मे ध॑त्त ये च राति रणन्ति ॥१०॥ 
वायं. हे (शमवः) विदानो ! (ये) जो (गोमन्तम्‌) बहूत गौमं से युक्च 
(वाजवन्तम्‌) बहुत भन्न प्रीर विज्ञान के साधने बने प्रौर (बधुमन्तम्‌) भ्रनेक प्रकार 
द्रव्यो तथा (पुरुशुम्‌) बहुत धन शरीर धान्य के सहित (सुवीरम्‌) थेष्ठ बीरों के प्राप्त 
कराने वाते (रयिम्‌) घन को (ये) जो (भरग्रेपाः) पहिले रक्षा करने बाने (मन्दसानाः) 
भ्रानन्द करते हुए (च) भौर जो (भस्मे) हम लोगों के लिये (रातिम्‌) दान की 
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६८६ ऋग्वेदः मं० ४ । सू०° ३५॥ 


धारण करो भ्रौर इस से हम लोगो में सुख को (घत्त) धारण करो ॥१०॥ 
भावा्ंः--हे विद्वानो ! भ्राप लोग जिनके लिये सिद्ध करने योग्य 
पदार्थं से उत्पन्न सुख को प्राप्त टोकर भ्रन्य जनों के लिये देते है वे सुपात्रों . 
के लिये दान देने को प्रशंसा करते ह ।॥ १०॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहते हं ॥ 
नापाभूत न वोऽतीवृपामानिंःशस्ता ऋभवो यज्ञे अस्मिन्‌ । 
समिन्द्रेण मदथ सं मरुद्धिः से राज॑भी रत्नेर्याय देवाः ॥१९॥ 


पदार्थः हे (देवाः) विदान्‌ भौर (च्छभवः) वुद्धिमानो । (अनिःकस्ताः) 
निरन्तर अ्रशंसा को प्राप्त श्राप लोग कहीं भी (न) नहीं (भरप, अभूत) तिरस्कृत 
हृजिये रौर जसे (भर्मिन्‌) इस (यज्ञ) राज्यपालन करने रूप यज भँ (वः) कुम ४५ 
को (न) नहीं (भ्रतितृषाम) शरतितृष्णा युक्त करं वसे दस मे (इन्र) व 
साथ (सम्‌, मदथ) भ्रानन्द करो श्रौर (मरद्धिः) उत्तम मनुप्यो ् साय (र 
भरानन्द करो मरौर (राजभिः) राजा लोगों के साय (रत्नधेयाय). जिस च धन 
जाते है उस कोश के लिये (सम्‌) भ्रानन्द करो ॥११। 

भावार्थः- जो लोम रादि दोषों से रहित हए राजा. 
के साय मिल कर गृहाश्रम क व्यवहार की उन्नति करते है वे कटी 
स्कृत नहीं होते ह ॥११॥ ५ 

इस सूक्त में मेधावी के गुण वर्णन होने से इस स्त के भर्थकी 
पिचधते सूक्त के भर्थं के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिय ॥ 

यह चौतीसवां सूक्त समाप्त हृश्ना ॥ 


(गृणन्ति) स्तुति करते ह (ते) वे भाप लोग इस को हम लोगों के लिये (धत्य) 

























[जा श्रौर प्रजाजनीों 
तिर 





२।४।६।७।९ निचत्‌ 


बामदेव ऋषिः । भवो देवताः । १। 1 व 


त्रष्टुष्‌ । ८ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः 1 ३ भुरिक्‌ 
इन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


. > मस्त्र भ 
प्रज नव ऋचा वाले पैतीक्वे सूक्त का भरारन ^ उसके प्रथम मन्त्र 
विद्वान्‌ के विय को कहत है ॥ ॑ 
इहोप यात शवसो नपातः सौध॑न्वना छभवो माषं भूत 


अस्मिन्‌ हि वः सव॑ने रत्नधेयं गमन्तिन्रमलुं बो मदासः ॥१॥ 
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छग्वेदः मं० ४ । सू० ३५॥। ६२७ 


पदार्थः हे (शवसः) प्रशंसा करने योग्य वसयुक्त (नपातः) पतनरहित 
रथात्‌ हानि से रहित (सौधन्वनाः) सुन्दर घनुप्‌ श्रन्तरिक मे स्थित जिन के उन के 
सम्बन्धी (ष्डभवः) बुद्धिमानो ! भ्राप लोग (इह्‌) यहां (उप, यात) समीप मे प्राप्त 
हृजिये (वः) श्राप लोगों के (भ्रस्मिन्‌) इस (सवने) क्रियामय व्यवहार में (हि) जिस 
कारण (वः) भ्राप लोगो के (मदासः) भ्रानन्द॒ (रत्नधेयम्‌) धन धरने के पात्रर्प 
(इन्द्रम्‌) परम रेश्वयं युक्त॒ जन के (रनु, गमन्तु) पीछे जावे इस कारण इस को 
प्राप्त हो कर कहीं (भा) मत (भ्रप, भूत) म्रपमान से युक्त हूजिये ॥१॥ 
भावा्ंः--जो लोग उत्साह से एेश्वय्यं की वृद्धि करने को इच्छा 
कृरते है वे सव जगह सम्पूणं एेश्वयं को प्राप्त होकर सवत्र सत्कारयुक्त भरौर 
जो भ्रालस्ययुक्त होते है वे दिदरपन से श्रमिभ्रूत भर्थात्‌ सदा तिरस्कृत होते 
द ॥ १॥ । 
फिर उसी विपय को अगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 
आगनदभूणामिह र॑त्नधेयमभूत्सोभ॑स्य खडतस्य पीतिः । 
सुृतयया यत्स॑पस्यय चँ एव विक्र चमसं च॑तुभां ॥२ 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! म्राप (सुकृत्यया) सुन्दर त्रिया से (स्वपस्यया) वा 
सुन्दर कर्म्म को भपनो इच्छा से (यत्‌) जिस (एकम्‌) एक (चमसम्‌) मेष के सदश 
गर्जना कारन बाते रय को (चतुर्धा) नीचे ऊपर तिरद्यी प्रौर॒मध्य गति वाला 
(विचक्र) करते ह जिस से (सुधुतस्य) उत्तम भ्रकार उत्पन्नं करिये गये (सोमस्य) 
देष्वयं का (पीतिः) पान (भ्रभूत्‌) होवे भरर (इह) इस संसार मं (ऋभूणाम्‌) वृदि- 
` मानों के (रत्नधेयम्‌) रल धरने के पाग्रप जन को (भना, गन्‌) सब भकार प्राप्त 
होये (ब) उसी से गमन भ्रादि कार्यो को सिदध करो ॥२॥ म 
भावार्थः - जो मनुष्य उत्तम हस्तक्रिया भौर उत्तम कम से सर्वत्र 
म न वाले वाहन आदि को रचते ह वे खाने भ्रौर पीने योग्य पदाय 
गौर असंख्य धनो को प्राप्त होते हं ॥२॥ 
फिर उशी विपय को प्रयते मन्त्र मं कहते ह ॥ 


वयर्णोति चमसं चतुषां सखे पि शिक्य्वीत । 
अथैत वाजा अमृतस्य पन्थां गणं देवानां ए्भवः सुहस्ताः ॥३॥ 
पदार्थः - हे (स) मित्र 1 जैसे यवार्यथवत्ता विद्वान्‌ जन सत्यविद्या की शिक्षा 


देते ह व॑से प्राप (शिक्ष) शिदा देम भौर हे (वाजाः) विन्ञानदुक्त (सुहस्ताः) रच्छ 
हयो वाले (ऋभवः) बुद्धिमान्‌ जनो जसे मित्र ते प्राप लोग (चमसम्‌) यज्ञ विद 
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कराने बाले पात्र के सदृश काय्यं को (चतुर्णा) चार प्रकार (वि) विशेयता से (श्रह- 
णोत) करो ्रौर णास्व्रो का (वि) विशेय करके (भरव्रवीत ) उपदेश देो (भ्रव) 
इस के भ्ननन्तर (इति) इस प्रकार से (देवानाम्‌) विद्वानों के (गणम्‌) समूह को भ्रीर 
(भ्रमृतस्य) नाशरहित मोक्ष के (पन्थाम्‌) मागं को (एत) प्राप्त होभ्रो ॥३॥ 

र भावा्थः--इस मन्त्र में वाचकलु०- है मनुष्यो ! परमेश्वर भ्राप 
लोगों के प्रति चार प्रकार के पुरुषार्थं को सिद्ध करो एेसा कहता है कि जो 
परस्पर मित्र होकर कायं की सिद्धि केलिये प्रयत्न करो तो धम्मं भ्रं 
काम भ्रौर मोक्ष की सिद्धि.्राप लोगों को विना संडाय प्राप्त होवे ॥३॥ 


फिर उसी विपय को ्रगते मन्दर मे कटते ह ॥ 
क्रिमयः खिच्चमस एप आस यं काव्येन चतुरो विचक्र । 
अथा सुदुध्वं सव॑नं मदाय पात ऋभवो मधुनः सोम्यस्य ॥५॥ 
पदार्थः- हे (ऋभवः) बुद्धिमानो ! (एवः) यह (चमसः) यज्ञपात्र जिस से. 
कि भ्राचमन करता है (स्वित्‌) सो क्या (कफिमयः) किसी को फेंकता (भास) हृभा द 
(यम्‌) जिस को (काव्येन) कबियों के बनाये गये कमं से (चतुरः) चार भाग प्राप 
लोग (विचक्र) विघान करते ह म्रौर (मदाय) भ्रानन्द के लिये (मधुनः) ज्ञान वे 
उत्सन्न (स्ञोमस्य) देश्ये मे ` ष्ठ पदां के (सवनम्‌) काम्यं कौ सिद्धि करं 
वाले को (सुनुष्वम्‌) उत्पन्न करो (श्रय) इस फे भ्रनन्तर इस की (पात) रा 
करो ॥४॥ 
, भावाथः-- कायो के साघन कंसे श्रौर काहे के बने हृए होते ह य 

पचा जाताहै। जोजो विद्या रौर युक्तिसे बनाया गया हो वहं व 
साघन कायं की सिद्धि करने वाला होता है यह उत्तर है ॥४॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व मे कहते है ॥ 
शर्च्यकतते पितरा युवाना श्च्याक्ते चमसं दंवपान॑म्‌ । 
शच्या हरी धुंतराबतनद्रवाहाहभवो वाजरत्नाः ॥९॥ 


० = 











पदार्थः- हे (वाजरत्नाः) भन्न भ्रादि पदाथं रौर सुवणं भादि द | | 
युक्त (ऋभवः) वुद्धिमानो ! भाप लोग (शच्या) उत्तम वुद्धि से (१ ॥ 
वस्या को प्राप्त (पितरा) विज्ञान वाले भ्रष्यापक भ्रौर उपवेशक को ( ८ 
(क्ष्या) कमं से (देवपानम्‌) देव विद्वान्‌ जन जिस से पान करते हं उस + ग 
पान करले के साधन को (कत्तं) करिये (शव्या) बाणी से (षनुतते) शीर = ॥ 
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भ्रीर (इन्द्रवाहौ) एेश्वय्यं को प्राप्त कराने वाले (हरी) वायु भौर विली को (भ्रतय्ट) 
उत्पन्न करो ।1५॥ 
भावार्यः- हे विद्वानो ! राप लोग इस प्रकार यत्न करो जंसे कि 
मनुष्यो के सन्तान युवावस्था जव... तकं तव तक प्राप्त पूणं विज्ञान वाले 
होकर पूर्णं युवावस्था में परस्पर प्रीप्ति भ्रौरभ्रनुमति से स्वयंवर विवाह 
करके सदा भ्रानन्दित होवे ॥५॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व म कहते ६ ॥ 
यो व॑ः सुनोत्य॑भिपित्वे अह तीव्रं वाजासः सवनं मदाय | 
तस्म रयिभवः सर्वैषीरमा त॑क्षत पणो मन्दसानाः ॥६॥ 
पदार्थः- हे (वणः) वलयुक्त (बाजासः) वि्ञान वाते (ऋभवः) बुद्धि- 
मानो ! (मन्दसानाः) कामना रते हुए भ्राप लोग (यः) जा (वः) भ्राप लोगोके 
लिये (ह्वम्‌) दिनों के मध्य मे (भ्रभिपित्वे) मनीप्ट कौ प्रात्ति होने पर (मदाय)नित्य 
भरानन्द के लिये (तीग्रम्‌) तेजःस्वरूप (सवनम्‌) एेश्वय्यं को (जुनोति) उत्पन्न करता 
(तस्म) उस वेः लिये (सर्वबीरम्‌) सम्पूणं वीर जिससे हां उस (रयिम्‌) धनको | 
(भ्रा, तक्षत) सिद्ध कारो ॥६॥ त र 
भावार्थः- हे विद्रानो ! जो भ्राप लोगों की सेवा को तथा प्राज्ञाके 
भरनुसार काय्यं करते दै उनक्तो विद्वान्‌ रौर उत्तम प्रकार शिक्षित करके 
सम्भरणं देदवय्यं को प्राप्त करादये ॥६॥ 
फिर उभी विपय को प्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
प्रातः सुतम॑पिवो हय्येखव माध्यन्दिनं स्वनं कें ते। 
समूसुभिः पविख रतनपेभिः सखीं यो इर चकृषे छंऽकृत्या ॥७॥ 
पदा्थः-- हे (हर्यश्व) उत्तम प्रकार चलने योग्य घां से युक्त (इन) एष्वस्यं 
के देने वाते राजन्‌ ! प्राप (सृङृत्या) उत्तम धम्मेयवत कम्मं स (यान्‌) जिन (सखीन्‌) 
मित्रों को (च्य) करते हौ भ्रौर उन (रत्नधेभिः) धनो को धारण करने बाति 
(भूमिः) वुद्धिमानों के साथ (प्रातः) प्रातः काल मं (सुतम्‌) उतपन्न दूष वा जल 
(माध्यन्दिनम्‌) तथा मध्य दिन मे उत्पन्न भाजन भ्रादि भ्रौर (केवलम्‌) केवल (सव- 
नम्‌) सम्पूणं संस्कारो के रसों से युत्त पीने योग्य पदाथं का (भपिबः) पान करो 
(सम्‌, पिबस्व) भ्रच्छे प्रकार भाप पान करिये इग प्रकार (ते) प्राप का निश्चय 
कल्याण होवे ।\७॥ 
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भावा्ेः-- जो मनुष्य विद्वानों के मित्र सव के सुख चाहने वाले प्रातः- 


काल मध्यकाल भ्रौर सायंकाल मे करने योग्य कर्म्मों को कर के उत्तम कम्मं 
करनेवाले होवे वे सव के मित्र हुए भाग्याली होवें ॥७॥। 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
ये देवासो अभ॑वता सुकृत्या श्येना इवेदधिं दिवि रनिंषेद्‌ । 
ते रत्नं धात शवसो नपातः सोध॑न्वना अभ॑वताृतांसः ॥८॥ 


पवा्यंः-- (ये) जो (देवासः) विद्वान्‌ (सुत्या) शरेष्ठ कर्मं से (रभवत्‌) हेते | 
भ्नौर (येना इव) बाज के सदृश पुर्पार्थी (दिवि) भन्तरिक्ष में (भ्रधि) ऊपर (निषेद्‌] , 


स्थित होते है (ते) वे (इत्‌) ही (शवसः) वलवान्‌ हए (नपातः) धम्मे से नहीं मिले 


वाजे (सौधन्वनाः) जिन का सुन्दर प्रन्तरिक्ष भ्र्थात्‌ जिन्हों ने यज्ञादि कम्मं से बरत्त 


रिक को स्वच्छ किया उन के पुत्र (रत्नम्‌) सुन्दर थन को (थात) धारण करते 8 
भ्रीर (भ्रमृतासः) मोक्षसुख को प्राप्त (भ्रभवत) होते ह ॥८॥ 


भावा्थः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो वाज के सदृदा विमां । 


से अन्तरिक्ष भं जाते ह, धम्मं के आचरण से विद्वान्‌ होकर जनों को भी 
करते वे एेश्वय्यं को प्राप्त हो तथा उस का भोग करके भरन्त में मोक्ष 
प्राप्त होते है ॥८॥ 


ह उक्षी विपय को भ्रगले मन्व्र मे कहते ह ॥ 
यत्‌ तृतीयं सव॑नं रत्नधेयमणध्वं स्वपस्या सुहस्ताः । ¦ 
तद॑मवः परिपिक्तं ब एतत्सं मदमिरिन्दरयेभिंः पिवध्वम्‌ ॥९॥ 


पवार्यः--हे (सुहस्ताः) सुन्दर धम्मं संबन्धी कम्मं करने 
(ऋभवः) बुद्धमानो ! (यत्‌) जो (वः) श्राप लोगों के सिये (एतद्‌) यह(परिषिक 
सब प्रकार शष्ठ पदार्थो से सयुक्त किया हुमा (तत्‌) उसको (मदेभिः) 
(इन्वियेभिः) चक्षुरादि इन्द्रियों मौर (स्वपस्या) उत्तम धम्मसम्बन्धी 


(दृतीयम्‌) तीसरे भ्र्थात्‌ भ्रडुतालीसे वयं पर्यन्त सेवित ब्रहमचय्यं भर ( 


सम्पूणं एश्वन्यों के प्राप्त करने वाते कर्म्म को (्रृणुष्वम्‌) करिये ॥६।।_ का ( 
भावा्थः-हे मनुष्यो ! तुम प्रथम भ्र्थात्‌ युवावस्था ८ ध 


भरम्यास, द्वितीय भ्र्थात्‌ मध्यम अवस्था में गृहाश्रम भ्रौर | 
रादि कर्मो का भरनुष्ठान करके पुरणं देश्वग्यं को प्राप्त होभरो ॥९। 
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बाते हाथों से गर ` 


कूर्म्मं की ध | 
& तेह उ 
` से (सम्‌, पिबध्वम्‌) पान करो भ्रौर (रत्नधेयम्‌) जिसम रल घरे जाति ई = -्ः 














ऋग्वेदः मं ० ४ । सू० १६ ॥ ६६१ 
इस सूक्त मे विद्वानों का त्य वर्णेन करने से इस सूक्त के अथं की 


पिद्धले सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह पेतीसवां सूक्त समाप्त हरा ॥ 





वामदेव ऋषिः । ऋभवो देवताः । १।६। ८ स्वराट्‌ च्रिष्टुष्‌ छन्दः 1 
६ निचल््ष्टुष्‌ चन्दः । धैवतः स्वरः । २-५ विराड्‌ जगती । ७ जगतो छन्दः । 
निषादः स्वरः 11 
ञ्रव नव चा वाले छत्तीसवं सूक्त का भ्रारम्भ है, उस के प्रथम मन्त्र 
मे शिल्पविद्या के विषय को कहते है ॥ 
अनभी ॥ इ र व ते 
अनश्नो जातो अनभीडर्कध्यो $ रथ॑लिचक्रः परि वते रज॑ः । 

महत्त देव्यस्य भवाच॑नं चयाग॑मवः एथिवीं यच्च पुप्य॑य ॥१॥ 

९ व (ऋभवः) बुद्धिमानो । (वः) भाप लोगों गैः लिये (भ्रनहवः) 
घोडा से रहित (भ्रनमीद्यः) जिर ने किसी का दिया नहीं लिया वह (उवभ्यः) 
प्रशमा करने योग्य (भ्रिचक्रः) तीन परियों से युक्त (रथः) वाहनविशे (जातः) 
उत्पन्न हृ्रा (यत्‌) जो (महत्‌) बड़े (रजः) लोक समूह के (परि) सव भ्रोर (वतते) 
वत्तंमान ै (तत्‌) वह (देव्यस्य) विदानो मे उत्पन्न कम्मं का (भदाचनम्‌) उपदेश 
सव भोर से वत्तमानदहैउसर से (याम्‌) प्रकाण (पृथिवोम्‌, च) भ्रौर प्रन्तरिक्ष वा 


भूमि को भ्राप लोग (पुष्यथ) पृष्ट करो ।.१॥ 
+ मावारवः- हे मनुष्यो ! तुम लोग भ्रनेक प्रकार के अनेक कलाचक्रों 


तथा पयु घोड़ा के वाहन से रहित ग्नि रौर जल से चलाये गये विमान 
ममादि वाहनों को बना पृथिवी, जलो. भ्रीर भ्न्तरिक मेंजा भ्रकरभ्रौर 
ठेदवय्यं को प्राप्त होकर पूणं सुख वाले हाभो ॥१॥। 
फिर उसी विपय फो प्रगमे मन्व मं कहते है ॥ ं 
रथं ये चक्रः सदत सुचेतसोऽविंहरन्तं मनसस्परि ध्यय। । 
ताँ उःन्व ४स्व सर्वनस्य पीतये आ वौ बाना त्रभवो वेदयामसि ॥२॥ 


पदार्थः- हे (वाजाः) हस्त्किया को प्राप्त हृए (ब्नवः) बुद्धिमानो ! (ये) 
जो (बः) भ्राप लोगों को (भ्रस्य) इस (सवनस्य) शित्पवि्या से उत्पन्न हुए काय्यं 
की (पीतये) तृप्ति कै लिये (सुचेतसः) उत्तम विज्ञान वात (मनसः) विज्ञान से 
(ष्यया) ध्यान से (भ्रविह्वरन्तम्‌। नहीं टेटे चलने बाले (सुवृतम्‌) उत्तम प्रकार 
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६६२ ऋग्वेदः मं० ४ । सु° ३६ ॥ 

पौ सौ मी ~ 0 0 8 80 
भङ्ग भ्रीर उपाङ्गो के सहित (रथम्‌) विमान भ्रादि वाहन को (परि चण्‌) सब 
भरोर से बनाते हँ भर जिनको हम लोग (भ्रा, वेदयामसि) जनाते हँ (तान्‌) उन को ` 
(चु) निश्चय करके (उ) ही भ्राप लोग शीघ्र ग्रहण कीजिये ॥२॥ 

भावार्थः-हे बुद्धिमानो ! जो वाहनों के बनाने श्रौर चलाने भं चतुर 

(तीक होवे उनका ग्रहण भ्रौर सत्कार करके दित्पविद्या की उन्नति 
कर। ॥२॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते हैँ ॥ 
तद्रौ वाजा ऋभवः सुभवाचनं देवेषु विभ्वो अभवन्मदित्वनम्‌ । 
जित्री यत्सरन्ता पितर। सनाज॒रा पुनयुवाना चरथाय तक्ष॑थ ।॥३॥ 


पदा्थंः-- हे (वाजाः) भ्रन्न भ्रादिकों से युक्त ( ऋभवः) वुद्धिमानो { (विस्वः) 
सकल विद्याभों मे व्याप्त (यत्‌) जो (वः) भ्राप लोगों के प्रति (देवेषु) विद्रा मे 
(महित्वनम्‌) प्रतिष्ठा को (सुप्रवाचनम्‌) उत्तम प्रकार पढ़ना भ्रौर उपदेश करना 
(भ्रभवत्‌) होवे (तत्‌) उसको प्राप्त होकर (जिव्री) जीवते हुए (सन्ता) विद्यमानं भरर 
(सनाजुरा) सदा वृदढधावस्था को प्राप्त (पितरा) माता पिता (चरथाय) चलने विज्ञात 
वा भोजन के लिये (पुनः) फिर (युवाना) युवावस्था को प्राप्त हए (तक्षय) 

करो ॥३॥ 
भावारथः-हे वुद्धिमान्‌ जनो ! जो भ्राप लोग विद्वानों मे स्थित्‌ होकर 
उनसे भ््ययन भ्रौर उपदेश करे तो ज्ञानवृद्धि होने से युवावस्था को प्राप्त 


== चैक" ॐ. = = > म अ = त किक = 


| त क चोदयो यो क क = 


हए भी वृद्ध होकर सत्कृत हदें ॥ ३॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्म भे कहते है ॥ 
एकं वि च॑क्र चमसं चतुंवेयं निधर्मणो गाम॑रिणीत धीतिभिः । 


अथा देवेप्व्॑तत्वमानश् शष्ठ वाजा छमवस्तद्रं उक्थ्य्॑‌ ॥५॥ 
पदार्थः-हे (वाजाः) देवं से क्त (ऋभवः) बुद्धिमान्‌ जनो । (त्‌) 
वह (बः) श्राप लोगों कय (उष्यम्‌) प्रशंसा करने योग्य कम्मं कि जिससे भाप लीप | 
(शष्टी) शीघ्र (धौतिभिः) भ्र गुलियों के सदश वितेखनगतियं से (चर्मणः) तबा 
को (गाम्‌) भूमि को (भररिणीत) प्राप्त हूजिये (प्रय) इसके भनन्तर इससे ह| 
विद्वानों मँ (भगरृतत्वम्‌) मोक्षसुख को (भानव) ्राप्त हजिये भ्रीर जत (फकम्‌) 
सहायरहित भ्र्थात्‌ भ्केने (चमसम्‌) मेधो के सदृश विभक्त (चतुर्वयम्‌) बार ४ 
लः = (विनिः चक्र) करे वसे भ्राप लोग भी करो ॥४॥ ~त. 
भवाथः इस मन्त्र मं वाचकलु०--जो प्रशं सित कम्मों का ९ ` 
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ऋग्वेदः मं० छ । सु० ३६॥ ६९३ 





वे व्यावहारिक भ्रीर पारमाथिक सुख को प्राप्त होकर पण्डितवरों में 
प्रशंसा को प्राप्त होते हैँ ।॥४॥ 
फिर उसी विषय को प्रगते मन्व में कहते है ॥ 
ऋदुतो रयिः भ॑थमश्रवस्तमो वाजश्रुतासो यमजींजननरः । 
विभ्वतष्टो विदथे मवाच्यो य॑ दंवासोऽ॑था स विचंपेणिः ॥५॥ 
पदा्थः--हे (देवासः) विद्रानो ! जो (बाजभ्‌.तासः) विज्ञान के सुनने वाते 
(नरः) नायक जन (यम्‌) जिसको (भ्रजीजनन्‌) उत्पन्न करते ह (सः) वह 
(विभ्वतष्टः) व्यापक पदाथ में नहीं पण्डित भर्थात्‌ उनको नहीं जानने वाता 
(विदथेषु ) जनाने योग्य व्यवहारो मे (प्रवाच्यः) कहने के योग्य होवे इससे (भुतः) 
बुद्धिमानों के समीप से (प्रथमशवस्तमः) प्रत्यन्त प्रथम वण वा धनन जिससे वह्‌ 
(रयिः) धन प्राप्त होवे भ्रौर (यम्‌) जिरकी भ्राप लोग (भ्रवय) रक्षा करते हो 
(विचर्यणिः) सम्पूणं देखने योग्य पदाथ को देखने वाला मनुष्य होवे ।५॥ 
भावार्थः- वे ही विद्वान्‌ उत्तम है कि जो विद्याथियों को विद्वान्‌ करते | 
है उन्हीं को पढ़ाना भौर उपदेश देना चाहिये जो पदारथविद्या से रहित 
होवे, वे ही सुखी होते ह जो विधा रौर धन को प्राप्त होकर घमम्मात्मा 
होवें ॥ ४॥ 
फिर उसी विषय को प्रगले मन्त्र मे कहते है ॥। 
स वाज्य स ऋषिवेचस्यया स शुरो अस्ता पृत॑ना दुष्टरः । 
स रायस्पोषं स सुवीर्यं दपे यं वाजो विभ्वां कऋमवो यमारविपुः॥६॥ 
६ पदार्थः - हे मनुष्यो 1 (ऋभवः) वृद्धिमान्‌ जन (विस्वा) व्यापक पदाय से 
(यम्‌) जिसको (्राविषुः) वि्ायुक्त करं मौर (यम्‌) जिसको (वाजः) विज्ञानवान्‌ 
धारण करता है (सः) बहु (वचस्यया) भ्रत्यन्त प्रशंसा के साय (भर्वा) उत्तम गणो 
को प्राप्त कराने वाला (वाजी) विज्ञानयुक्त (सः) वह्‌ (ऋषिः) वेदायं फो जानने 
वाला (सः) वह्‌ (पृतनामु) त्रुभ्ों की सेना मे (इष्टरः) दुःख से उल्लङ.षन कटने 
योग्य (शरुरः) वीर परय (भ्रस्ता) शमो का फंकने वाला होता है (सः) बह (रायः) 
धन कौ (पोषम्‌) पुष्टि प्नौर (सः) वह (सुवीर्यम्‌) उत्तम बल भौर पराक्रम को 
(दधे) धारण करत्रा है ॥६॥ ल 
` भावा्थः- जो मनुष्य विद्रानों के संग से गुणों के ग्रहणकरनेकी । 
इच्छा करते ह वे प्रशंसित, शवरुमों से नहीं जीतने योग्य, धनाढय भौर । 
पराक्रमी होते ह ॥६॥ 
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६९४ ऋ्वेदः मं० छ । सू° ३६ ॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त में कहते ह ॥। 
षटं वः पेशो अधिं धायि देते स्तोमां वाजा भवस्तं जजन । 
धीरासो दि टा कवयो विपशचितस्तान्वं एना ब्रह्मणा वेदयामसि ॥७॥ 


पदाथः--हे (वाजाः) उत्तम ॒स्परभावयुक्त भ्रीर वेगवाते (ऋभवः) बुद्धिमान्‌ 
भाप लोग जिस से (वः) भ्राप लोगों के (षष्ठम्‌) अत्यन्त प्रशंसा करने योग्य भरर 
(व्षतम्‌) देखने योग्य (पेशः) सृन्दरलूप भ्नौर सुवं तथा (स्तोमः) प्रशंसा (भष) 
ऊपर (धायि) घारण की जाती है भ्रौर जो (हि) जिस से (धीरासः) योगी विचार 
वाने (कवयः) वहत शास्त्रों को देते भर्थात्‌ विचारे हए उपदेशक (विपश्चितः) सत्य 
भौर मिथ्या को पृथक्‌ करने वाले विद्धान्‌ जन उपदेशक होवे जिस को भ्रौर जिनं 
(वः) भ्राप लोगों को (एना) दस (ब्रह्मणा) वेद से (भ्रा, वेदयामसि) जनाते ह (तम) 
उस भ्रीर (तान्‌) उन की (जुजुष्टन) सेवा करो भ्र्थात्‌ उस मे भरौर शअरपने में प्रीति 
करो दस के संग से विदान्‌ (स्थ) होभ्नो ॥७॥ 4 
भावार्थः जो विद्यार्थी जन भ्रष्ठ श्रध्यापक शौर विद्वान्‌ यथार्थवक्ता 
जनो की सेवा करके रिक्षा ग्रहण करे वे विद्वान्‌ श्रौ र लक्ष्मीवान्‌ होवे ॥७॥ 
फिर उसी विपय को श्रगले मन्व में कहते है ॥ 
यूयमस्मभ्यं भिपणाभ्यस्परि विद्वांसो विश्वा नय्याणि मोर्जना । 
युभन्तं वाजं हपञुष्मरुत्तममा नं रयिग्र॑ंभवस्तक्षता वय॑ः ॥८॥ 
पदा्थः-हे (वदास) विदानो (भवः) बुद्धिमानो ! (प्रयम्‌) भाप ग 
(भ्रस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये (धिषणाभ्यः) वुद्धियों से (विश्वा) सूं (न 
मनुष्यो मे शरेष्ठ वा मनुष्यों के लिये हितकारक (मोजना) पालन वा भन्न ( 
प्रका वाले (वृदुष्मम्‌) वलियों के वल भौर (उत्तमम्‌) भेष्ठ (वाजम्‌) 
भ्रौर (रयिम्‌) धन का तथा (नः) हम लोगों के लिये (बयः) जीवन का (भ्रा, 


विस्तार कीजिये उम से सुख को (परि, भ्रा) सव प्रकार से बद़ाइये ॥८। या 
भावार्थः--जो विद्वान्‌ पढ़ाने भ्रौर उपदेश करने से मनुष्यों की 


वढ़ाते है वे सव के हितैषी जानने चाहिये ॥८॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व में कहते ह ॥ 
इह अजामिह रयि रराणा इह शरवो वीररवचक्षता नः । 
येन वयं चितयेमात्यन्यान्तं वाजं चितरमरंमवो ददा नः ॥९॥ 





तक्षत) 


"कि क 


ऋरवेदः मं ० ४। सू० ३७ ॥ ६९५ 


पदायंः--हे (ऋभवः) बुद्धिमानो ! भ्राप लोग (इह) इस संसार मे (नः) 
हम लोगों के लिये (प्रजाम्‌) उत्तम सन्तान वा राज्य को (इह) इस संसार मे 
(रयिम्‌) धन को भ्रौ (इह) इस संसार में (बीरवत्‌) शंसा करने योग्य वीरो के 
करने वाले (श्रवः) भ्रन्न वा श्चववण को (रराणाः) देते हृए (तक्षत) प्राप्त कराम्रो 
(येन) जि से (वयम्‌) हम लोग (भरन्यान्‌) प्रौरों के प्रति (भ्रति, चितयेम) उत्तम 
रीति से विज्ञान को करं (तम्‌) उस (चित्रम्‌) भ्रद्‌मुत (वाजम्‌) विज्ञान को (नः ) 
हम लोगो के लिये (दबा) दीजिये ॥६॥ व 

भावा्थः-- जव मनुष्य विद्वानों को प्राप्त होवें तव विज्ञान सत्यश्रवण 
घन उत्तम प्रजा भ्रौर शूरवीरयुक्त सेना की याचना कर उन से यथाथ 
विद्या को प्राप्त होकर भ्रन्यों को निरन्तर बोय कराबं ।॥९॥। 

इस सूक्त मे विपर्चित्‌ के गण त्य वर्णन होने से इस सूक्त के भ्रथं 
की पिछले सूक्त के भ्र्थं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 

यह्‌ छत्तीसवां सूक्त समाप्त भ्रा ॥। 





बामदेव ऋषिः 1 ऋभवो देवताः । १ विरा९्‌ श्ि्डुष्‌ । २ भिष्ट्प्‌ । ३।८ 
निचूव्‌ भिन्दुप्‌ न्वः । धैवतः स्वरः । ४ परिक्तरछन्दः ॥ पञ्चमः स्वरः । ५, ७ 
भ्नुष्टुप्‌ । ६ निच्दनुष्टुष्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः 
प्रव भ्राठ ऋचा वाले संतीसवं सूक्त तग प्रारम्भ है" उस के प्रथम मंव्रमें 
भ्राप्त के विषय को कहते हं ॥ पथिदवयाने 
उप॑ नो वाजा अध्वरथूसुक्षा देव। यात पथिमिदबयानः । 


यथां यज्ञं मलुंपो विष्वा दधिध्वे रणाः सुदिनेषहाम्‌ ॥१॥ 
पवा्थः- हे (ऋमुकषाः) बड़ (वाजाः) विज्ञानवाते (वेवाः) विद्रानो ! भाप 
लोग (यथा) जंसे (रण्वाः) सुन्दर (मनुषः } विचार करने वाले (महाम्‌) दिनों के 
मध्य में (सुदिनेवु) सुख से वत्त॑मान दिनों मं भ्रीर (भ्रासु) इन तयक यत्तमान्‌ (विक्षु) 
प्रजाभों मं (यज्ञम्‌) वंर॒भ्रादि दोपरदित व्यवहार कोधारण करते हैवंसे ही भ्राप 
लोग दस को (दधिष्वे) धारण कीजिये वंसे (पथिभिः) मागां देवयानः) विद्वान्‌ 
लोग जिस मं जायं उन से (नः) हम लोगों के (शरष्वरम्‌) प्रहिसामय यज्ञ को (उप, 


हूजिये ॥१ 
यात) म त मन्त्रं वाचकलु०--जो जन धामिक विदानो क 


मामे अर्थात्‌ मर्यादा से चलते ह वे प्रजा के हित करने मं समयं होते 
है ।॥१॥। 
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फिर उसी विपय को भ्रगते मन्व मं कहते ह ॥ 
ते वो ददे मन॑से सन्तु यज्ञा ज्ठसो अद्य प्रतनिंणिजो गुः । 
म व॑ः सुतासो हरयन्त पूरणाः करत्वे दरषाय इषयन्त पीताः ॥२॥ 


पदार्थः-हे विद्रानो ! (ते) वे (हदे) हदय वा (भनसे) अन्तःकरण के | 


लिये (भ्रच्च) भाज (बः) भ्रापर लोगों फे (धृतर्निणजः) घृत वा जल से शुद्ध क्रिय गए 
(बुष्टासः) विद्वानों से सेवित (यज्ञाः) सत्य व्यवहार प्राप्त (सम्वु) होवे (सुतासः) 
क ~ (वः) भ्राप लोगों को (गुः) प्राप्त हों भौर (प्र, हरयन्त) कामना करं 
7 (क्वे) बुद्धि भ्रौर (दक्षाय) चतुरता कै लिये (पर्णाः) पूणं (पीताः) पालन 
किय गए (हृषंयन्त) प्रसन्न होवे ॥।२॥ 
भावार्थः हे मनुष्यो ! भ्राप लोग॒ेसा पुरुषां करो जिस 
पविता वुद्धि भ्रौर चातुग्यं वद प्रौर जो मांस म के शराहार का त्याग 
करक उत्तम पदां का भोग करते वे निरन्तर विज्ञान को वढ़ते ह ॥२॥ 
फिर उसी विपय को भरगले मन्त्र मँ कहते ह ॥ 
च्युदायं देवितं यथां वः स्तोमो वाजा ऋषुक्षणो ददे ईः । 
गहं मतु्वदृधरासु विश्च युष्मे सचां वृहदियेप सोमम्‌ ॥३॥ 
प पदाथः दे(वाजाः) ्रनन तया विज्ञानवाले (ऋभुक्षणः) रेष्ठ जनो ! (यषा) 
+ से (वः) भ्राप लागाकी वाभ्राप लोगों के लिये (स्तोमः) प्रशंसा मुभ को सुख 
देती त्त श्राप लोगों के लिये भ्रानम्द को (ददे) देता ह भीर जैसे भ (भनुष्व्‌) 
विदरान्‌ के सदृश (वः) म्राप लोगों को (उपराघरु) शष्ठ (विक्षु) मनुष्य रादि 


मं (सचा) सत्य से (बृहिवेप्‌) महान्‌ दिग्य प्रदारथो मे (दायम्‌) मन देह १ | 


वचन इन तीनोसेजिसि फोदेते ह उस (देवहितम्‌) शद्रानों के लिए हितकराः 


(सोमम्‌) एेखम्यं को (नुह्ध) स्पध करता ह मरोर (युष्मे) म्रापर लोगों के लिये इव 


देता हं वभे युम कोभ्राप लोग भी बुलाभ्नो रीर सुख दो ॥३॥ 
अवायः इस मन्व में उपमालङ्कार है - हे मनुष्यो । जसे विद्वात्‌ 


जन भ्राप लोगों के लिये सुख देते है भ्रौर अरप लोगोंके हित की इच्छा 


करते हँ वंसे ही भ्राप लोग भी उनके लिये श्राचरण करो ॥ || 
फिर उसी विपय को भगे मन्व में कहते है ॥ 
पीवों अश्वाः य॒चद्रथा हि भूतार्यःश्चिमा वाजिनः सुनिष्काः । 


इ्रस्य सूनो शवसो नपातोऽदं वशचतयग्रियं मद्य ॥ ४॥ 
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पदार्थः- हे (पीवोभ्रदवाः) मोटे घोड़ों (शुचद्रथाः) पवित्र वाहनों भ्रौर 
(भ्रयःशिप्राः) लोह के सदृण ॒दटृडदी भ्रौर नासिका वाले घोड़ों से युक्त (सुनिष्काः) 
सुन्दर सुवं के भ्राभूयणों वाले (वाजिनः) वेगयुक्त भ्राप लोग (हि) जिस से जीतने 
वाले (भूत) हजिये । भ्रौर हे (नपातः) नीचे गिरना भ्र्थात्‌ नीच दशा को प्राप्त 
होना जिसके नहीं उस (शवसः) वलवान्‌ (इन्द्रस्य) भ्रत्यन्त एेष्वय्यं वाले राजा के 
(सुनो) पुत्र श्राप (मदाय) भ्रानन्द के लिए (भ्रग्रियम्‌) प्रथम हुए सुख भ्रौर पुख्पायं 
कोकरोभ्रीर जैसे हम लोगो से (वः) भ्राप लोगों का सुख (भ्रनु, चेति) जाना जाता 
है बसे भ्राप लोगो को हम लोगों की सूखयृद्धि का भ्रयत्न करना चाहिये ॥४॥ 

भावार्थः- हे राजपुरुषो । भ्राप लोग विस्तीणं वल से युक्त भ्रौर सेना 
के भ्रङ्ों के सहित विराजमान रीर एेश्वय्यं से शोभित हए राज्य के 
म्रानन्द की वृद्धिके लिये पुरुषां करो जिससे शत्ुजन प्राप लोगों का 
तिरस्कार करने को समय न हो सके ॥४॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
बसभसुक्षणो रयि वाजं वाजिन्तमं युज॑म्‌ । 
ृद्॑सवन्तं वामहे सदासातंममखििनंम्‌ ॥५॥ 
पदाथः हे (ऋयुक्षणः) यड विदान्‌ । प्राप लोग (चाज) संग्राम में (मुम्‌) 
बुद्धिमान्‌ (चाजिन्तमम्‌) प्रशंसित भ्रतीव वहत घोड़ों से युक्त (युजम्‌) समाधान 
करने को योग (इग्रस्वन्तम्‌) त्यन्त एश्वय्यं से युक्त स्वामी के सहित (सवासातमम्‌) 
सदा भ्रतिणय कर के विभाग करने योग्य (भ्रिवनम्‌) बहुत उत्तम घोड़ प्रादि से युवत 
(रयिम्‌) धन को हम लोगं (हवामहे) ग्रहण करतें वंसेही इसको भ्रापलोग 
वला ग्रहण करं ।५॥। 
भावार्थः दस मन्व मे वाचकलु०--हे मनुप्यो ! श्राप लोग स्पर्धा 
से परस्पर वज्ञ वदढ़ाय के सङ्ग्राम मं शत्रो को जीतो ॥५॥ 
फिर उसी बिपय को भ्रगते मन्व में कहते ह ॥ 
सेभव यमर्वथ यूयमिन्द्र मत्यम्‌ । 
स धीभिरस्तु सनिता मेधसाता सो अर्वता ॥(६॥ 


पदायः-- है (ऋभवः) वुदिमान्‌ जनो ! (यूयम्‌) भ्राप लो¶ (यम्‌) जिस 
(मत्यम्‌) मनुष्य की (प्रवय) रक्षा करते हो भ्रौर (इन्रः) भरतयन्त एे्वय्यं युवत राजा 
(च) मी रक्षा करता दै (सः) (इत्‌) वही (धीभिः) यृदधियों से युवत (स) बह्‌ 
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(सनिता) सत्य भ्रीर भ्रसत्य का विभाग करने वाला श्र (सः) वहं (भ्र्वता) षोडा 
भरादि से (मेधसाता) खुद्ध संग्राम मे विजयी (भरस्तु) होवे ॥६॥ 
भावार्थः- हे राजसेनाजनो ! जो श्राप लोगों के ्रध्यक्ष राजा भ्रौर 
वुद्धिमान्‌ रक्षक होवे तो भ्राप लोगों का सवत्र विजय ग्रर सुख निरन्तर 
वड़े ॥६॥ 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
षिनों वाजा ऋसक्षणः पथरवितन यष्टवे । 
अस्मभ्यं सूरयः स्तुता विश्वा आरास्तरीपणिं ॥७॥ 
पवाथंः- हे (वाजाः) प्रशंसित (ऋभुक्षणः) वड़ (स्तुताः) स्तुति किये गए 
(सुरयः) विद्धानो ! भ्रा लोग (्रस्मम्यम्‌) हम लोगों के लिये (यष्टवे) मिलने को 
(यः) मागं (वि, चितन) जनाइये जिस से (तरीषणि) दुःख के पार उतरे क 
सामथ्यं को प्राप्त होकर (नः) हम लोगों की (विदथा) सम्पूणं (भराश्चाः) इच्छां 
पुणं होवे ।।७॥ 
भावार्थः जो मनुष्य बाल्यावस्था को लेकर विद्वानों की चिक्ञा का 
ग्रहण कर उनको संपूण इच्छा पुरणं होवे ॥७॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मे कहते ह ॥ 
तं नो वाजा धुक्षण इन्र नासत्या रयिम्‌ । 


समश्वं चपेणिभ्य आ पुरु श॑स्त मघत्तये ॥८॥ 


पदायः--हे (वाजाः) देने वाले ! (ऋगुक्षणः) वड़े भाप लोग जसे (नासत्या) 
भरसत्याचार से रहित सभा भ्रौर न्याय के ई वैसे (नः) हम (चरयणिस्यः) मनुष्यो ५ 
भयं (मघत्तये) शरेण्ठ धन की प्राप्ति के लिये (तम्‌) उस (श्रवम्‌) वड़े (रथिन्‌) यन 
को (पुङ्‌) बहुत (सम्‌) उत्तम प्रकार (भ्रा) प्रहण करिये । भौर हे (इन्र) भ्रतन्त 
एेश्वस्यं से युक्त ! भ्राप इन लोगों की (शस्त) प्रणंसा कीजिये ॥५॥ 

भावा्थः--इस मन्त्र में वाचकलु° अ को चाहिये कि राज 
भौर राजपुरुषो से धन की उन्नति सदा करं जिस से बहुत भ्रकार क 
सुख होवे ॥५८॥ की 

इस सूक्त भे विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के भ्य 
पिछले सूक्त के भ्रथं के माथ संगति जाननी चाहिये ॥ 

यह सतीसवां सुक्त समाप्त भ्रा ॥ 





पेयाय 
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ऋग्वेदः मं० ४। सु०३८॥ ६६९ 


बामदेव ऋषिः । १ द्यावापुचिष्यौ देवते 1 २- १० दधिक्रा देवताः ! १।४ 
विराट्‌ पडङ्वितः। ६ भुरिक्‌ पड्दितदछन्दः ! पञ्चमः स्वरः 1 २।३ त्रिष्टुप्‌ । 
५। ८--१० निचृत्‌ त्िष्टुष्‌ ! ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः ॥ 

भ्रव दण ऋषचावाले भडतीसर्वे सूक्त का प्रारम्भ है, उसके भ्रयम मन्त्र में 
कैसा राजा हो इस विपय को कहते ह ॥ 


उतो हि बा दात्रा सन्ति पूर्वां या पृरुभ्य॑स्रसद॑स्युनितोशे । 
्षे्रासां द॑दथस्वैरासां घनं दस्युभ्यो अभिभ्रतिमग्रम्‌ ॥ १॥ 


वार्थः --हे राजन्‌ ! भाप श्रौर सेनापति (त्रसदस्युः) उरते है दस्यु जिस से 
एमे होते हए ओ (हि) जिस कारण (वाम्‌) माप दोनों के भूत्य (सन्ति) ह उन 
(पुङ्म्यः) वहतो से (या) जो (पर्वा) प्रथम ॒वत्तमान (वात्र) दाता जन भाप दोनों 
(नितोक्े) त्यन्त वध करने मे (कत्रासाम्‌) क्षेत्रो को विभाग करे भ्रीर (उर्वरासाम्‌) 
बहुत शष्ठ पदार्थो से युक्त भूमि सेवने वाते को (ददथुः) देते हो (उतो) भौर 
(दस्युभ्यः) गाहस करने वाले चोरों के लिये (उग्रम्‌) कटिन (श्रभिभूतिम्‌) पराजय 
यो भ्नौर उस के साथ चोरों के लिये (घनम्‌) जिससे नाश करतादहै उस का प्रहार 
करके किन पराजय कोदेते हो इस से सलगर करने योग्य हो ॥ १॥ 

भावा्थः-- हे राजा भ्रौर सेना के भ्रष्यक्ष ! भ्राप दोनों उत्तम प्रकार 
शिक्षित भृत्यो को रख दुष्टों को नाञ्च करके भौर विजय को प्राप्त होकर 
न्याय से राज्य का पालन करो ॥१॥ 


फिर उसी विषय को भरगले मन््र मे कहते है ॥ 
उत वाजिनं पुरुनिप्मिध्वानं दधिक्रां ददथविश्टटम्‌ । 
ऋजिप्य श्येनं ुपितप्छुमां चछ्य॑मय्या नृपतिं न सरम्‌ ॥२॥ 
पदार्थः- हे समा प्रीर सेना के ईश ! श्राप दोनों जिस के लिये (भ्यः) 
स्वामी (श्रम्‌) वीर (नृषतिम्‌) मनृप्यों के पालन बरे वाले राजा के (न) 
सद्‌ ण (वाजिनम्‌) वहुत॒वेगयुबत (पुरनिष्विध्वानम्‌) बहत शब्रुभ्रों के हराने वाते 
(दधिक्राम्‌) धारण करने बाली भ्रधिकता के सहित वत्तमान (विश्वशूष्टिम्‌) सव 
मनुष्य जीतते जिस से उस (उत) भ्रौ र वहूत वेगवा (उ) भ्रौर (ऋजिष्यम्‌) सरलो 
के पालन करने वालों में धेष्ठ (भ्र पितप्युम्‌) जो शष्ठ पदार्थो को भक्षण करने वासे 
(श्येनम्‌) शीघ्रगामी वाज के सदृश(चक्‌ त्यम्‌) निरंतर करने के योग्य (भ्राद्युम्‌) पूरं 
मागं को व्याप्त होने वाले को (दधुः) देवं वह विजय के लिये समर्थ होवे ॥२॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है-जो राजजन शित्पविद्या से 
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७०० ऋग्वेदः मं०४। सु° ३५॥ 
0 ककम्‌ 


उत्पन्न शस्त्र भस्त्र भ्रौर उत्तम प्रकार शिक्षित चार भ्रङ्खोंसे युक्त सेना को 
सिद्ध करे तो कहीं भी पराजय न होवे ॥२॥ 


।# 


। सीमन फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व में कहते ह ॥ । 
य सामनु भवतेव द्रवन्तं विश्वः पृरैद॑ति हर्षमाणः । | 
पदभिगृधयन्तं मेधयुं न शूर रथतुरं वात॑मिव ध्रज॑न्तम्‌ ॥२॥ | 


पदार्थः - हे राजन्‌ ! (यम्‌) जिस ॒को (सीम्‌) सव भ्रोर से जल (प्रवतेव) 
नीचे स्थल से जसे वंसे (द्रवन्तम्‌) जाते हुए को (भनु) पे (विहवः) सव (ह्वमाणः) 
हूपित होता हमा (पुरः) मनुष्यमात्र (मदति) भ्रानन्दिति होता है वहं (मेषम्‌) 
हिसा कौ कामना करते भ्रौर (शूरम्‌) वीर पुरुप के (न) सदृश (श्रजन्तम्‌) 
चलते हए (बातमिव) वायु के सदृश (रयतुरम्‌) रथ कैः द्वारा शीघ्र चलने वति 
(पड्निः) पैरो से (गृष्यन्तम्‌) श्रभिकांशा करते हए शत्र के मारने फो समं 
होता है ।।३।। । 

भावाः इस मन्त्र मे उपमालं०-- जिस राजा के राज्य मे नीचा 
स्थान जलल के सदश प्रौर सव प्रकार से गुणों का पात्र एक होता है उस क 
समीप योग्य पुरुष रहते है ॥३॥ 


भ्रव उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
यः समरिन्धानो ग्यां समत्सु सततरश्चरंति गोपु गच्छ॑न्‌। ˆ 
आविरनीको विदथा निचिक्य्॑तिरो अरतिं प्या आयोः ॥*॥ 


पवार्थः--हे राजन्‌ ! (यः) जो (सनुतरः) सनातन विद्यायुक्त (समतु) 
संग्रामो म (ग्या) मिते हुए (भ्रादन्बानः) सव भोर से शबुमरों को रोक्ता इष 
(भरावि्छं जोकः) प्रसिद्ध सरल शर्यात्‌ कपटरहित स्वभाव वाला (गोषु) पृथिवियः स 
(गच्छन्‌) चलता भ्रौर (निचिक्यत्‌) देलता हृग्रा शत्रो का (तिरः) तिरस्कार भीर. 
(भरतिम्‌) दुःख का निवारण करके (षरि, चरति) घूमता | (भ्रापः) जलो के सरव 
(भ्रायोः) भ्रवस्था के (विदथा) विन्नानों को प्राप्त होता है (स्म) उशी शो भा 
प्रधिकारी करं ॥४॥ पे 

भावाः--दस मन्त्र मे वाचकलु०--दे राजन्‌ { जो जन भिक 
राज्य में शान्ति करने, शत्रु के राज्य मेँ भथ देने मरौर वत्र तिद ५ 







भ्रवस्था वाले प्रसिद्ध कीतियुक्त दोषे उन्दींको शवुभोंके ्रीतते 
नियुक्तं करो ॥४॥ 
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ऋग्वेदः मं ० ४ । सू° ३८ ॥ ७०१ 
फिर उसी विपय को म्रगते मन्व में कहते हैँ ॥ 
उत स्मैनं वस्त्रमथि न तायुमतुं कोचन्ति क्षितयो भरे । 
नीचायमानं जजर न श्येनं भवर्चाच्छां पञुमच्चं यूथम्‌ ॥५॥ 


पदार्थः-- (तयः) मनुण्य (भरेषु) सप्रामों मं जिस (एनम्‌) इस राजा को 
(वस्त्रमधिम्‌)वस्तरों को मथने वाले (तायुम्‌) चौर को (न) जसे वसे (भनु, क्रोशम्ति) 
पीछे कोणते रोते द (जसुरिम्‌) प्रयत्न करते हए (इयेनम्‌) पक्षिविशेष भ्र्थात्‌ वाज 
के (न) सदण (नीचा) नीच कर्म्मों को (भ्रयमानम्‌) प्राप्त होने वात्रे को भौर 
(पञ्यमत्‌) पञयुभ्रों से युक्त (वः) अन्न वा श्रवण को (च) भी (श्रच्छ्‌) उत्तम 
प्रकार (गूथम्‌ च) तथा समूह के पचे कोशते रोते हं (उत, स्म) वही तो शीघ्र 
नष्ट होता है ॥५॥ | 

भावाः - इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो राजा प्रजापालन के 
विना कर लेता है, जिस राजा की प्रजा को दुष्ट जन दुःख देते है भौर जो 
राजा भ्राप नीच कमं करने वाला, वाज पक्षी के सुदृश हसक, पु के सदश 
मूखं रौर जिस राजा की सेना चोर के सदृशा वत्तमान है उसका दीघ 
विनाञ्च होता है यह्‌ निदचय टै ॥५॥ 

फिर उक्ती विपय को अगते मन्त्र गें कहते हं ॥ 
उत स्मासु परथमः संरिप्यनि वेवेति श्रणिंमी रथानाम्‌ । 
सनं कृण्वानो जन्यो न शुभ्वा रें ररि्किरणं ददश्वान्‌ ॥६॥ 

पदायः-हे मनुप्यो ! जो (भ्रायु) इन सेनाम्रों मे (रथानाम्‌) वाहनों की 
(शरेणिभिः) पट क्तियों से (लजम्‌) माला के सदृश सेना को (षण्वानः) करता रौर 
(भरयमः) प्रथम (सरिप्यन्‌) चलने वाला होता भा (नि, वेवेति) जात्ता है (उत) 
भोर (जयुभ्बा) उत्तम प्रकार शोभित (जन्यः) उत्पन्न होने वाते के (न) सदृश 
भौर (किरणम्‌) ज्योति को (बददवान्‌) देने वाते वायु के सदुश (रेणुम्‌) धनि 
को (रेरिहत्‌) निरन्तर उड़ता है (स्म) बही राजा सव प्रोर से बद्धिको ्रप्त 
हाता है ॥६॥ : 

भायार्थः इस मन्त्र मेँ उपमा वाचकलु० -जो न्याय से प्रजाभ्ोका 
पालन करता हुभ्रा सेनाभों में ्रग्रगामी घनुर्वेद का जानने वाला विजयी 
चतुर विद्वान्‌ धार्मिक भ्रौर उत्तम सहाययुक्त राजा होवे वही यशस्वी 
होकर महाराज होवे ,।६॥ 
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७०२ ऋग्वेदः मं० ४। सू० ३८॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त में कहते ह ॥ 
उत स्य वाजी सहुरि्ेतावा शुश्रुपमाणस्न्वां समर्ये । 
त्रं यती तुर्न्टृजिप्योऽधिं भ्रवोः फिरते रेणगृञ्जन्‌ ॥७॥ 
~ छ ~ 
पदार्थः हे मनुष्यो ! (स्यः) वह (वानी) विज्ञानयुक्त (सहुरिः) सहनेवा्ा ` 
(ऋतावा) सत्य भ्राचरण से युक्त (यतीषु) नियत सेनाम भे (वुरम्‌) शीघ्र कले । 
वाले को (तुरयन्‌) शीघ्र चलाता हुभ्रा (उत) भी (ऋनजिप्यः) सरलगति वालों मेँ षष्ठ 
(तन्वा) शरीर से (शुभ्‌ घमाणः) सेवन करता भौर (ऋञ्जन्‌) प्रसिद्ध करता हा 
(समय) सङ्ग्राम मे (र.वोः) भौभों की (रेणुम्‌) प्रुलि को (धि, किरते) उडत 
है वह्‌ राजा विजयी भ्रौर सत्कार करने योग्य होता है ॥७॥ 
भावार्थः वही राज्य करने योग्य होवे जो विद्वान्‌ सव को सहै 
वाला सत्य का सेवी उत्तम सेना भौर सरलस्वभावयुक्त होवे ॥७॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 
उत स्मास्य तन्यतोरिष चो्॑धायतो अभियुजो भयन्ते । 
यदा सदसतममि पीमयोधीडूतुः स्मा मवति भीम आूञ्न्‌ ॥८॥ 


पदाथः-हे मनुष्यो ! जो (स्म) ही (भीमः) भयंकर (ऋञ्जन्‌) विजय 
भसिद्ध करता हुम्रा (भवति) होता है जो (यदा) जव (सहस्रम्‌) सड स्यारहित (ल 
सव प्रकार (भ्रमि, भ्रयोषीत्‌) युद्ध कराता ई (परस्य, स्म) इसी (वतुः) ई 
वत्तमान (ऋषधायतः) हिसा करते हृए (उत) श्रीर (अभिगरः) भ्रभियोग कट 
के समीप से (योः) प्रकाशमान (तम्यतोरिव) धिजुली के सदृश सय लोग ( 
मय करते ह तभी राजा का प्रताप प्रवृत्त होता है ॥८॥ | 
भावा्थः--इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । जो राजा वि १ 
ष्टो का ना करके घामि्को का सत्कार करता है वह्‌ एक भी घ कट 
वीरो के साय युद्ध करने योग्य होता है भ्रौर जव यह्‌ राजा न्याय 4 
दण्ड देने वाला होवे तव सव दुष्ट जन डर के धिप जाते ह ॥®॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त में कहते ६ 
उत स्मास्य पनयन्ति जनां जूति छृिमो अभिभूतिमाभोः । 
उतेनमाहुः समिथे वियन्तः परां दधिक्रा अंसरत्सहत्ः ॥ ९॥ ध 
ध पदार्थः -हे मदष्ो षि राजा भौर प्रजाजन (भस्य) ६९ ध 
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्टरवेदः मं० ४। सुं° ३९ ॥ ७०३ 
| 
मनुष्यो को दूतचार भ्र्थात्‌ गुप्त दूत भ्रादि से पालना करने वाते (भ्रा्ोः) सम्पूणं 
विद्याम में व्याप्त राजा के सङ्‌ ग्राम में (श्रभिभुतिम्‌) तिरस्कार भ्रौर (श्रुतिम्‌) न्याय 
के वेग का (उत) तकं वितकं के साय (पनयन्ति) व्यवहार करते वा भशंसा करते 
ह (उत) भौर भी (एनम्‌) इस को (समिथे) सड्राम मे (वियन्तः) विशे कर 
मे प्राप्त होते हुए (राहुः) कहते है भ्रीर जो (वधिक्वाः) धारण करने बालों के साथ 
चलने वाला (सहल :) भरसडः ख्यो ॐ साय (परा, भ्रसरत्‌) उत्कृष्ट चलता है (<म) 

वही जीत सके ।६॥ 
भावाय. उसी राजा की विद्वान्‌ जन प्रशंसा करते ह जो प्रजा के 
पालन मं तत्पर हमरा सव के व्यवहारो को सिद्ध करता है ॥६॥ . 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कते ह ॥ 
आ द॑थिक्राः शव॑सा पञ्च॑ कृष्टीः सूयं इव ज्योरतिपापस्ततान । 
सदस्रसाः शतसा वाज्यवां पृणक्तु मध्वा समिमा वचांसि ॥१०॥ 
पदार्थः- जो राजा (शवसा) वल से (सूर््यइव) सूय्यं फे सदृश (दधिक्राः) 
धारण फरने वालों से प्राप्त होने वाला (पञ्च) पांच (कृष्टीः) मनुष्यों को 
(ज्योतिषा) प्रकाण से सूय्यं जसे (्रषः) जलो को वसे (श्रा, ततान) विस्तृत करता 
है (सहल्रसाः) हजारो का विभाग करने वाला (शतसाः) भौर संकड़ो का विभाग 
कर्ता वत्तंमान (र्वा) शीघ्र मागो को जने बाला (वाजी) वेगवान्‌ (मप्वा) सहत 
के साथ (इमा) एन (वचांसि) वचनो का (सम्‌, पृणक्तु) सम्बन्ध करे बही राज्य 
कारमे के योग्य होता है ॥१०॥ 
भावा्ंः-- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो स्यं के प्रका के सद्र 
न्याय से पांच प्रकार की प्रजाग्नों का पालन करता है वह्‌ म्रसंख्य म्रानन्द 
को प्राप्त होता है ।॥१०॥ 
इस सूवत मं राजा के धमं का वर्णेन होने से इस सूक्त के भ्र्थ की 
पिद्धते सूक्त के भरथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ भ्रडतीसवां सुकत समाप्त हभ्रा ॥ 





वामदेव ऋपिः । दधिक्रा देवताः । १। ३ । ५ निचत्‌ त्िष्टुष्‌ छन्दः । धंयतः 
स्वरः । २ । ४ स्वराद्‌ पदिक्तदन्बः। पञ्चमः स्वरः । ६ भ्रनुष्टुप्‌ छर्दः । ऋषभः 
स्वरः; ॥। 
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७०४ ऋग्वेदः मं० ४। सू० ३९ ॥ 


भ्रव छः ऋचा वाले उनतालीसवें सूक्त का आरम्भ है, उस के प्रथम मन्वमें 
कंसा राजा हो इस विपय को कहते ह ॥ 
आयं दधिक्रां तमु लु वाम दिवस्पभिव्या उत चंर्षिराम । 
उच्छन्ती ्मागुपसंः सूदयन्त्वति विश्वानि दुरितानि पर्षन ॥१॥ 
पदा्यः--हम लोग (दिवः) प्रकाश भ्रौर्‌ (प्थिग्याः) भूमि के मघ्य मे (तम्‌) 
उक्र (भ्राशुम्‌) शीघ्र चलने वाले (दधिक्राम्‌) धारण करने योग्य को धारण करने 
वाले की (नु) तकं वितकं कैः साथ (स्तवाम) प्रशंसा करं (उत) भ्रौर शत्रुम को 
(उ) भी (चराम) निरन्तर फक भोर जो (माम्‌) मुर को (पयन्‌) सीं उन की 
(उच्छन्तोः) सेवा करती हृदं (उषसः) प्रभात वेला (विशवानि) सम्पूणं (इरितानि) 
दुःखों वा दृष्टाचरणों को (रति, सुदयन्तु) प्रत्यन्त दुर करे ॥१॥ 
भावार्थः--जो राजा हम लोगों के दुःखो को दूर करके जंसे प्रातःकाल 
भरन्धकार को वसे प्रन्याय श्रौर दुष्टों का निपेध करता है उसी की हम 
लाग प्रशंसा करे ॥१॥ 
व त फिर उसी विषय को भ्रगते मन्व मे कहते हई ॥ 
महर्चकम्यर्वेतः क्रतुमा दधिक्राव्णः पुरूवार॑स्य ष्णः । 
यं पूरुभ्यो दीदिवांसं नाभि ददश मित्रावरुणा त्तुरिम्‌ ॥२॥ 
पदायः- हे (भित्रावरणा) प्राण॒ रौर उदान वायु के सदृश वर्तपान भा 
भौर सेना के ईश भ्राप दो जन (धुखभ्यः) बहतो से (यम्‌) जिस (ततुरिम्‌) 1 
करते हए (दीदिवांसम्‌) प्रकाशमान (म्रग्निम्‌) ब्मग्निके (न) सदृश विनय क 
(ददथुः) देते द उस (पुरुवारस्य) वहत शेष्ठ जनों से स्कार किये गवे भरीर (इषि 
काणः) विद्या की धारणा करने वालो की कामना करने रीर (वृष्णः) इता 
वपनि वाले के जो (ऋरतुप्राः) बुद्धि से परणं करने वाते उन (महः) बडे (रवतः) 
घोड़ा के सदुशों को भ्रौर कायं को भं (चफमि) निरन्तर करता हं ॥२॥ ग्रीर 
. भावा्थंः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार ह । जो राजा दधि बलि परतापी 
वद्धि के देने वालों को सदा धारण करता है वह सूर्यं के सदश 
हाता हृभ्रा शीघ्र अपने काय्यं को सिद्ध कर सकता हं = ।२॥ 
भ्रव प्रजाकरत्य को भ्रगले मनर में कहते ह ॥ 


यो अश्व॑स्य दभिक्रान्णो अकारीत्समिंढे अभ्रा उपसो यष्ट । 
अनागसं तमदितिः कृणोतु स मित्रेण वर॑णेना सजोपाः ॥९॥ 


9 ता ` द 





र म जो तोक ज यि, + त क च भिमक काकयवा 
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ऋग्वेदः म॑० ४। सु° ३९॥ ७९५ 





पदार्थः-हे मनुष्यो ! (यः) जो विद्धान्‌ (दधिक्राब्णः) धारण करने बालों 
को क्रमण कराने वाले (भ्रश्वस्य) बड़ शरीर विद्या में भ्र्थात्‌ पदा्यविद्या के गुणो मे 
व्याप्त (उवः) प्रातःकाल की (ब्युष्टौ) ्रनेक प्रकार कौ सेवा में प्रौर (समिद्ध) 
हूत प्रदीप्त (ग्रगनौ) विञुलीरूप भ्रगिनि मे (भरनागसम्‌) म्रपराधरहित को (भ्रकारीदु) 
करता & (तम्‌) उस को (भ्रदितिः) माता ब पिता निरपराध (कृणोतु) करे (सः) 
सो भी (मित्रेण) मित्र॒ (वरुणेन) धेष्ठ के साथ (सजोषाः) तुल्य प्रीति सेवने 
वाला हो ॥३॥ । 
भावार्यः--हे मनुष्यो ! जो भ्रग्नि मे जल प्रादि पदार्थो के संयोग 
करने को जाने भ्रौर जो सज्जनो के साथ मित्रता कर भ्रौर प्रातःकाल उठ 
के शेष्ठ कर्म्म को करता है वही सदव प्रसन्न होता है यह जानो ॥३॥ 
फिर उसी विषय को म्रगलं मन्म में फहते हं ॥ 
दधिक्राच्णं इष उजों महो यदमन्महि मस्ता नामं भद्रम्‌ । 
खस्तये वरुणं मित्रमग्नि हवामह द्रं वज॑वाहुम्‌ ॥५॥। 
पवार्थः--हे मन्यो ! हम लोग (स्वस्तये) सुख के लिये (यत्‌) बिभ (महः) 
बड़ी (दधिष्ठान्णः) धारण करने वालों के दिलाने बाते (इयः) भन्न भ्रादिकौ 
(अरः) पराश्म की (मस्ताम्‌) भौर मनुष्यों के (भ्रम्‌) कल्याण करने वाली 
(नाम) संज्ञा का (भ्रमन्महि) जानें । भ्रौर (वर्णम्‌) जल कै सदृश शान्ति प्रादि 
गुणो से युक्त (मित्रम्‌) प्राणों के सदुश सथ के प्रिय (भ्रग्निम्‌) विजुली के सदश 
सम्पूणं गुणों के भरकाण करने वाले (वच््रवाहुम्‌) स्र रीर प्स्भों को सेवने बलि 
बाहूयुक्त (इन्द्रम्‌) भ्त्यन्त एेश्ब््यं वान्‌ की (हवामहे) प्रशंसा करे वा ग्रहण कर उस 
संज्ञा भ्रौर देश्वर्ग्यवान्‌ को भ्राप लोग जान के भ्रन्यों के प्रति प्रशंसा करो ॥४॥ 
मावा्थः-- इस मन््र मे वाचकलु०- जो शन्न भ्रादि सस्कारम्मौर 
भजन के समय की रीतियों को जान आर स्वयं भ्राचरण कर केभ्रन्यों 
को उपदेश देते भ्रौर राजा के साथ विरोध नहीं करके प्रजा के साय मित्र 
के सदश प्राचरण करते हँ वे ही प्ररंसा करने योग्य होते ह ॥४॥ 
५ म्व राजभ्रजाङ्रत्य को प्रगते मन्त्रम कहने हैं॥ 
इनमवेुमये वि हंयन्त उदीराणा यदुपमयनत । 
दधिक्रामु सुद॑नं म्यीय ददुपित्रासुणा नो अम्‌ ।५॥। 
` ` षदार्यः- हे (भित्रावदणा) प्राण ॒भ्रीर उदान वायु के सदृश राजा के ग्रान 
नौर मंभी जो (उबीराणाः) उत्तमता को प्राप्त (यज्ञम्‌) न्याय भ्यवहार को 
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७०६ ऋरवेदः मं० ४। सू० ४० ॥ 


| 0001 1) 0000 
(उपश्रयन्तः) प्राप्त होते हुए (उमये) राजा म्रीर प्रजाजन (मर्त्याय) म्रन्य मनुष्य 
भ्मीर (नः) हम लोगों के लिये (दधिक्राम्‌) न्यायधारण करने वालों की कामना 

` करने वाले (सदनम्‌) जलादि वहने (भवम्‌) भ्रौर शीघ्र सुख करने वाले बोध की 
(वि) विशेष करके (ह्वयन्ते) प्रशंसा करे भौर उन उत्तम पदार्थो को (ददथुः) तुम 
देश्रो वे भ्राप (इन्द्रमिव) विजुली के सद्‌ श (इत्‌, उ) हौ कृतज्ञ होभ्रो ॥ ५॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो राजा रौर प्रजाजन 
पक्षपात से रहित न्याययुक्त धमं का भ्राचरण करते है वे दात्रूरहित हृए 
सव के प्रिय होते हँ ॥५॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते हं ॥ 
द्धिक्राग्णों अकारिषं जिप्णोरखंस्य वाजिनः । 
सुरभि नो सुखां करत्म ण आपि तारिषत्‌ ।।६॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! जो (नः) हम लोगों के (मुखा) मुल के सहचरस्ति 
श्रवण भ्रादि इन्द्रियों के प्रति (सुरभि) सुगन्ध भ्रादि गुणों से युक्त द्रव्य को ( करत्‌। | 
परे भ्रीर (नः) हम लोगों की (भ्रामरि) भ्रवस्थाभरों को (भ्र, तारिषत्‌) वदाव उ | 
(दधिक्राग्णः) धम्मं को धारण करने वा चलाने वासे (श्रस्वस्य) सम्पूणं उत्तम गृण 
मे ग्याप्त (वाजिनः) विज्ञानवले (जिष्णोः) जयणोल राजा की जिस प्रकार म भत्ा 
को (ग्रकारिषम्‌) कर वैसे ही प्राप लोग भी करो ॥६॥ क, 

भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकनु° -हे मनुष्यो ! जो राजा सुग ˆ 
भरादि से युक्त घृत भ्रादि के होम से वायु वृष्टि जलादि को पवित्र कर सव 
के रोगों का निवारण कर के श्रवस्थाभ्रों को वढ़ाता है रौर प्रयत्न सेस्व 
प्रजाभों का पूत्र के सदृश पालन करता है बह हम लोगों को पिता के सदृ । 
सत्कार करने योग्य है ॥६॥ | 

इस सूक्त में राजा श्रौर प्रजा के कृत्यका वर्णेन होने ५ 9 । 
सक्त के भ्रं की पिद्धले सूक्त के भ्रथंके साथ संगति है यहं जान 
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चाहिये ॥ ॐ; 
यह्‌ उनतालोसबां सूक्त समाप्त हृभ्रा ॥ र 

9 त 


बामदेव ब्टपिः । १ ४ दधिक्रावा । ५ सु््यंश्च देवताः । १ निचृद्‌ न 
२ िष्टुप्‌ 1 ३ स्वराट्‌ भ्निष्ष्‌ । ४ भुरिक्‌त्रष्टुष्‌ छन्दः । धवतः स्वर । १" 
जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ प || 
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ऋग्वेदः म० ४। सू०४०॥ ७०७ 
[व क 1 पीपी 
पव पाच ऋवा वाते चालीसर्वे सूक्त का भारम्भ है, उस के प्रथम मन्व मे 
राजा श्नौर प्रजा के कृत्य को कहते ह ॥ 
द्थिक्रा्ण इट लु चिराग विश्वा इन्मामुपसंः खदयन्तु। 
अपामग्नेरुपसः सूर्यस्य ब्हस्पतेराङ्गिरसस्यं निप्णोः ॥।१॥ 

पदार्थः- हे मनुष्यो ! जसे (विदवाः) सम्पूणं (उपसः) प्रातवंला(दधिक्रन्णः) 
वायु आदि के कारण को चलाने वाते की भ्रवस्वा को प्रौर (माम्‌) मुक को (घूदयनतु) 
वर्प वढ़्वे (इत्‌, उ) वंसे ही हम लोग संपूरणं प्रजाम्रो को (चरकिराम) कार््यसंलगन 
करावें रौर जैसे संूणं (उपसः) प्रातःकाल (पाम्‌) जलों (भ्रग्नेः) ` बिजुलो 
(सूर्यस्य) सूयं (बृहस्पतेः) वदध के पालन करने बाले (भ्राङ्किरसस्य) प्राणों मँ उलन 
(जिष्णोः) भ्रौर जयशील राजा के दोपों को प्रकट करे वसे (इत्‌) ही हम लोग सव 
परजाभ्ों फो उत्तम कम्मं मे (नु) शोध्र संलग्न करावं ॥१।। 

भावार्यः-- इस मन्त्र मे वाचकलु° हे राजन्‌ वा राजपुरूपो । भ्राप 
लोग जैसे प्रात्वेला सव को चतस्य करती ह वैसे न्याय से सम्पूण भरजाभ्रो 
को चैतन्य करो रौर जैसे प्रातःकाल को निमित्त सूयय भ्रौर सूय्यंका 
निमित्त बिजली, बिजुली का निमित्त वागु, वायु कय कारण प्रकृति मौर 
ग्रकति का भ्रधिष्ठाता परमेदवर है वसे ही प्रजापालननिमित्त मृत्य, भृत्य- 
निमित्त भष्यक्ष, भध्यक्षों का निमित्त प्रान म्नौर प्रधान का निमित्त राजा 
होवे ॥ १॥ 


फिर उसी विषय फो अले मन्व मे कहते ह ॥ 
सत्वा भरिपो गविषो दवन्यसच्छरवस्यादिप उपस्तरप्यसत्‌ । 
सत्यो द्रवो प्रवरः प॑तङ्गो दैधिक्रावेपमूने स्व॑जनत्‌ ॥ २॥ 
अ जो (सस्श) प्राप्त करने वाता (भरिवः) धारण 
गौमं की भौर (वबन्यसत्‌) सेवा की इच्छा करता 
(उवसः) प्रातःकालो को (तुरण्यसत) प्रपनी गोघ्रता 
न रे तथा जो (सत्यः) शष्ट मं 
हृभा (भवस्यात्‌) भ्रपन वण की इच्छा करं तथा < 
व | (व्रबरः) द्रव मं रमने वा दरव मर्थात्‌ गीने पदाथा को देने भ्रौर 
(पतङ्करः) रग्नि भे रमने वा मरग्नि मो देने वाला (दधिक्रावा) धारण करने योग्य 
बाहन पर जाता (इवम्‌) भ्रमन (अजम्‌) पराक्रम भौर (स्वः) सुत को (जनत्‌) उत्पन्न 


गो को सत्कार करने योग्य ६ ।।२॥ 


भ्रापकल्‌ 
नो के साथ जो राजा सत्यवादी जितेन्द्रिय सवके 


पदार्थः--हे मनुष्यो । 
प्रर पोप मं चतुर (गविषः) 
भ्रा तथा (इषः) इच्छाम भौर 
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वि क 
शं भभ 


सुख कीं इच्छा करता हरा न्यायकारी पिता के सदश्च वर्ताव करे वही 
प्रजाग्ना का पालन कर सक्ता है ॥२॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मे कहते ह ॥ 
उत स्मरस्य द्रवतस्तुरण्यतः परणं न वेरलुः वाति मगधिनः। 
्येनस्यैव धनतो अङ्कसं परि दधिकराग्ण; सहोजां तरित्रतः ॥३॥ 
पदायंः-- जो जन (भ्रङ्कसम्‌) लक्षण को (ध्रजतः) वेग से जाते हुए (भ्रग- 
धिन.) त्यन्त लोभी (श्येनस्येव) वाज पक्षी के सदृण (ऊर्ना) पराक्रमसे 
(तरित्रतः) मागं के पार उतारने श्रौर (दधिक्राव्णः) धारण करने वाते की धारणा 
करने वाले वायु (भरस्य, उत) भ्रौर दस (द्रवतः) दीडते तथा (तुरण्यतः) शीघ्र 
चलते हुए की (पर्णम्‌) प्रजापालना के (न) सदृ प्रौर (वेः) पक्षी के सदश राजा 
की प्रजापालना के (स्म) ही (परि) सव प्रकार (भनु, वाति) पीये चलता है उसके 
(सह) साथ सव मन्प्री जन सम्मति करे ॥ ३॥ 
मावार्थः-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है-हे मनुष्यो ! जिस राजा की 
वाज पक्षिणी के सदश सेना पराक्रम वाली है वह उसके द्वारा प्रजाका 
पालन करके डाकू चोरों का निवारण करे ॥३॥ | 
फिर उसी विय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ई ॥ 
उत स्य वाजी क्िंपणि तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो अपिकक्ष आसनि । 
ऋतुं दधिक्रा अनुं सन्तवींत्वत्यथामडंस्यन्वापनींफणत्‌ ॥५॥। ॥. 
पदा्थः- हे मनूप्यो ! जो (वाजी) वेगयुक्त (ग्रीवायाम्‌) कण्ठ मे (भ्रपिकक) _ ` 
कांख मं (्रासनि) मूख में (बद्धः) वंवा भ्रौर (दधिक्राः) धारण करने योग्योंका , 
धारण करने वाला भ्रा (क्षिषणिम्‌) शीघ्र करनेवाले को (भ्रनु, तुरण्यति) शीध्र 
| 


= म किकः कि 


= ् ॥ि ~ 
गोदो >= को = नो, ज आय, 


चलाता टै (उत) भ्रौर (सन्तवीरवत्‌) वहुत वलवान्‌ होत। हुमा (षयाम्‌) मार्गो के 

(भ्रङ्कांसि) चिद्व को (कतुम्‌) वुद्धि वा कम्मं के (रनु) पी (ग्रापनीरुण) प्रत्यत ` 

प्राप्त होता है (स्यः) बह भ्राप लोगों से कार्ययो मं नियुक्त करने योग्य है ।।४॥ 9 
भावाथः - हे मनुष्यो ! जसे सव प्रकार शोभित वन्धन से सन्त ~ 

क्रिया घोड़ा दीघ्र चलता है वैसे ही भ्रग्नि भादि से चलाये गये वाहने 
शीघ्र जाग्मो ॥४॥ ४ 
, फिर उसी विषय्‌ को भगे मन्त्र मे कहते है ॥ ‰, 

हषः शचषदरष्ठरन्तरिक्षसद्धोता वेदिपदतिंधिटरोणसत्‌ । 


नृपद्रसदतसद्रथो मसदव्ना गोजा ऋतजा अद्रिना ऋतम्‌ ॥५॥ ` 
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पवार्थः-- हे मनुप्यो ! जो (शुचिषत्‌) पविघरो मे स्थित होने (वसुः) शरीरा- 
दिकं मे रहने (श्रन्तरिक्षसत्‌) भ्रन्तरिकशष वा भ्राकाश में स्थित होने (होता) दान वा 
ग्रहण करने प्रौर (वेदिषत्‌) वेदी पर स्वित्त होने वाला (भ्रतियिः) जिसकी कोई 
तिथि नियत न हो वह (दुरोणसत्‌) गृह में (नृषत्‌) मनुष्यों मे (वरसद्‌) शेष्ठो भे 
(ग्योमसत्‌) ब्रन्तरिक्ष मे (ऋतसत्‌) भौर सत्य में स्थित होने बाला (म्रम्जा.) जनों 
से उत्पन्न (गोजाः) वा पृथिवी भ्रादिकों मे उसन्न (घ्तजाः) तथ। सत्य से रौर 
(भ्रद्रिजाः) मेषो से उत्पन्न हरा (हंसः) पापों को हनता है भौर (ऋतम्‌) सत्य का 
म्राचरण॒ करता ह वही जगदीश्वर का प्रिय होता है ।॥५॥ 

भावार्यः -जो जीव उत्तम गण कमं भ्रौर स्वभाव वाले ईदवर की 
` आज्ञा के भ्नुकूल वर्तव करते ह वे ही परमेदवर के साय भ्रानन्द को 
भोगते ह ॥ ५॥ 

५ सक्त में राजा भ्रौर प्रजा के त्यों का वणन होने से इस सूक्त के 
भ्रयं की पिले सूक्त के प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 

यहु चालीसवां सक्त समाप्त भ्रा ॥॥ 





वामदेव च्छषिः । इन््रावरणो देवते । १। ५१ ९1 ११ त्रिष्टुप्‌ ।२। ४ 
निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ । ६ विराट्‌ प्रिष्डुष्‌ छदः । धंवतः स्वरः। ७ पड्फितः । ८ । 
१० स्वराट्‌ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः सवर: ॥ 

भ्रव ग्यारह ऋना वाते इकतालीसवें युक्त का ब्रारम्भ है" उसके प्रथम्‌ 
मनप मे अध्यापक प्रौर उपदेशक के विषय को कृते द 11 


इरा को बां बस्णा सुम्नमोप स्तोमो इविप्मां अगतो न होत। । 
यो वाँ हृदि कतमौ असक्तः पस्यशदिन्राबरुणा नमंखान्‌ ॥१॥ 


पवार्थः-- हे (इन्द्रा) प्रत्यन्त रेश्वर््यं॒सं युक्त (वर्णा) धेण्ठ भ्राचरण करने 
बालि भ्रध्यापक 4 ० जन (वाम्‌) तुम दोनों से (कः) कौन (स्तोमः) | 
प्रशंसा (सुम्नम्‌) सुख को (हविष्मान्‌) वहत पदायो मं कारण (भ्रमतः) नाश से 
रहित मर (होता) दाता जन के (न) सदृश (भ्रा) प्राप्त होवे । हे ( 
प्राण श्नौर उदान वायु के सदुश प्रिय बली जनो (यः) जो (्रस्मु) हम लगा स 
(उक्तः) कहा गथा (नमस्वान्‌) बहुत प्रन म्रादिवा सर्करणो ५६ (कतुमान्‌) बहत 
ष्ठ बद्धि वाला (वाम्‌) भ्राप दोनों के (हदि) हदय ग (पस्यक्ञत्‌) स्पश १॥ 
“ आवा - हे भरष्यापक ्रौर उपदेदाको ! जो दाता जन क सदृ 
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पुरुषार्था बुद्धिमान्‌ न्न शान्त सत्कार करने वाले भ्रौर माता पिता से उत्तम 
र िरषित होवें उन को पढ़ा भ्रौर उपदेश देकर लकष्मीयुक्त ग्रौर धेष्ठ 
करो ॥ १॥ 


भव राजा भ्रौर भ्रमात्य विषय को भ्रगले मन्व में कहते है ॥ 
इद्र ह यो वरुणा चक्र आपी देवौ मर्तः सख्याय भय॑खान्‌ । 
स हन्ति वृत्रा संमिथपु शतरनवोंभिरवा महद्धिः स म शण्ये ॥२॥ 
पदाथः - हे (इन्द्रा) भ्रत्यन्त एेश्वय्यं से युक्त (वरुणा) उत्तम (भ्रापौ) 
सम्पूणं विद्याप्नों को प्राप्त (देवौ) विद्धान्‌ जनो ! प्राप सोगोंके मध्यमे (यः) 
(भयस्वान्‌) प्रयत्न करने वाला (मत्तः) मनुप्य (सख्याय) मित्रपन के लिये (अ, चक्र) 


उत्तमता करता है (सः, ह) वही (श्रवोभिः) रक्षण ॒भ्रादिकों के साथ(वा) वा (सः) 
वह (महद्भिः) महाशयो के साथ (समिथेषु) संग्रामो मे (वत्रा) शतरुभों की सेनां 


भौर (भरन्‌) शनो का (हन्ति) नाश करताहै उ कोम यशस्वी (शरष्वे) . 


सुनता हं ॥२॥ 

भावाः हे न्याय करनेवाले राजा भ्रौर मन्प्रीजनो ! जो श्राप लोगों 
के सत्कार करने भ्रौर हात्रुश्रों के जीतने वाले महादाय भ्र्थात्‌ गम्भीर 
भ्भिप्राय वाले मेलयुक्त भ्राप लोगों की मिवता में ्रीतिकर्ता विजयी होव 
उन का सत्कार कर के रक्षा करो ॥२॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्प्र में कहते है ॥ 
इन्द्रा ह रतनं वरुणा धेष्ेतथा टृर्य॑ः शशमनेभ्यस्ता । 
यदी सखाया सख्याय सोमः सुतेभिः सुपभरयरा मादयैते ॥२॥ 


पदार्थः- हे (येष्ठा) घाता जनो (इन्द्रा) राजन्‌ (बरा) भ्रीर उत्तम गृणा 
से युक्त प्रथान (यदी) यदि जिन तुम दोनों ने (श्षमानेभ्यः) परणंा करते हृए (नृभ्य 
मनुष्यो के लिये (ह) ही (रत्नम्‌) सुन्दर धन दिया तो (ता) वे <| परस्पर 


मित्र भाप दोनों (सख्याय) मित्रपन के लिये (सुप्रयसा) भेष्ठ प्रयत्न से (सुतेिः) 


उत्पन्न कियि गये (सोमैः) देण्व्यो चे (मादयते) सुख को प्राप्त हों (इत्या) व 


भकार से राप दोनों निश्चय भ्रानन्दित हों ॥३॥ 
भावार्थः--जो राजा श्रौर मन्प्रीजन उत्तम गुण वाले मनुष्यों का बन, 


भ्रादिसरे सत्कार करतेदहवे ही रेश्वय्यं को प्राप्त होकर सदा ग्रानन्दिति 


होते ह ॥३॥ 
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~ फिर उसी विषय को अगते मनप्र े कहते हं ॥ 
इन्र युवं व॑रुणा दिदयुमस्मं्ोजिषठुग्रा नि विष्टं वजम्‌ । ` 
, यो न दुरेवो वृकतिदैभीतिस्तसिमन्मिमायाममिभूत्योजः ॥*४॥ 
पवा्थः- हे (इन्द्रा) णवर के नाश करते वाते राजन्‌ † भ्रौर (वरुणा) शरषठ 
मतरीजन (उग्रा) तेजस्वी (युवम्‌) श्राप दोनों (परस्मिन्‌) इस मः (भ्नोजिष्ठम्‌) मत्यन्त 
पराकरमयुक्त (दिदयुम्‌) विद्या भ्रौर न्याय के प्रकाणश्प (वच्रम्‌) वच्च को प्रह कर 
शचं का (नि, वधिष्टम्‌) निरन्तर नाश करो तथा (यः) जो (दरेवः) दुःख से' 
प्राप्त होने योग्य (वृकतिः) भेदे के सदृश शतो का नाश करने वाला (दभीतिः) 
हिसक (नः) हम लोगों के लिये (श्रभिरूति) तिरस्कार करने वाला (भ्रोजः) पराक्रम 
है उस को (भिमायाम्‌) रचो भ्रीर (तस्मिन्‌) उस में विष्वास को करो ॥४॥ 
भावार्थः - हे राजा रौर मन्व जनो ! भ्राप ब्रह्मचय्य, विद्या, सत्या- 
चरण श्रौर जितेन्दरियत्वादि गुणों से भरतुल वल को वदाय के शनो का 
निवारण श्रौर प्रजाग्मों का भ्रच्छरे प्रकार पालन करके निष्कण्टक राज्या- 
नन्द का निरन्तर भोग करे ॥४॥ 
फिर मध्यापकोपदेशकः विय को भ्रगते मन््र मे कहते है ॥ 
द्र युवं व॑रुणा मूतमस्या भियः प्रेतां इभेवं बेनोः । 
सा नो दुीययव॑सेव गत्वी सदसंधारा पय॑सा मही गौः ॥५॥ 
परायः हे (इरा) विचा भीर देश्वय्यं से युक्तं (बर्णा) प्रणं सित गुणवान्‌ 
(प्रो तारा) प्राप्त होने वातते(युवम्‌) श्राप दोनों (स्याः) इस (धियः) वृद्धि के (धेनोः) 
गौ के सम्बन्ध में (वयमेव) वैल के सदृश (भूतम्‌) व्यतीत हुए विपय को प्राप्त 
होभरो भौर जसे (सा) वह्‌ (सहल्नधारा) असंख्य प्रवाह वाली बाणी (मही ) बड़ी (गौः) 
चलने बाली गौ (पयसा) दुग्ध प्रादि से (यवसेव) ५ मादि 2 सदृश (नः) हम 
लोगों को (गत्वी) प्राप्त होकर (बुहीयत्‌) पूरं करे वंसे थष्ठ गुणो से पूणं करा ॥ 
आवारः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है है भरध्यापक भौर उप- 
देशक जनो ! भ्राप सब के लिये एमी बुद्धि देभ्रो किं जिससे सवर पूण 
मनोरथ वाले होवे ॥५॥ 4 
| भ्र राजविपय को अ्रगते मनर मे कहते ह ५५ 
ताके हिते तन॑य उरं सूरो दके इपणश्च पस । 
द्रौ नो अत्र वर्गा सयातामवोमिदैस्मा परि तकस्यायाम्‌ ॥६॥ 
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४ पदार्थः--हे (इन्द्रा) पेष्वय्यं के देने वाले राजन्‌ ! (वरुणा) ष्ठ मंधरी भाप 
दोनों (भ्रत्र) इस प्रजा मे (परितक्म्यायाम्‌) सवःभरोर से घोडा जिस मे उस राज्ये 
(च) मौर (उवंरासु) भरूमियों मे (पुरः) सूय्यं के सद्‌ श (हिते) हित के सिद्ध करे 
वाले (तोके) शीघ्र उत्पन्न हुए भत्र (तनये) कुमार (हृशीके) भ्रौर देखने योग्य 
(पस्थ) पुरुपाथं के निमित्त (नः) हम लोगों को (वृषणः) वलयुक्त करे ता 
(श्रदोभिः) रका भ्रादि से (दस्मा) दुःख के नाश करने वाले (स्याताम्‌) होवे ।६॥ 
ध भावायः--इस मन्व मे वाचकलु° । राजपुरुष जैसे ब्रह्माण्ड मे सूयं 
वसे प्रजाभ्रो मे पिता के सद्दा वर्ताव कर श्रौर चोरों का निवारण कखे ` 
न्याय से प्रजाभ्नों का पालन करं ॥६॥ | 

भरव प्रजा विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
युवामिद्धयवसे पूर्व्याय परि मूती गविष॑ः खी । 
वृणीमह सख्याय भयाय शूरा मंदा पितरेव रम्भ ॥७॥ 


पदार्यः- दे राजा भ्रौर मंीजनो ! (युवाम्‌) तुम दोनों (हि) ही को 
(व्य) पूवं राजा ने कि (अवते) रक्षण ॒भ्रादि के सिये (इत्‌) ही (मूती 
समथ (स्वापी) शयन करते हुए (शरा) भयरहित भ्रौर शत्रो के नाश करने 
(मंहिष्ठा) भरत्यन्त सत्कार करने योग्य (पितरेव) जैसे पिता प्नौर माता वैते (बद्‌) 
| ^ को इवानेवाते [करनेवाले] (प्रियाथ) सुन्दर (सराय) मित्रपन के ॥: 
(गविषः) गौमं कौ दच्छा करने वाते कग हम लोग (षरि, वृणीमहे) स्वीकार करते 
इस से भ्राप दोनों हम लोगों के पालन करनेवाले निरन्तर होवे ॥७॥ 
वी भावाथः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । हे प्राजनो ^ भप 
हय राजा भ्रादिकों को स्वीकार करो कि जो पिताके सदृश सव 
पालन करने को समर्थं होवे ।७॥ 
फिर राजविपय को भ्रगते मन्ध मँ कहते ह ॥ 
ता वां धियोऽव॑से वाजयन्तीराजि न ज॑गुयोवयूः खंदान्‌ । 
भ्निये न गाव उप सोमंमस्युरिनद्र गिरो वरुणं मे मनीपाः ॥८॥ 
` पदा्यः- हे मनुष्यो ! जंसे (मे) मेरी (गिरः) उत्तम प्रकार न 
वाणियां भ्रौर (मनीयाः) बुद्धियां (भिये) धन के लिये (गावः) पृथिवी वा बत 
(न) सदृण (सोमम्‌) पशव्यं (इन््म्‌)प्रत्यन्त सुल करने वाले (वरणम्‌) न बा, 
) संग्रमे ४ 






(उप, श्स्युः)समीप प्राप्त हों व॑से हौ जो (वाम्‌) भ्राप दोनों की (धियः) | 
कम्म (रवसे) रकण प्रादि के लिये (वाजयन्तः) जनाती हृं (धाभिम्‌ स - 
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(न) सदृश (सुदानू ) उत्तम प्रकार दाता जनों को भ्रौर (युवयूः) भ्राप दोनो की 
कामना करते हुए प्रजाजनों को (जग्मुः) प्राप्त होवे (ता) उन का भ्राप दोनों 


निरन्तर पालन करो ॥८॥ = 
भावार्थः इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जंसे विद्या वाली माता भ्रपने 


सन्तानं को उत्तम प्रकार दिक्षा दे पालन कर श्रौर विद्या से युक्त करके 
सुखी करती है वैसे ही राजा प्रजा के भ्रति वर्तव करे ॥८॥ 


द्रव राजा भौर प्रजा के कर्तव्य विपय को भ्रगे मन्त्र मे कहते ह ॥ 
इमा इद्र वरणं मे मनीपा अगन्तुप द्रविंणमिच्छमानाः । 
उेमस्थजो एारंइव वसो रघ्वीरिव श्रव॑सो भिक्षमाणाः ॥९॥ 
पवार्थः--हे राजन्‌ ! जो (इमाः) ये प्रत्यक्ष कुमारी ब्रह्मचारिणियां (मे) 
भेरी (मनीयाः) वुद्धियों के रादृश (इन्द्रम्‌) भत्यन्त एेश्वर््यं (विणम्‌) धनवा यण 
भौर (वरुणम्‌) भेट स्वभाव कौ (इच्छमानाः) इच्छा करती हुई पड़ने बाल्तियो को 
(भ्रग्मन्‌) प्राप्त होवे रौर (जोष्टारइव) सेवा करते.हुए पुख्यों के समान (वस्वः) धन 
के (उप, श्स्थुः) समीप स्थित होतीं (ईम्‌) प्रौर प्रत्यक (भवसः) अन्त की 
(र्वीरिब) घोटी ब्रह्मचारिखियों के सद्‌ण (भिक्षमाणाः) याचना करती हई" पढ़ने 
वाली. सिथयों के (उप) समीप स्थित हुई वे ही कन्या भरत्यन्त शष्ठ होती ह।।६॥ 
आया्थः- इस मन्त्र से उपमालङ्कार है । हे राजन्‌ ! जसे कन्याजन 
रहामचय्यं से ग्रहण की गई विद्या मरौर उत्तम रिका से यशुक्त भरर विद्या 


गोकर श्मपने भरनुकूल पतियों को प्रप्त होकर सदा भ्रानन्दिति होती है 
व के साथ श्राप भ्रौर राप के साथ प्रजाजन निरन्तर भ्रान्द 


करं 11६॥। 
अव प्रजाविपय को भ्रगते मन्व में कहते है ॥ 

अश्व्यस्य त्मना र्यस्य पषटनित्य॑स्व रायः पतयः स्याम । 
ता चक्राणा ऊतिभिैव्यंसीभिरस्मतरा रायो नियुतः सचन्ताम्‌ ॥९०॥ 
=^ “ + ४ 
वैः हे मनुष्यो ! जते (ता) वे (चक्षाणौ) करते हृए दं न 
त थ (ऊतिभिः) रक्षा प्रादि कर्म्म ते (प्रस्मत्रा) हम लोगो मं 
बत्तमान (रायः) धन येः सम्बन् को प्राप्त होवे रौर (निगुतः) निश्चय युक्त पदायं 
(सचन्ताम्‌) सम्बद होवें वैसे हम सोग (त्मना) ्रात्मा चे प्रपने (भयस्य) 
शरीध्र चलने वालो म उत्पन्न हए (रम्यस्य) रमण॒॒ करने योग्य वाहनौ मं षष्ठ 


((-0. 1\॥८1111(4/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 14111260 0 6810011 
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(पुष्टेः, नित्यस्य) पृष्टि फे सम्बन्ध मे नित्य वत्तंमान (रायः) धन के (पतयः) ( 
स्वामी (स्याम) होवें 11 १०॥ ~ 

भावायः--इस मन्त्र में वाचकलु° । मनृष्यों को चाहिये कि जसे 

युक्त भर्थात्‌ कायं मे लगे हुए पुरुप सम्पणं एेश्वय्यं को प्राप्त होते है वसे 
ही हम लोग सम्पूणं भ्रानन्द को प्राप्त होवें एेसी इच्छा करे । १०॥ 
फिर राजप्रजाविषय को श्रगले मन्ध में कहते है ॥ । 

आ नों बृहन्ता बृहुतीभिंरूती इन्द्र॑ यातं धरुण वाज॑सातो । 

यद्यव पर्तनासु भृक्रीगान्तस्यं वां स्याम सनितारं आजेः ॥११॥ 

पदाथः-- हे (इन्द्र) दुष्टों के दलन करने वाते राजन्‌ प्रौर (वर्ण) सेना के 

ईश ! (बृहन्ता) धेष्ठ गुणों से वड़े भ्राप दोनों (बृहतीभिः) वड़ी (ऊती) रक्षा 
भ्रादिकों से (वाजसातौ) सङ्ग्राम मे (नः) हम लोगों को (भ्रा) सव भ्रोरसरं | 
(यातम्‌) प्राप्त हजिये (यत्‌) जो (दिद्यवः) विद्या भ्रौर विनय से प्रकाशमान तेजस्वी 
(तस्य) उस (भ्राजः) सङ प्राम के (सनितारः) विभाग करने वाले हम (परतनायु) (| 

सेनाभ्रों में (प्रक्रीकरान्‌) उत्तम क्रीड़ा भ्र्थात्‌ विहारो को प्राप्त होकर (वाम्‌) माप 

दोनोसे विहार को प्राप्त हए (स्याम) होवें उन हम लोगों का प्राप दोनां 

सत्कार करे ॥११॥ <. 

भावा्ंः-हे राजन्‌ ! जंसे हम लोग भ्रापके प्रति प्रीति से वर्ताव कर 

वेसा ही भ्रापको भी चाहिये कि हम लोगों में वर्ताव करें ॥११॥ 
इस सूक्त में प्रव्यापक, उपदेशक, राजा, प्रजा श्रौर मन्त्री के इत्य 
का वर्णेन होने से इस सूक्त के प्रथं की पिद्धले सूक्त के अथं कं साथ सङ्गति 
जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ इकतालीसवां सूक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 





१-१० धसदस्युः पौस्कुत्स्य ऋषिः । १-६ भस्मा । ७-१० इन्द्रावरुणौ देवते । 
१-६ । ९ निचुल्त्ष्टुष्‌ । ७ विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८ भुरिक्‌ चिष्टुप्‌ । १० वरिष्टृष्‌ छम्दः ॥ 
धैवतः स्वरः ! ५ निचत्‌ पड्क्िदिछनदः ! पञ्चमः स्वरः ।1 


भ्रव दश ऋचा वाते वयालीसवं सूक्त का प्रारम्भ है, उस के प्रथम मन्व 
मे राजविपय को कते ह ॥ 


मर्म॑ दविता राष्ट क्षत्रियस्य विश्वायोविश्व अशता यथा नः । 
रतुं सचन्ते वरणस्य देवा रार्जामि कृटर्पभस्यं वव्रेः ॥९॥ 
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ऋग्वेदः मं०४। सू० ४२॥ ७१५ 


पदार्थः हे विद्रानो ! (यथा) जंसे (मम) मुक (विइवायोः) पूरं भवस्वा 
वाले (कषत्रियस्य) क्षत्रिय के (द्विता) दो का होना तथा (विधवे) सम्भरणं (भ्रमृताः) 
नाण से रहित जन (नः) हम लोगो के (राष्टुम्‌) राज्य (कमुम्‌) भरर बुदि को 
(सचन्ते) सम्बन्युक्त करते ह भ्रीर (वरणस्य) भेष्ठ (षष्टेः) सोचते हुए (उपमस्य) 
उपमायुक्त (बब्रोः) स्वीकार करने वाते मु जन की युद्धिको (देवाः) भकाशमान 
जन मेलते है व॑से ही इन मे भं (राजामि) शोभित होता ह ॥१॥ 

भावाः - हे मनुष्यो ! इस संसार में स्वामी भ्रौर स्वं भर्थात्‌ भ्रपना 
येदो ही पदार्थं वत्तंमान है ्नौरजिस देशम दीधंकालप्यन्त जीवने मरौर 
न्याययुक्त स्वभाव वतत धारभिक मन्त्री जन सव प्रकार के गुणग्रहणकर्ता 
रेष्ठ उपमा से युक्त वत्तंमान ह वहां ही रहता हमा सज्जन सुल का भ्रत्यन्त 
भोग करता है ।।१॥ 

समव श्र्वरविपय को भ्रगते मन्त मे कहते ह ॥ 


अहं राजा वरूणो मयं तान्व॑छव्याणि भरयमा धारयन्त । 


रतुं सचन्ते वर्णस्य देवा राजामि कृषट्पमस्यं वव्रेः ॥२॥ 
पदार्थः हे मनप्यो ! जैसे जो (वर्णः) सम्पुणं उत्तम प्रबन्धो का कर्त्ता 
(राजा) प्रकाशमान (भ्रहम्‌) मै जगदीश्वर (वरणस्य) उत्तम सग्बन्ध में प्रीर (वत्र | 
स्वीकार करने योग्य (कष्टः) मनुप्य के सम्बन्ध में तथा (उपमस्य) उपमायुक्त जगत्‌ 
कके वीच में (राजामि) प्रकाशित होता ह उस (मह्यम्‌) मेरे सिये (देवाः) विदान्‌ जन 
तृप्त होते ट तथा जो (प्रयमा) प्रादि से वर्तमान (भरसु््थाणि) मेषादिकों के विह 
(तानि) उनको (चारयन्त) धारण करते ह भ्रीर (ऋतुम्‌) बुद्धि को (सचन्ते) प्राप्त 
त ह वैसे तम लोग भी भ्राचरण करो ॥२॥ 
क भानः इस मन्त्र मे वाचकलु° । जो मनुष्य सवत्र व्याप्त, वुद्धि 
नौर धन के देने वाते जगत्‌ के रवामी मुक परमात्मा को भजते है वे सव 
सुखो को भजते ह ॥२॥ ८ 
किर उसी विपय को प्रगले मन्व्र म कहते है 1 
अहमिन्द्रो वस्णसते म॑हिलोवीं ग॑मीरे रज॑सी सुमेक । 


तवैव विवा मदनानि विदरान्त्समैरयं रोद॑सी धाररयञ्च ॥२॥ 
प ८ 1 (इयः ) अत्यन्त देश्वरयवान्‌ (वदणः) सब ॒से उत्तम 
(श्रहम्‌) व = संकल विचयावेत्ता (त्वष्टेव ) उत्तम १ 
मु से रवे भ्रौर उत्तम प्रकार 
(गनीरे) विस्तारयुक्त (सुनके) ध्र 
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(रजसी) सू प्रौर पृथिवी को (महित्वा) भूजित कर (ते) उन (उर्वो) वहुत पदां 
को धारण करने वाल (रोबसी) सूये प्रौर पृथिवी लोकों फो रच के यहां (विश्वा) सब 
( भुवनानि) लोकों को (सम्‌) एक होने मे (एेरयम्‌) पररणा करू (धारयम्‌, च) भ्रौर 
धारण करू वा धारण कराऊं यह जानो ॥३॥। 
भावा्थः--इस मन्व में उपमालङ्कार है । जसे चतुर पण्डित पूरणं 
विद्यावान्‌ रिल्पी जन उत्तम वस्तुश्रो को रचते हँवेसे ही मुभ से विचित्र 
उत्तम उत्तम जगत्‌ रचा गया धारण किया जाता है श्रौर जसे मने रचा ४ 
मरन्य जीव सा रचने को नही है किन्तु मेरे किये हुए काय्यं से 
ग्रहण कर कं भ्रपनी श्रपनी वृद्धिके भ्रनुसार रचते है यह जानना 
चाहिये ॥३॥ र ८ प. 
र फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र भे कहते है ॥ 
अहमपा अपिन्वगुक्षमांणा धारयं दिवं सद॑न ऋतस्य । 
कतेन पुत्रो अदितेक्रतावोत त्रिधातुं मथयद्ि भूम ॥४॥ 
पदायः- हे मनुष्थो । (भ्रहम्‌) मै परमात्मा ही (ऋतस्य) सत्य प्रकृति 
श के (सदने) सदन में भर्थात्‌ सव के ठट॒रने के लिये जो संसा उष भें (दिवम्‌) 
जुली को (उक्षमाणः) सेवा करते हए (रषः) जलो वा प्रन्तरिश्ष की (्रपिन्म्‌) 
सेवा करता ह मरौर (ऋतेन) सत्य कारण सच (भ्रदितेः) खण्डरहित मरन्तरिक्च का ;6 
(ऋतावा) सत्य से युक्त (पुत्रः) मूत्र कै सदश वत्तमान (उत) निश्चय से (भरम) । ¦ 
ग्रनेक मकार के (त्रिषातु) तीन भर्थात्‌ सत्वगुण रजोगुण मौर तमोगुण धारण करने 
वासे जिसमे उस सभ्यं जगत्‌ को (वि, प्रयत्‌) धिविष प्रकट करे उस को ९ 
(धारयम्‌) धारण कर ।(४।| 
भावायः--हे मनुष्यो ! मेरे विना इस संसार का धारण करने वाला 
अन्य कोई भी नहीं है रौर ज॑सा तीन भर्थात्‌ सत्तवादिगुणमय कारण है वैष 
ही इस काय्यं को देखो ॥४॥ 
र फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मेँ कहते है ॥ 
मा नरः खश्वां वाजयन्तो मां वृताः समरणे हवन्ते । 
कृणोम्यानि मघवाहमिनदर य॑म रेणमभिभूत्योनाः ॥९॥ 
पदार्थः -हे मनुष्यो 1 जैसे (स्वरवाः) सुन्दर घोड़े वा भरण्नि भादि लि 
के विद्यमान प्रौर (माम्‌) मुमको (वाजयन्तः) जानते वा जनाते हए (वृताः) श 
कार जिन्होनि क्रिया वे (नरः) नायक जन (समरणे) संग्राम भें (भाम्‌) मेरी (हत) 
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स्पर्धा भ्र्थात्‌ स्वीकार करते ह वहां (मघवा) भ्रत्यन्त धेष्ठ धनयुक्त (इन्द्रः) तेजस्वी 
(श्रभिभरूत्योजाः) दुष्टों का भरभिभव करने वाले बल से युक्त (श्रहम्‌) म (भाजिम्‌) 
संग्राम को (कृणोमि) करता हं (रेणुम्‌) धूलि को (इयि) प्राप्त होता हुं वंसे तुम 
लोग भी मेरा स्वीकार करो ।॥५॥ 

भावार्थः--हे मनुष्यो ! जो जन सव वस्तुभ्रो मे व्याप्त होने वाले सव 
के भ्रन्तर्यामी श्रौर स्वंशक्तिमान्‌ मुभ परमात्मा की संग्राम मे प्रार्थना करते 
है उन्हीं का य विजय कराता हूं भौरजो धमं सेयुद्ध करते हं उन्हींकार्म 
सहायक होता हूं ।॥५॥ 

फिर उसी विषय को भ्रगते मन्व मं कहते है ॥ 


अदं ता विश्वां चकर नकिंमा दैव्यं सहो वरते अभतीतम्‌ । 
यन्मा सोमासो ममदन्यदुक्थो मे भयते रज॑सी अपारे ॥६॥ 


पदार्थः-- हे मनुष्यो ! जो (श्रहम्‌) भ (ता) उन (विश्वा) सव कामों को 
(चकरम्‌) निरन्तर करता हं तथा जीव (यत्‌) जिस (देव्यम्‌) विद्वानों में प्रिय (मा) 
मृमः को म्रौर (भप्रतीतम्‌) नहीं जाने गये (सहः) बल को (वरते) स्वीकार करता 
६ (यत्‌) जिस (मा) मेरी सेवा करते (सोमासः) देश्वर््यवाले (ममदन्‌) प्रसन्न होते 
ह भौर मुभ से (उक्या) प्रशंसा करने योग्य (उने) दोनों (भ्रषारे) पाररहिति भपरि- 
मित (रजसी) सूयंलोक प्रर भूमिलोक ( भयेते) कंपते है उस मेरे सदृण कोई भी 
:) नहीं है ॥६॥ 
4 ५ हे मनुष्यो ! जो पदाथं प्रत्यक्ष रौर जो नहीं प्रत्यक्ष ह वे 
सव मुभे ही वनाये गये । मेरे में भ्रनन्त बल है मुक को श्राप्त हो कर 
सम्पूणं श्रानन्द को प्राप्त होते हँ भ्रौर मरे ही भय से सव लोगो के सहचारी 
जीव उरते है ॥६॥ 
गरब ईष्वरोपासना विपय को भगे मन्त्र मे कहते ह ॥ 
विदृष्टे धिशवा सव॑नानि तस्य ता प्र वर॑वीपि बर्णाय वेधः । 
लवं ृत्राणिं शम्ब जघन्वान्‌ वं वृतो अरिणा श सिन्धून्‌ ॥७॥ 
पदार्थः - हे (वेधः) भ्ननन्तवियायुक्त (इ) स के दाता जगदी- 
एवर ! जो (स्वम्‌) भाप (बरणाय) भेष्ठं जन के लिये वेदो का (भरव्रवीषि) उपदेण 
देते हो (तस्य) उन (ते) भाप का (ता) उन (विवा) सम्पू (भूबनानि) लोकों को 
धिद्धान्‌ जन राज्य (विदुः) जानते टै म्रौरजो (सवम्‌) भ्राप (वृत्राणि) धनो क 
(शष्वय) सुनते हो (सितून्‌) समुद्र बा नदियों को मौर (वृतान्‌) स्वीकार कयि 
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हो को (भ्ररिणाः) प्राप्त होभ्रो वह भ्राप दष्ट भ्रघर्मियों के (जघन्वान्‌) नाशकारी 
हो ॥७।। | 

भावार्थः परमेश्वर । जिससेभ्रापने कृपा करके हम लोगों के 
कल्याण के लिये वेदों का उपदेश किया जिस से हम लोगों के दोष नाञ्च | 
कयि गये भ्रौर वर्षाके द्वारा पालन कियाजाताहै उसहीकी हम लोग 
उपासना करते ह ॥७॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
अस्माकम पितरस्त आंसन्त्सप्त ऋपथो दोहे वध्यमनि । 
त आय॑जन्त असदंस्युमस्या इन्द्रं न ह्॑तुरभदधदेवम्‌ ॥८॥ 


पदार्थः -हे जगदीश्वर ! प्राप की कूपा से (घनत्र) जो इस संसार मे (भस्मा- 
कम्‌) हम लोगों के (सप्त) छः ऋतु भ्रौर सातवां वायु (श्वयः) प्राप्त हए (पितरः 
पालन करने वाले (भ्रासन्‌) टै (ते) वे (दौ) ग्रत्यन्त गहन (वध्यमाने) ताडना 
दिये जाते हए मे (वृत्रतुरम्‌) जो मेष वा धन की शीघ्रा कराता टै उस (अरधदेवम्‌) 
देव कै भ्राये वा भ्राघे जगत्‌ के देव को (इन्द्रम्‌) सूथ्यं के (न) सदृश तया (रस्याः) 
इस सूष्टि के मध्य मे (त्रसदस्थुम्‌) दुष्ट डाकू जिस से रते ह उस को (भ्रा, भ्यजन्त) 
सव प्रकार मिलते ह (ते) वे हमारे सु के करनेवाले हों ।\८॥ 

भावाय: हे मनुष्यो ! जिस जगदीश्वर ने सव के रक्षण के तिथे 
ऋतु भ्रादि पदाथं रचे उस की उपासना करके दुःख से जीतने योग्य दुःख 
को जीतो ॥०॥। 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 

पर्छत्सानी हि वामद्‌शद्धव्येभिंसि्रावरुणा नमोभिः । ) 
अथा राजानं त्रसदस्युमस्या रहण दद थरदधदेवम्‌ ॥९॥ 

पदाथः- हे (इन्द्रावरुणा) वागु भ्रौर विजुली के सदृश वक्तंमान जी न 


कुत्सानी) बहुत निन्दित कमो से विशिष्ट (हग्येभिः) ग्रहण करने योग्य ( ) | 
भन्नादिको से भ्राप दोनों को सुख (भ्रदाश्ञत्‌) देतो है (श्रय ) इस के भ्रनन्तर (भ 
दर पृथिवी के (वृब्रहणम्‌) मेष को नाश करने भीर (भ्रढधंदेवम्‌) भष शष्‌, स 
भरकाश करने वले सूय्यं के सदृश (त्रसदस्युम्‌) जिस से दुष्टं डाक्‌ जनं डे 
(राजानम्‌) राजा को (वाम्‌) भ्राप दोनों (बदथुः) दीजिये उस को भरर उ 
(हि) जिस से हम लोग जाने ।1६॥ 
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भावार्थः- हे मनुष्यो ! जिस की कृपा से सम्पण पृथिवी धान्य से 
युक्त हई भ्रौर सूयं प्रकट हुमा उस की निरन्तर उपासना करो ॥९॥ 
भ्रव विद्रद्धिपय को म्रयते मन्पर मं कहते है ॥ 


राया वयं ससवांसं मदेम हव्येन देवा यव॑सेन गावः | 
तां धेलुमिनद्रावरुणा युवं नौं विश्वाहा पत्तमनंपस्फुरन्तीम्‌ ।(१०॥ 


पदा्थः- (हव्येन) देने भ्रीर ग्रहण करने योग्य वस्तु से (देवाः) विद्वान्‌ जन 
(यवसेन) भूसा मादि से ज॑से (गावः) गये व॑से (राया) धन से (वयम्‌) हम लोग 
(ससवांसः) उत्तम प्रकार शयन करते हए से" (मदेम) प्रानन्द करं । भौर हे (इन्रा- 
वरुणा) अध्यापक भौर उपदेशको (युवम्‌) श्राप दोनों (विश्वाहा) सव दिन (भ्रन- 
पस्फुरन्तीम्‌) दृढ़ निश्चल बुद्धि को उतन्न करती भ्रौर (ताम्‌, धतुम्‌) सम्पण मनो- 
रथों को पूरं करती हई उस बाणी को (नः) हम लोगों क लिये (धत्तम्‌) धारण 

कीजिये ॥(१०॥ क 
| मावार्थः- हे विद्रानो ! हम लोगों मे वसी सम्पूणं शास्त्रों मे कहे 
पदार्थविपयकः वाणी को स्थित करो जिस से हम लोग सदा ही भ्रानन्दित 
व 

५ ह सक्त मे राजा, ईश्वर, ईदव रोपासना रौर विद्वानों के गणो का 
वर्णन होने से इस सूक्त के ्रथं की पिद्धले सूक्त के श्रथ के साथ सङ्गति 


है यह जानना चाहिये ॥ 
यह ययालीसवां सूक्त समाप्त हुमा \। 





पुयमीष्टाजमीद्धौ सौहोत्री पी तया ध्रिवनौ देवते । १ त्रिष्टुप्‌ । २।३। 
४५-७ निचत््रष्टुष्‌ छन्दः 1 धवत; स्वरः । ४ स्वराट्‌ पड्पितःदन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
न्नव मात ना वाने तेतालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उश के प्रथम मन्व में 
प्नव्यापकोपदेशकविपय भँ प्रश्नोत्तर विषय को कहते ह ॥ 
क ॐ भ्रवत्कतमो यज्ञियानां बन्दारं देवः कतमो जपते । 
कस्येमां देवीभतषु र्ठ ददि भ्॑पाम सष्टुति संहव्याम्‌ ॥१॥ 
पवाथः--हे विद्रन्‌ ! (कः) कौन (उ) मीर (कतमः) कौनसा (देवः) विद्वान्‌ 
यज्ञियानाम्‌) यज्ञ की सिद करने वालों की (बन्दाइ) वन्दना करने वाले स्वभाव 
को (भवत्‌) सुनता दै भ्रौर (कतमः) कौनसा (जुषाते) सेवन करता है (फस्य) किख 








10011 


। 
ड चै 
०० 9 यो भ त === 


७२० ऋग्वेदः म० ४1 सू० ४३ ॥ 
इनदर >9 > 

के (हृदि) हृदय के निमित्त (इमाम्‌) इस (भर ष्ठाम्‌) मत्यन्त प्रिय (सुष्टूतिम्‌) उत्तम 
प्रशंसा युक्त (सुहव्याम्‌) उत्तम प्रकारं ग्रहण करने योग्य भ्नीर (भूतेषु) मरणरहितों 
भं (देवीम्‌) प्रकाशमान भौर विचयायुक्त स्वरी की ( भेषाम) सेवा करे ॥ १॥ 

भावा्थः-हे विद्वानो ! कौन इस संसार म यज्ञ, कौन यज्ञके करने 
वाते, कौन विद्वान्‌, कौन विद्यायुक्त स्त्री तथा कौन अमृत प्रौर कौन सेवने 
म्नौर सुनने योग्य है यह पु खा है उत्तर भ्रागे है।॥१॥ 

फिर उसी विपय को अगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 


को मुष्यति कतम आग॑मिष्ठो देवानामु कतमः शम्भ॑विष्ठः । 
रथं कमाहूैवद॑ खमा यं सूर्यस्य दुिताटणीत ॥२॥ 
पदार्थः - (कः) कौन (देवानाम्‌) विद्रानों के वीच वा (निन्य 
(मृति) सुल देता है (कतमः) कौनसा (भ्रागमिष्ठः) भ्रत्यन्त माने वाला ( 
नीर (कतमः) कौनसा (शम्भविष्ठः) भरन्त कल्याण _करने वाला विदान्‌ (&। 
किस (उ्रवददवम्‌) शीघ्र चलने वाले घोड़ों से युक्त (भ्रा्युम्‌) ती व 
रमण करने योग्य वाहन को (भ्राहुः) कहते ह (यम्‌) सि र (सु््यंस्य) 
चे २॥ 
(द्‌ हिता) कल्या के सदृश कान्ति (भ्रवणीत) स्वीकार करत। ठं ॥\ नति 
भावार्थः हे विदानो ! हम लोग किस सुलकारक निरन्तर स 
उत्तम प्रकार कल्याणकारक पदां तथा श्रग्नि श्रौर जल के य नौ 
वाले वाहन को उत्तम प्रकार जानं ! इस प्रकार दो मन्व्रोमेंकटंदह 


७ श हे च र श श्वेः खे , च सख |, 
कै ये उत्तर ई-जो जसे प्रातवला उषा सूर्य कृ] व गन चया- 
वायु के सद्दा विध्या का सेवन करता हं रार पतिव्रता स्तरा. ह 


यक्त स्त्रो प्रशंसा के योग्य पति का स्वीकार करती है, जा 
वह्‌ सुख करने वाला, विजुली अतीव भ्रानं वाली ग 3 चलाया 
करे वाला, विद्वानों के म्य में विदान्‌, जल अग्नि कलर ॥ 
गया विमान श्रादि यान प्रगंसा के योग्य होता है ठा जान ^` 
फिर उसी विपय को भरगते मन्व मे कहते ६ ॥ | 


मधर हि ष्मा गच्छथ शैवतो चनिन्र न द॒क्ति परि 

दिव आजाता दिव्या सुंपणां कया शवीना भव~ १ --) 

 प्दारथः-हे भरष्यापकोपदेशको ! (दिग्या) शुढ कार उल इए 
उत्तम पालनों से युक्त (दिवः) विद्या के प्रकाश से [शाना गति बति (धृत्‌) 
(शषचिष्ठा) भत्यन्त बुदधिमानो भाप (इन्रः) विली (ईवतः) 


न न = ह 


क जोक = 


| 





| 
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ऋग्वेदः मं० ४ । सु० ४३ ॥ ७२१ 





प्रकाणों को जसे (न) वैसे (परितक्म्यायाम्‌) सब प्रकार हंसने वालों से युक्त सृष्टि 
मे (शक्तिम्‌) सामथ्यं को (गच्छयः) प्राप्त होते (हि) ही हो भौर (कया, स्मा) 
किसी से (शचीनाम्‌) बुद्धियों वा वाणियों के प्रत्यन्त जानने बाते (मक्षु) शीघ्र 
(भवयः) होते हो ।।३॥ 
भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जो विजुली के सदश 
सामथ्यं को बढ़ते है वे वुद्धिमान्‌ होकर भ्रतुल लक्ष्मी को संसार में प्राप्त 
होते है ॥३॥ 
फिर उसी विषय को प्रगे मन्त्र मे कहते ह ॥ 
का वौ भृदु्पमातिः कयां न आर्िना गमथो दूयमाना । 
को वौ महभथिस्यनंसो अभी$ उशप्यतं माध्वी दघ्ना न उती ॥५॥ 
पदार्थः--३ (हृयमाना) भ्राह्नान कि भर्थात्‌ वुलावा दिये हए प्रशंसा को 
प्राप्त (माध्वी) मधुरता भ्रादि गुणों से युक्त (दल्ला) दुःख के नाश करने वाते 
(भ्रहिवना) विचा व्याप्त श्रव्यापकः भौर उपदेशकजनो (वाम्‌) भ्राप दोनोंका (का) 
फौन (उपमातिः) उपमान (भूत्‌) होता है । भ्रीर भ्रा दोनों (कया) ममि रीति से 
(नः) हम लोगो को (भ्रा, गमथः) प्राप्त होते हो भौर (कः) कौन (वाम्‌) प्राप 
दोनों के (भ्रभीके) समीप मे (महः) वड़ा (चित्‌) भी (त्यजसः) त्याग करने योग्य 
व्यवहार है श्रौर समीप मे किस (अती) रक्षण भ्रादिश्छिया से (नः) हमलोगोकी 
उरुष्यतम्‌) सेवा करो ॥४॥ = 
भावाथः- हे ्यापक रौर उपदेशक जनो ! तभी भ्राप दोनों की 
रेष्ठ उपमा होती है कि जव हम लोगों को विद्यावान्‌ करो भ्रौर दुष्ट दोषों 
को दुर पहुचाभ्रो ॥४॥ 
फिर उसी विपय को प्रगले मन्व मे कहते है ॥ 
उरु वां रथः परि नक्षति यामा यत्संुदरादुमि वतते वाम्‌ । 
मध्वा माध्वी मधुं वां अुपायन्यत्सीं वां पृक्षा भुरजन्त पकाः ॥५॥ 
पदार्थः न्ध्यापक प्रौर उपदेशक जनो ! जो (वाम्‌) प्राप दोनों का 
(रथः) वाहन (दयाम्‌) भ्राकाश को (उद) बहुत (परि) सव्र प्रोर से (नककति) व्याप्त 
होता है (यत्‌) जो (वाम्‌) भाप दोनों फो (सम्‌ब्रात्‌) 6 जलाणय से (प्रभि) 
सम्मुख (श्रा, बत्तते) वत्त॑मान होता दै तया (बान्‌। भ्राप दन भ्रीर (माष्वी) मधुर 
नीति (म्वा) मधुर गख से (मधु) मधुर कम्मं को (सीम्‌) सव भ्रोर से (मुरजन्त) 
्राप्ठ होती ह प्रीर (यत्‌) जो (पृक्षः) सम्बन्धी जन (पक्वाः) परं श्चान से युक्त वा 
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७२२ ऋग्वेदः मं० ४ ! सूु० ४३ ॥ 


जिन का स्वरूम परिपवव भर्थात्‌ पूं अवस्था वाले (वाम्‌) श्राप दोनों को (भ.षायन्‌) 
प्राप्त होते हं उन को विद्धान्‌ भ्राप दोनों करं ॥५॥ 

भावार्थः - हे मनुष्यो ! जो भ्राप लोगों को विद्वान्‌ करे उन की 
निरन्तरे सेवा करो ॥५॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व मे कहते ह ॥ 
सिन्धु वां रसया सिश्चद्ान्पृणा वयोऽर्पासः परि ग्मन्‌ । 
तदू घु वामजिरं चेति यानं येन पती भवथः सूय्याया; ॥६॥ 
पदार्थः - हे भ्रध्यापक प्रौर उपदेशक जनो ! जो (सिन्धुः) नदी बा समुद्र 


(रसया) रस भ्रादि से (उ) तो (वाम्‌) प्राप दोनों को (सिग्चत्‌) सींचता ह ( 
(बयः) व्याप्त होने वाते (धृणा) प्रदीप्त (शरर्पासः) रक्त गण से विशिष्ट पद 


(अश्वान्‌) शीघ्र चलने वाले भ्रगन्यादिकों को (परि, ग्मन्‌) सब भ्रोर से प्राप्त होते ह - 


(तत्‌) उन को भ्रौर (वाम्‌) भ्राप दोनोंकोवा (भ्रजिरम्‌) प्राप्त होने योगय भा 
फेषने वाते को (सु चेति) उत्तम प्रकार जानता है वा (येन) जिस से (यानम्‌) बाह 
को प्राप्त होकर (सु्यायाः) सूम्धं की कान्तिरूपम प्रातःकाल के (पती) पालनं 
बाते (भवयः) होते हो उन को (ह) निश्चय जानो ॥६॥ 


क जैसे ((:6 
भावार्थः-- हे ्रध्यापक भ्रौर उपदेशक जनो ! श्राप जंसे उत्तम ~ 


युक्त जल से वृक्षों भ्रौर क्षेत्रादि को उत्तम प्रकार सिञ्चन कर भ्नौर वई 


गे दे 
के इन से फलों को प्राप्त होते है वैसे ही सव मनुष्यों को पदा उपदेश ` <| 


भ्रौर वुद्धि से वढ़ाय कर सुखरूपी फलयुक्त होभो ॥६॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मेँ कहते ह ॥ 
इहह यद्वा सपना पपृक्षे सेयमस्मे संमति्बनरत्ना । 


उरुष्यतं जरितारं युवं हं भितः कामों नासत्या युवद्रिक्‌ ॥० | र ^ 


पदार्थः -हे (वाजरत्ना) वोघरूपरत्न धन जिन के वै (नासत्या) 


(वाम्‌) भ्राप दोनों को (पपक्ष) सम्बन्ित होती है (सा, इयम्‌) सो 
संसार भें (भस्मे) हम लोगों की उत्तम प्रकार सेवा करे (युवम्‌) भा 


श्रषि 


` ` भावा्ः--हे भ्रध्यापक भ्रौर उपदेश्षक जनो 
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प 
.) उत्तमबुढि 

भ्राचरण से रहित (समना) तुल्य मन वाले भ्रीर (णत्‌) जो (म (ष) व | 
दोनों (ह) । ¢“ 

पदो 

(जरितारभ्‌) स्तुति करने वाते की (उङ्ष्यतम्‌) सेवा करं उन ( ` 


को प्राप्त होती (भितः) मरौर प्राधित हई (कामः) इच्छा 1 इत संवार 


ककय 


कः = को = दभो को = अः = क 9 = 







ऋम्वेदः मं ०४। सू० ४४ ॥ ७२३ 


(० 9 9-0-99 9 ज कक ० = 
भ जो वुद्धि श्राप लोगों को प्राप्त होवे उस को सव के सिये देभो भ्रौर जसी 
श्रपने हित के लिये इच्छा करते हो वसी सव के लिये करो ॥७॥ 

इस सूक्त मं अध्यापक भ्रौर उपदेशक पढ़ने ्रौर उपदेश सुनने वाले 
के गण वर्णन होने से इस सूक्त के भ्रं की पिचले सूक्त के भरं के साथ 
सङ्कति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ तेतालीसबां सूक्त समाप्त हरा ॥ 





पुरमीढाजमीढी सोहोत्राव्‌धी । श्रदिवनौ देवते । १।३। ६। ७। निचूत्मि- 
ष्टुप्‌ । २ त्रिष्टुप्‌ । ५ विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 सेवतः स्वरः । ४ भुरिक्पङ्वितश्छग्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
गरव सात चा वाने चवालीसवे सूक्त का प्रारम्भ है, उश के प्रथम मन्व 
म अ्घ्यापक भ्रौर उपदेणकविपय मे शिल्पविद्याविपय को कहते हँ ॥ 
तं वां रथं बयमयया हुवेम पृथन्नयंमध्विना सङ्गति गोः । 
यः सूर्यौ हति वन्धुरायुगिरवाहसं पुरुतमं वसूयुम्‌ ॥९॥ 
पदार्यः-- हे (श्रदिवना) प्रम्यापक भौर उपदेशक जनो । (वयम्‌) हम लोग 
(अद्या) भ्राज (वाम्‌) तुभ दोनों के (पृयुखयम्‌) विस्तीं भरौर बहत गति वाले (तम्‌) 
उस (रथम्‌) रमण करने योग्य वाहन फो (हृवेम) ग्रहण कर रौर (गोः) पृथिवी के 
(सङ्गतिम्‌) सर्गं को श्रहण धरे (यः) जो (व्धुरायुः) योड़ी श्रवस्या वाला (पूयम्‌) 
सम्बन्धिनी कान्ति भरात्‌ तेज की (बहति) प्राप्ति करता है जिस & (पुस्तमम्‌) 
बहतो को ग्लानि करने ( गिर्वाहसम्‌) वाणी से प्राप्त करने वा प्राप्त होने (वसूयुम्‌) 
्नौर श्रमे को द्रव्य की इच्छा करने वाले का ग्रहृण कर बही सुखी होता है ॥१॥ 
आवायः हे मनुष्यो ! जिस भ्रग्नि भ्रौर जल से शिल्पविद्या ही 
साधन जिसका एेसा रथ भ्रादि उत्पन्न किया जाता है वही भ्रपने ्रात्माके 
तुल्य सबको प्रसन्न करता है ॥१॥ 
फिर उसी विपय को प्रगते गन्प्र में कहते ६ ॥ 


यवं भिय॑मन्विना देवता तां दिवो नपाता वनथः शचीभिः । 
ुवोदषुरम ृ्॑ः सचन्ते वहन्ति यस्ककहासो रथं वाम्‌ ॥२॥ 


पदाथः - हे (दिवः) द्रष्टव्य भ्यनव सुख कै (नपाता) पतन च रद 
(देवता) दिव्यगुणसम्पन्न (भरदिवना) प्रध्यापक भौर उपदेलक जनो ! (युवम्‌) प्राप 
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दोनों (शचीभिः) वुदधियो से (ताम्‌) उस (नियम्‌) लक्ष्मी का (वनथः) सेवन करो 
(यत्‌) जिसको (वाम्‌) भ्राप दोनों के (रथे) वाहन मे (युवोः) भ्राप दोनो के (पृक्षः) 
सम्बन्ध भ्रौर (वपुः) शरीर को (भ्रमि) सम्मुख (सचन्ते) सम्बन्धयुक्त करतीं 
(ककुहासः) सम्पूणं दिशा (बहन्ति) प्राप्त होती ह ॥२॥ 
भावार्थः- जो विद्धान्‌ जन वुद्धि को प्राप्त होकर भ्रन्य जनों के लिये 
देते है वे सम्पूणं दिशाभ्नो मे पजने भ्र्थात्‌ सत्कार करने योग्य होते ह ॥२॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कते है ॥ 
को वामया क॑रते रातरई॑व्य उतयं वा सुतपेयाय वार्कः । 
जतस्य वा वतु पूर्व्याय नमों येमानो अश्विना व॑वत्तेत्‌ ॥२॥ 
पदार्थः- हे (भ्रदिवना) भ्ध्यापक श्रौर उपदेशक जनो ! (मर्या) भाज 
(वाम्‌) भ्राप दोनों को (कः) कौन (रातहव्यः) देने योग्य कोदिये हए (ऊतये) 
रक्षण भ्रादि के लिये (वा) वा भ्राज (सुतपेयाय) उत्पन्न जो पीने योग्य रस उस के 
लिये (करते) करता भ्र्थात्‌ प्रयत्नयुक्त करता (वा) वा (धर्कः) सत्कारं से सत्कार 
करता (वा) वा (ऋतस्य) सत्य के सम्बन्ध भें (याय) प्राचीन जनों मे चतुर क 
लिये (नमः) भन्न को देता प्रौर अनुकूल हुग्रा (भ्रा, ववततद्‌) वर्ताव करता दै उप 
का जो (येमानः) नियम करते हुए सत्कार करते ह उनका श्राप दोनों सत्कार करे । 
भीर हे विदन्‌ जिस कारण भ्राप इन दोनों से विद्या को (वनुषे) मांगते हो इम 
इन दोनों का निरन्तर सत्कार करो ॥३।। ग 
भावा्थः- हे म्रष्यापक श्रौर उपदेशक जनो ! जो माप दोना का 
सत्कार करं उनको उत्तम प्रकार शिक्षित मरौर सम्य ्र्ात्‌ सभा के योगय 
करो भ्रौर जिन से विद्या का ग्रहण कराप्नो उन का निरन्तर सत्कार भी 
करो ॥३॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मे कहते है ॥ 
हिरण्ययेन पुरुभू रथेनेमं यज्ञं नासत्योप यातम्‌ । 
पिबाथ इन्मथुनः सोम्यस्य दधथो रत्नं विधते च ॥५॥ 
पदार्थः हे (पुदभ्‌ ) बहुत की भावना कराने भौर (५ सत्य वरणः 
वाले भरष्यापक श्रौर उपदेशक जनो ! भाप दोनों (हिरण्ययेन) ज्यो प्रीर १ 
भ्रादि से शोभित (रथेन) वाहन से (इमम्‌) इभ (यज्ञम्‌) ध भौर व 
को (उप, यातम्‌) प्राप्त होभ्रो भौर (मधुनः) धुर भादि गुणों स गृक्त ( ते म्नीर 
सोमलवाख्प श्रोपधियो मे उत्यन्न पदाथं के र का (पिबायः) पन क 
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(विधते) पुर्पायं को करते हृए (जनाय) मनुष्य के लिये (रत्नम्‌) सुन्दर धन को 
(दथयः) तुम धारण करते हो वे तुम (इत्‌) ही सुल कंसे न होभ्रो ।४॥ 

भावा्ंः--हे मनुष्यो . { जो शित्पविद्या के प्रचार करने वाले हों वे 
ही संसार के सुख करने वाले हों ॥४॥ 


भ्रव राजा भौर भरमात्य विषय को भ्रगते मनर में कहते है ॥ 
आ नों यातं दिवो अच्छा पृथिव्या हिरण्ययेन सुदता र्थन । 
मा वामन्ये नियमन्देवयन्तः सं यदवे नाभिः एष्या वाम्‌ ॥५॥ 


पदायंः--हे (पूर्व्या) प्राचीनो से क्रि हृपरों मं चतुर राजा भ्रौर मन्ी 
जनो ! (वाम्‌) भ्राप दोनों के (सुवृता) सुन्दर पडृदे षे युक्त ( हिरण्ययेन) सुवं 
भ्रादिसे शोभित (रेन) विमान भादि बाहन से (पृथिब्याः) भूमि की (दिवः) 
कामना करते हुए (नः) हम लोगों को (रच्छ) उत्तम प्रकार (भ्रा यातम्‌) पराप्त 
होभो जिससे (भ्रभ्ये) भन्य.जन (देवयन्तः) कामना करते हुए (वाम्‌) भ्राप दोनों का 
(मा) नहीं (नि यमन्‌) निग्रह करं मरौर (यत्‌) जिसको म (नाभिः) नाभि के सदश 
वर्तमान श्राप दोनों को (सम्‌ वदे) मच्छ प्रकार देता ह उसका ग्रहण करो ।५॥ 
मावारथः- इस मन्त्र मँ वाचकलु० । सव प्रजा भ्रीर राजाजन राजा 
भ्नौर राजा के पुश्प के संग की सदा ही इन्छा करं म्नौर सदेव सुख भ्र 
दुःल को भोगे ॥*५॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र मं कहते ह ॥ 
नू नो रथि ुस्वीरं बृहन्तं दता मिमाथामुमवप्व । 
नरो यद्रौमश्विना स्तोममा्॑न््सधस्तंतिमाजमीग्हासो अगन्‌ ।६॥ 
£ पदा्थः--हे (दला) दुःख के नाश करने बाले (भर्वन) सू्यं म्रौर चन्द्रमा 
के सदश शष्ठ गुणों से युक्त (यत्‌) जो (भ्राजमीगर हासः) बकरों की विया से मिय्वन 
करने वालों के पुत्र (नरः) नायकजन (वाम्‌) माप दोनो को भ्रौर (सधस्तुतिम्‌) 
साय कीति को (भरग्मन्‌) पराप्त होते भौर (स्तोमम्‌) प्रशसा को (भ्रावन्‌) हम प्राण 
होते ह उन (नः) हम सव लोगो कै लिये भाप दोनों (पुश्वीरम्‌) बहूत वीर हो 


ड । ते जिससे 
ससे उस (बृहन्तम्‌) बड़ (रयिम्‌) धनं को (मिमायाभ्‌) धारण कर 
@ त नौर प्रजाजनों (भस्मे). हम लोगों मे लक्मी (नु) शीघ्र 


° ^" रदे रन्‌ पौर मस्य मततीजनो । राप दोनो पौर 
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चन्द्रमा के सदृश हम लोगों मे वर्ताव कीजिये भ्रौर बहुत लक्ष्मी को 


स्थापित कीजिये जिससे हम लोग घन से युक्त होवें ।।६॥ 
भरव सज्जनगुण विषय को भ्रगले मन्व में कहते है ।। 
इहेह यद्र समना प॑पे सेयमस्मे सुमतिर्वाजरत्ना । 
उरुष्यतं जरितारं युवं हं भ्रितः कामों नासत्या युव॒द्रिक्‌ ॥७॥ 


पवार्थः- हे (नासत्या) धर्मात्मा श्रध्यापक श्रौर उपदेशक जनो । (इहेह) इस 
संसार मे (वाम्‌) प्राप दोनों की (यत्‌) जो (समना) शान्ति भ्रादि गुणो से युक्त 
(वाजरत्ना) विज्ञानङूप धन को प्राप्ति सिद्ध करने वाली (सुमतिः) भेष्ठमति है 
(ला इयम्‌) सो यह्‌ (स्मे) हम लोगो को (पपृक्षे) सम्बन्धयुक्त करे । जो यहं भौर 
(मुवद्रिक्‌) भ्राप दोनों को प्राप्त कराने वाला (कामः) मनोरथ (जरितारम्‌) सम्बूए 
वि्याभों के स्तुति करनेवाते को (भितः) भ्राधित है (ह) उसी का (बम्‌) प्राप 
(उरुष्यतम्‌) सेवन करे ।1७1। वि 

भावार्थः मनुष्यों को चाहिये करि सदा इस संसार मे यथार्थवत्‌ 
पुरुषों को वुद्धि की इच्छा करे श्रौर सत्य की कामना करे जिन स सम्पू 
इच्छा पूर्णं होवे ॥ ७॥ 

त सक्त मे भ्रध्यापक, उपदेशक, राजा, भ्रमात्य भौर स 
गुणों का वणेन होने से इस सूक्तके म्रथकी पूवे सूक्त के अथ केस 
सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 

यह्‌ चवालोसवां सक्तं समाप्त हरा ॥॥ 





वामदेव ऋपिः । प्रदिदनौ देदते । १। ३ । ४ जगती । ५ तिच्‌ व र 


विराट्‌ जगती छन्दः 1 निषादः स्वरः । २ भुरिक्‌ पिष्टुष्‌ ॥ ७ (न निचृत्ति्टुष्‌ 
घेवतः स्वरः । * 
मव सात ऋचा वाते प॑ततालीसर्े सूतः का प्रारम्म है, 
मन्य से सूय्यंविपय को कहते ई ॥ | 

एप स्य भानुरुदंयत्ि युज्यते रथः परिज्मा दिवो अस्य १ 
यासो अस्मन्मषुना अपि रयो इतिसतुरीयो मधुनो वि र स 
पदार्थः - हे मनुष्यो ! (एष, स्यः) सो वह्‌ (परिज्मा) सव भारतम , 


भस्य) 
चलता वा स्यागता (भानुः) सूयं (उत्‌) ऊपर ॒को (इयतति) भप्त होता है ( 





उसके प्रथम 
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इस के (सानवि) भ्राकाशप्रदेश म (रयः) वाहन (युज्यते) जोडा जाता है य 
दस म (श्रयः) वायु, जल भ्रौर विजुली (पृक्षासः) सम्बन्ध को प्राप्त (स 
दो मिले हृए प्रकाशित होते ह इस (मधुनः) मधुर गुण से युक्त के बीच (द 
चौया (दतिः) मेष (दिवः) प्रशं सायुक्त अन्तरिक्च के बीच (प्रधि) ऊपर (वि, रप्डते) 
विशेष करके शोभित होता द उन सवको जानिये ॥१॥ 
भावार्थः -हे मनुष्यो ! जो प्रकाशमान सूर्य ब्रह्माण्ड के मध्यमे 


विराजित है भ्रौर इस के चारों भ्रोर वहत भूगोल सम्बन्बयुक्त है तथा ` 


पृथिवी भ्रौर चन्द्रलोक एक साथ धूमते हँ मरौर जिस के प्रभाव से वृष्टियां 
सम्पर्णं को जानो ॥१॥ 
ष फिर उसी विपय को भरगते मन्व में कहते ह 1 
उदव पृक्षासो मधुमन्त ते रथा अर्वास उपसो व्यु । 
अपोषौवन्तस्तम आं परीतं खण शुक्रं तन्वन्त आ रजः ॥२॥ 
ए व १ श्रादि गुणों 
ः- हे मध्यापक भ्रौर उपदेशक जनो ! जैसे (मधुमन्तः) मधुर | 
से युक्त उत्तम प्रकार सीने गये (उयसः) प्र भात वेला फी ध. 
को (भ्रपोणु वन्तः) निवार करते मर्थात्‌ त ष व 
सेवा मं (स्थाः वाहनों प्रौर (प्रश्वासः } घोड़ा के सदु 7 द 
अ ५६ ५६ को (स्वः) सूय्यं के (न) सदृश (चयम्‌) युद्ध क प 
लोफान्तर फो (तम्बन्तः) विस्तृत करते हुए सूखयेकिरण (वाम्‌) १ ५ ८ 
ईरते) कंपते, चञ्चल होते, ऊपर से प्राप्त होते ह उन कोभ्राप लोग 
3 श इस मन्त्र में व । हे मनुष्यो ! ये सव लोक सूम्य के 
भ्रोर पूमते है प्रौर जैसे सूर्यं की किरणे मृगोल के भराय भागम स्थित 
स ञ्नन्धकार को निवारण करके प्रका उत्पन्न करती हवसेही विदान्‌ जनं 
हं के दान से भरविद्या को निवारण कर के विद्या को उत्पन्न कर ॥२॥ . 
फिर उसी विपय को ञ्मगते मख में कहते ह ॥ 
` मध्वः पितं मधुेभिंरासमिंसत भियं मधुने युज्ञाथां रथ॑म्‌ । 
आ द्॑षमि मथना जिन्वथस्पथो इतिं बहेय मूंमन्तमख्विना ॥३॥ | 
तार्थः हे (भदिवना) सेना फे ण द्नौर योद्धा जन ! भ्राप दोनो (मधुषेभिः) 
५ पुर्यो के पाष (अआासमिः) मखो से (मध्वः ) मधुर 


11 ने वाते वीर प 
98 ध च स ढेः (प्रियम्‌) मनोर रघ को (पिबतम्‌) पिभ्रो (उत) भ्रौर 
भ्र 
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७२८ ऋरवेदः मं ४। सू० ४१५॥ 


(मधुने) जाने गये मागं के लिप (रथम्‌) विमान श्रादि वाहन को (युञ्जाथाम्‌) युक्त 
करो तया (समधुना) मधुरतागुरयुक्त पदाथं से (वत्तंनिम्‌) जिस भे वत्तंमान होते 
उम मागं को (श्रा, जिन्वथः) सव प्रकार प्राप्त होते हो श्नौर श्रन्य (षयः) मार्गो को 
प्रप्त होति हो भौर जते (मगुमन्तम्‌) मधुर श्रादि गृणों से युक्त (दृतिम्‌) जल के । 
चर्मपात्र के सदृश वत्त॑मान मेव को भूय्यं प्रौर वायु (बहथे) धारणा करते है व॑से इष 
व्यवहार को घारण करो ॥।३॥। 

भावार्थः-हे सेना के ईदा भ्रौर योद्धाजनो ! तुम सेनास्थ वीरो के 
साथ एसे भोजन करो भ्रौर वाहनों को रचो जिन से वल की वृद्धि भ्रौर ˆ 
लक्ष्मी की प्राप्ति हो जैसे वायु भ्रौर विजूली वर्षा करके सवको सुखी करते 
है वसे प्रजा को सुखी करो ॥३॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मे कहते ह ॥ 
हंसासो ये वां मधुमन्तो अक्षिधो हिरण्यपर्णा उहुव उपब्रध॑ः। 
उद्मुतो मन्दिनो मन्दिनिस्पृशो मध्वो न मक्षः सव॑नानि गच्छथः ॥४॥ 


पवाथः- हे राजा प्रौर सेना के ईण जन! (वाम्‌) भ्राप दोनों के ये) जो 
(मरुमन्तः) मधुर गगन से युक्त (लिधः) नहीं मारे गये (हिरण्यपर्णा) तेजमय वा 
सुवणं भ्रादिसे वने हुए पंस जिनके (उषबरुघः) जो प्रातःकाल में बोध से युक्तं 
(उहृवः) भारो के से चलने (उदग्र तः) जल फे चलाने (मन्दिनः) भ्रानन्द के देने 
भोर (मम्दिनिस्ृकषः) भ्रानन्द के स्मशं कराने वाते (मप्वः) मधुर पदाथ के सम्बश्व 
मे (मक्षः) क्षियो के राजा के (न) सदुश (हंसासः) तया हंस के सदृश शीर 
चलने वाले घोडे है उनसे (सवनानि) देश्य को प्राप दोनों (गच्छयः) पराप्त 
होते ह ।॥४॥ 

भावार्थः. हे राजयुरूपो ! भ्राप लोग वाहनों की कलो म अमि 
जलादि के संप्रयोग से शीघ्र जा भ्राकर एेदवय्यं की इच्छा करें तो क्या 
रत्न को न प्राप्त होवे ॥४॥ 


फिर उक्षी विपय को भ्रगनने मन्त्र मे कहते ह ॥ 
खध्वरासो मधुमन्तो अग्नय उस्रा ज॑रन्ते भति वस्तोरशिना । 
यनिक्तदस्स्तरणिविचक्षणः सोमं सुषाव मधुमन्तमद्रिभिः ॥५॥ 
पदार्थः -हे (भरिवना) राजा मरौर मन्धरी जनो ! जैसे (परति, बस्तो) प्रतिदिन ॐ 


की (स्वध्वरासः) उत्तम प्रकार क्रियायोगं की सिद्धियां जिनसे वे (मधुमन्तः) श य 
भ्रादि गुणों से युक्तं (भ्रण्नयः) भ्रम्नि (उन्ना) किरणों की (जरन्ते) स्तुति क 


को ज मनोविना = 
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ऋग्वेदः भं० ४। सु० ४५ ॥ ७२९ 


भर्थात्‌ उन्हे प्रशंसित करते है भ्रौर (यत्‌) जो (निक्तहस्तः) गुड हार्थो युक्त (तरणिः) 
दुभ्लों से पार करने वाला (विचक्षणः) अत्यन्त बुद्धिमान्‌ (भरद्िभिः) मेषो से (मधू- 
मन्तम्‌) मधुर रादि गुण युक्त (सोमम्‌) भोपधियो के समूह को (बुषाव) उत्पन्न 
करता है उन भौर उसको भ्राप दोनों सिद करो ॥५॥ 

भावायंः--इस मन्त्र मे वाचकलु° । हे मनुष्थो ! भ्राप लोग शिल्पी 
विद्वानों के संग से श्मग्नि भादि भ्रौर सोमलता प्रादि पदार्थो को जान के 
नौर श्रच्छे प्रकार प्रयोग करके भ्रभीष्ट कार्यों को सिद्ध करो ॥५॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगते मन्व्र मे कहते ह ॥ 


आकेनिपासो अमिदैविध्वतः स्वे शक्र तन्वन्त आ रजः । 
सूरव्विदश्वान्ययुनान इधते विश्वँ अनुं खधयां चेतथस्पथः ॥६॥ 
दाय न मँ श चलाने वाते ! भ्राप दोनों 
वार्थः - हि क्रिया मे कुशल वाहनों के बनाने भौर चलने व 
जसे (अ्रहभिः) दिनों से (बविध्वतः) वदा का नाश करतो हृद (भ्राकेनिपास) 
समीप मे भत्यन्त पालन करने वाली किरणें (म्‌) जल म्रौर (रजः) लोक को 
(भ्रा, तम्बन्तः) विस्तारगुक्त करते हए (स्वः) सूर्यं के (न) सदुग भ्रकाशित होते है 
बा जैसे कोई (सूरः) स्यं (चित्‌) मी (प्रह्वान्‌) < शीघ्र म करिरणोको 
(युयुजानः) युक्त करता (श्यते) प्राप्त होता ह वसे ठप १ (स्वधया) भ्न 
भ्रादि से (विश्वान्‌) सम्पू पदार्थो को जान के (पथः) मागो को (प्रन, चेतयः) 
भरनुक्ल जनाते हो ॥६॥ 
` आवार्थः- इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर न । हे मनुष्यो ! जो 
नाप लोग किरणो भ्रीर सूय्यं के सदृश वाहना म भ्रमन से जल को विस्तारो 
तो जल स्थन्न श्रौर भ्राकाशमार्गों को सुख से जाभ्ो ॥६॥ 


फिर उसी विपय को मगते मनर मे कहते हँ ॥ 
भ वामवोचभध्िना भियन्धा रथः स्व्वौ अनरो यो असव । 
येन॑ सद्यः परि रजसि याथो हवि्नन्तं तरणि भोजमच्छ ।॥७॥। 
न ~ ह (भ्रवना) भृष्यापक प्रर उपदेशक जनो ! (यः) जो (स्वईवः) 

उत्तमोत्तम घोड़ो से युक्त (श्रजरः) वद्धावस्यारहित (रयः) सुन्दर वाहन (भ 
उसकी विद्या को (धियन्धाः) बुदि मर्थात्‌ शिल्यविचा कूप कम्मं को धारणा क र 
बाला मं (वाम्‌) प्राप दोनों को (भर, प्रवोचम्‌) उत्तम उपदेश करू (येन) ५. 
क्प दोनों (हविष्मन्तम्‌) बहुत सामग्री से युक्त (लरणिम्‌) तारने बाले (मोजम्‌) ख 
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७३० चगवेदः भं० ४ ॥ सू० ४६ ॥ 
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, योग्य पदाथ भ्रौर (रजांसि) लोक वा देष्वय्यो को (सद्यः) शीघ्र (भ्ररं) उत्तम 
प्रकार (परि यायः) सव भरोर से प्राप्त होते हैँ 11७ 
भावाथः-हे मनुष्यो ! विद्वान्‌ हम लोग भ्राप लोगों को जिन शिल्प- 
विद्याभ्रों का ग्रहण करावें उन विद्याभ्रों से श्राप लोग विमान भादि वाहनों 
को.रच शीघ्र गमन भौर भ्रागमन को करके वहुत भोगों को प्राप्त 
होमो ॥७॥ | ": न 
इस सूक्त मे सूय्यं प्रौर भ्रदिव के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त | 
भर्थं की पूवं सूक्त के भ्रं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह पतालीसवां सूक्त समाप्त हुमा ।1 








वामदेव ऋपिः । इन्द्रवायू देवते ! १ विराट्‌ गायत्री । २।३। ४9 
गायत्री । ४ निचुद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


भरर सात श्रवा वाते धियालीस्ें सक्त का ्रारम्भ दै, उस के प्रथम 
मंत्र में विजुली की विद्या के विपय को कहते ह ॥ 
अग्रं पिवा मधूनां सतं वायो दिविषटष । तं हि पवेपा असिं ॥१॥ 
पदार्थः- दे (वायो) वायु के सदश बलथुवतत ! (हि) जिसमे (तवम्‌) भरा | 
(दिविष्टिषु) श्र ष्ठ ्ियाभ्रो मे (पूर्वपा) पूर्वं वत्तंमान जनों का पालन करव ५ 
(भसि) हो इससे (मधूनाम्‌) मधुर रसों के वीच मे (भरग्रम्‌) उत्तम (सुतम्‌) उत | 
कयि गये रस का (पिवा) पान कीजिये ॥१॥ ~ क 
भावार्थः. हे विद्रन्‌ ! जिस से श्राप सनातन नि रक्रा कर 
सव के लिये देते हो इस से भ्राप इन क्रियाग्रो मे मुखिया ह ई ॥१॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्म में कहते हं ॥ 2 
शतेना नो अभिरभिनियुतं इन्द्रसारथिः । । 
वायो सुतस्य तृम्पतम्‌ ॥ २॥। ~ 
पदार्थः -हे (वायो) वायुवदत्तमान विज्ञानयुक्त अध्यापक न त 
(अभिष्टिभिः) भ्रभीष्ट शि से जैसे (इन्रसारधिः) विजुलील्प सा ध ं 
वह (नियुत्वान्‌) बलवान्‌ समयं वायु (शतेना) भरसंख्य से (नः ) हम द) ृष्ठ 
करता ह वंस (सुतस्य) उत्पन्न विये गये के सम्बन् में नाप दोनो (ट ॑ 


होप्रो ॥॥२॥ 
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ऋवेदः मं० ४। सु०° ४६॥ ७३१ 


भावा्थः- इस मन्त्र मं वाचकलु०- हे मनुष्यो ! जसे वायु के साय 
विजुली, विजुली के साथ वायु भ्रनेक श्रियां को उत्पन्न करते हँ वसे 
पृथिवी श्रौर जलादिकं से श्राप भ्रनेक कार्यो को सिद करो ॥२॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहते द ॥ 
आ वां सहस्रं हर॑य ट्वा अभि भयः । वहन्तु सोम॑पीतये ॥३॥ 
पदार्थः ~ हे (इन्द्रवायू) सूयं भ्रौर पवन जो (हरयः) हरन वाते मनुष्य 
(वाम्‌) प्राप दोनो को (सोमपीतये) सोमलता के पान करने के लिये (सहस्रम्‌) 
असंख्य (प्रयः) मनोहर भाव जसे हं वंसे (भ्रा, वहन्तु) भाप्त करे उन को भाप दोनों 


भ्रमि) सब भ्रोर से बोध दीजियि ॥३॥ 
० भावा्थः- हे मनुष्यो ! जो विद्धान्‌ जन भ्र लोगों को पठ़ाय भ्रौर 


उत्तम प्रकार शिक्षा देकर विद्वान्‌ करते है उन की निरन्तर सेवा करो ॥३॥ ` 


| 

फिर उसी विषय को भरगते मन्व मे कहते ह ॥ | 

रथं हिरण्यवन्धुरमिन्रवायू स्वध्वरम्‌ । । | 

आ दि स्थाथो दिविस्पृशम्‌ ॥४॥ 
पदार्थः- हे (इनतरवायू) वागु भौर विजुलौ के सवग शीघ्रकारी णिल्पविद्या । 

के भ्रष्यापक भौर उपदेशकः जनो ! श्राप दोनों (स्वध्वरम्‌) नहीं नष्ट हुं उत्तम | 
ग्र्या जिस से मरौर (हिरण्यबन्धुरम्‌) सुवणं ट बन्धन जिर मं उस (0 | 
भ्नाकाण मे चलने वाले (रथम्‌) सुन्दर वाहन को (हि) ही (भ्रा, स्यायः) भ्रा | 
होप्रो ।1४॥ 
। 

| 

| 

। 


प: ह [श्राप लोग प्रीति से 
मावार्थः- हे भ्रध्यापक मरौर उपदेशक जनो ! भ्र 

सुवणं भ्रादि से जड हए वाहनों की विद्या का मनुष्यों के लिये ध 
उपदेश देग्रो कि जिन वाहनों सेये लोग भरन्तरिक् म्रादिकों मे जा 
सक ॥४॥ | 

फिर उसी विषय को प्रगले मन्त्र मे कहते ६॥ | 
रथ॑न पृथुपाजसा दाश्वांसमुप गच्छतम्‌ । इन्द्रवायू इागतम्‌ । ५॥ 
च व्क रूप ग्नि कैः सदृश प्रतापी राजा 
पदार्थः - हे (इन्द्रवायू) वागु रीर विजुल 

ञ्नौर सेना के ईत जनो ! भाप दोनों (पृथुपाजा) विरतीणं बल युक्त (रथेन) 4: 
बाहन से (इह) इय संप्रान म (भ्रा, गतम्‌) प्राप्नो भरर (दाद्वासम्‌) दाता जन 
(उप, गच्छतम्‌) समीप पराप्त होप्रो ॥१५॥ 
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इ भावार्थः--जसे वायु भौर विजुली वड़े प्रताप से यक्त वत्तंमान 
वसे ही राजा श्रौर मंत्रीजन होवे ।।५॥ ५ 
भ्रव सूर्य यक्तं वायु विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 
ृ्रवागर अयं सुतस्तं देवेभिः सजोप॑सा । पितं दापो गृहे ॥६॥ 
पदार्थः हे (सजोषसा) तुल्य प्रीति की कामना करने वाले (इनद्रवाय्‌ ) सयं 
भ्रौर वायुके सदृश भ्रष्यापक भ्रौर उपदेशकरो { जो (श्रयम्‌) यह (दाशुषः) दाता जन 
क (गहे) गृह मे (सतः) उत्पन्न किया यया (तम्‌) उस को (देवेभिः) विद्वानों वा 
भरेष्ठ पदार्थो के साय जसे (पिबतम्‌) पान करो वसे ही स्यं भौर वायु सव से रस 
पीते है ।॥६॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु० । जसे सूय्यं भ्रौर पवन सव के 
` उपकार को निरन्तर करते है वैसे ही विद्वानों को करना चाहिये ॥६॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र भे कहते है ॥ 
इह मयाणंमस्तु वामिन्द्रवायू विमोचनम्‌ । इह वां सोम॑पीतये ॥७॥ 


पदाथः--हे (इन्ध्रवाय्‌) वायु रौर विजुली के सदृश वत्त॑मान राजा प्रीर 
मन्भ्ी जनो ! जसे (इह) इस मे (वाम्‌) भ्राप दोनो का (प्रयाणम्‌) यमन (परस्तु) हो 
भरौर जसे (इह) दस में (वाम्‌) भ्राप दोनों का (सोमपीतये) सोगपान के तिये (विमो- 
चनम्‌) त्याग हो वैसे ही वायु भ्रीर विजुली वत्तंमान ह एेसा जानो ॥७॥ 

भावार्यः-हे मनुष्यो ! जो नित्य इधर उधर कार्यसिद्धिकेलिये 
जावे भ्रौर भ्रावे उसी को राजा मानो ॥५॥ 

„ इस सक्त में विजुली श्रौर वायु के गुणो का वणेन होने से इस सूक्त 
के भ्रथं की पुवं सूक्त के रथं के साय सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥ 
यह्‌ धियालीसवां सुव्त समाप्त हभ्रा ॥ 


9 9 क रं क ७ चद ~> 
ॐ ऽ जक व = 








न= 


वामदेव ऋषिः। १ चायुः । २ --४ इन्द्रवायू देवते । १। ३ भ्रनुष्टष्‌ । ५ 
निचुदनुष्टुष्‌ छन्बः । गान्धारः स्वरः । २ भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥। 
म्ब चार ऋचा वाले संतालीसर्वे सूक्त का भ्रारम्भ है, उस के प्रथम मन्त्र से 
वायुसादृश्य से विद्वानों के गुणों को कहते ह ॥ 
वायां शुक्रो अयामि ते मध्वो अग्रं दिविष्ट । 


आ याहि सोम॑पीतये स्पाहां दैव नियुत्व ता ॥१॥ 
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पदाथः - हे (देव) विदन्‌ ! (वायो) वायु के सदश वर्तमान (स्पाहुः) ईप्सा 
करने योग्य (शुकः) शुद्ध स्वभाव वाला म (दिविष्टिषु) प्रकाश के बीच जो स्थित 
क्रिया उन में (नियुत्वता) समयं राजा के साथ (सोमपीतये) उत्तम रस के पान के 
लिये (ते) भ्रापके (मध्वः) मधुर रस के (भ्ग्रम्‌) भग्र भाग को जसे (प्रयामि) 
प्राप्त होता हृं वसे भ्राप (श्रा, याहि) प्राप्त होभो ॥१॥ 
। भावा्यः--जो वायु के सहद सर्वत्र विहार करके विद्या का ग्रहण करते 
है वे सर्वत्र ईप्सा करने योग्य होते है ॥ १॥ 
फिर उसी विपय को भगते मन्त्र में कहते ह ॥ 
इन्द्र॑ वायवेषां सोमानां पीतिमंहेयः। - 
युवां हि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सयुक्‌ ॥२॥ 
पदार्थः-- हे (वायो) बल से युक्त प्राप (च) भ्रौर (इन्रः) प्रत्यन्त एेश्वय्यं- 
बन्‌ (युवाम्‌) भाप दोनों (भ्रापः) जंसे जल (निम्नम्‌) नीचे के स्वल फे (न) वं से जिस 
प्रकार (इन्दवः) भिलने वालन भ्रौर सत्कार करणे योग्य जन मौर (सथ्यक्‌) एक साथ 
सत्कार करने वाला ये सव (यन्ति) प्राप्त होते ई (हि) उसी प्रकार प्राप दोनों 
(एषाम्‌) इन (सोमानाम्‌) भ्रोपधियों से उत्पन्न हए रसो के (पीतिम्‌) पान के (भहु थः) 
योग्य है ॥॥२॥ 
.  भावार्थः--इस मन्त्र म उपमा भ्रौर वाचकलु° । जसे यज्ञ जलो को 
्राप्त होते है वैसे ही विद्धान्‌ विद्याग्यवहार के योग्य होते ह ॥२॥ 
व राजा भौर भ्मात्य के गृणो को भ्रगते मन्त्र मं कहते ह ॥ 
वायविन््र॑ध ष्मणा सरथं शवसस्पती । 
नियुत्वन्ता न उतय आ यतिं सोमपीतये ॥३॥ 
दा्थः--हे (शुष्मिणा) बलयुक्त भ्रौर (शवसः) चल के (पती) पालन करने 
वाले (भिगत्वन्ता) स्वामी मरौर समरं (वायो) बडे वल से युक्त (इन्रः, च) भ्रौर 
राजा (नः) हम लोगो के (ऊतये) रक्षण प्रादि के भौर (सोमपीतये) रेश्वम्यं के 
पालन के लिये (सरथम्‌) समान वाहन को (भरा, यातम्‌) प्राप्त होभरो ॥॥३॥ 
भावार्थः हे मनुष्यो ! जो राजा के मन्त्री जन वल क वदने वाले 
सामथ्यं युक्त भ्रौर स्यायकारी होवे वे भाप लोगो के पालन करने वा 


हों ।॥॥३॥ 
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फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व मे कहते ह ॥ 
या वां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशयषं नरा । 
अस्मे ता यज्वाहसेन्रैवायू नि य॑च्छतम्‌ ॥४॥ 
पदार्थः हे (यज्ञवाहसा) यज्ञ को प्राप्त कराने वाले (नरा) नायक (इन्र- 
वायू) घनी भ्रौर विद्धान्‌ तथा राजा भ्नौर मन्प्री जनो ! (वाम्‌) भाप दोनों की (याः) 
जो (नियुतः) निप्चित (पुरस्पृहः) बहतो से ईप्सा करने योग्य क्रिया (दाशुषे) दाता 
जन के लिये (सम्ति) है (ताः) उन क्रियाग्नों को (भ्रस्मे) हम लोगो के तिये (नि, 
यच्छतम्‌) भ्रतिशय कर के दोजिये ॥(४॥ र 
भावार्थः- हे राजा भौर मन्त्री जनो ! श्राप लोगों को चाये कि 
` हम प्रजा जनों की इच्छा पूणं करं जिस से हम लोग श्राप लोगो का पष 
, काम करे ॥४॥ मो का वणेन हेड 
इस सूक्त म विद्वान्‌ राजा श्रौर श्रमात्य के गुणों का वरणेन हो 
इस सूक्त के शर्य की पिद्धते सूक्त के भ्रथं के साय सङ्गति है यहं जानन 
चाहिये ॥ 


यह्‌ संतालीसवां सूक्त समाप्त हृभ्रा ॥ 





वामदेव ऋपिः 1 वायुदेवता 1 १ निचुद्नुष्डुम्‌ ! २ भनुष्ट्प्‌ । ३-५ भूतिः ६ 


नुष्टुष्‌ छन्दः ! गान्धारः स्वरः ॥ 


थव पाच श्वा वाते भदृतातीसवे सूक्त फा आरम्भ है उसके भ्यम्‌ 
मन्त्र मे राजा प्रजा के.साथ कँसे वतं इस विषय को कहते है ॥ 


विदि होत्रा अवीता विपो न रायो अय्य । 
वायवा चन्द्रेण रथन याहि सुतस्य पीतये ॥१॥ ॑ 
५ १८१८६ ॐ 
पदार्थः हे (वायो) विद्धान्‌ (विषः) वुद्धिमान्‌ भ्राप (भ्रयः) म 
धनो के (न) जपे वैसे (श्रवीताः) नाश से रहित क्रिया को (होत्राः 
हृए (विहि) श्याप्त हभिये श्रौर (सुतस्य) उत्पन्न किये रस की ( 1 
लिये (चन्रोण) सुवणं मय (रथेन) वाहन से (भ्रा, याहि) भ्राप्त हजिये 1 
भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जंसे ठु बच्छ 


1 कोको) जो विक को कनि, 


तय) स्थरे 


कि ~ = 


प्रीति से घन कौ रक्षा करता है वसे ही श्राप भ्रौर प्रापक 1 


भ्रीति से प्रजाभ्नों की निरन्तर रक्षा करो ॥१॥ 
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फिर राजविषय को भ्रगले मन्व मे कहते है ॥ 
निवुवाणो अस्त नियुतो इन्द्र॑सारथिः । 
वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतयं ॥२॥ 
पदार्थः -हे(वायो) वागु क सदृश गृण से विशिष्ट राजन्‌ ¦ भ्राप (नियुत्वान्‌) 
नियमयुक्त गमन वाले वायु के भ्रीर (इन्द्रसारथिः) विजुली स्यं वा भग्न को नियम 
से चलाने वाले के सदृश (चन्द्रे ण) भ्रानन्द देने वाते सुवणं भ्रादि से जड़ हुए (रथेन) 
वाहन से (सुतस्य) उत्पन्न हए रस के (पीतये) पान करने के लिये (भ्रा, याहि) 
आद्ये रौर जसे (नियुं याणः) निकल गये युवा जन जिसमे वा निरन्तर युवाजन 
(ग्रशस्तीः) प्रहिशाभो का भ्राचरण करते भ्र्थात्‌ हिस्र को नहीं करते ह वषे 


कीजिये ॥२॥ 
आवायः इस मन्त्र मे वाचकलु° । जसे वाय से प्रग्नि वदती भ्रौर 


शीघ्र चलती है वैसे ही न्याय से पालन की रई प्रजा से राजा-वृद्धिको 
प्राप्त होता है रौर जो हिसा नहीं करते हं वे शत्रुप्रा स रहित हए सव के 
प्रिय होते ह ।॥२॥ 
फिर उसी विपय को अगते मन्त्र मे कहते ई ॥ 
अनुं कुष्णे वसुधिती येमाते वि्वपेशसा । 
वायवा चन्द्रेण रथ॑न यादि सुतस्य पीतय ॥२॥ 
पदार्थः- हे (वायो) राजन्‌ ! ज॑ (विश्वपेशसा) सम्पूर्णं उत्तमल्प से (एषणे) 
दींची गहं (बसुधिती) सम्पूर्णं लोकों कौ स्थिति जिन मे वे अन्तरि भौर पूथिवी (भरन्‌ 
येमाते) नियम से चलते ह वै दी (सुतस्य) उत्पन्न क्वि गये पदार्थं की (पीतये) 
रक्षा के लिषे (चन्द्रेण) रलो से जड़ हए (स्थेन) वाहन के द्वारा प्राप (भ्रा, याहि) 
हन्ये ३ (| क 
४ व मन्त्र में वाचकलु° । हे राजन्‌ ' जंसे भूमि श्रौर सुय्यं 
वहत फल देने वाले वतमान भ्रौर नियम स चलते दै वसे हुत फलों के 
देने वाले होकर विद्या भ्र विनय के नियम से निरन्तर जाइये ॥३॥ 


फिर उसी विषय को प्रगते मन्त मं कह ई॥ 
वहन्तु ला मनोयुजं युक्तासौ नवतिनवं । 
वायवा चन्द्रेण रथ॑न याहि सुतस्य पीतये ॥॥५॥ 
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"मौ | 
पदार्थः--हे (वायो) वलवान्‌ राजन्‌ ! (मनोयुजः) मन से ब्रह्म का योग करने 

वाले (युक्तासः) जिन्होने योगाभ्यास फिया वे (नव) नौ वार गुनी गरं (नवतिः) 

नव्वे संद्या से युक्त नाडयो के सदृश (त्वा) श्राप राजा को (वहन्तु) प्राप्त हौ वा 

प्राप्त करावे भ्राप इन के (सुतस्य) प्राप्त राज्य के (पीतये) रक्षण भरादिके तिये 

(चदण) सुवर्णं भ्रादि से वने हुए (रथेन) वाहन से (भ्रा, याहि) ्राद्ये ॥४॥ 
भावार्थः हे राजन्‌ ! जो श्रेष्ठ यथार्थवक्ता जन भ्राप के सहायक 

होवें तो श्राप जिस जिस पदाथं की इच्छा करे वह वह सव सिद्ध होवे ॥४॥ 


फिर उसी विपय को भरगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
वायो श॒तं हरीणां युवख पो्याणाम्‌ । 
उत वां ते सहिणो रथ आ यतु पाज॑सा ॥५॥ 


पदार्थः हे (वायो) राजन्‌ प्राप (पोष्याणाम्‌) पोपण करने योग्य (हरौ- 
णाम्‌) मनुष्यों के (शतम्‌) भ्रसंख्य. फो (युवस्व) कम्मं के वीच प्रेरणा दे परो(उत्‌" बा) 
थवा (सहसनिणः) भ्रसंख्य ॒पुद्प भ्रौर धन से युक्त (ते) भ्राप के (पाजसा) बल ष 
(रथः) वाहन (भ्रा, यातु) सव श्रोर से प्राप्त हो ॥५॥ 

भावाथः-हे राजन्‌ ! जो राज्य करने की इच्छा करो तो उत्तम 
सहायो का ग्रहण करो ॥५॥ ~ 

इस सूक्त मे राजगुणं का वणन होने से इस सूक्त के श्रयं की ९ 
सूक्त के प्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 

यह्‌ ्रडतालीसवां सुक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 





वामदेव ऋषिः ! इन्द्राबृहस्पती देवते । १ निचुद्गायत्री ! २ £ गायनी 
छन्दः । पडजः स्वरः ॥ र 
भरव छः ऋचा वाते उनचासे सूक्त का भ्रारम्म है, उस के भयम मल म 
राजा भ्रौर प्रजा की फंसे वदि हो इस विषय को कहते ह ।1 | 
इदं ब।मास्ये हविः पियमिं्राबदस्पती । उक्थ मदश्च शस्यते ॥। 
पायः- हे (इ््राृहस्पती) बिजली शरीर सूयं के सदृश मन््री भर न 
(वाम्‌) प्राप दोनों के (भ्रास्ये) गुज मं (इदम्‌) यह (श्रियम्‌) सुन्दर (च ट 
करने योग्य (मदः) भरानन्द (ब) भ्रीर (हविः) लाने योग्य वस्तु ( | 
किया जाता है ॥१।। 
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भावार्थः- जो राजा भ्रादि मनुष्य उत्तम प्रकार संस्कारणुक्त रन को 
खाते हैँ तो प्रकाशयुक्त भ्रधिक भ्रवस्था वाले भ्रौर वलवान्‌ होते ह ॥ ॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
अयं वां परि पिच्यते सोमं हन्रा्दस्पती । चास्मेद्‌य पीतये ॥२॥ 
पदार्थः-हे (इन्परा्रहस्पती) राजा मरौर उपदेश विद्वान्‌ जनो { (वाम्‌) भ्राप 
दोनों के मुख में (मदाय) भ्रानन्द के लिये (पीतये) पान करने को (चारः) प्रति 
उत्तम (सोमः) बड़ी भरोपधि का रस (श्रयम्‌) यह्‌ (परि) सव प्रकार से (सिच्यते) 


सींचा जाता है इससे भ्राप समर्थं होवे ॥२॥ 
भावा्थः- जसे उत्तमान्न सेवन किया है जाता वसे ही उत्तम रस भी 


सेवन किया जावे ॥२॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 


आ नं इन्राबृहस्पती गृहमिनद्र॑थ गच्छतम्‌ । 
सोमपा सोमपीतये ॥ ३॥ 


पदाः -हे (सोमपा) सोमलता के रस को पीने वाने (इन्द्राबृहस्पती) 
राजा भ्रौर प्रध्यापक भ्राप दोनों (नः) हम लोगों के (गृहम्‌) घर को (सोमपीतये 
सोमलता के उत्तमरस पीने के लिये (ग्रा, गच्छतम्‌) भ्ाप्रो (इनः) रीर एेश्वय्यं 


बाला जन (च) भी भ्रावे ३ ९ < 
भावाथः- हे राजा मन्त्री भ्रौ र धनी जनो ! जसे हम लोग भ्रापर लोगं 


को निमन््रण देकर भ्रन्न श्रादि से सत्कार करें वसे ही प्राप हम लोगों का 
सत्कार करो ॥३॥ 
फिर उसी विषय को भरगले मन्त्र मं कहते ई ॥ 
अस्मे ईन्राबहस्पती रयि भ॑त्तं दत्वम्‌ । 
अस्वावन्तं सहचिणम्‌ ॥८॥ 
पदा्थंः- हे (इन्द्राबृहस्पती) विली भरर सूय्यं बः सदृण राजा भौर प्रधान 
जनो ! भरा दोनों (भस्मे) हम लोगों के लिय (शतग्विनम्‌) भ्रसस्यात गोरो मौर 
(भ्रदवाबन्तम्‌) उत्तम थोड़ रादि से यक्त (सहस्िणम्‌) भरसंस्य पदाथं जिम में विद्य- 


मान धन को (धत्तम्‌) पारणा करो ॥४॥ 
क ० राजा श्रौर प्रधानादिकों की प्रशंसा होवे किं जव 


सव प्रजा को धन श्रौर विद्या से युक्त करं ॥४॥ 
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फिर उसी विपय को श्रगले मन्त्र में कहते ई ॥ 
इ्राहस्पतीं वयं सुते गीभिर्हैवामहे । अस्य सोम॑स्य पीतये ॥५॥ 


पदायः -हे (इन्द्राबृहस्पती ) श्रध्यापक श्रौर उपदेशकजनो ! जैसे (वयम्‌) हम 
लोग (गोभिः) वाणियों से (भ्रस्य) इस (सोमस्य) भ्रोपधियों से उत्पन्न हृए रस के 
(पीतये) पान के लिये भ्राप दोनों का (हवामहे) स्वीकार करते द वैसे (सुते) रस 
के उत्पन्न होने पर हम लोगों का स्वीकार करो ॥५॥ 
भावा्थः- राजा भ्रौर प्रजाजनों को चाहिये किं परस्पर के सत्कार 
से वड़ एेर्वय्यं का भोग करे ॥५॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ईह ॥ 


सोममिन्द्राचरृहस्पती पिव॑तं दापो गृहे । मादयेथां तदोकसा ॥६॥ 


पदाः हे (तदोकसा) उस स्थान वाते (इन््राृहुस्पती ) राजा रौर मन्त्री 
जनो ! भ्राप दोनो (दाद्ुषः) दाताजन के (गृहे) स्थान में (सोमम्‌) रति उत्तम रस का 
(पिबतम्‌) पान करो भ्रौर हम लोगों को निरन्तर (मादयेथाम्‌) भ्रानन्द देभ्नो ॥६॥ 

भावार्थः ~ राजा रादि जन जैसे स्वयं विद्यायुक्त घाभिक स्यायकारी 
भ्रौर भ्रानन्वित होवें वैसे प्रजाजनो को भी करे ॥६॥ 

इस सूक्त मे राजा भ्रौर प्रजादि के गुणों का वर्णेन होने से इस रुक्त 
के रथं की पूवं सूक्त के भरथं के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥ 

यह्‌ उनचासवां सक्त समाप्त हन्ना ॥। 


० 9 9 > क काक क 





वामदेव ऋषिः । १--९ बहस्पतिः । १०। ११ इन्द्राबृहस्पती देवते । १-- 
३1६1 ७। & निचृत्त्षटुष्‌ । ५।४। ११ विराद्‌ च्ष्टुप्‌ । ८। १० त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः 1 घषवतः स्द्रः ॥। त 

भरव ग्यारह ऋचा बाले पचारे सूक्त का प्रारम्भ है, उस के प्रथम मन्म 
विद्ठानों को क्था करना चाहिये इस विपय को कहते ह ॥ ध 
यस्तस्तम्भ सदसा षि उमो अन्तान्‌ स्पतिंखिपधस्थो सर्वेण । 
ते अत्नास ऋषयो दीध्यानाः पुरो विभां द्धिरे मन््रिहय्‌ ॥९/ ` 
पदार्थः - हे मनुष्यो ! जैसे (श्रिषधस्थः) तीन तुल्य स्थानों बा कम्म उपासना 
ज्ञान सें स्थित होने बाला (बहस्पतिः) महान्‌ वा बड़ पदाथा का पालने ग 
(सहता) वल से (ज्मः) पृथिवी के (अन्तान्‌) समीपं को (विः तस्तम्भ) 
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ऋगवेद मं० | सु० ५० ॥ ७३९ 


करे वैसे कम्मोपासना भ्रौर ज्ञान में स्थित होने प्रर बड़ पदार्थो का पालने वाला 
(यः) जो विद्धान्‌ (रवेण) उपदेश से जनों को धारण करे (तम्‌) उस (मन््रनिह्म्‌) 
भ्रानन्द देने प्रौर कल्याण करने वाली जिह्वा से युक्त विद्वान्‌ को इन के (पुरः) बड़े 
नगरों को (दीष्यानाः) उत्तम गुणों से प्रकाशित करते हुए (परत्वासः) प्राचीन भ्रौर 
प्रथम जिन्होने विद्या पढ़ी एते (ऋष्यः) मन्यो के भयं जानने बाते (विप्राः) बुद्धिमान्‌ 
जन (दधिरे) धारण करं ॥१॥ 
भावा्थः--इस मन्त्र में वाचकलु०--हे मनुष्यो ! जसे सूय्यं भरपनी 
भ्राकर्षणशक्ति से भूगोलं को धारण करता रौर भूगोलों मे वत्तंमान 
पदार्थो को धारण करता है वसे ही विदान्‌ लोग सव मनुष्यों को धारण 
कर के उन के ्रन्तःकरणों को प्रकाशित करं ॥१॥ 
म्व कौन प्रशंसा के योग्य होते हँ इख विपय को भगत मन्त्र मं कहते है ॥ 
धुनेतयः खुपरकेतं मद॑न्तो इस्यते अमि ये न॑स्ततसे । 
पृष॑न्तं खभमदन्धमू बृ॑स्पते रक्षतादस्य योनिम्‌ ॥२॥ 


पवार्थः- हे (बृहस्पते) बड़ी वाणी के पालन करने वाले ! (ये) जो (मदन्तः) 
मरानन्द देते हए (धुनेतयः)धर्मास्मा जनों के कपाने बालों को कम्पाने वाति (सुरःफेतम्‌) 
उत्तम तीक्ष्ण वुद्धि बाले (पृषन्तम्‌) वियादि उत्तम गुणों को सीते हए (यृप्रम्‌) 
उत्तम गुणों को प्राप्त (्रदब्धम्‌) नहीं दिस्त (वम्‌) हिसा करने वले जनका 
(ततल्ञे) नाश करते है भ्रौर (नः) हम लोगों को (भ्रमि) चारों भ्रोरस नान करते 
ह उन का निवारण करके माप उनका निवारण करो । हे (बृहस्पते) बड़ी वस्तुं 
के पालन करमे वाते जिन के रोकने से (भरस्य) दस विदयाव्यवह्ार के (योनिम्‌) 


कारणा की श्राप (रक्षतात्‌) रक्षा करं ॥२॥ ध 
प: हे मनुष्यो ! जो लोग दुः मौर देकं का निवारण 


भावाय न 
कर धार्मिक विदानो को सुख दे कर श्रङ्खं प्रौर उपाङ्गं के सहित विद्या के 
व्यवहार को वढ़वे उन का भ्राप लोग सत्कार कर ॥-॥ 

फिर उसी वियय को धरगे मन्त्र मं कहते ह ॥ 
स्यते या परमा प॑राषदत आ तं त्तो नि षदः । 
तुभ्यं खाता अवता अदवगधा मध्वः तन्ते दिरष्म्‌ ॥३॥ 
ववार्थः-हे (हस्पते) बटे राज्य के पालन करने वाते ! (ते) प्राप की (या) 
जो (परमा) उत्तम नीति ह उस से (ऋतद्पृश्षः) सत्य का स्पशं करने वाते म्राप के 
(प्दरिषुगधाः) मेष से पूणं (खाताः) खोदे गये (मध्वः) मधर्‌ भ्रादि गृण वाने जल 
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युक्त (अवताः) कूप (तुभ्यम्‌) भाप के लिये (भितः) सतव प्रकार से (इचोतन्ति) 
सोचते दै भीर (विरप्डाम्‌) महान्‌ संसार को (भ्रा, निषेदुः) सव भ्रोर से स्वित्र करें 
ग्रतः) इस्त स उन का हम लोग (परावत्‌) गुणयुक्त सत्कार करे ।॥३॥ 

नावायः- हे मनुष्यो ! भ्राप लोग वृद्ध विद्धान्‌ राजा लोगों के समीप 
स भनादि काल से सिद्ध नीति का ग्रहण करके मेधो के सदा प्रजां को 
सुख से संचो ॥३॥ 


५! 


कि 


फिर उसी विपय को अगले मन्व नें कहते ह ॥ 
ददृस्पातः पथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन्‌ । | 
सप्तास्यस्तुविजातो रवेण वि सप्रंरिमरधमनत्तमांसि ॥॥४॥ 


क पदाचः--हे ननुष्यो जसे (परमे) उत्तम (व्योमन्‌) व्यापक भं (महः) ब 
(ज्योतिषः) मरकाय चे {भ्रयमम्‌) पहिले (जायमानः) उत्पन्न हसा (सप्तास्यः) सात्र 
हिर खो हे युक (वुविजातः) बहतो मे प्र्तिद (सप्तरह्मिः) सात प्रकार के 
रिरो = मुक् (दृहृस्पतिः) बडा सूप्यं (रवेण) शब्द से अर्थात्‌ यत्तिलब्द चे (तमा 
रवर को (वि, भ्रधमत्‌) दुर करता है वसे वड़ा विद्वान्‌ उपदे से भ्रविधाका. 
निदगरसट क्रक विद्य ङ प्रकट करं 1४1 । 5 
_ _ भावव हे विदानो! जे सू्वं मे सात्त प्रकार के रूपवाले तत्व 
{मद हुए चत्तंमान हं जिन किरणों के दवारा सव से रसों को ग्रहण करता ह 
वघ पांच जनिन्दिव मन ्नौर आत्मा से तव विचारों को ग्रहण करके 
पक्गने रौर उपदे कले से सतव के अ्तान को दुर करके विया के प्रका ` 
को उत्पन्न करो 11४11 £ 








व दिद्ान्‌ कै विपय को यते मन्व मे रहते है ॥ 
स सुष्ट्मा स ऋता गणेन वं रुरोज फएखिगं रेण । 
इस्यातरस्चिया हव्यसूदः कनिक्रदद शतीर्दांजव्‌ ।५॥ | । 
पदाः वदान्‌ ने (सः) बह (हव्तुदः) ह्न रुरने योगय पदाथ न 
कषेरण करान अर्यात्‌ भ्रपने परताप प्ररा.हप फराने षाला (कएनिक्दत्‌) भरत्यन्त धः 
करता हमा (इहस्पतिः) दड़ा भीर स्वव का पाचने फरने यावा सभ्यं (सष्डना) ध । | 
भरयंसित (मणेन) किनणससूह्‌ से (एलिगम्‌) मेष को (रुरोज) भञ य करं भोर (१ 1 
वह्‌ विद्धान्‌ (ज्टक्वता) बहुत भ्र सयुक्त उपदे देने योम्प विद्धा्िरो के ध । 
(रदेष) शब्द ते {वलम्‌} कुटिल चाल को भग करे मौर (उसियाः) पूषि के र | 
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ऋग्वेदः भं० ४ । सू०५०॥ ७४१ 


वत्तमान (बावज्ञतीः) भरत्यन्त कामना करती हुई प्रजां को (उत्‌, भ्राजत्‌) प्राप्त 
होता है वंसे भाष वत्तवि करो ॥५॥ | 
भावा्ंः- जसे सू्यं वृष्टि के द्वारा सव प्रजाभ्नों की रक्षा करता 
भ्रोर विजुली के शब्द से सव को जनाता है वंसे ही सव विद्वान्‌ जन विद्या 
केदारा सवके द्वारा सव के भ्रात्माभ्रों को प्रकाशित करे ॥ ‹॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मनप मं कहते ह ॥ 
एवा पित्रे विश्वदेवाय दृष्णे यदैविधेम्‌ नम॑सा हविर्भिः । 
स्पते सुप्रना वीरवन्तो वयं स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥६॥ 
पदार्यः- हे (बृहस्पते) बड़ों के पालन करने वाले ! जसे हम लोग (यज्ञः) 
मिलते हृए कम्म से (विइवदेवाय) संसार के प्रकाशक (वु्णे) वृष्टि करने प्रौर (पित्र) 
पालन करने वाते के लिये (नमसा) सत्कार वा ब्नन्न भ्रादि से (हविर्भिः) ग्रहण करने 
योग्य उपदेश ब! द्रव्यो से (विधेम) करे रौर मर्थात्‌ क्रिया विधान करं तथा (सुप्रजाः) 
विद्या भरौर विनय वाली भेष्ठ प्रजाभ्रों से युक्त (वीरवन्तः) वीर पृधों वाते (वयम्‌) 
हम लोग (रयीणाम्‌) धनों के (पतयः) स्वामी (स्याम) होवे (एवा) वैसे ही म्राप 
हूजिये ॥ ६॥ 
भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलु०- हे मनुष्यो ! जसे सूर्यं मेव के 
भ्रलङ्कार से सवका पालन करने वाला द वसे ही हम लोग वत्तवि करके 
भ्रति उत्तम पुरूष प्रौर राज्य के स्वामी होवे ॥६॥ 
फिर उसी विपय फो भरगने मन्त्र मे कहते ह ॥ 
स इद्राजा रतिजन्यानि षिड्वा शष्यैण तस्थात्रमिवीर्य्यण । 


बृहस्पतिं यः सुतं विमतं वर्गयति बन्दि एवं माजंग्‌ ॥७॥ 

< पदाः - हे मनुष्यो ! (यः) जो (युदृतम्‌) उत्तम प्रार धारण ल्त्यि गये 
(बृहस्पतिम्‌) बड़ों मं बड़ (पूर्वभाजम्‌) प्राचीनो से सेवा करने यो का (वित्ति) 
धारण करता (बल्गूयति) सत्कार करता प्रीर (बन्दते) कामना करताटैजो 
(्ुष्मेण) बल (योर्गयेण) भोर पराक्रम से (विश्वा) सम्पू (प्रतिजन्यानि) प्रत्यक 
च उत्पन्न होने योग्यो के (रभि) स्मत (तस्थौ) स्थित होता है (सः, इत्‌) वदी 
जगदीश्वर (राजा) सबका प्रकाश करने वाला सब लोगोंसे रेवा करने योग्य 
(^ नन्हे मनुष्यो । जो परमेरवर सम्पूणं जगृत्‌ को भ्गिग्याप्त 
होकर भ्रौर धार के सूयं को भी धारता है भ्रौर सम्पण वेदों का उपदेश 
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७४२ ऋरवेदः मं० ४। सू०५०॥ 


। भ 


देकर प्रशंसित वत्तंमान है भौर जिसकी सेवा योगिराज करते है उसी की 
नित्य उपासना करो ।७॥ 
फिर उक्षी विषय को श्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 


स इत्ति सुधित ओकंसि खे तस्मा श्यं पिन्वते विद्वदानीम्‌ । 
तस्मे विरः स्वयमेवा न॑मन्ते यसिन््रस्मा राज॑नि पूं एति ॥८॥ 
पदा्थः- हे मनुष्यो ! जो जन परमेश्वर का भजन करता है (सः, इत्‌) 
वही (सुधितः) उत्तम प्रकार तृप्त हुम्मा (स्वे) भ्रपने (भ्रोकसि) निवासस्थान में 
(क्षेति) निवास करता है तथा (विश्वदानीम्‌) सव काल में (तस्मे ) उसके लिये 
(इव्या) प्रशंसित वाणी वा भूमि (पिन्वते) सेवन करती है (यस्मिन्‌) (राजनि) 
जिस प्रकाशमान परमात्मा में (बरह्मा) चार वेद का जानने वाला (पुर्वः) ्रनादि वे 
हभ प्रथम (एति) प्राप्त होता है (तस्म) उस राजा के लिये (विज्ञः) प्रजा 
(स्वयम्‌) (एवा) भ्राप ही (नमन्ते) नत्र होती & ॥०॥ 
भावा्थंः- हे मनुष्यो ! जो भ्रन्य सव का त्याग करके एक परमेदवर 
ही की भ्राप लोग सेवा करें तो घ्राप लोगो मे लक्ष्मी, राज्य, प्रतिष्ठा रौर 
यश॒ सदा ही निवास करं ॥८॥ 
= फिर उक्षी त्रिपय को ्रगले मन्त्र मे कहते ह। 
भमतीता जयति सं धर्नानि भतिंजन्यान्युत या सर्जन्या । 
अग्रस्यवे यो वरिवः कणो तिं बरह्मणे राजा तम॑वन्ति देवाः ॥९॥ 
पदार्थः हे मनुष्यो ! (यः) जो (भ्रप्रतीतः) शुरो से नहीं पराजित किया 
गभा (राजा) राजा (ग्रवस्यवे) रभा की इच्छा करते हए (ब्रह्मणे) परमात्मा क 
लिप (वरिवः) सेवन को (कृणोति) करता है (तम्‌) उघशी (देवाः) विद्धान्‌ जनं 
(प्रवन्ति) रभा कर्ते है प्रीर (या) जो (सजन्या) तुल्य उन्न हुए पदार्थो च 
वर्तमान (उत) भी (श्रतिजन्यानि) मनुष्य मनुष्य के भ्रति वत्तंभान (धनानि) घन € | 
। 
। 


त क म = जोन को को केकया 1 द ` ` 
कको क 


उन ग्गो सहज रवभाव से (सम्‌, जयति) भ्च्छे प्रकार जीतता है ॥९।। 
भावाः - हे मनुष्यो ! जो राजा परमात्मा ही की उपासना करता 
भरर ययार्थवक्ता विद्टानों की सेवा करता है वही नहीं नारा होने वाले 
राज्य भ्नौर धन को प्राप्त होकर सदा ही विजयी होता है ॥&॥ 
भरभ्रराजा कंसे हों इस विषय को भ्रगते मन्म कहते ह ॥ । 
इद्र॑थ सोमं पिवतं बरहस्यतेऽस्मन्यतने मन्दसाना पणव । | 
1 
| 


आ बां विश्न्तिन्दवः खायुवोऽसो रि सर्ववीरं नि य॑च्छतम्‌ ॥९०। । 
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ऋग्वेदः मं० ४। सू° ५० ॥ ७४३ 
[२ पी 
पदाथंः- हे (बृहस्पते) पूणा विदन्‌ ! (इन्रः च) भ्रौर भ्रत्यन्त देश्व्यं वात्ता 
(मन्दसाना ) प्रशंसित श्रौर भ्ानम्दयुक्त (वृषण्वसू) बलिष्ठ वीर धुख्यों को निवास 
कराने वाले भाप दोनों (्रस्मिन्‌) इस (यज्ञ) राञ्यपालननामक व्यवहार मे 
(सोमम्‌) उत्तम भ्रोपधियों के रस का (पिबतम्‌) पान करो भौर ज॑से (स्वाभुवः) 
भ्राप होने वाते (इन्दवः) ठेड्वग्यं (वाम्‌) भ्राप दोनों को (भ्र, विदन्तु) प्राप्त हं 
व॑से (श्रस्मे) हम लोगों के लिये (सर्ववीरम्‌) सव बीर हो जिस से उस (रयिम्‌) घन 
को श्राप दोनों (नि, यच्छतम्‌) उत्तम प्रकार दीजिये ॥१०॥ 
भावाः -- हे राजा भौर राजोपदेशको ! ५ मदकारक वस्तु 
कासेवन नकरो भ्रौर राज्यपालन तथा सत्यापरदश स ही प्रजाभरों का 
पालन कर सदेव श्रानन्दित होप्रो भ्रौर हम लोगों के लिये सव देव्य 
सच्छे प्रकार देभ्रो ॥१०॥ 


श्रव प्रजाविपय को अगते मन्त्र मे कहते ई ॥ 
रस्यत इनदर वतं नः सचा सा वां सुमतिर्भुत्वस्मे । 
अविष्टं धियौ जिगृतं पुर॑न्धीजेजस्तमय्यां बनुपामर। तीः ॥११॥ 


पदार्थः -- है ) सम्पूणं विचयाभ्रों को रपत (इन्र) प्रौर भ्त्यन्त 

रेप्वभ्यं वाले स (1 श्राप दोनों की (मतिः) भेष्ठ बुदि 8 न 
(सा) वह्‌ (वनुषाम) संथिभाग करने वाने (नः) हमारे (सचा) सत्य के साय ९५ 
उससे हम लोगों की (वर्धत्‌) वृढ करो, भाप दोनों जो (पुरन्धीः) बहुत वा 
को धारण करे बाली (धियः) वुद्धिं को (अविष्टम्‌). प्राप्त ध 
(जिगृतम्‌) उपदेश दीजिये वे (भस्मे) हम लोगों को प्राप्त ॥ प्रौर जसे (भ्रग्यः) 
स्वाभी व॑स्ते म्राप दोनों हम लोगों के (प्ररातीः) शब्रुप्रा को (जजस्तम्‌) युद्ध 


करादये 1 ११॥ 
हेये विदानो से विद्याप्राप्ति- 
दः मनुष्यो को चाहिये कि सर्वदा विद्वानों भ 

ल करं जिससे उत्तम ठृदियां हों प्नौर रात्रुजन दूर से 
भागे ॥ ११॥ 

सूक्त मे विद्वान्‌ राजा प्नौर प्रजा के गुण वणन करने से इस सूक्त 
के भ्रथं श पिखने सूक्त के रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 

यहु पचासरबां सूक्त समाप्त हभ्रा ॥ 





क" + => ` च ङ्च 
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७४४ ऋग्वेदः मं० ४। सु० ५१ ॥ 
का 


< वामदेव ऋषिः । उषा देवता! १।५। ८ । त्रिष्टुप्‌ । ३ । विराट्‌ तरिष्टष्‌ । 
। ६।७। ९ । ११ निचतत्षटुप्‌ छम्ब: । धैवतः स्वरः । २ पङ्क्तिः । १ 
भुरिक्यङ्‌ वितिश्छन्दः ! पञ्चमः स्वरः 11 


भरव ग्यारह ऋचा वाले इक्यावन सूक्त का प्रारम्भ है, उस के प्रथम मन्व 
म भरातःकाल का वर्णन जिस मे एसे विपय को कहते ह ॥ 


इद त्यसुस्तमं पुरस्ताज्ज्योतिस्तम॑सो बयुनाबदस्थात्‌ । 
मूलं दिवो दुहितरो विमातीगातिं कृणवन्तुपसो जनाय ॥१॥ 


पवार्थः--हे मनुष्यो । (स्यत्‌) सो (इदम्‌) यह (धुर्तमम्‌) भ्रतिशय करके 
भरनेक प्रकार का (ज्योतिः) तेज रथात्‌ प्रकाश (वगुनावत्‌) प्रज्ञान १ (तमकः) 
रात्रि से (धरस्तात्‌) प्रथम (भरस्थात्‌) व्तंमान है उस (दिवः) प्रकाश के सम्बन्ध से 
(विभातीः) अकाश करती हृईः (हिरः) कन्यां के सदृश व्तेमान (उषसः) 
परभातवेलाए' (जनाय) मनुष्य भ्रादि कै लिये (गातुम्‌) भूमि को (उ) तो (नूनम्‌) 
निश्चय भकाशित (णवन्‌) करती है यह जानो ॥१॥ 
र दे मनुष्यो ! भ्राप लोग पुरुषार्थं से सूय्यं के प्रकाश के 
दृश [वनज्ञान को प्राप्त होकर भ्रन्धकार की निवत्ति के सदृश भरविद्या का 
निवारण कर के श्रानन्दित होभो ॥१॥ 


भव स्त्री पुरुप के विय को भ्रगते मन््र मे कते ह ॥ 

अस्थुरु चित्रा उपसं; पुरस्ता न्मिताईव स्वरबोऽध्वरेडुं । 
व्रजस्य तम॑सो दारोच्छम्तीत्रजछुचधः पावकाः ॥२॥ 

पवायः - हे ब्रह्मचारी जनो ! जो (उ) ही (ध्वरेषु) गृहाम के भ्यवहारों 
क भनुष्ठानों मं (शुचयः) पवि (पावकाः) पवित्र कमं फरने वाली (स्वरवः) प्रताप 
से युक्तः (परस्तात्‌) शर्वं से (मिताइव) विद्या से सम्पूर्णं पदार्थो को जानती सी हद 
(उषसः) प्रमात वेलां के सदृश कन्याए (व्रजस्य) प्राप्त (तमसः) भ्न्धकार के 
(/ द्रारोंको (वि, उन्छन्तीः) विवास कराती हुरई' सी (चित्राः) विचित्र ण 
कम स्वभावयुक्त ब्रह्मचारिणी (प्रस्थः) स्थित होती है (उ) उन्हीं को विवाह के लिवे 
(भ्रव्रन्‌) स्वीकार करो ॥२॥ 

मावार्थः-- इस मन्व में वायकलु "~ हे ब्रह्मचारी जनो { जो ब्रह्- 

चारिणी मेष के सहश गम्भीर शब्दयुक्त थोड़ा बोलने वाली पवित्र भीर 
विद्यायुक्त होवें वे ही प्रथम उत्तम प्रकार परीक्षा करके विवाहने योग्य है॥२॥ 
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फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 
उच्छन्तीरय चितयन्त भोजात्रापोदेयांयोपसों मयोनींः । 
अचित अन्तः पणयः ससन्तबुध्यमानास्तम॑सो विम॑ध्ये ॥९॥ 
पदार्थः -हे विदानो ! जो (तमसः) रात्रि के (भ्वितरे) नहीं भ्राश्चयं जिस 
म एेसे (विम्य) विशे प्रन्धकार में (उपसः) ्रातर्वेलाभ्रों के सदश (मधोनीः) 
सत्कार किया धन का जिन्होनि उनकी स्त्रियां (उच्छन्तीः) भौर उत्तम प्रकार वान 
देती हुई" (भम्तः) मध्य में (भरबुध्यमानाः) बोधरहित (पणयः) प्रशं करने योग्य 
स्पियां (ससन्तु) सुख से सोवें भ्रौर (राधोदेयाय) धन देने योग्य ग्यवहार के लिये 
(मोजान्‌) पालन करने वाले पियो को (भच) माज (चितयन्त) जनाती हवे 
मच्छ प्रकार ग्रहण करनी चाहिये ॥३॥ 
भवाथः -इस मन्त्र मे वाचकलु०-े पुख्पो ! जो कल्या भ्रपने सदु 
विदुषी भ्रौर शुभ गुण कमं स्वभाव वाली होवें वेही स्वरी होने के लिये 
स्वीकार करने योग्य है ॥३॥ 
फिर उसी विषय को प्रगते मन्य मे कहते ६ ॥ 


कवित्स दवीः सनयो नवां वा यामो वभूयादुंपसो बो अय । 
येना नव॑गबे अजिरे दरे सप्तास्यं रवती २वदूप ॥५॥ 


पः - ठ ड (यामः) चलने वाले (नवः) 
पदाथः - हे पुरुपो ! (सः) वह्‌ (कुवित्‌) बड़े (यामः) च 
नवीन विद्या भ्रवस्था युक्त प्राप (बसूयात्‌) निरन्तर हृनिये उती प्रकार (रेवतीः) 
हूत धन भ्रीर शोभा से युक्त (सनयः) विभाग करने वाली (देवीः) प्रकाशमान 
(उषसः) प्रभात देलागमो केः सदृश वन्या (वः) भाप लोगो को भ व 

| \ व भ्रथवा । ग 

धनवान्‌ जते हो वैसे (ऊष) निरन्तर बातो टै (बा) 
(भ्रच) ञ्ज दिन (नवम्बे) नी गौरो ते युक्त (दाम्बे) भ्रीर दन गौवो से ष 
(शरद्धे) भाणो के सदृभ प्रिय पति के निमित्त (सप्तस्य) सात प्राण मख म 
क्के उस भे वतमान ह इस से उन की गृहाथम के सिये सेवा करो ॥४॥ 
आवायः -- जो भ्रधिक विद्या, बल, तुल्य €, नवीन युवावस्थायुक्त 


सदृश स्त्री का स्वीकार करे वह सुखी होवं शौर 
मा करती हुई धन प्रौर विचा की उन्नति कर वह्‌ 


सव मनुष्यो को सुली कुरे के योग्य होवं ।४॥ 
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फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मे कहते ई ॥ 
यूयं हि दैवीऋरेतयुग्मिरस्ैः परिभरयाथ वनानि थः । 
भवोधरयनतीरुपसः ससन्तं द्विपाचतुष्पाच्चरथांय जीवम्‌ |५॥ 
पदाथः -हे मनुष्यो ! (ूयम्‌) प्राप लोग जसे (चरयाय) भ्रमण के तिये 
(ससन्तम्‌) शयन करते हुए (जीवम्‌) प्राराधारी को (्रवोधयन्तीः) जगाती हृदं 
(उषसः) ्रातवला (द्विपात्‌) दो पाद वाले मनुष्य भ्रादि भौर (चतुष्पात्‌) चार षर 
वाली गौ भ्रादि के सदृश (सद्यः) शीघ्र (भुवनानि) लोक लोकान्तरों को पराप्त होती 
ह वसे (हि) ही (ऋतयुग्भिः) सत्य से युक्त (श्र्वः) वड़े वलिष्ठ भौर पुरुपाथियों 
के साय (देवीः) दिव्य गुणा कमं स्वभाव युक्त स्मियों को (परिभ्रयाथ) सव श्रोरसे 
पराप्त होभ्रो ॥१५॥। 
भावायः--इस मन्त्र मे वाचकलु-जो जन उत्तम गुणों से युक्त 
विद्‌ षी सुन्दर भ्रपने सदृश स्त्रियों को प्राप्त होते है वे सदा ही प्रातःकाल 
के सवृदा प्रकारमान भ्रौर सव के वोधक होते ह ।५॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
कं स्विदासां कतमा पुराणी ययां विधानां विदधुरभूणाम्‌ । 
म्‌ यच्छश्ा उपपुश्वरन्ति न विन्नायन्ते सश्वीरजर्याः ॥६॥ 
पदार्थः--हे मनुष्यो ! (यत्‌) जो य्ुश्नाः) चमकीलो (सदृशीः) ठल्य 
(भुर्याः) नहीं जीरं भरात्‌ नवीन (व व ( कल्याणा को 
(चरन्ति) प्राप्त होती है (भ्रासाम्‌) इन के मध्यमं (कतमा) कौनसी (पुराणौ) 
रानी (व) किस मे (विधाना) करती (यया) जिस से (ऋभूणाम्‌) बुदधिमानों का 
(स्वित्‌) क्या (विदधुः) विधान करं एसा (न) नहीं (वि, ज्ञायन्ते) जाना जता ह 
इस प्रकार की स्व्ियों को शेष्ठ जानें | ६॥ 
भावार्थः -जंसे सम्पुणं प्रातर्वेला तुल्य होती है व॑से ही पतिया के 
साय सदृ स्वयां अरशंसा करे योग्य होती ह बह सदा ही गुवावस्या 
युवा पुर्पों को प्राप्त हो कर भ्रानम्दित हों, नहीं जाना जाता है किं कौन 
नवीन कौन प्राचीन प्रातर्वेला होती है वैसे ब्रह्मचय्यं से युक्त कन्या 


है ।६॥ 
फ़िर उसी विषय को भ्रगले मन्व मँ कहते है ॥ 
ता घाता भद्रा उषसः पुरासुरभिष्टद्रुम्ना ऋतनत्त्याः । 


यास्वीजानः शंसमान उक्चैः स्त॒वञ्छसनद्रविंणं सद्य आप ॥५॥ 
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पदार्थः - हे मनुष्यो ! (ईजानः) गमन करने वाला जन॒ (शषामानः ) प्रशंसा 
को प्राप्त होता (उवः) कहने योग्य वचनो से (स्तुवन्‌) स्तुति करता भ्रौर (शंसन्‌) 
प्रशंसा करता हरा (याबु) जिन में (बरविणम्‌) धन वा यश को (सद्यः) शीघ्र (भ्राप) 
प्राप्त होता है (ताः) वे (उषसः) प्रभातवेला (भद्राः) कल्याण करने वाती व 
(प्रा) पहिते (भ्रासुः) इई वसी फिर वर्तमान हई उन के समान जो ( 
चयम्ना) प्रशं सित यशरूप धन से युक्त (तजातसत्याः) सत्य से उत्मन्न हुए व्यवहारो 
मँ श्रेष्ठ ब्रह्मचारिणी है (ताः, घा) उन्हीं को भ्राप लोग महाश्रम के लिये प्राप्त 
होप्मो ।७॥ व ट 
आवायः - इस मन्त्र में वाचकलु° जसे सूय्यं के साथ भ्रातवला सदा 
वर्तमान है वैसे ही स्वयंवर जिन्होनि किया हेसे स्त्री पुशष यदषस्वी प्रौर 
सत्य भ्राचरण वाले हों ॥७॥ 

फिर उसी विषय को अ्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 


ता आ च॑रन्ति समना पुरस्तात्समानतैः समना पमथानाः । 

ऋतस्य देवीः सद॑सो बुधाना गवां न सगां उपसों जरन्ते ॥८॥ 

शि | 8 कृतव्रह्मनरम्यपरीक्षा भर्थात्‌ 

पदाः - हे मनुष्पो ! जो (पुरस्तात्‌) परस्तात्‌ ९ ह 

प्रथम ब्रह्मचर्यं की परीक्षा जिन करी कई रेसौ (समानतः) सदश तिर वा 
(समना) तुल्प गुण कम्मं मौर स्वभाव वाली (तस्य) मस्य फी (देवीः) जान 
वाली पण्डिता (पप्रथानाः) धिस्तीसं विद्या ग्रीर सौन्दग्यं भ्रादि गुणगु स 
(सदसः) श्रेष्ठ पुर्यो को (दुघानाः) जान से जगाती (उषसः) ६ 
समना) चमान श्रौर (गवाम्‌) गौं ने (सर्गाः) उत्पन्न हुए द 7 (न) 
चरन्ति) प्राचरण करती श्रौर (जरन्ते) स्तुति करत हं (ताः) 


समान (भ्रा 
उन को विवाहो ॥\८॥। £ € र 
हे मनुष्यो! जो चिक्षा का ग्रहण 
कान्ति तिं गुणों से युक्त विदुषी ब्रह्मचारिणी कल्या हं उन्हीं को 
यथायोग्य विवाहो ॥॥ 
4: यमव स्त्रियो के लिय उपदेशविपय को प्रगले मनर भे कते र ॥ 


ता इन्न्वेव संमना संमानीरमीतवणां उपसं॑रन्ति । 
गरहीर्नमसितं सयदि शक्रास्तनमिः शुच॑यो स्वानाः ॥९॥ 
भ हे स्वियो ! जो (्मीतवर्णः) निमान बभ बाली इ ल 
तना ल्पी (दशद्भिः) नाच करने बाति शृणो से ८ 
( $ 
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(भ्रसितम्‌) निष्ट वरं वाले भ्रन्धकार को (ग्रहन्तीः) ढां 

4 (हन्तः) दंपती हई (तनूभिः 

णरोरो से (शुक्राः) कान्तिमती भीर (शुचयः) पविध्र (सुचानाः) (५ न 

(उषसः) प्रभात वा के सदृश (चरम्ति) चलती है (ताः) वे (इत्‌) ही (नु) 

शीघ्र (एव) ही जसे सुख देती है वैसे सव को सुखी करो ।1६॥ 

द भावार्ः- जो स्त्रियां ्ातवेला के सदृश दुःख को नाच करने वाली 
र सुल को उत्पन्न करने वाली हों वे ही भ्रानन्द दने वाली होवं ॥९॥ 

सो भव भ्रगले मन्व से स्वयंवर विवाह कहा है ॥ 

रयि दिवो इदितरो विभातीः भनाव॑न्तं यच्छताखां देवी; । 
स्योनादा व॑ः भतिवुध्य॑मानाः इवीय्येस्य पत॑यः स्याम ॥१०॥ 


पदायः प मनुष्यो ! जैसे (दिवः) सूय्यं की (विभातीः) प्रकाश करती हृईः 
(इहितरः )कन्याभ्रो के सदृश वर्तमान किरणो प्रकाश को देती है, हेदेवीः) विदुपियो । 
वसे (भ्रस्मासु) हम लोगों भं (स्योनात्‌) सुल से (भ्रजावम्तम्‌) बहुत प्रजायुक्त 
(रयिम्‌) धन को (भ्रा, यच्छत) ग्रहण करो (वः) तुम को (प्रतिबुध्यमानाः) प्रति- 
बोध कराते हृए हम लोग (सुवीर्यस्य) उत्तम पराफ्रम य॒त सेना. के (पतयः) स्वामी 
(स्याम) होवे ॥१०॥ ४ 
भावाथः--इस मन्त्र भ वाचकलु०--जो कन्या प्रभात वेला के सदश्च 
उत्तम प्रकार शोभित सुख को उत्पन्न करती ह उन के साथ स्वयंवर विवाहं 
से ही मनुष्य श्रीमान्‌ होते ह ।।१०॥ 
हषो भरव पुरुप विषय को भ्रगले मन्त्र मँ कहते हं ॥ 
तद्वा दिवा इृहितरो तरिमातीरुपं जव उपसो यज्ञकैतुः । 
वयं स्याम यशसो जनेषु तद्‌ शौर धत्तां ¶थिवी च॑ देवी ॥१ ॥ ॥ 
पदा्वः- हे मनुष्यो ! (विभातीः) प्रकाण करती हुई' (दिवः) प्रकाश की 
(बुहितरः) कन्याभरो के सदश वत्तमान (उवसः) प्रातवेला के सदश स्त्रियां (बः) 
भ्राप लोगो का जो विषय कहँ (तत्‌) उस को (यज्ञ केतुः) यज्ञ का जनाने वाला र्म 
राप लोगों को (उप, श्र.वे) उपदेश देता हं णंसे (तद्‌) उल को (देवी) भ्रकाण (चः) 
बिजली (च) प्रीर (पृथिवी) (च) भी (धत्ताम्‌) धारण करे वसे (बयम्‌) हम सो 
(जनेषु) विद्वानों में (यश्चसः) यशस्वी (स्याम) होवे ॥ ११॥ 
नावार्थः-- इस मन्त्र मेँ वाचकलु°-जो परस्पर जनों को उपदेश 
देकर सत्य का ग्रहण कराते ह वे सूय्यं के सदक प्रकार करने भ्रौर श्रूमि के 
. सदृश प्रजा के धारण करने वाले होते है ॥११॥ 
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शटरेवेदः मं ० ४। सु° ५२ ॥ ७४९ 


- इस सूक्त मे प्रातःकाल स्त्री भ्रौर पुरुप के गुण कमं वणन करने से 
इस सूक्त के भ्रथं की पिद्धले सूक्त के भ्र्थं के साय सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यहु इक्यावनवां सूक्त समाप्त हभ्रा ॥ 





वामदेव षिः । उवा देवता ! १--६ निच॒दृगायत्री । ५। ७ गायत्री छन्दः । 
वड्जः स्वरः ॥। 
भ्रव सात चा वाले बावन सूक्त का प्रारम्भ है. उसके प्रथम मन्त में 
उपा की तुल्यता से स्त्री के गुणो का वर्णन करते हं ॥ 
प्रति ण्या सूनरी जनीं व्युच्छन्ती परि खरः । 
दिवो अद्र दुहिता ॥१॥। 
पदा्थः- हे मनुष्यो ! जो (दिवः) सुन्दर (स्वसुः) मगिनी की (जनी) उत्पन्न 
करने वाली (सूनरी) उत्तम पटुचाती भ्रौर (परि, श्युच्छन्ती) सब प्रोर से निवास देती 
हुई (दहता) कन्या के सदृ ण वर्तमान भ्रातव्ता (भ्रति, भ्रवशि) एक के प्रति एक 
देखी जाती है (स्या) वह जागे हुए मनुष्य से देखने योग्य ह ।॥॥१॥ ८ 
भावार्थः ~ वही स्त्र शष्ट, जो प्रातर्वेला के सदुश वत्तंमान ह ॥१॥ 
फिर उसी विपय फो भ्रगले मनव मे कते हं ॥ 
अन्वेव चित्रार॑पी माता गवा्रतावंरी । सखाभ्रद्श्िनोरपाः ॥२॥ 
पदा्थः--हे मनुष्यो ! जो(चिव्रा) ्रद्‌मुत गख कमं प्रीर स्वमावमुक्त(भ्रदयौ) 
श्यत्‌ लाल वणं (ऋतावरी) बहुत सत्य का भरकाश कराने वाली (उषाः) प्राततवेला 
(्रकवेव) घोड़ी के सदृश वत्त॑मान (वनः) सूयं ्रौर॒चद्दरमा की (सखा) मित्र 
(भ्भरत्‌) हई वह (गवाम्‌) किरणो कौ (माता) माता के सदृश पालन करने वाली 


जाननी चाहिये 1 २॥ 
भावार्थः - इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है 1 हे मनुष्यो ! जो माता प्रौर 


मित्र के सद्दा वत्तमान प्रातवेला है वह युक्ति से सव पुरषो से सेवन करने 


योग्य है ॥२॥ च 
फिर उसी विषय को प्रगते मनर मं कहते हं ॥ 


उत सखास्यशवनो सत माता गर्वामति । उतोपो वस ईपि ॥३॥ 


वदा्यः--हे(उषः) प्रातवला के सदुश वत्त॑मान सुन्दर स्प्री ! तु भ्रपने पति की 
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७५० ऋग्वेदः मं० ४। सु० ५२॥ 
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(सखा) सखी के सदृश वत्तमान (श्रि) है (उत) रौर (भ्रदविनोः) सूर्यं रौर चन्द्रमा 
के सदृश भ्रघ्यापक भ्नौर उपदेशक की सखी (भ्रसि) है (उत) भ्रौर (गवाम्‌) किरण 
९ गौभ्रों की (माता) माता (उत) श्रौर (वस्वः) धन की (ईशिषे) इच्छा करती 
॥३॥ 
भावाः इस मन्त्र मे वाचकलु°- वही स्त्री सुख देने वाली जो 
मित्र के सदुश प्राज्ञा मानने भ्रौर सेवा करने वाली है वही प्रातर्वेला के 
सद्द कुल की प्रकाशिका होती है ॥३॥ 
फिर स्व्रीगुणो को भगले मन्त्र म कहते ह ॥ ( 
यावयद्‌ द॑पसं त्वा चिकित्वित्घुतावरि । ` 
भरति स्तोमैरभूत्सदि ॥४॥ 


पदार्थः- हे (चिकित्वित्‌) जनने भौर (सूनृतावरि) सत्यवाणी का प्रकाश 
करने वाली स्वरी हम लोग (स्तोमः) प्रशंसाभरों से (यावयदृदरेषसम्‌) द्वेष करने वाते 
को पृथक्‌ कराने वाली (त्वा) तुमको (भ्रति, भ्रभूत्स्महि) जानै ।(४॥ 
ावार्थः- जो कभी द्वेष भ्रौर द्वेष करने वाले के सङ्ग को नहीं करती 
भ्रौर सत्य वाणी भ्रौर प्रशंसायुक्त है वही स्त्री शरेष्ठ है ॥४॥ 
भव स्त्रियों की उत्तम व्यवहारो में प्रशंसा कहते ह ॥ 
भति भद्रा अहक्षत गवां सगां न रदमय॑ः । | 
ओपा अ॑मा उरु ज्यः ॥५॥ | 


} 
पदार्थः -हे मनुष्यो ! जो (उ) बहुत (खयः) भ्त्यन्त तेजःस्वरप मण्डल को | 
५ ]| 

(रदमयः) किरणों के (न) सदृण (भद्राः) कल्याण करने वाली (गवाम्‌) पृथिवि । 
को (सर्गाः) सृष्टियां, रचना (भरति, श्र्क्षत) प्रति समय देखी जाती है जस (उवाः) । 
प्रभातवेला उन को (भ्रा, भ्भ्राः) व्याप्त होती है वसे स्त्री हो ॥५।। > 
भावायंः- इस मन्त्र म उपमालङ्कार है । जो स्त्रियां किरणो 
समान उत्तम व्यवहारो का प्रकाशा कराती ह वे निरन्तर कल्याण के लि 
कुल की उन्नति करने बाली होती हैँ ॥५॥ 


फिर उपा के तुल्य स्त्रियों के कर्तब्य कामे; को कहते ह ॥ ॥ 
आपमुपीं विभावरि व्याबज्यां तिपा तः । उपो अनुं खषाम॑व ॥‹ 


पदा्थः--हे (उषः) प्रभात बेला के सदृश उत्तम भकाण भौर ( 
प्रशंसित विविष प्रकाण से युक्त उत्तम गुणवाली स्त्री { (भरापभ्‌.षी) सब भोर 








ते सव 
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ऋग्वेदः मं० ४। सु० ५३ ॥ ७५१ 


विदाप्नों को व्याप्त तू (ज्योतिषा) प्रकाश से (तमः) प्रन्धकार के सदृण दोयों की 
(वि, प्रावः) विगतरक्षा कर भ्र्थात्‌ रखने के विरुद्ध निकाल भौर (भनुः स्वधाम्‌) भ्रनु- 


कूल म्नन्त भ्रादि की (भ्रव) रका कर ॥॥६॥ र 
` आवा्थंः --इस मन्त्र मेँ वाचकलु०-जंसे प्रभात वेला भ्रपने प्रकाश्च 


से भ्रन्धकार का निवारण करती है वसे ही विद्यायुक्त स्तिया भ्रपने उत्तम 
स्वभाव से दोषों का निवारण कर के उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त भ्न आदि 
से सब की उत्तम प्रकार रक्षा करं ॥६॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्प मे कहते ह ॥ 
आ चां तनोपि रदिमभिरान्तारिषमुर भियम्‌ । 


उष॑ः शुकरेणं सोचिपां ॥७॥ 

पदार्थः-- हे (उवः) प्रभात वेला के सदृश वर्तमान स्प्री ! जंसे प्रभातवेला 
(रमभः) किरणों से (चाम्‌) प्रकाश भरर (उर) बहुत (भ्रा, भरन्तरिक्षम्‌) सव 
्नोर से भ्रन्तरिकष फो प्रकाशित करती है वंसे ही तू (शुक्र ण) शुद्ध (शोचिषा) 
प्रकाश से (प्रियम्‌) सुन्दर पति का (भ्रा, तनोपि) विस्तार करती भर्थात्‌ पति की 
क्ति बद़ाती इससे सत्कार करने योग्य है ॥७॥ 

आवायः इस मन्त्र में वाचकलु०- वही स्त्री बहुत सुख को प्राप्त 
होती है जो विद्या विनय श्रौर उत्तम स्वभावादिकों से भ्रपने पति को नित्य 
प्रर्न करती है ।॥५७॥ ती £ 

दस सूक्त मे प्रभात वेला के सदश स्त्रिया के गण वर्णन करने से इस 
सक्त के रथं की पूवं सूक्त के भ्र्थं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 

यहु बावनवां सक्त समाप्त हरा ॥! 





वामदेव षिः । सविता देवता ॥ १॥ ३1 ६1 ७ निचुज्जगतो । २ विराद्‌- 
जगती । ४ स्वराद्जगती । ‰ जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
द्रव सात ऋचा वाले त्रेपनवं सूक्त का भ्रारम्न ह, उस के प्रथम 
अन्तर मे सविता परमात्मा के गणो का वरन करते ह ॥ 


तदेवस्य॑ सवितुर्वरथ महदू्णीमह असुरस्य भ्चेतसः । 
छरदथेनं दाप यच्छति त्मना त महौ उदंयान्देवो अक्ति ॥२॥ 
४ लः हे नुष्प [ हम लोग जिस (सविदुः) बृष्टि भ्रादि फी उत्पत्ति 
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७५२ ऋग्वेदः मं० ४। सू० ५३॥ 


करने वाले (देवस्य) निरन्तर प्रकाशमान (प्रचेतसः) जननेवाले (श्रसुरस्य) मेष के 
(महत्‌) वड (वाम्यम्‌) स्वीकार करने योग्य पदार्थो वा जलों मे उत्पन्न (छदिः) 
गृह का (वृणीमहे) स्वीकार करते ह (तत्‌) उस का श्राप लोग स्वीकार करो (येन) 
जिस कारण से विद्वान्‌ जन (मना) भ्रात्मा से (दाशुषे) दाता जन के लिये स्वीकार 
करने योग्यं वा जलो मे उत्पन्न हुए बड़ गृह को (यच्छति) देता है (तत्‌) उसको 
(महान्‌) बड़ा (देवः) प्रकाशमान होता हृभ्रा (शक्तुभिः) राधरियों से (नः) हम 
लोगों के लिये (उत्‌, ्रयान्‌) उत्कृष्टता से देवे ॥१॥ 
भावार्थः- जो विद्धान्‌ जन मेघ भ्रौर स्यं के सम्बन्ध की विदा को 
जानते है वे दिन शौर राच्रियोंभे वड़े काय्यं को सिद्ध करके भ्रानन्दिति 
होते ह ॥१॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 
दिवो धत्तां सव॑नस्य भजा्तिः पिदङ्गं द्रापिं भतिं सुञ्ते कविः । 
विचक्षणः भयय॑ापृणन्तुवेजी जनत्सविता सुम्नगुक्थ्यम्‌ ॥२॥ 


पदाथंः- हे विदान्‌ जनो ! जो यह (दिवः) प्रकाश भ्रौर (भुवनस्य) अनेक । 
भूगोलं से लड एत भ्र्थात्‌ शोभित संसार का (घर्ता) धारणा करने वाला (जा _ | 
पतिः) प्रजा का पालनकर्तां (कयिः) तेजयुक्त दशशंनवाला (पिशङ्गम्‌) विचित्र र | 
बाते (दरापिम्‌) कवच को (प्रति, मुञ्चते) स्याग॒ करता है भ्रौर (विचक्षणः) । 
प्रकार से पदार्थो का प्रकाश करने वाला (भयन्‌) विस्तार करता भौर्‌ 1 
सव प्रकार से पूणं करता हुभरा (सविता) सम्पू रेण्व््यो से युक्त करने व 
समं रेषव्ग्यो केः देने का निमित्त (उर) बहुत (उष्यम्‌) प्रशंसा कले 
(सुम्नम्‌) सुख फो (भ्रजीजनत्‌) उत्पन्न करता है वह भ्राप लोगों को 
जानने योग्य है ॥२।। ~त 

मावा्थः- हे मनुष्यो ! जिस परमेश्वर ने प्रजा के ना 
भ्रौर पालन के लिये स्यं वनाया उसी परमेश्वर की उपासना कर बहुत 
सुख को प्राप्त होये ॥२॥ 

फिर उसी विषय करो भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ पर्ममने । 


आभा रजांसि दिव्यानि पार्थिवा शोकं देवः णते सवाध 
म वाह ं्ाएविता सवीमनि निवेदयन्ति! 


् उन्न करने बाला 
पदा्यः-हे मनुष्यो 1 जो (सविता) सम्पण जगत्‌ का ५) राभिवां के साथ 


(देवः) प्रकाणमान विद्धान्‌ (सवीमनि) बड़ ण्व्य मं (भरश्वुनि 
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१ ऋग्वेदः मं० ४ 1 सू° ५३ ॥ ७५३ 
ति । 
(जगत्‌) सम्पूण संसार फो (निवेशयन्‌) प्रवेश कराता भ्रौर (भ्र्ुवन्‌) उत्पन्न करत्ता 
हमा (बाह) भूजाभ्रों को (प्रल्ाक्‌) उत्पन्न करता वहं विद्वान्‌ (स्वाय) भ्रपनी 
(धम्मणे) धर्म की उन्नति के लिये (श्लोकम्‌) श्लाधा प्रशंसा फरने योग्य वाीको 
(भ, कृणुते) उत्पन्न करता वह, परमात्मा (दिष्यानि) णुद (पाथिवा) प्यिवी में 
विदित (रजांसि) लोकों को (भ्रा, भ्रभ्राः) व्याप्त होता १ ॥३॥ 6 
भावार्थः- हे मनुष्यो ! जो जगदीद्वर सम्पुणं जगत्‌ भें भरभिग्याप्त 
हो भ्रौर उस जगत्‌ को रच के धम्मं प्रौर वेदवाणी का प्रचार करके संसार 
को व्यवस्थापित्‌ भ्र्थात्‌ जैसा चाहिये वसा नियत करता उसी को सव का 
स्वामी जान के निरन्तर उपासना करो ॥३॥ 
फिर उसी विपय को प्रगते मन्व में कहते ह ॥ 


अद्‌भ्यो सव॑नानि भचाकशद्‌. वरतानि देवः संवितामि रसते । 
भासतााहू सुवनस्य भजाभ्यों धृतवतो महो अञ्म॑स्य राजति ॥४॥ 


पदार्थः--है मनुष्यो । जो (भ्रदाम्यः) नहीं नय्ट होने योग्य मर्थात्‌ नहीं 
मन से छोडने योग्य (सविता) सूर्यं (धृतव्रतः) व्रतो को धारण करने वाला (देवः) 
सुन्दर (महः) बड़ (भ्रज्मस्य) भन्तरिश मे छोड़ हुए (भुवनस्य) लोक मे (प्रनाम्यः) 
भ्रजाभ्नों के लिये (व्रतानि) सत्यभापण भ्रादि ब्रतों को भौर (भुवनानि) सोकोत्पन्न 
समस्त वस्तुभ्रों को (भ्रचाककशत्‌) प्रकाण करता (बाहू) वल भरौर वीय्वं को (प्रभ्र. 
ज्नाक्‌ ) उत्पन्न करता सव की (भ्रभि) प्रत्यक (रक्षते) रक्षा करता भ्रौर (राजति) 
प्रकाश करता है वही सव लोगों को उपासना करने योग्य है ॥४॥ 
भावायंः --हे मनुष्यो ! जिस ॒परमेदवर ने प्रजाभ्रो मे सम्पूणं हित 
सिद्ध किया भौर जो भीतर वाहर भ्रभिव्याप्त होके सव के लिये कर्म्म का 
फल देता है वही निरन्तर ध्यान करने योग्य है ॥४॥ 
फिर उसी विपय को भगले मन्व में फहते ह ॥ 


जिरन्तरिक्षं सविता महित्वना श्री रजासि परिभूखीणिं रोचना । 


तिलो दिवः पृथिषीस्तस् ईन्वति त्रिमितरेतेरमि नँ रक्षति त्मना ॥५॥ 
पदार्थः-हे मनूष्यो । जो (परिभूः) सब स्यानों मे यत्तंमान प्नौर सवर के 
ऊपर विराजमान (सविता) सम्पूणं एेण्व्यों का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर 
(महित्वना) महिमा भ्रौर (त्मना) भ्रात्मा से (भन्तरिलम्‌) भीतर नहीं नाश होने 
वलि प्राकाश को. (च्रिः) तीनवार (इन्वति) स्याप्त होता (श्री) तीन प्रकारके 
(रजांसि) उत्तम मध्यम निकृष्ट लोकों को व्याप्त होता (्रीभि) तीन प्रकारके 
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७५४ ऋग्वेदः मं० ४1 सू० ५३ ॥ 





(सोचना) विञुली भौतिक भ्रीर सुरूप ज्योतियों को व्याप्त होता (तिज्ञः) तीन 
प्रकार के (दिवः) प्रकाशो रौर (तिलः) तीन प्रकार की (पथिवीः) भूमियों को व्याप्त 
होता भ्रौर (त्रिभिः) तीन (रतः) नियमों से (नः) हम लोगो कौ (भ्र) सव भ्रोर 
से (रक्षति) रक्षा करता है वही सवदा सेवा करने योग्य ह ॥५॥ ॥ 
भावा्ंः- हे मनुष्यो ! जो परमेश्वर तीन प्रकार के सम्भरणं तरिगण 
रथात्‌ सतोगण रजोगुण तमोगुणस्वरूप जगत्‌ को रच के उत्तम नियमों से 
पालन करता है उसी की उपासना करो ॥५।। 
फिर उसी विषय को भ्रगल मन्त्र मे कहते ह ॥ .. 
ृहतसुम्नः भसवीता निवेशनो जग॑तः स्थातुरुभय॑स्य यो वशा । 
स नां देवः संबित शे यच्छसे क्षयाय त्रिवरूथमंहसः ॥६॥ 


पदा्थः- हे मनुष्यो ! (यः) जो (नः) हम लोगों के लिये (बृहद्मुम्नः) 
भत्यन्त सुख का (प्रसवीता ) उत्पन्न करने वाला भ्रौ र(जगतः) जङ्म प्र्थात्‌ चेतनता- 
यक्त मनुष्य भ्रादि प्रौर (स्थातुः) स्थिर स्थावर मर्थात्‌ नहीं चलने फिरने वलि ष 
भ्रादि जगत्‌ के (निवेशनः) निवेश भर्थात्‌ स्थिति का कर्ने वाला (उभयस्य) 
प्रकार के जगत्‌ के (वशी) वश करने को समथं (देवः) दाता जगदीष्वर द 
के लिये विद्या को (यच्छतु) देवे (सः) वह (सविता) सम्पूणं भ से युक्त (भरसे) 
लोगो के (क्षयाय) निवास के लिये (भ्रंहसः) दुःख से भ्रलग हए 6 
द जिसमें ८ (मं उत्तम प्रकार सुख देने वाले स्थान को देवे वही हम लोग श 
उपासना करने योम्थ देव हो ॥६।। 
भावा्थः- हे मनुष्यो { जो जगदीश्वर सव जगत्‌ का नियामक | 
सव जीवों के निवास के लिये भ्रनेक प्रकारके स्थान का रचने वाल 
उस को छोड़ के श्रन्य किसी की भी उपासना न करो ॥६॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 


आगंनदव छतमिवै्षत क्षयं दधात॒ नः सविता सनामिपम्‌। 


स नैः कषपामिरईभिशच जिन्वतु मजाव॑नतं रयिमस्मे समिनवत ॥०। 

¦ वदा्ध- है मनुष्यो ! जो (सविता) सम्पूणं जगत्‌ का स ( 
(देवः) निरन्तर प्रकाशमान जगदीश्वर (च्छतुभिः ) वसन्त श (भा) यव 
हुम लोगों के (क्षयम्‌) निवास की (वर्धतु) वृद्धि क प्रीर हम त 
रकार से (श्रगन्‌) प्राप्त हो (चुप्रजाम्‌) उत्तम रना भ्रीर ( व 
(दधातु) धारण करं (सः) वह (कपाभिः) रात्रयो भ्रीर (षरहुनिः | 
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क 


द ग्वेद मं ४ । सुर ५४ ७५५ 


(च) भी ९५ हम लोगों को (जिन्वतु) प्रसन्न रौर भ्रानम्दिति करं श्रौर (भस्मे) 
म लोगो क सिये (्रजावन्तम्‌) बहुत प्रजा से युक्त (रयिम्‌) धन को (सम्‌, 
इन्वतु) अच्छे प्रकार देवे ।(७॥ 

भावार्थः--हे मनुष्यो ¡ जो परमात्मा सव दिन सव रात्रियों मे खव 
जगत्‌ की सव प्रकार से रक्षा करता है, सव पदार्थों को रच के हम लोगों 
के लिये देकर हम लोगों को निरन्तर भरानन्दित करता है वह हम लोगों 


को सदा उपासना करने योग्य है ॥७॥ 
इस सूक्त मे सविता भ्र्थात्‌ सकल जगत्‌ के उत्पन्न करने वाते 


परमात्मा के गण वणन करने से इस सूक्त के भं की इससे पुवं सूक्त के 
रथ के साय सङ्खति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ प्रेपनवां सुवत समाप्त हरा ॥। 





वामदेव ऋपिः । सविता देवता । १ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ निचूल्मिषटुप्‌ । ३-- 
५ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ६ भ्रिष्टुष्‌ छम्ब: । धंवतः स्वरः ॥। 
प्रव छः ऋचा वाते चौपनवें सूक्त का प्रारम्भ दै, उस के प्रथम मन्व्रमें 
सविता परमातमा के गणो का वणन करते है ॥ 


अभूर्‌ देवः संविता वन्यो तु नं इदानीमह' उपवाच्यो दभि; । 
वि यो रत्ना भजंति मानवेभ्यः भरं नो अत्र द्रविणं यथा दध॑त्‌ ॥१॥ 


पदार्यः-हे मनुष्यो । (यः) जो (इदानीम्‌) इस समय (भ्रह्कः) दिन के मध्य 
म जैसे (नृभिः) नायक म्र्थात्‌ मुखिया मनुष्यों से (उपवाच्यः) उपदेश योग्य भ्रौर 
(नः) हम लोगों के (वन्धः) प्रशंसा करने योग्य (सविता) सम्पूणं देष्व्यो को प्रर 
(देवः) सम्पूणं सुखो को देने वाला (भभ्रत्‌) होता है जो (नः) हम (मानवेभ्यः) 
विचारणशीलों के लिये (रत्ना) रमण करने योग्य धनो को (यथा) जंमे (वि, भजति) 
बाटता भ्रौर (भ्रघ्र) इस संसार गें (भेष्ठम्‌) भ्रत्यन्त उत्तम (बविणम्‌). धन 
बायशको (नु) शीघ्र (वषत्‌) धारणकरे वसेही हम लोगों को सत्कार करने, 
योग्य है ।॥१॥ 
भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार दै। नष्ट उन काभाग्य जो 
सम्पूणं देस्वर्य भौर यश के देने वाले बन्दना करने योग्य तथा स्तुति उपा- 
सना भ्रौर उपदेश्च करने योग्य परमात्मा को छोड़ के म्न्य की उपासना 


करते ह ॥१॥ 
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७५६ ऋर्वैदः मं ० ४1 सू०-५४ ॥ 
फिर ईश्वर के गुणों को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
` देवेभ्यो हि भयमं यियंभ्योऽफृतत्वं सुवसि मागगुत्तमम्‌ । 
आदिदामानं सवितव्यूरीषेऽन्‌चीना जीविता मारुषेभ्यः ॥२॥ 


पदाथः - हे (सवितः) सम्पूणं संसार के उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर ¡ (हि) 
जिससे भ्राप (यक्ञियभ्यः) सत्यभायण भ्रादि यज्ञानुष्ठान करने वाले (देवेभ्यः ) भेष्ठ 
गुण कम्मं श्रौर स्व मावयुक्त जीवों के लिये (भ्रथमम्‌) पहिले (भागम्‌) भजने योग्य 
(उत्तमम्‌) शरेष्ठ (गतत्वम्‌) मोक्षसुख की (सुवसि) प्रेरणा करते हो 
इस के श्रनन्तर (दामानम्‌) दाता जन को (वि, ऊणु) पनी व्याप्ति से ढापते हो 
(अनूचीना) अनुचर (जीविता) जीवनो को (इत्‌) ही (मादुचेस्यः) मनुष्यो के लिये 
देते हो इससे हम लोगो को उपासना करने योग्य हो ॥२॥ 
` भावा्थः- हे मनुष्यो ! जो परमात्मा सत्य भ्राचरण मे प्र रणा करता 
भरौर मुक्तिसुख को दे कर सव को आनन्दित करता है उसी कौ सदा उपा- 
सना करो ॥२॥ 


भ्रव विद्वानों के गुणों को श्रगले मन्त्र मे कहते ट ॥ 
अचित्ती यच्च॑थुमा देव्ये जनं दीनेदषैः भभूती पररपत्वता । 
देवेष च सवितरमादपेष च त्वं नो अत्र सवतादनागसः ॥२॥ 


पदार्थः हे (सवितः) सम्पूर्णं जगत्‌ केः उत्पन्न करने बाले (भ्रचित्ती) भवि 
से (अभूती) बहुत्व से (दीनैः) क्षीण रयात्‌ दरवल (वर्षः) चतुरो से भौर ( ध 
त्वता) उत्तम पुखुपवान्‌ से (द्ये) विदानो मे चतुर (जने) विद्वान्‌ मे (देवे) स 
(च) भ्रौर (मानुषेषु) भ्रविद्रानों मे (च) भी (यत्‌) जो कम्मं (चमा) हम स । 
कर (भन) इस भें (नः) हम (श्रनागसः) भ्रनपराधियों को (त्वम्‌) भ्राप (सुबतात्‌ 
भरेरणा करो ॥३॥ ६ त भाप 

भवा्ः- हे विद्वानो ! भ्राप लोग, जो हम लोग अविद्या प । 
लोगों का भ्रपराध करं वह क्षमा करने योग्य है मरौर हम लोगों को भ्र 
पन भ्रौर उपदेश से निरपराध करो ॥२॥ 


थः भरव विद्वानों के करने योग्य काम को कहत हं ॥ ९ दति । 
न भमिं सनितु्दैवय॑स्य तद्यथा विच व॑नं धारयिष्यति । . - 
यशूयिव्या वरिभन्ना सं॑ङगुरिै्यन्दिवः सुति सलमस्य ६ । ।*॥ 
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ऋग्वेदः मं ० ४। सु° ५४॥ ७५७ 


पदार्थः हे (वरिमन्‌) बहुत गों से युक्त (वमन्‌) वर्ने वाते विदन्‌ । 
(यथा) ज॑से (सवितुः) सम्पूर्णं संसार के उत्पन्न करने वाते (वंग्यस्य) धेष्ठ पदायों 
मे साक्षात्‌ किये गयं के मभ्य मे (यत्‌) जो (विश्वम्‌) सम्पूर्णं (भुवनम्‌) संसार को 
जिस मे प्राणी होते ई (धारयिष्यति) धारण करावेगा (पृथिव्याः) भौर भरूमि के 
सम्बन्ध मं (स्वङ्गुरिः) भर ८ म्रंगुलियों से युक्त हस्त वाला हुमा (भरस्य) इम (दिवः) 
सुन्दर का (यत्‌) जो (सत्यम्‌) सत्य (तत्‌) उस्र को (सुवति) प्रेरणा करता दै (तत्‌) 
उस को प्राप्त हो कर जसे म (न) नहीं (भ्रभिये) मरण को प्राप्त होऊं बते ही भाप 
भ्रा) भ्राचरण करो ।१४॥ 
भावार्यः--है विद्रानो । जो ब्रहम सव जगत्‌ को धारण करता भ्रौर 
सूयं भ्रौर वायुसे धारण कराता है, वेदके दवारा सव सत्यका प्रकादा 
कराता है, उसी की हम लोग उपासना करं ।४॥ 
फिर उसी वियय को भरगते मन्त्र मे कहते है ॥ 
इदरजयषठान्वृदयः परवेतेभ्यः क्षया एभ्यः उवसि पस्त्यावतः । 
यथायथा पतयन्तो वियेमिर एवैव त॑स्थः सवितः सवाते ॥५॥ 
पदार्थः -हे (सवितः) जगदीश्वर ! पराप (यथायथा) जंसे जसे (बहद्म्यः) 
बड़ (एम्यः) इन ॒(पवंतेम्यः) मेधादिकों से (पस्त्यावतः) प्रशंसित गृहो से युक्त 
(इन्रज्येष्ठान्‌) विजुली वा सु््धं॑वबड़े जिन मे उन (क्षयान्‌) निवासं को (सुवसि) 
प्रेरणा करते हो वैसे वसे (पतयन्तः) पति # सदुश भ्राचरण करते हुए (एव) ही सव 
(वि, येभिरे) विशेष करके देते हं रौर (ते) भ्रपर के (सवाय) देश्यं के लिये (एव) 
तस्थुः) स्थित होते ट ।।५॥ 
= (न -हे भगवन्‌ ! भ्राप ने सव जीवों के निवासादि व्यवहार 
के लिये भूमि भ्रादि लोक रते, इसी से भाप के लिये घन्थवादों को समपंण 
कर के हम लोग श्राप के एेदवय्यं मे निवास करं ॥ ६॥ 
प्रब पदार्थोद्देश से ईश्वर की सेवा को महते है ॥ 
ये ते बिरन्त्सवितः सवासो दिवेदिवे सो॑गमासुबन्त । 
रो चावाृयिवी सिनछुरद्िरदितयैनों अदितिः प्रभं यंसत्‌ ॥६॥ 

४ पदार्थः - हे (सवितः ) प्ररमेश्वर ! (ते) भ्राप क (ये) जो (सासः) उत्पन्न 
पदाथं (हन्‌) दिन में ( दिवेदिवे) प्रतिदिन (सौभगम्‌) भेष्ठं एेएय्यं के होने को 
(भिः) हीनवार (भ्रायुवम्ति) उत्पन्न फराते है तथा (भ्रद्धिः) जलो भ्रौर (भ्रादित्यैः) 
नौर महीनों के साय (इशः) सूय्यं (चावापुथिवी) प्रकाण परेमि भ्रीर (सिन्धुः) समुद्र 
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भी उत्पन्न कराते है बह (भ्रदितिः) खण्डरहित परमात्मा श्राप (नः) हम लोगों के 
लिये क्षमं) सुख को (यंसत्‌) दीजिये ॥६॥ 

व भावार्थः हे मनुष्यो { जिस जगदीश्वर की सृष्टि मे हम लोग 
एेश्वय्य वाले होते हैँ ्रौर हम लोगों के रक्षा करने वाले सम्पूरणं पदाथं है 
उसी का हम लोग निरन्तर भजन करे । ६॥ 

इस सूक्त मे सविता, ईश्वर, विद्वान्‌ श्रौर पदार्थो के गुणों का वर्णन 
करने से इस सूक्त के भ्रयं की इस से पूवं सूक्त के भ्रथंके साथ सङ्गति 
जाननी चाहिये ॥ 
यह चौपनवां सक्त समाप्त भ्रा ॥ 





वामदेव ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । १ त्रिष्टष्‌ ! २। ४ निचूत्त्रष्टिप्‌ छन्दः । 
वतः स्वरः । ३। ५ भुरिक्‌ पञ्क्तिः ! ! ६। ७ स्वराट्‌ पड्पितदघन्दः । पड्चमः 
स्वरः । ८ ॥ € विराड्गायत्री । १० गायत्री छन्दः । षडजः स्वरः ॥ 


भ्रव दश ऋचा वाते पचपनवं सूक्त का भ्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र मे 
दिदान्‌ के गुणो का वर्णन करते ह ॥ 


को व॑ज्ञाता व॑सवः को वरूता चा्वाभूमी अदिते ्ासीथां नः । 
सहीयसो वरुण मित्र मर्ता को वोध्वरे परिवो धाति देवाः ॥१॥ ^ 


पदार्थः - हे (वख्ण) उत्तम विन्‌ भरष्यापक ! (मित्र) सम्बर्ण मित के उप- 
देशङ़ ! (सह गसः) ्रत्यन्त सहने याते बलिष्ठ (नः) हम लोगों के भ्रौर (वः) भाप 
लोगो के (श्र्वरे) सत्य व्यवहार मे (कः) क्रौन (भर्तात्‌) मनुष्य से (वरिवः) 
सेवन को (धाति) धारण करता है (चावाभूमी) प्रकाग अर पृथिवी के सदृश भाप 
दोनो हम लोगों की (त्रासीथाम्‌) रक्षा करो हि (वसवः) रहने बले (देवा. 
विह्वानो । (वः) भ्राष लोगों का (फः) कोन (त्राता) रक्षक है । हे (भरिते) 
नहीं नाश होने वाले जगदीश्वर ! आप का (कः) कौन (वरूता) स्वीकार करने 
वाला हं॥१॥ 
भावा्यः- जो परमेश्वर की भ्ाज्ञा का पालन करता है वह॒ परमेश्वर 
से स्वीकार किया जाता है । हे मनुष्यो ! जो हमारा रौर भ्राप लोगो का 
रक्षक है वही हम लोगो से सेवा करम योग्य है भौर जो भ्रहिसा से सव 
मनुष्यो को विज्ञान मेँ धारण करते है वह श्रौर वे सदा सत्कार करने योग्य 


ह ॥१॥ 9 
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फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहते है ॥ 
भर ये धामानि पूरवयाण्यचान्वि यदुच्छान्धियोतारो भूराः । 
व्िधातारो वि ते द॑भुरज॑स्ा शतधीतयो रुरचन्त दसाः ॥२॥ 
पदा्यः-हे मनुष्यो ! (ये) जो (पूर्व्याणि) प्राचीन जनों से प्रत्यक्ष किये 
गये (धामानि) जन्म नाम स्थानों का (भ्र, भ्र्चान्‌) उत्तम सत्कार करं भौर (यत्‌) 
जो (श्रमूराः) नहीं मुखं (वियोतारः) विभाग करने वाते जनं प्राचीन जनों से प्रत्यक्ष 
किये गये जन्म नाम स्थानों का (वि, उच्छान्‌) विवास करावे भ्रौर जो (प्रजनन) 
नहीं हिसा करने भौर (ऋतथीतयः) सत्य के धारण करने वाले (विधातारः) निर्माण 
कर्ता (दस्माः) दुःखो के विनाशक जन (ददचम्त) उत्तम प्रकार शोभित होते है (ते) 
वे निरन्तर (वि, दधुः) विधान करं ॥२॥ 
भावा्यः--जो यथार्थवक्ता सव के सुख की इच्छा करने बाले विद्धान्‌ 
जन हों वे ही सव के सव सुखो के करने योग्य होवें ॥२॥ . 


भ्रव विद्वानों के विपय मं गृहस्थ के कम्मं को कहते है ॥ 
भर पस्त्याईमदिंति सिन्धुमर्कैः सस्ति सख्याय देवीम्‌ । 


उभे यथां नो अह॑नी निपातं उपासानक्तां करतामदब्धे ॥३॥ 
पदार्थः - हे मनुष्यो ! (यया) जये (उभे) दोनों (श्रहनी) रात्रि भ्रौर दिन 
(उवासानक्ता) राश्रि भौर दिन को (भ्रदब्ये) नहीं हिसित (करताम्‌) करं वंसे (नः) 
हम लोशों का भर्थात्‌ ्रपना (निपातः) गरतिशय पालन करने वाला म (रकः) मन्तो 
से (भ्रदितिम्‌) खण्डरहित (पत्त्याम्‌) गृह्‌ मरौर (सिन्धुम्‌) नदी की (स्वस्तिम्‌) सुल 
की भ्रौर (सख्याय) मिध्पने के तिये (देवीम्‌) सुन्दर विद्यायु स्मरी की (भर, ई) 


विशेष इच्छा करता हैं ॥३॥ 
भावार्थः -इस मन्त्र मँ उपमालद्भार है। जसे रात्रि भ्रौर दिन मे हए 


वर्ताव कर के सम्पूणं व्यवहार में कारण होते है वंसे हम दोनों विकषेष कर 
के हित चाहते हृए मित्र कं सदुश वत्तं मान स्त्री भ्रौर पर्प उत्तम गृह भ्रौर 
बहुत सुख की सदा उन्नति कर ॥३॥ 
फिर विद्रद्विपय को भ्रगते मन्म मं कहते ह ॥ 
दयंथमा वरणथ्ेति पन्थामिषस्पतिः सुवितं गातुमभिः । 
रि वृवहु ड सतवान शरम नो यनतम॑वद्रयम्‌ ॥५॥ 
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पार्थः --हे मनुष्यो { जो (श्रग्यंमा) न्यायकर्ता श्नौर (वरुणः) शष्ठ पुरुप 
(पन्याम्‌) धममंसम्बन्धी मागं को (वि, चेति) विशेष कर जानता है (गातुम्‌) पृथिवी 
को (श्मग्निः) प्रग्नि जैसे वैसे वत्तमान (इषः) भन्न प्रादि का (पति) स्वामी 
(सुवितम्‌) उत्तम प्रकार उत्पन्न पत्ये गये को विशेय कर जानता  । भ्रौर हे भ्र्या- 
पकोपदेशको ! भ्राप दोनों (इन्द्राविष्णू) विजुली भ्रौर वायु के सदृश (स्तवाना) सत्य 
की प्रशंसा करने वालो ! (नृवत्‌) प्रधान पुरुप के सदृश (उ) भ्रौर (नः) हम लोगों 
के \भ्रमवत्‌) प्रशस्तरूप से युक्त (शमं) सुल भ्रौर (वरूथम्‌) गृह को (यु, यन्तम्‌) 
भरच्छे प्रकार प्राप्त होभ्रो | ४॥ 

„ भावार्थः हे मनुष्यो ! जसे न्यायकारी विद्धान्‌ लोग भअधम्मंसम्बन्धी 
माका त्याग करके धम्मंसम्बन्धी मागं में चलते हैं वैसे भाप लोग भी 
चल ॥ ४1 

फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहते हँ ॥ 


आ पर्व॑तस्य मरूतामवांसि देवस्य ज्ातुर॑त्रि भग॑स्य । 
पात्‌ पतिजेन्यादंहसो नो मित्रो मित्रियादुत न॑ उरुष्येत्‌ ॥५॥ 
पदार्थः--हे विदन्‌ ! जैसे ग (पर्वतस्य) मेष के (देवस्य) उत्तम सुल प्राप्त 
कराने वाले के (भगस्य) देश्वय्यं फे (श्रातुः) रक्षा करने वाले भ्रौर (मस्ताम्‌) 
मनुष्यों के (भ्रवांसि) भरनेक भकार रक्षणो षा भं (भरा, भ्रव्रि) स्वीकार करता ह वसे 
(पतिः) स्वामी श्राप (नः) हम लोगों की (जन्यात्‌) उत्पन्न होने वाते (श्रहसः) । 
प्रपराघ से (पात्‌) रक्षा करो भ्रौर (नः) हम लोगों को (उत्‌) तो (मित्रः) मित्र 
(मित्रियात्‌) मित्र से (उरुष्येत्‌) सेवन करं ॥५॥। 
भावार्थः--जो मनुष्य सत्य के जानने श्रौर उसके ्राचरण करने की 
म कर वे सत्य ज्ञान को प्राप्त हयकर सत्य के भ्राचरण करने वलि 
व ॥५॥ 





फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मं कहते ह ॥ 
न्‌ रोदसी अर्हिना बुध्न्यै स्तुवीत दैवी अप्व॑भिरटिः। 
समुद्र न सश्वरंणे सनिष्यवो घमेस्वरसो नध्ोर अपं वन्‌ ॥६॥ 
पवाथः - हे विद्वन्‌ ! (घरमेस्वरसः) यज्ञ मे भ्रपने रस बाते भ्राप जसे (इष्टेः) 
मिलने भ्रौर प्राप्त होने योग्य (भरष्येभिः) जल मे उत्पन्न हृए पदार्थो के साय (सनि- 
ष्यवः) विभाग करती हृईः (नद्यः) नदियां (सञ्चरणे) सुन्दर गमन मे (खुम्‌) 
न्तर के (न) तुल्य (परप, ग्रु) कापती ह वैसे (बुप्येन) भरन्तरिस मे हए (भरहिना) = ` 
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मेष के सहित (देवी) प्रकाशमान (रोदसी) भरन्तरिक्न भ्रौर पृथिवीकी (नू) शीघ्र 
(स्तुवीत) प्रणंसा करं ॥६॥ 

भावार्थः-इस मन्त्र भे उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जसे मेषो के 
जलो से पूणं नदियां भ्रावरणों को काट कर भ्रन्तरिक्ष में जलो को प्राप्त 
होती है वसे ही प्राप लोग विद्या की दीप्ति को प्राप्त होकर सव विद्याभ्रों 
कग प्रशंसा करो ॥६॥ 


फिर उसी विपय को श्रयते मन्त्र में कहते ह ॥ 
देवन देव्यदिंतिनिं पातु देवज्ञाता ्रायतामयुच्छन्‌ । 
नहि मित्रस्य वरणस्य धासिमर्हामसि परमियं सान्कमेः ॥७॥ 
पदा्यंः- हे विद्वन्‌ ! जसे हम लोग (वर्णस्य) येष्ठ पुरुष (मित्रस्य) मित्र 
भौर (भरगनेः) ग्नि के (सानु) शिलर भ्रौर (धाषिम्‌) भन्न के (ग्रमियम्‌) नाश 
करने को (नहि) नहीं (भर्हामसि) योग्य होते ह बसे (देवः) विद्वानों वा पृथिवी 
भरादिकों के साय (देवी) प्रकाशमान विच्यायुक्तं माता (दितिः) ग्रसण्डितज्ञानवाली 
(नः) हम लोगों की (नि, पातु) रका करं भ्र (म्प्रयुच्छन्‌) नहीं प्रमाद करता 
हुमा (त्राता) रक्षा करने वाला (देवः) विद्वान्‌ पित्ता हम लोगों का (त्रायताम्‌) 


पालन करं ॥७॥ 
आवा्ः-- इस मन्त्र भें वाचकलु०- प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि 


किसी सज्जन वा किकी पदां का नादा भौर नदा करने वाले द्रव्य का 
सेवन सदा ही न करं भ्रौर सदा विद्वानों भ्रौर माता पिताकी शिका को 


ग्रहण करं ॥७॥। 
फिर उसी विषय को ्रगते मन्त्र मे कटने ह ॥ 


अभ्नरीरे वसव्य॑स्याग्निेहः सोमंगस्व । 


तान्यस्मभ्यं रासते ॥ ८॥ 
पदार्थः - हे विद्रन्‌ ! जसे (श्रग्निः) भरन्ति के सदुल पुरपार्थी (वसब्यस्य) 


भौर जते (भ्रग्निः) भग्न (महः) यङ (सौभगस्य) उत्तम ॒रेश्व्य 


धनो में भेष्ठ की 
त करता है (तानि) उन को परस्मम्यम्‌) हम लोगो कै लिये 


के होने की (ई) इच्छा ध 
दे ८॥ 

५ ८ ् वाचकलु०-हे विद्रानो ! जसे विद्या से उप्‌- 

जित भर्थात्‌ वद्य मे किया गया भग, कार्य्यो को सिद्ध कर के बड़ रेश्वय्यं 
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को प्राप्त कराता है वैसे दी सेवा किये गये श्राप लोग विद्या रौर उपदेश 
भादि कार्य्यो को सिद्ध करके सव को देश्च््ययक्त करो ॥८॥ म 
फिर उसी विपय को ध्रगते मन्त्र मे कहते है ॥ 
उपो मघोन्या व॑ह सृते वार्या पुरु । 
अस्मभ्यं वाजिनीवति ॥ ९॥ 


पदार्थः- हे (उवः) प्रातःकाल के सदृश वत्तमान (नृते) सत्यवारीयुक्त 
(मधोनि) भशंसित धन की करने वाली (वाजिनीवति) उत्तम ॒विद्या से युक्त पत्नी 
तु (भ्रस्मभ्यम्‌) हम लोगों कै लिये (पुड्‌) वहुत (वार्या) वर्ताव मे लाने योग्य 
वस्तुनो को (भ्रा, बह) सव प्रकार से प्राप्त कराद्मो ।९॥ 
भावार्थः इस मन्त्र में वाचकलु०-जंसे प्रभात वेला सव जीवों की 
प्रिय करने वाली है वैसे ही विधायुक्त स्त्री सव को प्रिय होती है ।॥६॥ 
फिर उसी विय को भ्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 


तत्सु नैः सविता मगो वरुणो मित्रो येमा । 
इन्द्रौ नो राधसा ग॑मत्‌ ॥ १०॥ 
पदार्थः- हे बिद्रन्‌ ! जसे (सविता) मयं (भगः) सेवन करने योग्य पदार्थ | 
समुदाय (वर्णः) उदान वायु (भित्रः) प्राण वायु (भ्रयंमा) न्यायकारी (तत्‌) उव । 
(राधसा) धन से (नः) हम लोगो को (भ्रा) सब प्रकार (गमत्‌) प्राप्तहोता प्रीर 
(इनदरः) विजुली (नः) हम लोगों को (सु) उत्तम प्रकार प्राप्त होती है वैसे प्राप 
हृजिये ॥ १०॥ 
भावायः--इस मन्त्र मँ वाचकलु० । हे भ्ध्यापक भ्रौर उपदेशक 
जनो ! जैसे नियम से सूयं वागु प्राण भ्रादि भौर बिजली प्राप्त ह वेते ही 
 भ्राप हम लोगों को निरन्तर प्राप्त हूजिये ॥१०॥ ॥ 
इस सूक्त म विद्वानों के गुणो का वणंन करने से इस सूक्त के भरथं की 
इस से पूवं सूक्त के प्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह पपनवां सूक्त समाप्त हरा ॥। 








बामदेव ऋषिः । चयावाप्रथिग्यो देवते ॥ १ ॥ २ तरिष्टुष्‌ । ४ विराद्‌ शरिषटप्‌ 
छन्दः । धंवतः स्वरः ! ३ भुरिक्‌ पड्क्तिदन्दः । पञ्चमः स्वरः । ५ निचुकृगायत्री । 
६ विराड्‌ गायप्री । ७ गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
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भरव सात ऋचा वाले छप्पनवें सक्त का प्रारम्भ है, उस के प्रयम मनर भें 
द्यावापृथिवी भ्र्थात्‌ प्रकाश भ्रौर भूमि के गणो को बहते ह ॥ 
` मही थावांएयिवी इह ज्येष्ठं र्चा भवतां शुचय॑न्रिरकः । 
यत्सीं परिष बहती विमिन्वनवद्धप्न पमयानेमिरषैः ॥१॥ 
पवा्थः- हे मनुष्यो! (यत्‌) जो (विमिन्वन्‌) विशेष करके फ़कता हुभा (रवत्‌) 
प्रणंसित शब्दवान्‌ जंसे हो व॑से (ह) ही (उक्षा) सूर्यये के समान विद्वान्‌ (इह) यहां 
(सीम्‌) सब भ्रोर से (शुचयद्विः) पवित्र करते हुए (भरकः) सेवा करने योग्य ग्रौर 
(पप्रथानेभिः) प्रत्यन्त विस्तारगुक्त (एवः) सुल को प्राप्त कराने वाले गुणो के साय 
वत्तंमान (वरिष्ठे) भ्रतीव शष्ठ (ब्रहती) दृते हृए (मही) बड़े (ज्येष्ठे) भरत्यन्त 
प्रशंसा करने योग्य (चा) रुचिकर (द्यावापृथिवी) सूयं भीर भूमि (भवताम्‌) होते 
है उनको यथावत्‌ बिशेय करके जानता है वही सब का कल्याण करने वाला 


होता है 1१1 इत 
भावा्थः-- जो मनुष्य पृथिवी से लेके सुग्यप््यन्त पदार्थों को जानते 


ह वे धनवान्‌ होकर सव को सुली करे ॥१॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र में कहते है ॥ 

देवी देवेभिंयेजते यजत्रैरमिनती तस्थतुरुक्षमाणे । 

ऋतावरी अदा देवपुत्र यस्य॑ नेत्री शुचयंदररकः ॥२॥ 

` पदार्थः हे मनुष्यो ! (भरकः) सत्कार करने योग्य (शूचयद्भिः) पवित्रता को 
कहते हुए (यजत्रैः) मिलने योग्य (देवेभिः) भेष्ठ गृणों वा विद्रानों से जो (देवी) 
प्रकाशमान (प्रमिनती) नहीं हिसा करने वाते (षतावरी) बहत सस्य से यक्त 
(दरहा) नहीं द्रोह करने योग्य (देवपुत्र) विद्धान्‌ जन पुत्र जिन के वे (पलस्य) सार 
के व्यवहार के (नेत्री) चलाने बाले (उक्षमाणे) सव प्राणियों को सुखां से सीषते 
हुए (यजते) मिलने योग्य सूर्यं रौर भूगि (तस्थतुः) स्थित होते हँ उनको जान के 


व्यवहारो में संवत करता दै वटी भग्यजाली होता ह ।२॥ 
आवार्ः-- जो मनुष्य पृथिवी से लेके प्रकृति मर्थात्‌ प्रधानपय्यन्त 


पदा को उन के गुण कम्मं स्वभाव से यथावत्‌ जान के कार्यं की सिदि 


सम्भयोग करते र्हैवेसदाही भाग्यदाली होते ह ॥२॥ 
द फिर उसी विषय को भरगते मन्त्र में फते दै ॥ 


त इत्खपा यु्वनेषवास य इमे द्ावापृथिवौ जनान । 
उवीं ग॑मीरे रज॑सी सुमेकं अवंशे भीरः शच्या सर्‌ ॥२।॥ 
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पदा्थः--हे मनुष्यो ! श्राप लोगों को (यः) जो (स्वपाः) शरेष्ठ कर्मों से युक्त 
(धीरः) धीर जगदीश्वर (भुवनेषु) लोकों में (भ्रास) विद्यमान है (इमे) इन (उर्वी) 
बहुत पदार्थो से युक्त (गभीरे) गाम्भीय्यं रादि गुणसहित (रजसी) रजोवृन्दों से 
बनाये गये (सुमेके) एक हए भर्थात्‌ परस्पर सम्बन्धयुवत (भवंश) वंश भर्थत्‌ 
उत्पत्तिक्रम से प्रागे को रहित भौर भरन्तरिक्ष में स्थित (द्यावापृथिवी) सूर्यं भौर मूमि 
को (जजान) उत्पन्न किया (शच्या) युद्धि से (सम, पेरत्‌) कम्पाता भर्या क्रम के 
भनुकूल चलाता है (सः, इत्‌) वही सदा उपासना करने योग्य है ॥३॥ 
` भावार्थः हे मनुष्यो ! जिस जगदीश्वर ने भ्रसङ्ख्य भूमि प्रादि 
लोक भ्राकाश भं रचे भ्रौर व्यवस्था से वे चलाये है वह सदा ही उपासना 
करने योग्य है ।३॥ 


वसी फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
न्‌ रोदसी वृहि वरूथैः पत्नीवश्चिरिपयन्ती सजोपाः । 
उरूची विश्वं यजते नि पातं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥४॥ 


पवा्थः--हे मनुष्यो । ज॑से(सजोपाः } तुल्य प्रीति का सेवन करने वाला विदान्‌ 
(धिया) बृद्धि वा कम्मं से जो (इषयन्ती) सुल को प्राप्त कराती हुई' (उरी) 
बहुतो का भ्रादर करने वाली (चिर्वे) भन्तरिक्ष मे प्रविष्ट (यजते) मिलने योग्य ` | 
भोर (इद्धः) जो बड़ (पलनीबद्धिः) वहत स्मयो युत (वरः) उत्तम गृहं; 
उनके साय वत्तेमान (रोदसी) सूर्यं भ्रौर पृथिवी (नः) हम लोगो की (नि) - 
भत्यन्त (पातम्‌) रक्षा करती ह उनको जानता है वसे इन को जान के हम लोग 
(रम्यः) बहुत रथ भ्रादि से युक्त (सदासाः) सेवकं के सहित (नू) शीघ्र (स्याम) 
ह्वे ॥४।। 
भावारथः--इस मन्त्र भें वाचकलु०--जो मनुष्य वहुत भ्रौर बड 
पदार्थो से युक्तं विजुली रौर भूमि को विदेष करके जानते है वे शश्र 
लक्ष्मीवान्‌ होते है 1४॥ 
भ्रव शिल्पविद्या की शिक्षा को भरगले मन्त्र में कहते ई ॥ 
भर वां महि ग्रीं अभ्युपस्तुंति भरामहे । शुची उप भश्रस्तये ॥ ९॥ 


दार्थः -हे शिल्पविद्या मेँ प्रवीणो ! जिससे हम लोग (अश्षस्तये) भर शंसित 
(शली) पवित्र (महि) महागुणयुक्त (बौ) प्रकाशमान को (भ्रमि, उप, भ्र, मरामहे) 
सव भ्रोर से भ्रच्छे प्रकार धारण करते ह इससे (वाम्‌) भाप दोनों भ्रध्यापरक भीर 
क्रिया करनेवालों को (उपस्तुतिम्‌) उपमायुक्त प्रणंसा करते ई ॥५॥ 
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भावायंः-- जिन के समीप से रित्य भ्रादि विद्या ग्रहृण की जाती है 
उन का भ्रादर मनुष्य सदा करं ॥१॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
पुनाने तन्वां मियः खेन दक्षं रानथः । उद्नाये सनाहतम्‌ ॥६॥ 
पार्थः जो शिल्पविच्या के पढ़ाने भ्रौर पने वाते (स्वेन) भपने (वकेण) 
वलयुक्त (तन्वा) शरीर से (पुनाने) पवित्र करनेवाले सूं भौर पृथिवी फो जान के 
(भियः) परस्पर (राजयः) शोभित होते ह भौर (सनात्‌) सनातन से (धतम्‌) सत्य 
का (अद्या) उहापोह करते है बे सत्कार के योग्य होते ४ ।६॥ 
भावार्थः जो रित्पविद्या में निपुण होते है उन का सत्कार यथा- 
योग्य राजा भ्रादि को करना चाहिये ॥६॥ 
फिर शिल्पविद्या विषय को भ्रगते मन्त्र में कहते है ॥ 
मही मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिम॑ती ऋतम्‌ । 
परि यङ्ग नि वेद्यः ॥७॥ 
पदार्थः -हे विद्रानो ! जो (तरन्ती) दुःख से पार उतारती भौर (पिप्रती) 
सम्पूरणं भ्रानन्द को पूरं करती हई (मही) वी सूयं भ्रौर पृथिवी (ऋतम्‌) सत्य- 
कारणरूप (यज्ञम्‌) संग करने प्र्थात्‌ प्रारम्भ करने योग्य यज्ञ को (परि) सब प्रकार 
से (नि, सेदुः) सिद्धि करती भ्रौर (मित्रस्य) सव के मित्र के काय्यं को (साघयः) 
सिद्ध करती उन सूग्यं भरर भूमि को यथावत्‌ जान कै उन का संयोग करो भ्र्थात्‌ 


काम मे लाभो ॥७॥ 
भावार्थः- मनुष्यों को चाहिये सव के भ्राधारभूत सव कार्यं सिद्ध 


करने वाली सूयं भ्रीर पृथिवी को जान के भ्रभीष्ट कार्य्यो कोसिद्ध 
करं ॥७॥ 
इस सूक्त मे सूय्यं भ्रौर पृथिवी के गुण भ्रौर रित्पविद्या की शिक्षा 
वर्णेन करने से इस सूक्त के भ्रथं कीइस से पुवं सूक्तके भ्रयं के साय 


सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह चछप्पनवां सक्त समाप्त हरा ॥ 





वामदेव ऋषिः । १--३ क्षत्रपतिः । ४ शुनः । ५। ठ शुनासीरौ । ६। ७ 
सीता देवताः! १।४।१६। ७ भ्नुष्ट्ष्‌ छन्दः । यान्ारः स्वरः। २।३। 
य त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः 1 ५ पुर उष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
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भ्रव भ्राठ ऋचा वाते सत्तावनवं सूक्त का भ्रारम्भ है, उस के प्रथम 
मन्त्र मे कृपिकमं को कहते ह ॥ - 


सेत्र॑स्य पतिना वयं हतेनैव जयामसि । 
गामश्वं पोपयिल्वा स नां सृर्ातीख्र ॥१।। 


पदार्थः-हे मनुष्यो ! जिस (कषत्रस्य) भन्न कौ उत्पतति के ्राधार स्यान 
म्र्यात्‌ खेत के (पतिना) स्वामी से (बयम्‌) हम लोग (हितेनेव) हित की सिद्धि 
करने वाली सेना के सदृश से (गाम्‌) पृथिवी (श्रक्वम्‌) घोडा (पोषयित्नु) रौर पृष्ट 
करने वाले द्रव्य को (जयामसि ) जीतते है (सः) वह क्षेत्र का स्वामी (दृशे) षे 
भं (नः) हम लोगो को (रा, मराति) सुख देवं ॥१॥ 
भावार्थः--दइस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे उत्तम प्रकार शिक्षित 
भ्रौर भ्रनुरक्त सेना से वीरजन विजय को प्राप्त होते ह वैसे ही कृषि 
 भ्र्थात्‌ खेतीकम्मं मे चतुर जन एेश्चय्यं को प्राप्त होते ह ।॥ १॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व में कहते ह ॥ 
से्रस्य पते मधुमन्तमूमिं धेनुरिव पयो अस्मासु पुशषव । 
मधुश्खतं धरतमिंब सु्रतमृतस्यं नः पर्तयो गव्यन्त ॥२॥ 
पवाथंः- हे (क्षेत्रस्य) भन्न के उत्पन्न होने की प्राधारभूमि के (पते) स्वामी! |: 
जैसे (ऋतस्य) सत्य के (पतयः) स्वामी (घृतमिव) चूत के सदृश (मयुश्चुतम्‌। = 
मघुर भ्रादि गुणों से युक्त (सुपुतम्‌) उत्तम प्रकार पवित्र विज्ञान को प्राप्त होकर 
(नः) हम लोगों को (मृगयन्तु) सुख दीजिये तथा (धेनुरिव) गौ के सदृश (मघुमन्तम्‌) 
मघुर श्रादि गुणों से युक्त (अरभिम्‌) जलधारा भ्रौर (पयः) दुध को (भ्माबु) हम 
लोगों मे (धुक्ष्व) पूणं करो ॥२॥ 
भावाः इस मन्त्र मँ वाचकलु० - जसे वृद्धिमान्‌ लेती करले 4 
जन सुन्दर शुद्ध भन्नों को उत्पन्न कर के सव को भरानन्द देते ह वंस 
लेती करने वाले जनों की उत्तम प्रकार रक्षा कर के सदा उत्साहः 
करं ॥२॥ 
फिर उसी वियय को भ्रगले मन्तर मं कहते ह ॥ 
मधुमतीरोपधीर्याव आपो मर्धुममो भवतन्तरि क्षम्‌ । 


स्य पतिमधुमानो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम ।॥३॥ .. . . ` 
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पवा्थः-- हे मनुष्यो ! (नः) हम लोगों के लिये (भ्रोवषीः) यव भ्रादि पोष 
धियां (धावः) सम्य प्रादि प्रकाश प्रौर (भ्राषः) जल (मधुमतीः) (८ भ्रादि 
से यक्त हो (भरन्तरिकम्‌) भ्राकाश (मघुमत्‌) मधुर प्रादि गुणों से युक्त (भवतु) हो 
(कषत्रस्य) भन्न के उत्पन्न होने की भूमि का (पतिः) स्वामी (नः) हम लोगों 
के लिये (मधुमान्‌) मभुरगुरवाला (भरस्वु) हो भ्रौर (भरिष्यन्तः) भरत्या 
के साय नहीं हिसा करने वाते हम लोग (एनम्‌) इस को (भनु, चरेम) भरनुकूल 
वत्तं ।॥३॥ 
, भावा्थः--सव मनुष्यो को चाहिये कि वे जंसे भ्पने जये उत्तम 
पदाथ चाहते हँ वसे ही भ्रन्य जनों के सिये भी इच्छा करं ॥२॥ 

फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मेँ कहते ह ॥ 

शनं वाहाः शुनं नरः शुनं पतु लाज्गलम्‌ । 

यनं वरत्रा बध्यन्तां शुनमषटामुदिंङ्गय ॥ ४॥ 


पवायः- हे सेती करने वाले जन ! अंसे (बाहाः) वल भ्रादि पयु (शूनम्‌) 
सुख को प्राप्त हों (नरः) मुखिया कृषीवल (शुनम्‌) सुख को करं (लाङ्गलम्‌) लका 
भ्रवयव (नम्‌) सुख अंसे हो वंसे (कृषतु) पृथि मे प्रविष्ट हो प्रौर (बरत्राः) 
वेल की रस्सी (शुनम्‌) सुखपूरवंक (बभ्यन्ताम्‌) वांधी जाय वसे (भरषटराम्‌) सेती के 
साधन के भरवयव को (जनम्‌) सुलपुर्थक (उत, इङ्खय) ऊपर चलाप्रो ॥४॥ 

भावायंः- खेती करने वाले जन उत्तम हल भ्रादि सामग्री वृषभ भ्रौर 
बीजों को इकट्ठे करके खेतों को उत्तम प्रकार जोत कर उन में उत्तम भ्रन्नों 


को उत्पन्न करं ॥४॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मनर में कहते ह ॥ 


य॒नसीराविमां वाचं जपेथां यदिति चक्रथुः पय॑ः । 


तेनेमायुपं सिञ्चतम्‌ ॥ ९॥ 
पदार्थः-हे (शूनासीरो) केत के स्वामी भ्रीर भूत्य भाप दोनों (यत्‌) निस 
(इमाम्‌) इस कूपिविद्या को प्रकाश करने वाली (वाचम्‌) बाणी म्मौर (पयः) जल 
को (दिवि) एपिविचा के प्रकाश मे (चक्षधुः) करते ह उनकी (जुयेथाम्‌) सेवा करो 


(तेन) इससे (इमाम्‌) इस भूमि को (उप, सिब्चतम्‌) सींचो ॥५॥। 
भावार्थः खेती करने वाले जन प्रथम खेती के करने की विद्याको 


ग्रहण करके पर्चात्‌ यथायोग्य लेती कर धन भ्रौर धान्य से युक्त सदा 


हो ॥५॥ 
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७६४ ऋम्ैदः मं ४1 सू० ५७ ॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्प् मे कहते ह ॥ 
अर्वाच सुभगे भव सीते बन्द्‌ौमहे त्वा । 
यथां नः सुभगासंसि यथा नः सुफङासंसि ॥६॥ 


पदाथः हे (सुभगे) उत्तम प्रकार एवय्यं की बढ़ाने वाली { (यथा) जसे 
(भर्वाची) नीचे को चलने वाली (सीते) हल श्रादि के खीचने वाले भ्रवयव स 
से बनाई गई सीता है वैसे भाप (भव) हृजिये प्नौर अंसे भूमि (सुभगा) सौभाग्य 
यक्त है वैसे तू (नः) हम लोगों कौ (भ्रससि) है भ्रौर (यथा) जंसे भूमि (सुफला) 
उत्तम फलों से युक्त है व॑से तु (नः) हम लोगों की (भसति) हँ इससे हम लोग (त्वा) 
तेरी (वन्दामहे) कामना करते हं ॥६॥ स 
मावारथः - इस मन्त्र मे उपमावाचकलु० - दे मनुष्यो । क 
प्रकार सम्पादित खेत की घरती उत्तम भ्रन्नों को उत्पन्त्‌ करती हैवं ए: 
ब्रह्मचय्यं से विद्या को प्राप्त हुश्रा जन उत्तम सन्तानो को ससन इ 
मरौर जसे भूमि का राज्य एेदव््यंकारक ह वसे परस्पर प्रसन्न 
पुरूष वड़ एेदव््येवाले होते ह ॥६॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त मे कते हँ ॥ 
इद्रः सीतां नि गह्ातु तां पृपाऽं यच्छतु । | 
सा नः पय॑खती दुदामुत्तंरा॒त्तरा समाम्‌ ॥७। | 


पदार्थः--हे चेती करने वाले जनो ! जो (पयस्वती) बहुत जल से युक्त ५ | 
हम लोगों के लिये (्रनुः यच्छतु) भ्रनुग्रह करं (सा) वह भ्राष लोगों को त ' । 
हो भौर जिस (सीताम्‌) भमि जताने वाले बस्तु को (इन्रः) भूमिका ५ । 
वाला (नि, गृह्णातु) ग्रहण करं (ताम्‌) उस (दुहाम्‌) प्रपूरण करने व प 
मुत्तरम्‌) फिर फिर बनाई गई (समाम्‌) शुद्ध सीता भर्थात्‌ मूमि जूताने व 
(पषा) पृष्टि करे वाला देवे उसका भ्रा लोग भी संयोग कर्‌ ॥७॥ व 
भावा्थः--सव कृपिकमं करने वाले जन विद्धान्‌ क्षत्र ु 
मनुकरण करके कूषि की वृद्धि को उत्पन्न करे ॥७।। 
फिर उसी विपय को भ्रगते मन्म मे कहते ह ॥ प 
शुनं नः फाला वि छषन्तु भूमि नं कीनाक्ञा अमि यन्त॒ त | । 
छनं पन्यो मधुना पयोभिः शनासीरा शुनमसादं चम्‌ ८/५ . 
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पदा्यः-ज॑से (फलाः) सोहे से वनाई गई" भूमि के खोदे के तिये वस्तु 
(वाहैः) वैल भादिको के द्वारा (नः) हम लोगों के लिये (भूमिम्‌) भूमि को (शुनम्‌) 
सुखपूवंक (वि, कृषन्तु) खोद (कोनाशाः) कृपिकम्मं करते वाते (शुनम्‌) सुख को 
(भ्रमि, यन्तु) प्राप्त हों (जेन्यः) मेष (मधुना) मधुर प्रादि गुण से रौर (पयोभिः) 
जलो से (शुनम्‌) सुल को वविं वसे (शुनासीरा) भर्थात्‌ युस देनेवाले स्वामी भौर 
भूत्य कूपिकमं करने वाले तुम दोनों (भरस्मासु) हम लोगो मे (शुनम्‌) सुख को 
(धत्तम्‌) धारण करो ॥८।। 

भावाथः--कूषिकम्मं करने वाले मनुष्यों को चाहिये कि उत्तम फाल 
भ्रादि वस्तुश्रों को वनाय के हल भ्रादि से भूमि को उत्तम करके भ्र्थात्‌ गोड 
के उत्तम सुख को प्राप्त हों वसे ही भ्रन्य राजा भादि के लिये सुख देवं ॥०॥ 

इस सूक्त में कृपिकम्मं कं वर्णेन होने से इस सूक्त के भ्रथं की इस से 
पूवं सूक्त के भ्रथं के साय संगति जननी चाहिये ॥ 

यहु सत्तावनवां सुक्त माप्त हृभ्रा ॥ 


५८ 





वामदेव ऋषिः । भग्नः सूर्यो बाऽथो चा गावो वा धूतं वा देवताः । १ निच॒ल्ति- 
ष्टुप्‌ । २। ८-- १० चरिष्टृष्‌ छन्दः । धवतः स्वरः । ३ भुरिर्‌ पडक्तिशछन्दः 1 पञ्चमः 
स्वरः । ४ भनुष्टुष्‌ । ६। ७ निचदनुष्टुप्‌ छन्दः । ११ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छरदः। 
गान्धारः स्वरः । ५ निचुदष्णिक्‌ छस्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
भ्रव ग्यारह ऋचावाते प्रटूढावनवे सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र मे 
उदकविपय को कहते ₹ ॥ 
समुदरादूिमैधु्मा उदरदुपां्ना सर्मशतत्व्ानर्‌ । 
घृतस्य नाम घरं यदस्ति जिह्वा देवानामसूरतस्य नार्भिः ॥२॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! जो (प्रशुना) सूयं से (समुद्रात्‌) अन्तरिक्ष से (मधु- 
मान्‌) मधुरगुण युक्तं (ऊम्मिः) जल फा सूह (उप, उत्‌ भ्रारत्‌) उत्तमता से भाप्त 
होता भ्रौर (भ्रमत्वम्‌) प्रमृतपन को (म्‌, भ्रानद्‌) च्यप्त होता टै (यत्‌) जो 
(धूतस्य) जल की (गुहम्‌) गुप्त (नाम) संज्ञा (रस्ति) वह (अमृतस्य) भ्मूता- 
त्मक कारण कौ (नाभिः) नाभि के सदृश प्रौर (देवानाम्‌) विद्वानों वा भेष्ठ गुणों 
की (जिह्वा) जिह्वा के सदृश है उस को विचा को भाप लोग जानो ॥१॥ 
भावा्ः--हे भूमिक समीप से सूय्यं के प्रताप से वायु के 
द्वारा जितना जल भ्राकाग मं जाता ह वहां ईश्वर की सृष्टिकेक्रमसे 
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७७5 ऋग्वेदः मं० ४ । सु० ५०८ ॥ 


मधुर प्रादि गणो से युक्त होके श्रौर वह वर्षको भ्रमृतस्वरूप 
जानो ॥१॥ ध न ` 
फिर उसी विपय को भरगले मन्व मे कहते ई ॥ 
वयं नाम्‌ म ब्रवामा परृतस्यासिन्‌ यज्ञे धारयामा नमोभिः 
उप॑ बरह्मा श्र॑णवच्छस्यमानं चतुः गृद्णोऽवमीद्‌ गौर एतत्‌ ॥२॥ 
पवार्थः-- (चतुःशृङ्गः) चारवेद शृङ्गो भर्थात्‌ शिखरो के सदृश जिसके एवा 
(ब्रह्मा) चार वेदका जानने वाला जिघ्र (शस्यमानम्‌) प्रशंसा करने योग्य को (उप 
श्णयत्‌) समीप मे सुनं भौर (गौरः) उत्तम प्रकार शिक्षित बाणी में रमने वाला जो 
(भवमीत्‌) उपदेश देवे सो (एतत्‌) इस (धृतस्य) जल की (नाम) संज्ञा को (वयम्‌) 
हम लोग (भ, ब्रवाम) उपदेश देवं भ्रौर (्रस्मिन्‌) इस (यज्ञे) वर्या भ्रादि जलब्यव- 
हार में (नमोभिः) भ्रन्न म्रादि पदार्था से उसको (धारयाम) घारण करावै ॥२॥ 
, भावा्यः-हे मनुष्यो ! चार वेद का जानने वाला यथाथंवक्ता जन 
जसा उपदेश करं भ्रौर जिस सिद्धान्त का निर्चय करं वैसे ही सिद्धान्त का 
हम लोग भी उपदेश भ्रीर निश्चय करं ॥२॥ 
भ्रव भ्रगले मन्त्र में ईश्वर के विज्ञान को कहते हैं ।। 
चत्वारि शञ्ञा चयो अस्य पादा दव शे सप्त इस्तांसो अस्य । 
त्रिधा वद्धो ह॑पभो रोरवीति महो देवो मत्या आ विवेश ॥२॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! जो (महः) बड़ा सेवा भौर भादर करने योग्य (देवः) 
स्वप्रकाशस्वरूप भ्रीर सव को सुख देने वाला (मर्त्यान्‌) मरणबमंवाते मनुष्य म्ादिकं 
को (भ्रा) सव प्रकार से (विवेश) व्याप्त होता ह (वृषभः) भौर जो सुखो का वपनि 
वाला (त्रिधा) तीन श्रद्धा, पर्यायं भ्रौर योगाभ्यास से (बद्धः) कंधा हुभ्ा (रोरवीति) 
निरन्तर उपरश देता है (भरस्य) इस धम्मं से युक्त नित्य भौर नैमित्तिक परमात्मा के 
बव के (द) दो, उन्नति रीर मोक्षसूप (ये) शिरस्थानापन्न (अयः) तीन भर्थत्‌ 
कम्मं व ज्ञानरूप (पादाः) चलने योग्य पैग (चत्वारि) मरौर त वेद 
(शङ्गा) ङ्गी के सदृश भ्राप लोगों को जानने योग्य ह भौर (भरस्य) इस धरम्म॑ष्यव- 
हार के (सप्त) पाच ज्ञनेन्दरिय वा पांच कम्मे न्द्रिय भ्रन्तःकरण भ्रौर भ्रात्मा ये सात 
(हस्तासः) हाथों के सदृश वत्तमान हैँ भौर उक्त तीन प्रकार से वेधा हमरा व्यवहार 
भी जानने योग्य है ॥३॥ 
 भवाथः- हे मनुष्यो ! इस परमेश्वर से व्याप्त संसार में यज्ञ कं 
चार वेद भ्रौर नाम भ्राख्यात उपसर्गे भौर निपात; विर्व, तजस प्राज्ञ, तुरीय 
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जो भ 


ऋग्वेदः मं० ४ । सु ५८॥ ७७१ 


चम्मं, भ्रं, काम भौर मोक प्रादि यङ्ग ह। तीन सवन ब्र्यात्‌ भ्र॑कालिक 
यज्ञ कर्म्म; तीन काल; कम्मं उपासना ज्ञान मन वाणी शरीर इत्यादि पादं है 
दो व्यवहार भ्रौर परमार्थं, नित्य; काय्यं शब्दस्वख्प उदगयन भ्रौर प्रापणीय 
भ्रध्यापक भौर उपदेशक इत्यादि शिर ह गायत्री भ्रादि सात छन्द सात विभ- 
क्तियां सात प्राण पांच कर्म्मेन्द्रिय शरीर भ्रौर भ्रात्मा इत्यादि हस्त हैँ । 
तीन मन्व, बराह्मण, कल्य भ्रौर हृदय, कष्ठ शिर भे श्रवण, मनन निदिष्यासनों 
म ब्रह्मचय्यं, शरेष्ठ कर्म, उत्तम विचारों के वीच सिद्ध यह व्यवहार महान्‌ 
सत्क्तव्य भ्रौर मनुष्यो के वीच प्रविष्ट है यह सव जानें ॥३॥ 
भ्रव सूयं दृष्टान्त से विदरद्विषय को कते है ॥ 
त्रिधा हितं पणिभिंगुदममानं गवि देवासो धरृतमन्व॑विन्दन्‌ । 
इद्र एकं सूये एकं जजान वेनादेकं खधया नितः ॥४॥ 
पदार्थः - हे मनुष्यो । जसे (देवासः) विद्धान्‌ जन (षणिभिः) प्रणंसित भ्यव 

हार करने बालों के साथ (गवि) वाणी मे (गुह्यमानम्‌) गुप्त कराया जाता (श्रिधा) 
तीन प्रकारो से (हितम्‌) स्थित भ्रौर (धतम्‌) धृत के सदश ्मानन्द देने वाते विज्ञान 
को (भ्रु, भरविन्दन्‌) भन्‌ कूल प्राप्त होते भ्रौर (स्वधया) भ्रपनी धारण की हुई बुद्धि 
से (निः, ततक्ष.) निरन्तर विस्तार करते ह । भ्रौर जसे (इन्रः) बिजुली (वनात्‌) 
सुन्दर परमात्मा के समीप से (एकम्‌) अग्यक्त भ्र्थात्‌ भ्रकृति को प्रौर (स्यः) सूर्यं 
(एकम्‌) एक को (जजान) उत्पन्न करता है वंस भ्राप लोग भी (एकम्‌) निरन्तर सुख 


भर्थात्‌ मोक को शिद्ध करो ॥४॥ 1 
भावार्थः - इस मन्त्र में वाचकलु° -हे मनुष्यो ! जैसे ष्ठ व्यवहारो 


के साथ वत्तंमान विद्वान्‌ जन उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी प्रौर बुदिको 
तथा विजुली भ्रादि कौ विद्या को प्राप्त हो परमेश्वर को जानभ्ौरउसवी 
्नाज्ञा का पालन करके सुख का विस्तार करते ह वेषे ही सव लोग भ्रच्छा 


भ्रा्तरण करं ॥४॥ 
म्य मेषविपय को प्रगते मन्त्र मे कुमे ह ॥ 


एता अन्ति हर्यात्‌ समुद्रा्छतर््रना रिपुणा नावचतं । 
धृतस्य धारां अभि च॑कशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्यं आसाम्‌ ॥५॥ 
पदाः - हे मनुष्यो ! अंसे (भ्रासाम्‌) एन धाराग्नो के (मध्ये) मथ्य में 
(हिरण्ययः) तेजःस्वरूप वा सुवर्णस्वस्प (वेतसः) सुन्दर म जो (धृतस्य) जल की 
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७७२ ऋग्वेदः भं० ४। सू° ५८ ॥ 


(एताः) ये (शतव्रजाः) म्रपरिमित गति वाली (धाराः) धारायें (हृ्यात्‌)हदय के प्रिय 
(समुद्रात्‌) अन्तरिक्से (भ्र्षन्ति) प्राप्त होती हँ उन को (भ्रवचक्षे) कहने को (भरमि, 
चाकशीमि) . प्रकाश करता हृं प्रौर (रिपृणा) श्रु के साथ (न) नहीं वसता हं वसे 
भ्राप-लोग जानो ॥५॥ 
भावार्थः इस मन्त्र में वाचकलु०-हे विद्रानो ! जसे भाकाश से 
गिरी हुं वर्षा सव जगत्‌ का पालन करती दहैँवसे हीश्राप लोगों से 
| निकली हृं विज्ञान की वाणियां सब जगत्‌ की रक्षा करती ह ॥*५॥ 


| फिर उदकविषपय को भरगले मन्त्र भें कहते है ॥ 
सम्यक्संबन्ति सरितो न धेनां अन्तहदा मन॑सा पूयमानाः । 
एते अपन्त्यमेयों भृतस्य॑ मृगाईव क्षिपणोरीषमाणाः ॥६॥ 


पदाथः जिन विद्वानों के (भ्रस्तः, हृदा) भ्न्तधिराजमान भरात्मा भ्रौर 
(मनसा) शुद्ध ॒भरन्तःकरण से (भुयमानाः) पवित्रता करती हई" (चनाः) विद्ागुक्त 
वारयां (सरितः) नदियों के (न) सदश (सम्यक्‌ ) उत्तम प्रकार (लवन्ति) चलती 
ह सो (एते) ये विद्वान्‌ (धृतस्य) जल की (ऊर्मयः) लहरियों रीर (किपणोः) भरणा 
देने वाले से (मृगाइव) हरिणो के सदृश (ईमाणाः) चलते हुए सव कीति को 
(श्रयन्ति) प्राप्त होते है ।\६॥ 
आवाथः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो सस्य कहते हँ वेह 
पवित्रात्मा हो के जल के सदृश शान्त होते हृए मृगो के सदृश शीघ्र ही ` 
भ्रपेक्षित सुख को प्राप्त होते ह ॥६॥। 
| भ्रव जलदृष्टान्त से वाणीविपय को भ्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 
, सिन्धोरिव भाध्वने शूघनासो वातममियः पतयन्ति यह्वाः । 
धृतस्य धारां अरूपो न वाजी काष्ठा भिन्दन्नमिभिः पिन्व॑मानः । । 
पदार्थः हे मनुष्यो ! (पिन्वमानः) परनन करता हमरा म जंसे (शूषनासः) 
शीघ्रगामिनी (यह्वाः) बड़ी (वातप्रमियः) वायु को मापने वाली भरर ० 
उत्तम प्रकर से चलने योग्य मागं के लिये (सिन्धोरिव) नदियों के भर्थात्‌ न' म 
तरद्खों के समान (पतयन्ति) पति के सदृण भ्राचरण करती हतया (न 
स्प वाले (बाजी) धोड्‌ के (न) सदृण(चृतस्य) जल की (धाराः) धारा (1 वै | 
तरङ्गं से (काष्ठाः) दिशा के समान तट को (भिन्दन्‌) विदीर्ण करती 
उपदेशो की.बृष्टि करके भ्रविद्याभ्ों का नाश करता हू ।॥७॥ 
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ऋग्वेदः भ० ४। सु० ५८॥ ७७३ 


भावाः - इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जिन विद्वानों के नदिर्यो के 
प्रवाह सदृश उत्तम उपदेश्च प्रचरित होते प्रौर घोड़ों के समान दुःखों के पार 
कराते है वे ही बड़ श्रेष्ठ पुरुष है ।॥७॥ 
फिर विद्रद्विपय को भ्रगते मन्ध मेँ कहते है 
अमि भवन्त समनेव योपा; कट्याण्य १: सअयमानासो अभ्रिम्‌ । 
कृतस्य धाराः समिधो नसन्त ता ङंपाणो हयति जातवेदाः ॥८॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो { जसे (धृतस्य) घृत की (धाराः) धारा भ्रौर (समिधः) 
काष्ठ (्रग्निम्‌) रग्नि को (नसन्त) प्राप्त होते है वसे (कल्याण्यः) कस्या करने 
वाली (स्मयमानासः) कु हसती हई परिमाणयुक्त हंसने बाली (योषाः) स्वयां 
(समनेव) तुल्य मन वाली पतिव्रता स्त्री के सदृश भ्रभीष्ट पतिर्यो को (भ्रभिः, प्रवन्त) 
सम्मुख प्राप्त हों भौर जंसे (ताः) वे सुल को प्राप्त होती वैसे विद्याभ्रौर धमंका 
(जुयाणः) सेवन करता हुम्रा (जातवेदाः) विज्ञान से युक्त विद्धान्‌ स के प्रियकी 


(ह्यति) कामना करता है ॥८॥ 
भावायंः--इस मन्त्र भे वाचकलुप्तोपमा०-जंसे भ्रग्नि भौर इन्धन 


के संयोग से प्रकाश होता है वैसे उत्तम भ्रष्यापक भ्रौर पढने वाले के सम्बन्व 
से विद्या का प्रकाश होता है । मौर जंसे स्वयंवर जिन्होनि किया एसे स्त्री- 
पुरुष परस्पर कै सुख की कामना करते हं वसे ही उत्पन्न हुई विद्या जिन 
को एेसे योगी जन सव का सुख उत्पन्न कराते है ॥८॥ 
फिर उसी विषय फो भ्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 
क्या इव वहतुमेतवा उ अञ्ज्यन्जाना अभि चकिरीमि । 
यत्र सोमः सूयते यत्रं यज्ञो रतस्य धारां अभि त्वन्ते ॥९॥ 
= पदार्थः जो (बहतुम्‌) धारण करने वाते को (एतवं) प्राप्त होने की 

(कन्याइव) जैसे कूमारी वैसे (प्रल्जि) व्यक्त उत्तम लक ठो (भ्न्जानाः) प्रकट 
करती हृदं (धृतस्य) प्रकाशसम्बन्धिनी (धाराः) वाणियां (उ) मरौर (यत्र) जहां 
(सोमः) देश्वय्यं वा भोपधियो का समूह प्रीर (यत्र) जहां (यजः) करने योग्य व्यव- 
हार (सयते) उतपन्न होत्रा है (तत्‌) उस कम्मं को (भ्रभि, पयन्ते) पतित्र कराती दै 


उन को म (भि, चाकशीमि) प्रकाणित करता हूं ॥ (4 
अ - इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे स्वयंवर करने वाली 


कन्या अपने सदुश पति को प्राप्त होने की दिन रात्रि परीक्षा करती है भौर 
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७७४ ऋर्वेदः मं० ४ । सू० ५८ ॥ 


एसे ही पुरूष परीक्षा करता दै वसे भ्रध्यापक भ्रौर उपदेशक परीक्षक होवें 
भ्रोर जिस कम्मंसे एेश्चय्यं म्नौरक्रियाकी शुद्धि होवं वही वचन कहने 
योग्य है ।।६॥ 





फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
अभ्य॑पेत सुष्टुति गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त । 
इमं यजं नयत देवतां नो धृतस्य धारां मधुमत्पवन्ते | १०॥ 


पदार्थः हे विद्वानो ! श्राप लोग (श्रस्मासु) हम लोगो मे (भ्राजिम्‌) प्रसिद्ध 
(गब्यम्‌) वाणी के लिये हितकारक व्यवहार को भ्रौर (भब्रा) सेवने योग्य अपेक्षित 
सुख देने वाले (द्रविणानि) धनों वा यशो फो (धत्त) धारण करो (देवता) विद्वान्‌ 
जन श्राप लोग (इमम्‌) इत (यज्ञम्‌) यज्ञ को (नः) हम लोगों के लिये (नयत) 
भ्ाप्त कराभ्रो भौर जैसे (धृतस्य) प्रकाशित वोध के (धाराः) प्रकाश करने वाली 
वाणियां (मधुमत्‌) प्रेष्टविज्ञान से युक्त कम्मं को (पवन्ते) शुध करतौ दह वसे हम 
लोगों को पवित्र करके (सुष्टूतिम्‌) उत्तम प्रशंसा को (भ्रमि, भर्वत) ाप्त 
हजिये ॥ १०॥ 

भावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलु०-उन्हीं विद्वानों की प्रशसा 
होती है जो सव मनुष्यों भं उपदेश द्वारा उत्तम गुणों को धारण करते 
द ।॥१०॥ 

फिर ईश्वर के विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 


धामन्ते विदं सुवनमधिं भितमन्तः संम द्य शन्तरायुपि । 
अपामनीके समिथे य आभंतस्तमयाम मधुमन्तं त ऊमिम्‌ ।।११॥ 


पदार्थः- हे भगवन्‌ ! जिस (ते) भराप के (धामन्‌) भराघारल्य (भरन्तः) म्य 
(समुद्रे) भरन्तरिक्ष प्रौर (हदि, भरन्तः) हृदय के मध्य मे (भरायुषि) सी निमित्त 
प्राण में (श्राम्‌) प्राणों की (भरनीके) सेना में भौर (समिथे) संग्राम म (व 
सम्पूर्ण (भुवनम्‌) जगत्‌ (भ्रथि) ऊपर (भितम्‌) स्थित है तया (यः) जो (ते) ) 
का विद्वानों से (भ्रागरृतः) सब प्रकार धारण किया गया (तम्‌) उक्त (त 
। माधू्गुरां से युक्त (उमिम्‌) रक्षा भादि व्यवहार प्रौर भरानन्द को हम 
( (श्रश्याम) प्राप्त हव .उस्‌ः भराप की उपासना को निरन्तर करं ॥११॥ लोके 
भावाथ, हे {मनष्यो | जो्ूजगदीदवर जगत्‌ को भर्भिव्याप्त ह 
सुब को वारण कर श्रौर उत्तम प्रकार रक्षा करके भ्रन्तर्य्यामिरूप 
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ऋग्वेदः मं० ४। सु० ५८ ॥| ७७१ 


सर्वत्र व्याप्त है रौर जिस की कृपा से विज्ञान, वहूत काल पर्यन्त जीवन 
भ्रोर विजय प्राप्त होता है उसी की निरन्तर सेवा करो ॥ ११॥ 


इस सूक्त मेँ जल मेष सूग्यं वाणी विद्धान्‌ रौर ईश्वर के गुण वणन 
१ इस सूक्त के भरथं कौ पिद्धले सूक्ताथं के साथ सङ्खति है यह जानना 
चाहिये ॥ - 


यह्‌ श्रीमान्‌ परमहंसपरिग्राजकाचाय्यं परमविद्वान्‌ भीमद्विरजानस्वसरस्वती 
स्वामीजी के क्िष्य भीमान्‌ दयनन्दसरस्वती स्वामीजी के बनाये 
हए, संस्कृत भ्रीर भ्राग्यमाया से सुश्षोभित, ग्वेदभाष्य के 
चतुथं मण्डल में भ्रट्ठावनवां सूक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 


इति चतुथं मण्डलम्‌ ॥ 
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1 ध 

। वि ॑ 

| | | = ~ 

| विह द्रष्टव्य 

| ऋगेद का यह दूसरा माग आपके हाथों मं ै। इसमे 
| दूसरा, तीसरा ओर चतुथे मण्डल ह| 


तीसरे भाग म पांचवां ओर छठा मण्डर तथा ष 
मण्डल कै ६१ वें सक्त के दो मन्त्रां तक महपि- 
छपगा । 


चतुथे भाग म शेष सातवां ओर आटवां मण्डल छयेगा । 
मण्डल पगे । 
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